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दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला । 
अनेक विद्वानों की सहायता से 
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॥ दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला, सं० ८ ॥ 


/ बा जा. 
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* ओरेम्‌ १ 
हैः 


>> 


क्र 
वैदिक कोष ८ ट्र 
वेदिक कोषः | 
हि (0) 
दयानन्द्महाविद्यालयस्थानुसन्धानविभागस्य {2 
पुस्तकाध्यक्षेण हंसराजेन संगृहीतः { 
भगवद्दत्त-कृतया 
ब्राह्मण-ग्रन्थेतिहास-प्रकाशिकया भूमिकया सहितः । 
प्रथमो भागः 
अत्र पञ्चदश्मुद्रितब्राह्मणग्नन्थान्तगतवेदिकशव्दानामर्था निवेचनानि 
च, तत्तद्ेवतानां बिशिष्टकर्म्मार्दाने, यज्ञसम्बन्धीनि विशे- 
षवक्तव्याने, विबिधविद्यानामादारणान्च मूलभू- 
तान्याषीणि बचांसि च संग्रहीतानि । 
ऋषिदयानन्द्सरस्वतीजन्मशताब्द्यपहारः | 
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# ओरम्‌ # 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । Fs, 
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ यजु०॥. „¦ / 


क$ प्राकृषन % ८ “८ 


भ्रन्थारस्भ का इतिहास । 

कालेज में अध्ययन करते समय में ऋषि दयानन्द सरखती प्रणीत वेद-भाप्य 
का खाध्याय किया करता था | श्री सलामी जी महाराज अपने वेद-व्याख्यान में 
स्थल स्थल पर ब्राह्मणअन्थों के प्रमाणों को उद्धत करते हें । इन्हीं प्रमाणों फे 
बळ पर उन्होंने बेद-मन्त्रों के अनेक सार-गर्भित अर्थ दर्शाए हैं । मेरे मन में अनेक 
वार यह कामना उठती थी कि अखिल ज्ञात श्राह्मण-ग्रन्थों के ऐसे ही वाक्यों का यादि 
अकारादि-क्रम से संग्रह हो जाय, तो वेदाम्यासियो को बड़ी सुगमता होगी । पुनः 
सन्‌ १९१६ में में निरुता का पाठ छिया करता था | निरुक्त में--- 

इति ह विज्ञायते । इति ब्राह्मणम्‌ | 

कह कर कई स्थलों पर, त्राह्मणग्रन्थान्तर्गत वेदिक-शब्दों का निर्वचन: भी 
दिया हुआ है | उस निवेचन से वेदार्थे में .बड़ी सहायता मिलती हे । उस से यह 
बात हृदयंगम हुई कि त्राह्मण-अन्धों में आये हुए वैदिक-पदों के निर्वचन का भी 
अकारादि क्रम से संग्रह होना चाहिये | | 

सन्‌ १९१७ में “ ऋषि दयानन्द सरस्वती के. पत्र और विज्ञापन ” भाग 
प्रथम छापते समय मेरा ध्यान उनके एक पत्र+ की ओर आकृष्ट हुआ । उस में 
लिखा हे-- | 

८ निघण्टु सूर्चापत्र के सहित तुम्हारे पास भेज दिया है । और निरुक्त 
तथा ब्राह्मणों के प्रसिद्ध शब्दों की संक्षिप्त सूची† भी बनाकर भेजेंगे सो निघण्ट की 
सूची के अन्त में छपवाना । ” 





* देखो--क्रषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन भाग प्रथम, पत्र (४४) | 

+ मैंने इस ग्रन्थ का अन्वेषण किया | मुझे इसका पता न लगा । हां, मार्च 
सन्‌ १९२१ में पण्डित रामगोपाल शास्त्री ने अजमेर समाजोत्सव से आकर मुझे 
सूचित किया कि उन्होंने श्रीस्वामी जी के कागजों के एक बण्डल में इस ग्रन्थ को 
खोज लिया है । 
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सन्‌ १९१८ में पं० हंसराज इस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष बने । मने 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में से पूर्वोक्त दोनों प्रकार के वाक्यों का संग्रह करने के सम्बन्ध में 
उन से बात की | वे मुझे ही कार्थ भार लेने के लिये कहते. थे | अन्त को हम 
दोनों एक निश्चय पर पहुंच गये | तदनुसार पं० हंसराज ने सन्‌ १९१८ के अन्त 
में संग्रह का काम आरम्भ कर दिया | तब से वे यह काम करते ही आये हें | उन 
के इस अविश्रान्त परिश्रम का फल अब वैदिक-बिद्वानों के सम्मुख उपस्थित किया 
जाता हे । में भी समय २ पर उनके कार्य का निरीक्षण करता रहा हुं | मुझे सदा 


ws 


ही अत्यन्त प्रसन्नता होती थी, जब में उनके संग्रह में प्रायः सब ही आवश्यक 


पात्या 


पर इतने बंडे काम में त्रटियाँ का होना बहुत साधारण बात हं । हम 
स्वयं इसकी अनेक त्रटियों का ज्ञान है| पर धनाभाव म हम इससे अधिक अच्छा 
-काम नहीं कर सकते थे | 3 
अन्थनास । : 
हम ने इस संग्रह का नाम वेदिककोष रखा है | सम्भव है अनक विद्वान्‌ 
प्रश्न करें कि यह वेदान्तरीत प्रत्येक शब्द का कोष तो है नहीं, पुनः इसका ऐसा 
नाम क्‍यों ? हमारा, विचार है कि जैसे यास्कीय-निघण्ट वैदिककोष कहा जाता हे 
वैसे यह बृहत्संग्रह भी वेदिककोष. कहला सकता है | विशेषता इस में यह हे कि 
इस में निवैचनादि का संग्रह होनेसे यह निरुक्तादि का भी मूल कहा जा सकता हे | 
कोषार्थ-प्रयुक्त ब्राह्मणःग्रन्थों के नास । 
अब तक जितने ब्राह्मण ग्रन्थ मुद्रित हो चुके हैं, उनसे ही कोष के इस 
प्रथम-भाग की रचना हुई ह । उनके नामादि आर संस्करण जो समय २ पर वत 
गये निम्नलिखित हं । 
ऋग्वेदीय ब्राह्मण । 
(१) क-ऐतरेय ब्राह्मणम्‌: पप दारा सम्पादित । मुम्बई 
गवर्नमेण्ट द्वारा प्रकाशित | सन्‌ ८६३ | ४०]. 1. 
ख-एऐतरेय ब्राह्मण म्‌-सायणमाप्य समेतम्‌ः। सत्यत्रत सामश्रमी दवारा 
सम्पादित | Asiatic Society of Bengal, Calcutta. सम्बत्‌ 
५९५२-१९६२. ४०]. I-IV. व 
ग-ऐतरेय ब्राह्मणम-128 Aitareya Brahmana सम्पादक 
Theodor Aufrecht. Bonn. सन्‌ १८७९ | 
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घ-ऐतरेय त्राह्मणम्‌- सायणमाप्य समेतम्‌ । सम्पादक-कार्शानाथ शास्त्री 
आनन्दाश्रम पूना | सन्‌ १८९६ । ४०. ग. या. 
(२) क-कोषीतकि त्राह्मण म्‌-सम्पादक-3. Lindner. Jena. सन्‌ १८८७ 
ख-शाङ्कायन ब्राह्मणम्‌-सम्पादकगलाबराय बजेशंकर आनन्दाश्रम 
पूना | सन्‌ १९११ | 
: यजुर्वेदीय ब्राह्मण । 
(३) क-शतपथ ब्राह्मणस्‌--साध्यन्दिनीयम्‌ । सम्पादक “नि Weber. 
Reprint लाइपजिग | सन्‌ १९२४। 
ख-शतपथ राह्मणम्‌ -माध्यन्दिर्नायम्‌ । अजमेर संवत्‌ १९५९ । 
' ग-शतपथ ब्राह्मण म्‌-सायणभाप्य सहितम्‌ काण्ड १-३,५-७,९ सम्पा- 
दक सत्यत्रत साम श्रमी । सन्‌ १९०३-१९११ । Asiatic Society of 
Bengal, Calcutta. Vols. I-VIT 
(४) क-तेत्तिरीय बाह्मणम्‌-सायणभाष्य सहितम्‌ सम्पादक राजेन्द्रलाल मित्र | 
Asiatic. Society of Bengal, Calcutta. सन्‌ १८५९-१८९०। 
Vols. LIT 
ख-तैत्तिरीय ्रा्मणम्‌-सायणमाष्य सहितम्‌ | सम्पादक-नारायण शास्त्री । 
भाग १-३ | आनन्दाश्रम पूना । सन्‌ १८९९ । 
ग-तत्तिरीय ब्राह्मणम्‌-मध्मारकर भाष्ययुतम्‌ । सम्पादक-महादेव 
शास्री तथा श्रीनिवासाचाय । सन्‌ १९०८-१९२१ । मसूर | 
सामवेदाय ब्रामण । 
(५) ताण्ड्यमहाब्राह्मणम्‌-सायणमाप्य सहितम्‌ । सम्पादक: आनन्दचन्द् 
त्रेदान्तवागीश Asiatic Society of Bengal, Calcutta. सन्‌ १८७०। 
(६) (७) क-देवतत्राह्मणम्‌-तथा पडावैंशवाह्मणम्‌-साय्रणमाष्य सातम्‌ 
सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता | सन्‌ १८८१ | 
ख-षड्विंशब्राह्मणम्‌- विज्ञापनभाप्य सहितम्‌ । सम्पादक 4. F. 
Eelsinएh. लाईडन | सन्‌ १९०८ | 
ग-षड्बिंशब्राहमणम्‌-सायणमाप्य सांहतम्‌ | प्रथमः प्रपाठकः | 
सम्पादक Kurt Klemm. Guterslol. सन्‌ १८९४ | 
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(८) क-मन्त्रन्राह्मण म्‌- सम्पादक सत्यत्रत-साम श्रमी | संवत्‌ १९४७ | 
कलकत्ता | 
ख मन्त्रत्राह्मणस्‌-प्रथमः प्रपाठकः | सम्पादक Heinrich Stonner. 
8116. सन्‌ १९०१ | 
(९) सहितोपानिषद, ब्राह्मणम्‌-माप्यसहितम्‌। सम्पादक-^. 0. 13071011. 
मंगलोर | सन्‌ १८७७ | 
(१०) आर्षेय त्राह्मणम्‌- सम्पादक A. 0. 307161]. मंगलोर | सन्‌ १८७६। 
( १ १) वंशत्राह्मणसू-सायणभाष्य सहितम्‌ । सम्पादक-सत्यत्रत सामश्रमी । 
कलकत्ता | संवत्‌ १९४९ | ४ 
(१२) क-सामाविधानब्राह्मणम्‌--सायणभाष्य सहितम्‌ । सम्पादक-सत्यत्रत 
सामश्रमी | कलकत्ता | संवत्‌ १९५१ | 
ख-सामविधा नब्राह्मणस्‌- सायणमाप्य सहितम्‌ । सम्पादक 4. ८. 
Burnell, लण्डन | सन्‌ १८७३ | 
(१३) जेमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌-सम्पादक-मan॥ऽ 0९:९). देव- 
नागरी संस्करण । लाहोर । सन्‌ १९२१ | । 
( १ ४) ज्ञाभनि आर्पेय ्राह्मणम्‌-सम्पादक-^- (0. Bunell. मगलोर । 
सन्‌ १८७८ | 
अथवेचेदीय ब्राह्मण । 


(१५) क-गोपथ बाह्माणम्‌-सम्पादक-हरचन्द्र विद्याभूषण । कलकत्ता । 
सन्‌ १८७० । र * 
ख--गोपथ बाह्मणम्‌--सम्पादक-7127. Dieuke Gaastra. लाईइडन 
सन्‌ १९१९ | 
कोष में संग्रह (किये हुए वाक्यों का विषय । 
जैसा पूर्व कहा जा चुका हे, इस कोष में ब्राहमणान्तगैत वैदिक-पदों का 
निंवेचन तथा अर्थ तो मुख्यतया एकत्र किया ही गया है, पर इसके अतिरिक्त वैदिक 


देवताओं के गुण, कर्म, स्वरूपादि के सम्बन्धी वाक्य; अनेक उपयोगी वैज्ञानिक 
वाक्य; तथा यज्ञसम्बन्धी विशेष बातें, वा अन्वेषणोपयोगी अनेक प्रकार के वाक्य 


भी संग्रह किये गये हैं । 
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कोषान्तर्गत वाक्य क्रम । 


वाक्यों के संग्रह होजाने पर उनको क्रम देने का काम बडा कठिन था | 
बहुत विचारानन्तर यहाँ निश्चित किया गया कि यादि किसी शब्द का निर्वचन ब्राह्मण 
अन्था में विद्यमान हे, तो वह आरम्भ में धरना चाहिये । अन्ततः ऐसा किया भी 
गया हे । तत्पश्चात्‌ अनेक सदृश बा समानार्थ वाक्य एकत्र रखे गये हैं | यह शेली 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के भावी सम्पादकों के लिये बड़ी उपयोगी होगी, एक ही दृष्टि से उन्हें 
तुल्य-वाक्यों वा अ्रष्टपाठों का ज्ञान होजायगा | 


माड्ने रीव्यू अकतूबर सन्‌ १९२४ में हमारे कोष की समालोचना करते हुए 
पं० विधुशेखर भट्टाचार्य ने लिखा था के “ये वाक्य भी अकारादि क्रम से देने चाहिये 
थे |? यह प्रस्ताव सर्वथा अनुचित प्रतीत होता हैं । हमारा पूर्व-प्रदर्शित अभिप्राय 
इससे पूर्णतया सिद्ध नहीं होता था | हमारे सामने यह विचारं आया था, परन्तु अति- 
उपयोगी न होने से इसको कार्य में नहीं लाया गया । 


कोष के सम्बन्ध में इतना लिखने के उपरान्त ब्राह्मणा के इतिहास सम्बन्ध 
में मी वाह्षणों की भूमिका रूप में कुछ लिखना आवश्यक है | 


दयानन्द ऐंगलों वेदिक कालेज, लाहौर .] भगवदचत्त 


अनुसन्धान विभाग | 
२० अगस्त १९२५ | 
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छदै 00 भमिका। 


२ 


४३४ ब्राह्मण-ग्रन्थों का इतिहास । 


0०७ ४, 


(१) सङ्कलन काल 


ब्राह्मण ग्रन्थों की मौलिक सामंग्री प्राचीनतम कालों से चली आई है | शतपथ 
१०।६।५।९।।१४।७।३।२८ ॥ वा बृहदारण्यक ४॥६।३॥६।५।४॥ के वंश ब्राह्मणा के 
अनुसार ब्राह्मण-वाक्यों का आदि-प्रवचनकर्त्ता ब्रह्मा-स्वयम्भु ब्रह्म हुआ हे | प्रजापति», 
मन्वादि। महार्षियों ने भी अनेक ब्राह्मण-वाक्यों का प्रवचन किया था | ऐसे ही अन्य ऋषि 
लोग भी समय-२ पर इन ब्राह्मणों के अनेक पाठों का प्रवचनः करते आये हैं | इन 
सब का संकलन महाभारत-काल अर्थात्‌ द्वापर के अन्त या कलि के आरम्भ में भगवान्‌ 
कृष्ण-द्वेपायन वेद-व्यास वा उनके शिष्य प्रदिष्यों ने किया था | इसमें प्रमाण भी हे | 
शतपथादि ब्राह्मणों मं अनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पाये जाते 
हें, जो महाभारत-काल से कुछ ही पहिले के थे | देखो-- 


तेन हैतेन भरतो दौःषन्तिरीज'''''`"'`'`` | 

तदेतद गाथयाभिगीतम्‌-- 

अष्टासर्पात भरतो दौःषन्तियेमुनामनु । 

गङ्गायां वृत्रप्ते ब्बशात्‌ पश्चपश्चाशत” हयान्‌ ॥इति॥११॥ 
शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दधे"” ॥ १३ ॥ 


ॐ आधान वाह्मण प्रजापतः । इष्टिबाह्मणानि प्रजापते! ।। 
चारायणीय मन्त्रार्षाध्यायः ९, ११ || 
† आपो वा इदं निरमजन्‌ । स मनुरेबोदशिष्यत । 
स एतामिष्टिमपश्यत्तामाहरत्तयायजत ` ` ` ` ` ॥ 
काठक स० ११ | २ ॥ तथा देखो त० सं ३। ५ । ९ | ३० ॥ 
+ महाभारत काळ से हमारा अभिप्राय महाभारत-युद्ध के लगभग १०० वषे 
पूर्व और १०० वर्ष उत्तर का हे। महाभारत युद्धः विक्रम संवत्‌ से २००० वर्ष से कुछ 
पूर्व हुआ था । 
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महदद्य भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । 

दिवं मत्ये इव बाहुभ्यां नोदापुः पश्चमानवाः ॥ इति ॥१४॥ 
शतपथ १२।५।४॥ 

तथा च-- 

एतेन ह वा ऐंद्रेण महाभिषेकेण 

दीधतमा मामतेयो भरतं दौष्यन्तिम्ञभिषिषेच । 

***********तदप्येते श्लोका अभिगीताः । 

हिरण्येन परीवृतान्‌ कृष्णान्‌ शुक्कदतो मृगान्‌ । 

मष्णारे भरतो ऽददाच्छतं बद्धानि सप्त च॥ 

अरतस्यैष दौष्यन्तेरम्निः साचिशुणे चितः | 

यसिन्त्सहस्नं वाह्मणा बद्दशो गावि भेजिरे ॥ 

अष्टासप्ततिं भरंतो दौष्यन्तियेमुनामंनु । 

गङ्गायां वृत्रघे ञ्बम्लात्‌ पञ्चपश्चाशतं हयान्‌ ॥ 

त्रयस्त्रिशच्छतं राजा $श्वान्‌ बध्वाय मेध्यान्‌ । 

दौ ष्यन्तिरत्यगाद्राज्ञो मायां मायावत्तरः ॥ 

महाकर्म भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । 

दिवं मत्य इव हस्ताभ्यां नोदापुः पश्च मानवाः ॥ इति 
ऐतरेय ब्रा ८२३॥ 

इन गाथाओं-यज्ञगाधाओं-छोकों # में वर्तमान दोप्यान्ति भरत और शकुन्तला 


>, 


नाम स्पष्ट महाभारत-काल से. कुछ ही.पहले .होने वाले व्यक्तियों के हें । अतः 

शतपथादि ब्राह्मण महाभारत-काल में ही संकलित हुए, ऐसा मानना युक्तियुक्त है । 
प्रश्न--(क) ये सब नाम योगिक होने से अपने धात्वथ मात्र का निर्देश करते 

हैं| (ख) दुःप्यन्त, भरत, शकुन्तला आदि नाम व्यक्ति-वाची नहीं हे, प्रत्युत जातिवाची 














* महाभारत के सब प्रमाण कुम्भघोण के संस्करण से दिये गये हं । यद्याप 
महाभारत के सब सस्करण प्रक्षेपो से भरे हुए हें, तथापि हमने अपने दिये हुए 
श्रमाणों की तुलना दूसरे संस्करणां से करके प्रमाण का कुछ २ निश्चित रूप ही 
उपस्थित किया है । । 
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हैं | जसे गो, अश्व, पुरुष, हस्ति आदि नाम जातिवाची हे, ऐसे ही अनेक कब्पों में 
होने वाले दुःष्यन्त, भरत आदिकों के लिये, यह भी जातिवाची नाम हें | अतएव 
ऐसे नामों के ब्राह्मणों में आने से ब्राह्मण-ग्रन्थ महामारत-कालीन नहीं कहे जा 
सकते । 


उत्तर- (ख) जो यज्ञगाक्षाथे हमने प्रमाणार्थ उद्धत की हैं, वे सब पौरुषेय 
हे । उनके पोस्षेय होने में जो प्रमाण हें, वे आगे ता ब्राह्मण बेद हैं?” इस प्रकरण 
में दिये जायेंगे | अतः पौरुषेय वाक्यों को “ श्रतिसामान्यमात्रः * मान कर अर्थ करना 
कब्पनामात्र के अतिरिक्त और कुंछ नहीं: | मन्त्र-संहिताओं में जो नियम चरितार्थ 
होते हें वे मनुष्य रचित ग्रन्थों में नहीं हो सकते ।. (व) दुःप्यन्त, भरत आदि 
शब्दों को हम जातिवाची भी नहीं मान सकते | क्योंकि वहां भी वही पोरुषेय की 
आपत्ति आयेगी | जिन नवीन मीमांसकों ने “वेदां” में विश्वामित्र आदि शब्दों को 
जातिवाची माना हे, उन्होंने भी अपौरुषेय बेंदों में ही माना हे | ओर हम तो उनकी 
इस कल्पना को भी निराधार ही मानते हैं। 
प्रश्न--अनिक लोग निम्नलिखित गाथास्थ नामों को भी महाभारत-कालीन 

ही मानते हें, क्या यह सत्य हे! - "५-5 : 

एतेन हेन्द्रोतो देवापः का।नकः जनमेजयं पारिद्ध 

याजयां चकार ' ` ` ` ` ` ` ॥ १ ॥ 

तदेतङ्गाथयामिगीतम्‌= `` 

आसन्दीवति धान्याद“ रुंक्मिण* हरितस्रजम्‌ | 

अबधादश्र* सारंग देवेभ्यो जनमेजयः ॥ इति ॥ २॥ 

क शेतंपथ २३।५।४॥ 

तथा च--- 

एतेन ह वा एँद्रेण महाभिषेकेण तुरः कावषेयो% जनसे- 
जयं पारिक्षितमभिषिषेच । "`` तदेषाभि यज्ञगाथा गीयते 
आसंदीवति धान्यादं रुक्मिणं हरितस्रजम्‌। ` 
अश्वं बबंध सारंग देवेभ्यो जनमेजयः ॥ इति 

ऐतरेय ८।२१॥ 


% इसी तुरः कावषेय का उल्लेख शतपथ ९ | ४। ३। १५ ॥ महे | 


-_----- 
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उत्तरे- यद्यपि महाभारत-काल में मी पाण्डवां की सन्तति में “पारिक्षत 
जनमेजय” था, तथापि यह व्यक्ति उससे पूर्वकालीन प्रतीत हाता हे । देखा महा- 
भारत*, शान्तपत्र अध्याय १४९ में कहा हे-- 
भीष्म उवाच--- 
अत्र ते वतेयिष्यामि पुराणमृपिसँस्तुतम्‌ । 
इन्द्रोतः शोनको विग्रो यदाह जनमेजयम्‌॥ २ ॥ 
आसीद्राजा महावीर्यः पारिक्षिजनमेजयः । 
तथा अध्याय १५१- 
एवमुत्का तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ | 
याजयामास विधिवत्‌ वाजिमेधन शोनकः ॥ ३८ ॥ 
यहां भीष्म महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि-- 
“महावीर्यवान्‌ राजा पारिक्षित जनमेजय हुआ था |”! 
। अतः ब्राह्मणान्तर्गत गाथास्थ “पारिक्षित जनमेजय'† महाभारत-काल से कुछ 
पहले हो चुका था । 
प्रक्ष--अथर्ववेद २० | १२७ | ७-१० ॥ में महाराज परिक्षित्‌ का वर्णन 
हें । उसे कौरव्य भी कहा हे । प० भगवान दास पाठक भी अपने ग्रन्थ 111100- 
Aryan Astronomy and Antiquity of Aryan Jace (सन्‌ १९२० ) 
पृ० ४६ पर अथ्रवेद के महाभारतोत्तर-कालीन होने में यह एक युत्ति देते हैं । तो 
` क्या वस्तुतः यह बात ठीक ह? 
उत्तर--अथर्वैवेद के जिस सूक्त में परिक्षित्‌ शब्द आया हे वह कुन्ताप सूक्ता 
में से पहला हे । कुन्ताप सूक्त अथव संहिताम्तर्गत नहीं हें । इन सूक्तो का पदपाठ 
भी नहाँ है । अनुक्रमणिका में इन्हें खिल कहा है । इन सूक्ता में पारक्षित्‌ शब्द के 
आजाने से सारी संहिता महामारतोत्तर-कालीन नहीं कही जा सकती । और वस्तुतः 





महाभारत के सब प्रमाण कुम्भवोण के संस्करण से दिये गये हैं । यद्यपि 
महाभारत के सब संस्करण प्रकषेपों से भरे हुए हैं, तथापि हमने अपने दिए हुए 
प्रमाणों की तुलना दूसरे संस्करणों से करके प्रमाण का कुछ २ निश्चित रूप ही 
उपस्थित किया हे । 

+गोपथ ब्राह्मण पूर्वेभाग २ | ५ ॥ में जिस जनमेजय पारीक्षित का वर्णन 
आया हे, वह भी यही व्यक्ति प्रतीत होता हे । 
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इन मन्त्रां में भो परिक्षित्‌ आदि पदों का अर्थ संवत्सर तथा अभि हो हे । देखो ऐ० 
जा० ६ | ३२ ॥ और गो० उ० ६ | १२ ॥ यहां केप राजा आदि का वर्णन नहाँ 
हे । विस्तरभय से मन्त्रार्थ नहीं किये गये | - 
बूह्मण-अन्थो के महाभारत-कालीन# होने में और भी प्रमाण देखो । 
(क) महाभारत आदिपर्व अध्याय ६४ में लिखा है-- 
ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाङ्क्षया । 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्राद्वयास इति स्मृतः ॥ १३०॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चेव खमात्मजम्‌॥ १३१॥ 
र्चुवेरिष्ठो वरदो वैशपायनमेव च । 
संहितास्तेः एथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥ १३२॥ 
अथात्‌ वेदव्यास के सुमन्तु, जेमिनि, वेशंपायन, पेल चार शिष्य थे | इन्ही 
चारों को उन्हा ने मुख्यतः से वेदादि पढाये | बेशंपायन को ही चरक कहते हैं । 
काशिकावृत्ति ४ | २। १०४ || में लिखा हे-- 
वेशपायनान्तेवासिनो नव । ` ' ` ' ` ` ` 
चरक इति वेशंपायनस्याख्या । 
तत्‌ संबन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते । 








` महाशय 1. 4. Wade] अपने पुस्तक Indo-Sumerian Seals 
Deciphered (सन्‌ १९२५) पृ० ३ पर महाभारत-युद्ध का काळ बताते हुए सब 
पाश्रात्य लेखकों को मात कर गये है । बे लिखते हैं-- 

at the time of the Mahabharata War about 


यह लिखते समय वे उस भारतीय ऐतिझ को भूल गये हँ, जिस पर अपने पुस्तक के 
अन्य स्थलों में वे बड़ी श्रद्धा दिखाते हें | क्या उन्हें इतना भी स्मरण नहीं रहा कि ' 
धृतराष्ट्र तो गौतम बुद्धः के काळ से सैकड़ों ही नहीं, सहसरं वर्ष पूर्व हुआ था । समस्त 
भारतीय राज:वंशावालियां इस बात का अकाळ्य प्रमाण हैं | 
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पुनः महाभाष्य ४। २ | १०४ ॥ पर पतञ्जलि मुनि लिखता है-- 
करो, ७ न्तेवासी कठान्ठेवासी 
चशपायनान्तेवासी कठः । कठान्तेवासी खाडायनः । 
वेझपायनान्तेचासी कलापी । 


यह शिष्य-परम्परा निम्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट होजायगी । 
वैरा पायन(=चरक) 


(१) आलम्बि (८) कळ ' (९) कलापी 

(२) पलंग पुर हैं? 

(३) कमल खाडायन en En. 

(४) ऋचाभ हरिद्र तुम्बरु उल्क छगलिन्‌* 
(५) आरुणि प्रय 

(६) ताण्ड्यक 

(७) श्यामायन 


इन में से १-३ प्राच्य; ४-६ उदीच्य और ७-९ माध्यम हैं | देखो महा- 
भाष्य ४। २। १३८ ॥ ओर काशिकात्रृत्ति ४। ३ | १०४॥ ) पूवोक्त नामों में से-- 
(१) हारिद्रविणः+ । 
= ~ ह 
(२) ताम्बुरविणः । 
(३) आरुणिनः । 
ये तीन महाभाष्य ४ | २ | १०४॥ में त्राह्मण-प्रन्थ प्रवचनकर्त्ता कहे गये हैं | 
अतः यह निर्विवाद हे कि साम्प्रातक सब वत्राह्मण-ग्रन्थ॑ महाभारत-काल में ही 
संग्रहीत हुए | 








*पं० श्रीपाद कृष्ण बेल्वल्कर ने जो Four Unpublished Upani- 
89010 ०४3 (सन्‌ १९२५) मे छागलेयोपनिषद छापा है | वह इसी ऋषि का प्रवचन 
प्रतीत होता है । इस उपनिषद्‌ के आर्ष होने में कोई सन्देह नहीं । पाणिनि सूत्र 
“छगलिनो ढिनुक” ४ | ३। १०९ ॥ में इसी ऋषि के प्रोत्त-त्राह्मण का वर्णन है । 
+ वायुपुराण पू०.६० | ७-९ ॥ में इस से स्वल्पमेद हे । 
$ यही हारिद्रविक हैं जिनकी संहिता वा बाह्मण का प्रमाण निरुक्त १०।५॥ 
में ऐसे दिया है--“यदरोर्दात्‌ तहुद्॒स्य रुद्र्बम्‌” इति हारिद्राविकम्‌ ॥ 
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प्रश्न-सुमन्तु, जेमिनि, वैशंपायन, पेल किसी पहले युग वाले व्यास के 
शिष्य थे | वे पाराशर्य व्यास के शिप्य न थे, अतः यही बहाण-ग्रम्थ महाभारत से 
बहुत पहले काळ के हू | 


उत्तर- ऐसी [नराधार कल्पना मत करो | यह आर्गेतिहास के विरुद्ध है । 
देखो महाभारत, शाम्तिपवे, अध्याय ३३५ में कहा है -- 
विविक्ते पवेततटे पाराश यो महातपाः । 
वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान्‌ महातपाः ॥ २६ ॥ 
सुमन्तु च महाभाग वशपायनमंत्र च | 
जमिनि च महाप्राज्ञं पलं चापि तपस्विनम्‌ ॥ २७ ॥ 
यहां स्पष्ट हा कहा हक ये सुमन्त्वाद पाराशर्य व्यास के शिष्य थ। ओर 
क्याके थे सब ब्राह्मण-न्थों के प्रवचनकत्ता थे, अतः ब्राह्मण-ग्रन्थ द्रापरान्त में ही 
एकत्र कये गये थ | 
(ख) याज्ञवल्क्य भा महाभारत-कालीन ही ह | महाभारत समापर्व, अध्याय ४ 
मं लिखा ह-- 
बको दारभ्यः स्थूलशिराः कृष्णछे पायनः शुकः । 
खुमन्तुजेमिनिः पैलो व्यासशिष्यास्तथा वयम्‌॥ १७॥ 
तित्तिरियाज्ञवल्क्यञ्च ससुतो रोमहर्षणः । 
अर्थेत्‌ ये सब महाशय ऋषि महाराज युधिप्ठर की सभा को सुशोभित 
कर रहे थ । 
शतपथ वा० याज्ञवल्क्य-ग्रोक्त हे । उसके विषय में काशिकावत्त ४।३।१०५॥। 
पर लिखा ह-- 
ब्राह्मणघु तावत्‌-भाह्ृविनः । शाट्यायनिनः । ऐतरेयिणः । 
` * ` पुराणग्रोक्तेष्विति किम्‌ । याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि । 
"` ` ` ` | याज्ञवल्क्यादयां शचरकाला इत्याख्यानषु वाता । 
जयादित्य का यह लेख महाभाग्य से विरुद्ध हैं हम अपने “ऋग्वेद पर 
व्याख्यान” पृ० ५८ पर यहः बता चुके हें । जयादिख के सन्देह का कारण कोई 
प्राचीन “आख्यान”? हे । परन्तु उससे जयादि का आभिम्राय सिद्ध नहीं होता । 
बाह्मण अन्थो के अवान्तर भागों को भी बाह्मण कहते हें । शतपथ. आह्यण' के. अनेक 
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अवान्तर बाह्मण अत्यन्त प्रार्चान हें । वे बण प्रजापति आदि ऋषियों ने कहे थे । 
उनकी अपेक्षा याज्ञवल्क्य प्रोक्त बाह्मण नवीन हैं । आख्य़ानान्तगत लेख का अभिप्राय 
समग्र शतपथ ब्राह्मण से नहीं, प्रत्युत उसके अवान्तर ब्राह्मणा से हें | शतपथ ब्राह्मण का 
प्रवचन तो तभी हुआ था जब कि भाह्ववि, शाव्यायन और ऐतरेय आदि ब्राह्मणों का 
प्रवचन हुआ था | इन में से ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकती महिदास सुमन्तु आदि से कुछ 
उत्तरकालीन है । देखो आइवलायन गृह्यसूत्र ३।४।४॥। यहां ऐतरेय आदि सुमन्तु आदि 
से उत्तर गण वाले होने से उत्तर कालीन हें | भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इन्हीं का सहकारी 
हे । अतः याज्ञवल्क्य आर तत्रोक्त शतपथ ब्राह्मण भी महामारत-कालीन ही है । 
प्रश्न--इस पक्ष को स्वीकार करने में एक भारी आपत्ति हैं | उसकी उपेक्षा 

भी नहीं हो सकती | तदनुसार शतपथ ब्राह्मण महाभारत-काळ का तो क्या, उस से 
लाखों वर्ष पुराना अर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन है । महाभारत शान्तिपवे अध्याय ३१५ 
में कहा हे-- 
भीष्म उवाच-- 

अत्र ते वतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 

याञवल्क्यस्य संवादं जनकस्य च भारत ॥ ३॥ 

याज्ञवल्क्यमृपिश्रेष्ट दैवरातिमेहायशः । 

पप्रच्छ जनको राजा प्रश्न प्रश्नविदांवरः ॥ ४ ॥ 

तथा अध्याय ३२३-- 

याज्ञवल्क्य उवाच--- 

यथार्षणेह विधिना चरता5वमतेन ह । 

मयाऽऽदित्यादवाप्तानि यजूंषि मिथिलाधिप ॥ २ ॥ 

सर्यस्थ चानुभावेन प्रब्त्तोऽहं नराधिप ॥ २२ ॥ 

कतु शतपथ चेदमपूर्वं च कृत मया । 

यथाभिलषितं मार्ग तथा तञ्चोपपादितम्‌ ॥ २३ ॥ 


अथीत्‌ शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकती भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का संवाद दैवराति 
जनक से हुआ था । वाल्मीकि-रामायण बालकाण्ड, सर्ग ७१% में लिखा हे-- 





enon 


*सीरामपुर संस्करण, सन्‌ १८०६, सर्ग ५८ ॥ 
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सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः । 
देवरातस्य राजर्षेश्नेदद्रथ इति स्मृतः ॥ ६ ॥ 


अर्थात्‌ दवराति ब्रृहद्रथ जनक था | यह जनक सीता के पिता महाराज सारः्वज , 
जनक से भी बहुत प्रार्चान हुआ हे | इसी के साथ शतपथ के प्रवचन-कती याज्ञवल्क्य , 


का संवाद हुआ, अतः शतपथ ब्राह्मण अति प्राचीन-काल का अन्थ हे | 
उत्तर--ऐसा भ्रम मत करो । देत्रराति जनक अनेक हो सकते हैं । महा. 
भारत-काळ में भी तो एक प्रसिद्ध जनक था | उसी स वैयासकि शुक का संवाद 
हुआ | देवराति जनक बहा या उस से कुछ ही पूर्वकालीन होसकता हे, क्योंकि 
महाभारत मं इसी प्रकरण को समासि पर भोप्म जी कहते हें कि याज्ञवल्क्य ओर 
दवराति जनक के संवाद का तथ्य उन्हा ने स्वय देवराति जनक से प्राप्त किया था | 
भीष्म उवाच-- 
एतन्मयाऽऽप्ं जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 
तनापि चापं नृप याज्ञवल्क्यात्‌ । 
ज्ञातं विशिष्ट न तथा हि यज्ञा 
ज्ञानेन दुर्ग तरते न यज्ञः ॥ १०९ ॥ 
र शान्तिपर्व, अ० ३२३ | 
शान्तिपर्व के उपदेश के समय भीष्म जी का आयु २०० वर्ष से कुछ कम 
ही था | इस गणनानुसार देवराति जनक महामारत-युद्ध से १५० वर्ष के अन्दर २ 
ही होसकता हे | अतएव शतपथ ब्राह्मण भी महामारत-काल में ही “श्रोक्त' हुआ था, 
इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं | 
(ग) शतपथं ब्राह्मण और उसका प्रवचन-कर्ती याज्ञवल्क्य महाभारत-कालीन 
ही हैं, ओर किसी पहले युग के नहों, इस में शतपथान्तर्गत एक ओर भी साक्ष्य 
है | देखो-- छ 
अथ पृषदाज्यं तदु ह चरकाध्वर्षवः पृषदाज्यमेवाग्रे ऽभि- 
धारयन्ति ग्राणः पषदाज्यामिति वदन्तस्तटु हं याज्ञवल्क्यं चरका- 
“वर्युरनुव्याजहार ॥ | 
शतपथ ३ | ८ | २ | २४ ॥ 
- ता ऽउ ह चरकाः | नानैव मन्त्राभ्यां जुहृति प्राणोदानो 
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वा ऽस्येतो नानावोयों प्राणोदानों कुम इति वदन्तस्तदु तथा न 
कुर्यात्‌ ॥ 
शतपथ ४ | १ | २ | १९ || 
यदि तं चरकेभ्यो वा यतो वानुचुबीत ॥ 
शतपथ ४ | २ | ४॥ २ || 
तदु ह चरकाध्वयेथों विगृह्णन्ति ॥ 
शतपथ ४ | २। ३। १५ ॥ 
प्राजापत्य चरका आलभन्ते ॥ 
शतपथ ६ | २ | २ | १ ॥ 
इति ह साह माहित्थिये चरकाः प्राजापत्ये पशावाहुरिति 
शतपथ ६।२।१।१०॥ 
तदु ह चरकाध्वर्षवः ॥ 
शतपथ ८1 १। २ |] ७॥ 
इत्याद स्थलों में जो “ चरक ” अथवा “ चरकाथ्वर्यु ” कहे गये हैं, वे सब 
वेशेपायन-शिष्य हैं ।# हम पूर्व प्रदर्शित कर चुके हें कि चरक च्वैशपायन महाभारत- 
कालान था, अतः उसका वा उसके शिष्यां का उल्लेख करने वाला अन्थ महामारत- 
काल से पहले का नहीं हो सकता । वह महाभारत-काल का ही हे । 
` (घ) याज्ञवल्क्य और शतपथ त्रा० के महाभारत-काळीन होने में एक और 
प्रमाण भी हे-- १ ४ 
महाराज जनक की समा में याज्ञवल्क्य का ऋषियों के साथ जो महान्‌ 
` संवाद हुआ था, उसका वर्णन शतपथ काण्ड ११-१४ में है । ऋषियों में एक 
विदग्ध शाकल्य ११। ४ । ६॥ ३ ॥ था। याज्ञवल्क्य के एक प्रश्न का उत्तर न देने 
से उसकी मूथा गिर गई १४ । ५। ७। २८ ॥ यह शाकल्य क्रःेद का प्रसिद्ध 
आचार्य.हुआ हे | यही पदकारां में सर्वश्रेष्ठ था ।# इसका पूरा नाम देवमित्र शाकल्य 


i #देखा वायुपुराण पू० अध्याय ६२-- 
ब्रहमहत्या तु येश्रीणा चरणाचरकाः स्मृताः । 
वेशपायनशिष्यास्ते चरकाः सञ्चुदाह्ृताः ॥ २२ ॥ 
‡वायुपुरण, पू ६० । ६३ ॥ ““पदवित्तमः”। 
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था । ब्रह्मवाहसुत याज्ञवल्क्य (वायुपुराण, पूर्वार्थे ६०1४१ |) के साथ इसका जो वाद 
हुआ था, उसका उल्लेख वायुपुराण पूर्वार्ध अंध्याय ६० छोक ३२-६० में भी हे । 
वायुपुराण के पूर्वार्थ अध्याय ६० के अनुसार इस देवमित्र शाकल्य (विदग्ध) के 
पूर्वोत्तर कुछ ऋग्वेदीय आचार्यों की गुरुपरम्परा का चित्र निम्नलिखित है । 


पल (ऋग्बदाध्यापक ) 


"लिन * बाप्कल 
| 
मार्कण्डेय Ee शिळ | 
| बोध अभिमाठर पाराशर याज्ञवल्क्य 
सत्य श्रवा: 
सत्यहित 
सल्यश्रिय 


देवमित्रशाकल्य रथान्तर बाप्कलि भरद्वाज 


मुद्गल गोलक खालीय मत्स्य शैशिरी 


पेल के शिष्य ग्रशप्य होने से ये झाकल्य आदि आचार्य महाभारत-कार्लान ही 
हें | इन में से शाकस्य का विस्तृत वर्णन शतपथ में मिलता हे | आर शतपथ के 
प्रवचन-कर्ता याज्ञत्रल्क्य के साथ इसका संवाद भी हुआ था, अतः याज्ञवल्म्य ओर 


शतपथ दोनों महाभारत-कार्लीन हैं | 
इस विषय में आर भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हें, पर विद्वानों के 


लिये इतने ही पर्याप्त होंगे | र 
(ङ) ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन महाभारत काल में हुआ, इस में एक ओर 
प्रमाण हे | काठक संहिता १० | ६ ॥ के आरम्भ का यह वचन है-- 
नेमिष्या वे सत्रमासत त उत्थाय सप्तविंशतिं कुरुपआालेषु 
वत्सतरानवन्वत तान्बको दाटिभरबर्वीद्य्यमेवेतान्‌ विभजध्वमिममहं 
घृतराष्ट्रं बैचित्रवीय गमिष्यामि । 
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इसा कथा का उद्खख महाभारत शल्य पव अध्याय ४१ म ह--- 
यया राजंस्ततो रामो वकस्याश्रममन्तिकात्‌ । 
यत्र तपे तपस्तीव्रं दाल्भ्यो बक इति श्रतिः।। ३२॥ 
तथा अध्याय ४२ म--- 
यत्र दाल्भ्यो बको राजन्पश्चर्थ सुमहातपाः । 
जुहाव श्वृतराष्ट्रस्थ राष्ट्रं कोपसमन्वितः ॥ १ ॥ 


0 @ © ७: ® ° ° ¢ ७ ९७ @ ९ ९ ७ ७ ७ ® ७ ® ¢ ¢ ७ ० ® 


[aN दाल Le ७ ~~ 
तानब्रवाडका दाल्भ्या वभजध्व पानात ॥ ५॥ 
इस से निश्चय होता हे. कि काठक संहिता में विचित्रत्रीयै के पुत्र धतराप्दू 
का वर्णन हे | वह भी लगभग महाभारत-कालीन ही था । उसका उल्लेख करने वाली 
संहिता आर तदुपरान्त प्रवचन होने वाला ब्राह्माण अवश्य महाभारत काल के हैं | 
प्रश्नधृतराष्टू वेचित्रवीथे कोई पुराकाल का राजा होसकता हे | उसी 
का यहां वर्णन है । 
उत्तर--यह कल्पना असल्य हे | काठक संहिता में छतराप्टू वेचित्रवीय के 
साथ जिस ऋषि “बका दाल्भ्य” #का कथन हे, वह महाराज युधिष्टिर के समय में 
विद्यमान था । देखो महाभारत वनपर्व, अध्याय २६--- 
~ = >i धसेराजं ७ 
अथाब्रवीडको दाल्भ्यो घमराज युधिछिरम्‌। 


ध्यां कान्तेयमासीनमपिभिः परिवारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इत्यादि । ओर मनु के-- 


ऋषयो दीघेसन्ध्यत्वात्‌ दीघमायुरवाप्लुयुः । ४ । ९४ ॥ 
इस वचन के अनुसार यद्यपि ऋषि जन दीर्घजीवी थे, तथापि उनका आयु 
१०० वर्ष से लेकर ३०० या ४०० वर्ष तक ही होता था | यदि इस से आधिक आयु 
होता तो भगवान्‌ पतञ्जलि यह क्‍यों लिखता-- 


% सम्भवतः यही बको दाल्भ्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ १। १२ । १ ॥ में स्मरण 
किया गया है । इसी बकोदाल्म्य का वर्णन जै० उपनिषद्‌ ब्रामण १।९।३॥ 
४|७|२॥ में भी हैं। 


। अपि हि भूयाएसि शतादर्षेभ्यः पुरुषो जीवति । 


शतपथ १1९ | २ । १९ || 
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किं पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति स वर्षशतं जीवति । 
(महाभाष्य कीलहान सं० प्रथम भाग पू» ५) 
ओर भगवान्‌ कात्यायन यह क्यों लिखता--- 
सहस्रसंवत्सरममनुष्याणामसम्भवात्‌* ॥ १३८ ॥ 
नादशेनात्‌ ॥ १४३ ॥ । 
श्रातसूत्र अध्याय १ ॥ 
अर्थात्‌ मतुप्य का सामान्य आयु १०० वर्ष हां श्रुति आदि में दिखाई देता 
है । इसलिये जब बको दाल्भ्य युधिष्ठिर कालीन हे, तो इसी बको दाल्भ्य का युधिष्टिर 
के पूर्वज श्वतराष्टू वेचित्रवीर्य से वार्तालाप हुआ था | अतः उसकी कथा का प्रसंग कठ- 
संहिता मं आजाने से कठत्राह्मण 'ृतराप्टू के कुछ पीछे अर्थात्‌ महाभारत-काल में 
संकलित हुआ । हम कह चुके हें कि सब त्राह्मण ग्रन्थों का सङ्कलन एक समय में 
हुआ था । अतः यदि कठत्राह्मण महाभारत कालीन हो, तो दूसरे ब्राह्मण भी उसी 
काळ में संग्रहीत हुए । 

( च) आरण्यक ग्रन्थ या तो ब्राह्मणों के विभाग हें, या उन के साथ के ही 
अन्ध हैं | तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय ब्राह्मण का साथी ग्रन्थ हे | इस में १।९।२ | 
पर पाराशर्य व्यास का एक मत उद्धृत किया हैं । तेत्तिराय आरण्यक का प्रवक्ता 
तित्तिरि। मी महाभारत कालीन था, अतः तित्तिरि का प्रवचन हाने वा पाराशय व्यास 
का कथन करने से तैत्तिरीय आदि ब्रामण वा आरण्यक महाभारत कालीन ही हैं । 

:( छ ) भगवान्‌ जेमिनि सामवेद को जेमिनि संहिता का प्रवक्ता हें । यही 
जमिनि पाराशर्य व्यास का प्रिय शिष्य था । इसे ही वेदव्यास ने साम शाखाओं का 
सबसे पहले पाठ पढ़ाया | इसी ने तलवकार-जोमिनि ब्राह्मण का प्रवचन किया था | 
पाराशर व्यास शिष्य होने से यह महाभारत-कालीन है और इसका प्रवचन किया हुआ 





यहां मनुष्य शब्द का प्रयोग देव के मुकाबले में हे | देवी सृष्टि में तो कल्प 
पर्यन्त ही यज्ञ होरहा है । मनप्य में ऋषियों की गणना भी हे । मीमांसासूत्र ६ | ७। 
२१-४० || का भी यही अभिप्राय हैं । 

+ इसी तित्तिरि का उद्लेख अष्टाध्यायी ४ | ३ | १०२ ॥ 

तित्तिरिवरतन्तुखाण्डिकोखाच्छण्‌ । 

में हे | इसी के कहे हुए किन्ही छोंकविषेशों के सम्बन्ध में पतञ्जाले ४ | २। ३६ ॥ पर 
कहता है--तित्तिरिणा प्रोक्ताः छोका इति । 
* देखो सामाविधान ्राह्मणम्‌-व्यासः पाराशयों जामेनय । २ । ९ | ३ ॥ 


+ 
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ब्राह्मण भी महाभारत कालीन ही हे । जैमिनि ब्राह्मण में भी अनेक नाम ऐसे हें जो 
केवल महाभारत कार्लान ही हैं | विस्तरभय से यहां नहीं दिये गए । विद्वान्‌ लोग 
उन्हं स्वये देखले । 
इन्हीं भगवान्‌ जामानि ने मीमांसा शास्त्र भी बनाया था | इसी कारण जैमिनि 

ब्राह्मण के कई हस्तलेखों के प्रारम्भ में प्राचीन परम्परागत ऐतिह्यका योतक यह शोक 
विद्यमान हे-- 

उञ्जहारागमाम्भोधेर्यो धमोमृतमञ्जसा । 

न्यायनिमथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जेमिनिः॥ 


प्रश्न--इङ्गलेण्ड के प्रसिद्ध संस्क्रतज्ञ आर्थर बेरीडेल कीथ अपन पुस्तक 
The Karma Mimansa (सन्‌ १९२१ ) पृ ४--५ पर लिखते हें 
A Jaimini is credited with the authorship of a Srauta 
and a Grhya Sutra, and the name occurs in lists of doubt- 
ful authenticity in Asvalayana and Sankhayana Grhya 
Sutras;a Jaiminiya Samhita and a Jaiminiya Brahmana 
of the’Sama Veda are extant 
F Tt is, then, a plansible conclusion that the Mimansa 
Sutra does not date after 200 A. D., but that it is probably 
10६ 1100) देकर “न SF in Yoon FN 
उनके इस लेख के भावानसार-- 
( १ ) जेमिनि ब्राह्मण का प्रवक्ता जेमिनि, मीमांसा सूत्रों का प्रणेता नहीं | 
( २) मामांसा सूत्र ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में ही बने थे । इत्यादि 
क्या कीथ महाशय का यह सब भाव सत्य है! 
उत्तर--कीथ महाशय का यह कथन सत्य तो क्या, सत्य से कोसों दूर है । 
क्योंकि-- त 
( १ ) जैमिनि ब्राह्मण के अनेक हस्तळेखों के आरम्भ में आने वाला जो 
खोक हम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं, वह परम्परागत ऐतिहा का स्पष्ट द्योतक है । 
और आर्यावर्त के पण्डित आज तक अर्विच्छिन्न रूप से इसे मानते आये हैं कि तलव- 
कार ब्राह्मण का प्रवक्ता, भगवान्‌ वेदव्यास का शिष्य जैमिनि ही मामांसा सूत्रों का 
भणिता था | कीथ साहेब के अम का कारण यह है कि बे मामांसा सूत्रों को ईसा की 
पहली वा दूसरी शताब्दी में रचा गया मानते हैं । 
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(२ ) मॉमांसा सूत्र ईसा से सेंकड़ों वर्ष पहले विद्यमान थे | शङ्कर, वेदान्त- 
सूर ३|३ | ५३ ॥ के प्रमाण से कीथ स्वयं मानता हैं कि भगवान्‌ उपवर्ष ने 
मामांसा सूत्रों पर भाष्य लिखा | शङ्कर ही नहीं काशिक सूत्र पद्धतिकार आथर्वणिक 
केशव भी मामाँसा भाष्यकार उपवर्ष का स्मरण करता हे--- 

© ५ छै ..1 वि ~ ~ = 
उपवषाचार्येणोक्तं। मीमांसायां स्मृतिपादे कल्पसत्राथिकरणे 


....इति भगवानुपवर्षाचार्यण (!)प्रतिपादितं । 
( काशिकसूत्र, पृ० ३०७ ) 

यह भगवान्‌ उपवष पाणिनि से पहले हो चुका था | कथा सारेतसागर आदि 
के अनुसार तो यह पाणिनि का गुरु वा गुरुआता था । उपवर्ष पाणिनि से पूव हो 
चुका था, इस में एक ओर भी प्रमाण हे । राजशेखर ( नवम शताव्दी ) अपनी काव्य- 
मामांसा पृ० ५५ में लिखता हे-- 

श्रयते च पाटलिपुत्रे शास्रकारपरीक्षा-- 

'अत्रापवषचषाावह पाणानापञ्चटावह व्याडः । 


4ररुचिषतञ्जली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः ॥ 
इस शोक में सारे शाख्रकारों के नाम काल-क्रम से ही आये हें पतज्ञाले से 
पहले वररुचि, ओर उससे कुछ पहले होने बाले वा साथी पाणिनि और पिङ्गलः 
थे। इनसे कुछ पहले वर्ष, और उपवर्ष थे | यही उपवर्ष शाख्रकार है | इसी ने मामांसा 
सूत्रं पर आदि भाष्य लिखा था | 
प्रक्ष--यह उंपवर्ष कोई और शास्त्रकार होगा | | 
उत्तर--येंदि यह कोई और शाख्रकार हे, तो इस के शास्त्र का कोई उद्धरण 
कोई पता, कोई चिन्ह. चक्र बताओ | जब तुम यह बता हा नहीं सकते, तो ऐसी 
अलीकतम कल्पनांआ सें परे रहो | 
प्रश्न--राजशेखरप्रदाशित शोक म॑ आने वाले नाम काल-कमानुसार नहीं हैं। 


हे ` उत्तर- ऐसे ही पूर्व पक्षों से तुम्हारा हठ और दुराग्रह सिद्ध होता है | 
जब शेष सब नाम काल-क्रमानुसार ह, तो पहले दो नामां के ऐसा होने में कया 
सन्देह हे ? आर जब आयन्त आये एतिह्य भी यही मानता ह, तो तुम्हारे इस कहने . 
से क्या ? योरुप में तुम पण्डित बने रहो | आयोवत्तीय विद्वान्‌ तुम्हारा कुछ सम्मान न करंगे। 


+ आचार्य पिङ्गल पाणिनि का कनिष्ट आता था । देखो ! मेरा लेख, मासिक 
पत्र आर्य्य, आषाढ १९२२ प्रृू० २६-२९, लाहोर | 
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इस प्रकार जब मामांसा सूत्रों का भाष्यकार ही इतना पुराना है, तो मूल सूत्र 
क्यों नवीन होंगे ? हम पाणिनि को कालेयुग की लग भग दूसरी शताब्दी में मानते हैं ।* 

पाश्चात्य लेखक व्रिक्रम से चार शताब्दी पहले मानते हें | अतः पाश्चात्यों के 
अनुसार भी जैमिनि सूत्र त्रिक्रम की पांचत्रो शताब्दी से पहले होना चाहिये | इस से 
यह स्पष्ट होगया कि कीथ का लेख भ्रमपूर्ण हे। ओर व्यास शिष्य जेमिनि ही मौमांसा 
सूत्र का कती वा तलवकार शह्मण का प्रत्रक्ता हे | इस लिये भी तलप्रकारादि ब्राह्मण 
महाभारत कार्लान ह | । है 

( ज ) छान्दोग्य उपनित्रद्‌, छान्दोग्य-ताण्डब ब्राह्मण का अन्तिम भाग ही है । 
छान्दोग्य-उपानिषद्‌ ३ | १६ | ६ | में कहा हे-- 

एतद्ध स्म वे तंडिदानाह मंहिदास ऐतरयः । ...... । 
ह षोडश वर्षेशतमजीवत्‌ । 

यही महिदास ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकती है । आश्वलायन गृह्य 
सूत्र ३।४।४ ॥ में भी इसी का उद्धव ह ।† महिदास ऐतरेय व्यास आर शानक 
तथा आश्वलायन के बीच में आता हे । पाणिनीय सृत्र-- 


शानकादिभ्यञ्छन्दासे ।। ४। २ । १०६॥ 
से हम जानते हैं कि,शोनक किसी शाखा वा ब्राह्मण का प्रवचनकती है । सम्भवत 


# प्रक्ष--पाटलिपुत्र बहुत पुराना नगर नहीं ह | इसे महाराज अजातशत्रु 
(विक्रम से लगभग.५०० वर्ष पूर्व) ने बसाया था । जत्र यह नगर ही बहुत पुराना 
नहा, तो उसमें परीक्षा देने वाले शाख्चकार पाणिनि आदि कैसे कलियुग की दूसरी 
शताब्दी सं हो सकते हं * 

उत्तर--यद्याप पाटलिपुत्र, नत्रीन नगर हे, तथापे मगध देश में इससे पहले 
गिरित्रज राजधानी थी । गिरिव्रज के सम्राट्‌ ही पहले शाख्रकारी की परीक्षा कराया 
करते थे । राजशेखर के कील में पाटलिपुत्र नाम प्रसिद्ध हा चुका था, अतः उस ने 
यही लिख दिया । राजशेखर का वास्तविक अभिप्राय सम्राट्‌ से हे, नगर से नहीं, यह 
उसके पूर्वापर प्रकरण को देखने से स्पष्ट हो जाता हे | 

+ पूर्वोद्धत ( प० १९ ) वाक्य में कीथ साहेब आश्वलायन गृ्यसूत्र को इन 
सूचियों को प्रक्षिप्त सा मानते हें । ऐतरेय आरण्यक पृ० १७ (सन्‌ १९०९ ) के 
प्रथम टिप्पण में भी वे इन सूचियों को “सम्भवतः नया? मानते हे । स्वप्रयोजन सिद्ध 
होता न देख कर ही, वे ऐसा मानने पर बाधित हुए हं, अन्यथा इन वाक्यो के 

न्थान्तर्गत होने म काई सन्देह नहीं 
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यह शाखा आथर्वणां की थी ।# आइवलायन इसी शोनक का शिष्य था | शोनक 
शिष्य होने से ही आइवलायन अपने श्रातसूत्र वा गृह्यसूत्र के अन्त में-- 
नमः शोनकाय । नमः शौनकाय ॥ 
लिखता है | 
शाखा श्रवतैक होने से भगवान्‌ शोनक व्यास का समीपवर्ती ही ह | अतएव 
महिदास ऐतरेय भी कृष्ण-द्वेपायन व्यास से अनतिदूर दे | इस माहेदास ऐतरेय का 
प्रवचन होने से ऐतरेय ब्राह्मण महाभारत-कालान है | ओर इसी महिदास का उल्लेख 
करने से छान्दोग्य उपनिषद्‌ वा ब्राह्मण भी महाभारत-कालान हें | हां. उपनिषद 
भाग कुछ पीछे का भी हो सकता है । याज्ञत्रल्क्यादि ऋषियों ने एक दिन में ही तो 
सारा ब्राह्मण नहीं कह दिया था | इन के प्रवचन में कई कई वर्ष लगे होंगे | इस से 
प्रतीत होता हे कि ताण्डथ आदि ऋषि जब छान्दोग्यादि उपनिषदों का प्रवचन अभी 
कर रहे थे, तो महिदास ऐतरेय का देहान्त होचुका था । महिदास इन दूसरे ऋषियों 
की अपेक्षा कुछ कम ही जिया । 
जैमिनि उपनिषद. ब्राह्मण ४। २ |] ११ ॥ के निम्नलिखित वाक्य की भी 
यही संगाते है-- | शा 
एतद्ध तद्विद्वान्‌ ब्राह्मण उवाच माईदास ऐतरेयः | ...... | 
स ह षोडशशतं वर्षाणि जिजीव । 
ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ही अन्तिम भाग हे । उस में भी महि- 
दास ऐतरेय का नाम आया है-- 


एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः। २ । १:। ८ ॥ 
इससे हमारा पूर्वोक्त कथन ही सिद्ध होता हैं | ९ 


क शोनक का शिष्य आरत्रलायन, प्रधानतया ऋग्वेदी हे । शोनक ने आप 
भी अनेक कऋग्बेद सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे थे | इस से यह सन्देह न होना चाहिये कि 
उसने आथर्वण शाखा का प्रवचन केसे किया । महाभारत-काळ के आचार्य किसी 
शाखाविशेष से हाँ सम्बद्ध न रहते थे शोनिक-झिष्य कात्यायन ने चारों ही बेद 
पर अपने ग्रन्थ लिखे हैं । | 

+ देखो षडगुरुशिष्य कृत सवीनुक्रमणी वृत्ति की भूमिका--- 


शोनकस्य तु शिष्योऽभूत्‌ मगवानाइवलायनः | 
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प्रश्न -इसी आरण्यकस्थ वाक्य के अनुव द ( पृ० २१० टिप्पण २ ) के एक 
नोट में छीथ महाशय लिखते हैं--- 

“his mention is enough ६0 prove that Mahidasa did 
not write the Aranyaka. But it is quite probable that he 
was the redactor of the Brahmana, in its form of forty 
chapters.” 

क्या उनका अभिप्राय विश्वसनीय हे । 

उत्तर--काथ साहेब का यह लेख सर्वथा भ्रमपूर्ण ह | सब विद्वान्‌ इस विषय 
सं सहमत हैं कि शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन याज्ञवल्क्य ने ही किया था । जब उसी 
शतपथ ब्राह्मण मं-- 

तदु होवाच याज्ञवल्क्यः । 

०।३।४।२१॥२।३।१1।२१॥ 
२।४५।३।२॥ १२।४1।१।॥१०॥ 
इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः । 
३।१।२३।१०॥ 
स होवाच याज्ञवल्कयः । 
१२।६।३।२॥ 

इन लेखों के आने से किसी विद्वान्‌ को शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य प्रोक्त 
दोने में सन्देह नहीं हुआ, तो ऐतरेय आरण्यक में महिदास का नाम आ जाने से 
कीथ को सन्देह न होना चाहिये था | अनेकों पाश्रा्य लेखक ऐसी ही अममूलक 
कल्पनाएं कर के बहुत लोगों को भ्रम में डालते वा स्वयं संशय में पड़े रहते हैं । 
और यदि यह कहो कि अन्थ-कती स्वयं अपने को “विद्वान्‌” केसे कह सकता हे, तो 
इतना शब्द उसके किसी समीपवतीं श्िप्य ने धर दिया हें, ऐसा मानने में कोई 
हानि नहीं । ॥ 


प्रश्न--डान्दोग्य उपनिषद्‌ के वाक्य का अर्थ ११६ वर्ष नहीं, प्रत्युत १६०० 
वर्ष है | तदउसार महिदास ऐतरेय १६०० वर्ष जीवित रहा | न जाने उसने ऐतरेय 
आह्मण का प्रवचन इतने लम्बे जीवन के किस भाग में किया । अतः उस के प्रवचन 


'किये हुए ब्राह्मण को महाभारत कालीन मानना उचित नहों.। मनु १।८३॥ पर भाष्य 
रूरते हुए मेधातिथि लिखता हे-- 
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ननु “स हृ षोडशं व्ेशतमजीवत्‌” इति परममायुर्वेदे भूयते । 
इस का अभिप्राय १६०० वर्ष प्रतीत होता हे । महामहोपाध्याय पं० गङ्गा- 
नाथ झा मेधातिथिमाप्य के अङ्गरेजी अनुवाद में लिखते हैं-- | 
“But we find the highest age described as 160!) years, 
in the Chhandogya Upanisad (3:16. 7], where it is said ‘he 
lived for sixteen hundred years’. 
राजन्द्रलाल मित्र भी ऐतरेय आरण्यक के 111०।९६।01 पृ० ३ के नोट 
मं छान्दोग्य के वाक्य का अर्थ ‘for sixteen hundred १९७॥३5' करते हं । 
इतने बडे २ विद्वानों का अर्थे केसे अशुद्ध हो सकता ह? 
उत्तर--“षोडश वर्षशतं” का अथे ११६ वर्ष ही हे | पं० गङ्गानाथ झा ने 
अनुवाद में भूल की हे | वही भूल राजेन्द्रलाल मित्र ने दिखाई हे । मेधातिथि का 
अभिप्राय मी पं० गङ्गानाथ झा वाला नहाँ हे | वहां अर्थ तो लिया ही नहों । यह 
कल्पना झा महाशय की अपनो ही हे | छान्दोग्य के उपास्थित वाक्य का अथ सब 
प्राचीन आचार्यों ने भी ११६ वषे ही किया है | देखो-- 
षोडशोत्तरवर्षृशतम्‌--शङ्कर । 
षोडपाधिकं वर्षशतम्‌ रामानुज्ञ । 
पोडशोत्तरं शतम्‌--मध्व । 
मेक्समूलर का भी यही अथै हे | जैमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मण में गाए 
:0९7६९] ने भी ११६ वर्ष ही अथे किया है | बहुत खच तान करके १६०० अथ 
यदि कर भी लें तो एक और आपत्ति आ पड़ती हे | छान्दोग्य के इस प्रकरण में पुरुष 
को यझरूप मान कर उसे सबनो से तुलना दी ह | तानां सवना के कुल वर्षे भी 
२४४४+ ४०११६ ही बनते हें | अतः १६०० वर्ष अधे प्रकरणानुकूल भी नहीं 
झा महाशय यहाँ नहों, अन्यत्र भी ऐसे ही अथे करते हैं । मेघाताथे के शाखामेद- 
निरूपक-- 
एक शतमध्वयूणां । 
वाक्य का अथ “9 110110100 १९८००७००? › करते हं । परन्तु समस्त आय 
वाङमय में ऐसे वाक्य का अथ १०१ ही लिया गया.हे-। अतः ऐसे अन॒वादों के लिये 
झा महाशय को ही साधुवाद | उन की भूल से हम ११६ से १६०० का असम्भव 
अर्थ नहीं मान सकते | 
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(झ) सामत्रिधान ब्राह्मण ३ | ९ । ३ ॥ म॑ एक वंश कहा हे । वह पनिम्न- 
लिखित प्रकार से हं-- 
(१) प्रजापति 


(२) बृहस्पति 

(३) नारद 

(४) विष्वक्सेन 
(५) जहा पाराशर्य 
(६) जामिनि 

(७) पौष्पिण्ड्य 
(८) पाराशयीयण 


(९) चादरायण 


(१०) ताण्डि (११) शाय्यायनि 


इन्हीं अन्तिम दा व्यक्तियों ने ताण्ड्य और शाव्यायन त्राह्मणों का प्रवचन 
किया था | ये आचाय पाराशर्य व्यास से कुछ ही पांछे के हैं | अतः इनके कहे हुए 
जाह्मणग्रन्थ भी महाभारत-कालान हो हैं । सम्भवतः शतपथ ६। १।२। २५ ॥ में 

अथ ह स्माह ताण्ड्यः | 

जिस ताण्ड्य का कथन हे, वह इसी का सम्बन्धी हे । 

(ज ) पं० अभयकुमार गुह ने सन्‌ १९२१ में एक ग्रन्थ लिखा था । नाम 
हे उसका Jivatman in the Brahma $1125. इस ग्रन्थ में एक विषय का 
बड़ा अच्छा प्रतिपादन है । गुह महाशय ने यह सिद्ध कर दिया है कि कृष्ण द्वेपायन 
चेद व्यास और बादरायण एक ही व्यक्ति थे । हम इस विषय में गुह की युक्तियों से 
पूरे सहमत हैं । वेदान्तसूत्र, वेदव्यास का अन्तिम अन्थ प्रतीत होता है । वेदान्त सूत्रों 
भें उपनिषदों, आरण्यका, ब्राह्मणों और मन्त्र संहिताओं का स्पष्ट कथन किया गया है 

देखो-- 

१-ईक्षतेनो शब्दम्‌ । १। १। ५॥ 
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२-श्रुतत्वाच्च । १। १ । ११ ॥ 
३-मान्त्रवर्णिकमव च गीयते । १ | १ । १५ ॥ 
Q ~ ~ (४ ~ 
४-अन्तयाोम्याघदवादिषु तद्धमच्यपदशात्‌ ।१।२।१८॥। 
हु? 4३७०, 2) A eT SS = 
५-शारारश्राभयऽपि हि भेदननमधीयते । १। २। २० ॥ 
AN ~ 
६-आमनोन्त चनमस्मिन्‌ | १। २। ३२॥ 
७-परात्त तच्छृतेः । २। ३। ४१ ॥ 
०२० ०० 
८-अग्न्यादिगतिश्वतेरिते चेन्न भाक्तत्वात्‌ । ३। १।४॥ 
९-पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्रानात्‌ । ३ ।३। २४॥ 
१०-शब्दश्वातोञ्कामकारे । ३ | ४। ३१ ॥ 
इन सूत्रों में छान्दोग्य उप०, श्रेताश्रतर उप०, तैत्तिरीय उप०, व्रृहदारण्यक 
उप०, काण्व ओर मार्थ्यन्दिन शतपथ त्रा०, जाबाल उप०, कौषीतकि उप०, ब्रृहदा- 
रण्यक उप०, ताण्डी और पैङ्गी ब्राह्मण, तथा काठक संहिता की श्रृतियों का क्रमशः 
वर्णन है | डू 3 
हम कह चुके हं कि व्यास आर उन के शिष्य प्रशिप्या ने ही ब्राह्मणों का 
सङ्कलन आरम्भ किया था | वेदान्त सृत्रा में इन सव के प्रमाण आ जाने से यह निश्चय 
होता है कि व्यास जी के जीवन काल में ही यह सङ्कलन समाप्त हो चुका था । 
वेदान्त सूत्र भगवान्‌ व्यास का अन्तिम ग्रन्थ प्रतीत होता है । इस प्रकार भी यही 
निश्चय होता है कि त्राह्मण ग्रन्थ महाभारत काल में ही सङ्कलित हुए । 
प्रश्न--वैदान्त सूत्र ३ | ४ | ३० ॥ ३।:४ | ३८ ॥ इत्याद में मनुस्मृति 
का उख है | मठ॒स्मृति तो बहुत नया ग्रन्थ है । पाश्रात्य लेखक इसे ईसा को 
प्रथम शताब्दी के समीप का मानते हैं | मनु का उल्लेख करने से वेदान्तसूत्र भी 
बहुत नर्वान हैं । ऐसे सूत्रों के साक्ष्य के आधार पर त्राह्मण-प्रन्थो का काल निश्चय 
करना कया भूल नहीं है । 
उत्तर--मनुस्मृति के कुछ इलोक अवश्य नवीन हें, परन्तु मूल ग्रन्थ 
महाभारत से सहस्रां वष पूर्व का हे | इस लिये ऐसी कल्पनाएं निरर्थक हें | 
( ट ) महाभारत आदि पर्व अध्याय ६३ में कहा हे 
~ fe ७, ०. 
प्रतीपस्तु खलु शन्यामुपयेमे सुनन्दीं नाम । तस्यां त्रीन्‌ 
पुत्रानुत्पादयामास । देवापिं शन्तजुं वाह्णांक चेति | ४७॥ 
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२. ॥ ८ | 


प्रतीप के इस तासरे पुत्र वाहलीक का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता हे -- 
~ ~ १०, 0 
तदु ह बट्हिकः प्रातपायः शुश्राव कारच्या राजा । 
१२।९।३।३॥ 


यह व्यक्ति महाभारत कालीन ही हे, और इसका उल्लेख करन से शतपथ भी 


रुगभग उसी .काल का हें | ७ ट्‌ 
प्रश्न--और तो सब बातें उचित प्रतीत होती हें, पर वाल्मीकि रामायण में 
एक ऐसा स्थल हे जो ब्राह्मण-ग्रन्थों को महाभारत-कालीन मानने नहीं देता | दाश- 
रथि राम का काल महाभारत से लाखों वर्ष पहले का है | कठ, कालाप ऑर तत्ति- 
राय आदि लोग जब राम के काल में थे, तो ये त्राह्मग-अन्थ जो इन्हीं ऋषियों का 
प्रवचन हैं, महाभारत काल के केसे हो सकते हैं । देखो रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 
३२ ( दाक्षिणात्य संस्करण ) में क्या लिखा हे--. 
कोसल्यां च य आशीभिर्भक्तः पयुपतिष्ठति । 
आचायेस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥ १५ ॥ 
पशुकाभिश्र सवांभिगेवां दशशतेन च | 
ये च मे कठकालापा बहवो दण्डमाण्वाः ॥ १८ ॥ 
उत्तर--ये शोक अबश्यमेव प्रक्षिप्त हे | बङ्गीय वाल्मीकि रामायण सर्ग ३२ 
मं ये ऐसे हे-- 
सुहून्मां परया भक्तचा य उपास्ते तु देवलः । 
आचायेस्तेत्तिरीयाणां तमानय यतव्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ये च मे वान्दिनः सन्ति ये चापि परिचारकाः । 
सर्वास्तपय कामैस्तान्‌ समाहूयाशु लक्ष्मण ॥ २० ॥ 
आर पश्चिमोत्तरीय वाल्मीकि रामायण सर्ग ३५ में यह शोक ऐसे वृ । 
सुहुन्मां परया भक्तया य उपास्ते सदैव सः । 
आचार्यस्तैत्तिरीयाणां तमानय यतवूतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ये च मे वान्दिनः सन्ति ये चान्ये परिचारिकाः । 
सर्वास्तपंये कामैस्तान्‌ समाहयाशु लक्ष्मण ॥ २०॥ 
इन दो झोकों में से पहला शोक तीनों पाठा में कुछ २ मिलता हे । परन्तु 
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लाहोर संस्करण के सर्वोत्तम कोष में यह नहों हे । ओर दूसरा छोक केवल दाक्षिणत्य 
पाठ में हो ह्‌ । उस के स्थान में दूसरे दोनों पाठ कुछ और ही लिखते हें | इस का 
प्राक्षप होना निर्विवाद हे । पहला शोक और उस में ““तैत्तिरॉयाणां ” पाठ किसी 
कृप्ण-यजुवेंद-भक्त दाक्षिणात्य का मिलाया हुआ प्रतीत होता ह । महाभारत और 
महाभाष्य के प्रमाण स» हम बता चुके हैं कि ब्राह्मणकार तित्तिरि और कठ आदि 
आचार्य मडाभारत काल में हा थ, अतः उन को राम के काल में कहने वाला शोक 
किसी इतिहासानभिज्ञ व्याक्ति का मिळाया हुआ है | _ 

प्रश्न--हम तो ब्राह्मण-ग्रन्थों को बहुत पुराना समझते थे, पुराना ही नहों, 
काल की दाष्ट से वेदा के समोपतम समझते थ । आयौँ का इतिहास महाभारत-काल 
से भी लाखों बर्ष पहले का ह वेद भी तभो से चल आये हें । यदि ब्राह्मण-ग्रन्थ 
महाभारत काल के हे, तो इन लाखों वर्षो म अग्रा-वुद्धि रखने वाले ब्रह्मवचस्वी, 
स्वविद्यावित्‌ ऋषियों ने क्या कोई भी अन्थ न बनाये थे | 

उत्तर--हम ने कब कहा हे कि त्राह्मण-अन्थों की सब सामग्री महाभारत 
काल ही में बनी | इस के विपरीत हम कह चुके हें कि ब्रह्मा के काल से ही ब्राह्मण 
वावयो का प्रवचन होना आरम्भ हो गया था | वह प्रवचन इन लाखों वर्ष पर्यन्त 
होता रहा | तदनन्तर महाभारत काल में कुछ नया प्रवचन हुआ । और सब प्रवचन 
का आयन्त संग्रह करके महाभारत कालीन ऋषियों ने ये साम्प्रतिक ब्राह्मण-ग्रन्थ बनाये] 

महाभारत के पूर्त्र लाखों वर्षो तक इन त्राह्मण-अन्थों की मौलिक सामग्री का 
ही केवल प्रवचन नहीं हुआ, प्रत्युत आर्य ऋषि मुनि सब ही विद्याओं के ग्रन्थ बनाते रहे 
हें | इस में प्रमाण भी देखो | न्याय भाष्यकार महामुनि वात्स्यायन न्याय सूत्र ४ । 
£ | ६२ ॥ पर भाप्य करते हुए किसी त्राह्मण-ग्रन्थ का यह प्रमाण देते हैं-- 

प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञा- 

यते । ते वा खल्वेते अथवोङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌ 
----------नय एव मन्त्रत्राल्लणस्य द्रष्टारः ग्रवक्तारश्च त खः 


~ 


ल्वितिहासपुराणस्य धमेशास्रस्य चाति | 


अजब तित्तिरि ही वेशंपायन का प्रशिप्य हैं तो तैत्तिरीय लोग राम-काल में 
केसे हो सकते हें । देखो काण्डानुकमणिका-- 
वैशम्पायनो यास्कायैतां प्राह पेङ्गये । 


यास्कस्तित्िरये प्राह उखाय प्राह तित्तिरि; ॥ १५॥ 
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पुनः सूच २ । २ | ६७ ॥ पर लिखते हं-- 
य एवाप्ता वेदाथीनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुवेदप्रभृतो- 
नामिति । 
किसा विलुप्त ब्राह्मण, वा वात्स्यायन के इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
महाभारत-काळ से बहुत पहले, आदि सृष्टि अर्थात्‌ अथर्वाज्ञिरस ऋषियों के काल से 
ही, तथा मन्त्रा्थद्रष्टा ऋषियों के काळ में भी ये ग्रन्थ विद्यमान थे | 
१-इतिहास 
२-पुराण--सृप्ट्युत्पत्ति आदि त्रिषयक वाते | 
३-धर्म शात्र-मानवादि | 
४-आयुर्वद 
शतपथ ब्रामण ११ | ५। ६ । ८ ॥ में जो निम्नालिखित वाक्य हैं, उस के 
अनुसार इन त्राह्मण-श्रन्थों के सङ्कलन से पहले ये ग्रन्थ भी विद्यमान थे | 
यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा 
नाराश“स्यः । 
अथोत्‌-- 
५- अनुशासन ग्रन्थ 
६-वाकोवाक्य ,, 
७-गाथा „,, 
<-नाराशंसी „, 
तथा शतपथ १४ | ६ | १० | ६ | के अनुसार 
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः छोकाः खत्राण्यजुव्या- 
ख्यानानि व्याख्यानानि । 
९-उपनिषदू ( मौलिक उपनिषद्‌ ) 
१०-शयोक-अन्थ 
११-सूत्र अन्थ 
१२-अनुव्याख्यान 
१ ३-व्याख्यान 
तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। २ ॥ के अनुसार 
इतिहासपुराणं पञ्चम वेदानां वेदं त्रह्मविद्यां भूतविद्या क्षत्रः 
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वद्या नक्षुत्रावद्या सर्पदेत्रजनविद्यामेतञगवोऽध्येमि | 
१४-भूत विद्या 
१५-क्षत्र विद्या 
१६-नक्षत्र विद्या 
१७-सर्पदेत्रजनादि विद्या 
और मुण्डकोपनिषद्‌ १ | ५ के प्रमाण से-- 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तम्‌ छन्दो ज्योतिषम्‌ इति | 
१८-शिक्षा 
१९-कल्प 
२०-व्याकरण 
२ १-निरुक्त 
२२-छन्दः शास्त्र 
२३-ज्योतिष 
तथा तैत्तिरीयारण्यक २ । ९ || के अनुसार-- 
ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा : नाराश- 
सीरिति । 
२४-न्राह्मण ( मौलिक ब्राह्मण ) । 
भासकबि को हम बहुत प्राचीन मानते हे | कडे ब्रिद्वान्‌ उसे नवीन भी 
मानते हैं । पर एक बात निश्चित है | कोई विद्वान्‌ नाटककार, और फिर भास जेसा 
कवि अपने पात्र के मुख से असमयोचित शब्द नहीं निकलवा सकता | प्रतिमा नाटक 
सं जो वाक्य रावण के मुख से कहाया गया हे वह महाभारत काल से सहखो वर्ष 
पहले का इतिहास बताता है | तदनुसार-- े 
रावणः--“. . .काञ्यपगोत्रोऽस्मि साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, 
मानवीयं धर्मशास्रं, माहेश्वरं योगशास्त्र, बाहस्पत्यमर्थशाखं, 
मेधातिथेन्यायशास्र, प्राचतसं श्राद्धकल्पं च | प्रतिमा नाटक १० ७९ 
२५-उपाङ्ग ग्रन्थ 
२६-माहेश्वर योगशास्त्र 
२७-त्राहस्पत्य अथैशाख्न 
२८-न्याय शास्र मे धातिथे विरचित 
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२९-प्राचितस श्राद्धकल्प 

वाल्मीकि रामायण निश्चय ही मदाभारत से बहुत पहले काळ का ग्रन्थ हे । 
अतः-- 

३०-बाल्मीकि रामायण#---इत्यादि | 

कहां तक गिनाव महाभारत काल से सहसा लाखों वर्ष पहले आयों के 
वाङमय में प्रायः सत्र ही विद्याओं के ग्रन्थ थे | आयौँ में जब कोई-- 


नावद्वान्‌! 





“महाशय हेमचन्द्र राय चाधुरा अपन ग्रन्थ Political History of 
Ancient India (सन्‌ १९२३) में लिखते but large portions of 
which (Ramayana etc.), in the opinions of competent 
critics, belong . to the _post—Bimbasarian period. ‘The 
present Ramayana not only mentions Buddha Tathagat 
(11. 109. 34) ete. P. iii. 

चौधुरी महाशय जेसे विद्वानों को इतनी शाघ्रता से सम्मति न देनी चाहिये 
थी । रामायण के कुछ शोक प्राक्षप्त तो अवश्य ह, पर रामायण का अधिकांश भाग 
एसा नहा । न हां रामायण महाभारत-काल स पीछे का ग्रन्थ हं । जो छोक-- 


यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि ¦ 
उन्हा ने प्रमाणरूपेण उद्धत किया ह, वह बङ्ग शाखीय वा पश्चिमोत्तर 
रामायणाँ में नहीं हे | देखो दोना रामायणो का अयोध्याकाण्ड, क्रमशः सगै ११८ 
ओर १२२ । 
ऐसे ही चौधुरी महाशय पृ० ११ पर रामायण अयोध्याकाण्ड (11.64.12) 
का प्रमाण “जनमेजय” के विषय में देते हैं । 
यां गतिं सगरः शेव्यो दिलीपो जनमेजयः । 
यह इलोक भी दोनों अन्य शाखाओं में नहीं मिलता । देखो क्रमशः सर्ग 
६६ और ७०। 
विना पूरा प्रमाण देखे, इसी प्रकार सम्मतियां बना लेना विद्वानों को उचित 
नहीं है । 
+वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड ६ | ८ ॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ | ११। ५ ॥ 
महाभारत शान्तिपर्व ७७ | ९ ॥ 
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अविद्वान्‌ ही न था, तो पुनः विद्या सम्बन्धी अन्था का क्या कहना | अत 
एसा प्रश्न निरथक ह | 
प्रश्न--इन ब्राह्मणों की भाषा वेदां के बहुत समीप हू अतः ब्राह्मणां से 
` पहले लाकक भाषा में अन्थों का होना एक असम्भव बात है | 
उत्तर- यह भौ तुम्हार मिश्या अम का ही कारण है । पश्चिम के कुछ 
विद्वानों के दर्शाये हुए असत्य-भाषाब्रिज्ञान (1211101029) को सत्य मानकर 
पढ्ने से ही ऐसे सारहान प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं | लो इसका उत्तर सुनो | त्राह्मण- 
अन्धां में अनको ऐसी गाथाये और शोक हें, जो सत्रैथा लोकभाषा में हें । उसके 
कुछ उदाहरण देखो-- 
तदेष #े।कोऽभ्युक्तः-- 
त्वै स प्राणोऽभवन्‌ महाभूत्वा प्रजापतिः । 
भुजो भुजिष्या वित्वैतद्‌ यत्‌ प्राणान्‌ ्राणयत्‌ पुरे ॥ 
१६६2.  शतपथ 3) ५ | १.।-२ १॥ 
तद॒ष छाका भवांत--- 
अन्तर मृत्योरमृतं मृत्यावमतमाहितम्‌ । 
मत्युविंवस्वन्तं वस्त मृत्योरात्मा विवस्वति ॥ 
अ शतपथ १०।५।२।४॥ 
तथा अन्य सोको के लिये देखो शतपथ- 
१०।५।२।२१८॥ १०।५।४।१६॥ ११।३।१।५६॥ 
११।५।४।२१२॥ ११।५।५।१२॥१२।३।२।७,८॥ इत्याद 
तरहव आर चोदहवे काण्ड सं भी बहुत से शोक हँ । गाथाओं के कुछ उदाहरण हम 
पृष्ट ६-७ पर देचुके हैं | ऐसे ही अन्य ब्राह्मणां में भी शोक आदि पाये जाते हँ । 
ये सब शोक वा गाथाएँ भाषा अर्थात्‌ लोकभाषा में ही हैं | और ऊपर भी हम 
ब्राहस्पत्य अथैशाखर आदि नाम के जो मन्थ गिना चुके हें, वे भी सब लोकमाषा 
मं ही हैं | इस से ज्ञात होता हे कि प्रवचन की भाषा के साथ ही साथ, लोकभाषा 
मी सदा से विद्यमान रही है। अधिक विचार करने पर विद्वान्‌ लोग स्वयं इसी 
विचार पर पहुंच जावेंगे | 
# इस अथशाश्र के कई लम्ब २ उद्धरण विश्वरूपाचाय प्रणीत याझवल्क्य- 
स्मृति की बालक्रीडा टीका में पाये जाते हैं । 
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शङ्कर बालकृष्ण दाक्षित ने ज्योतिष शास्त्र, का इतिहासं मराठी भाषा में लिखा 
ह । उस में उन्होंने त्राह्मण-प्रन्थी के काल निरूपण का भौ यल्ल किया हे | शतपथ 
ब्राहमण २ । १।२।३॥ मं ऐसा पाठ हे-- 


एता (कृत्तिकाः) ह वे भाच्ये दिशो न च्यवन्ते । 
सर्वाणि ह वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशञ्च्यवन्ते ॥ 
इस पाठ में कहा हें कि नक्षत्रसंसार में कभी ऐसी अवस्था थी, जब्र कि 
कात्तिका नक्षत्र को छोड़ कर शेष सव नक्षत्र प्राची दिशा में जति थे | दीक्षित महाशय 
ने ज्योतिष के अनुसार गणना कर के यह दिखाया हे कि ऐसी अवस्था अनेक बार 
हो चुकी होगी । परन्तु अन्तिम दशा जो इस समय से पहले हो चुकी हे प्रक्रम से 
लगभग ३००० वर्ष पहले हुई थी । शतपथ आदि ब्राह्मणों मं इसी का उल्लेख हे । 
अतः शतपथादि व्राह्मण अवश्य ही इतने पुराने हैं | जो परिणाम हमने ऐतिहासिक 
ष्टि से निकाला ह, वही परिणाम दीक्षित महाशय ने ज्योतिष की गणनाओं से 
निकाला हे । त्राह्मण ग्रन्थों में और भी ऐसे अनक पाठ हैं, जिन्हें यदि ज्योतिष की 
ष्टि से देखा जावि, तो हमें इसी परिणाम पर पहुँचाते हें | अतएव ब्राह्मण-गरन्धों का 
सङ्कलन महाभारत-काळ में हुआ, ऐसा कहना नित्रिंवाद ह | 
पाश्चात्य लेखकों में से रोथ, वेबर; भेक्समूलर, भेकडानळ, व्ळूमफील्ड 
काथ आदि सञ्जनों ने भी ब्राह्मणों के काळ पर लेख लिखे हैं उन सच लेखां का 
आधार उन की निज की कल्पनाये हैं | कल्पनाएं प्रमाण नहीं हुआ करतां । इस लिये 
हम ने उन सबको उपेक्षा-दृष्टि से देखा हे | हमारा सारा कथन आये ऐतिह्य के अनु- 
कूल है । ऐतिझ को त्याग कर कल्पना का आधार लेना पाथात्यां को ही प्रिय है । 
विद्वान्‌ इसकी अवहेलना ही करते हैं | 
ब्रा्मण-अन्थ ब्रह्मा के काल से बनने आरम्भ हुए ओर उन का अन्तिम संग्रह 
सहाभारत-काल में हुआ, इस विषय में भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी को भी यही 
सम्मति हे | वे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के भाप्यकरणशङ्कासमाथानादिविषय के आरम्भ 
में लिखते हैं -- 
यानि पूर्चर्देवोर्विंद्ठकिब्रेह्माणमारम्य याज्ञवल्क्य-वात्स्यायन 
जैमिन्यन्तेऋषिभिश्नेतरेय-शतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌। 
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(२) क्या ब्राह्मण वेद हें ? 
` शबर, पितुभूति, शङ्कर, कुमारिल, विश्वरूप, मेधातिथि, कर्क, वाचस्पातिमि श्र, 
रामाउज, उव्वट, सायण प्रश्चाति सबही बड़े २ आचार्ये मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद 
मानत आये हें । गत ३००० वर्ष में आर्यावर्त के किसी विद्वान्‌ को इस बात का 
सन्देह नहों हुआ कै ब्राह्मण अन्थ वेद नहीं हें | इतने काल से आयौँ के हृदयों में 
ब्राह्मणों की श्रुतियों का उतना ही मान रहा ह, जितना संहिताओं के मन्त्रों का | 
आयौँ के समस्त श्रोतकम इन दोनों को तुल्य मान कर ही होते चले आये हैं । 
यह सत्र कुछ ही था, पर इस बीसवीं शताब्दी विक्रम में दयानन्द सरस्वती ने 
इन सब के विरुद्ध इस बात का प्रकाश किया कि ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद नहीं हैं वे ऋषि- 
प्रोक्त हैं, ईश्वरोक्त नहीं | इत्यादि | दयानन्द सरस्वती ने स्त्रपक्ष पोषणार्थं अनेक 
युक्तेयां दीं | वे युक्तियां इस बात को सिद्ध करने के लिय पर्याप्त ही हे । उन के 
विरुद्ध जो उचित पूर्वपक्ष उठाया गया है, हम उसका उत्तर तो दें ही गे, पर कुछ 
एक सर्वथेव नये प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं । इन प्रमाणो से ब्राह्मणों का अनीश्चरोक्त 
होना सिद्ध होजायगा । अन्त में हम यह भी बतावेंगे कि इतने बड़े २ पुराने आचार्यों 
को इस बात में क्‍यों अम होगया | लो अब प्रमाणा के बळ को देखो, ओर सत्य को 
ग्रहण करो | 
(क) गोपथ ब्राह्मण पू० २ | १० ॥ में कहा हे-- 
एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्या:% सत्राह्मणाः# ` 
सोपानिषत्काः# सेतिहासाः सान्वार्यानाः सपुराणाः सस्वराः 
ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमाजनाः सवाको- 
वाक्या! । 
यहां ब्राह्मणकार स्त्रयं कह रहे हें कि (१) कल्प (२) रहस्य (३) ब्राह्मण 
(४) उपानषत (५) इतिहास (६) अन्वाख्यान (७) पुराण (८) स्वर (मन्थ) (९) 
संस्कारां (अन्ध) (१०) निरुक्त (११) अनुशासन (१२) अञमार्जन और (१३) 
वाकोवाक्य आदि अन्थ वेद नहीं हैं | जब ब्राह्मणकार स्वयं इन्हें वेद नहीं मानते, 
ते फिर हम क्यों इन्हें वेद मानें | 





# प्रतीत होता हे, इन साम्प्रतिक ब्राह्मणों से पहले, रहस्य अर्थीत्‌ आरण्य 
कादि ओर उपानिषद ब्राह्मणों का भाग नहीं थे | 
+ प्रातिशाख्यादि | 
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(ख) परम विद्वान्‌ , बेदाबिद भगवान्‌ मनु अपने धर्मशास्त्र में कहते हैं-- 
४२ शिष्यं = ० 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
७. ® € १ च 
सकल्प सरहस्य च तमाचाय प्रचक्षते ॥ २ । १४० ॥ 
इस इलोक में रहस्य शब्द आया हे । “रहस्य?! शब्द आरण्यक अथवा उप- 
निषद्‌ का द्योतक हे | उपनिषद्‌ और आरण्यक आजकल ब्राह्मणों का भागमात्र हैं । 
मनु इनका बेद से पृथङ्‌ निर्देश करते हें | अतएव मनु जी की दृष्टि में ब्राह्मण वेद 
नहीं हैं । 
मेधातिथि ग्रश्नति मनु के टीकाकार स्वपक्ष में इस आपत्ति को देख कर अनेक 
कल्पनाएं उठाते हें, पर वे सत्र कल्पनाएं ऐसी ही हैं जो किसी असत्य पक्ष को छिपा 
तो सकती हैं, हटा नहीं सकतीं । 
प्रशन-महामोहुत्रिद्रावण के लिखाने वाले रामसिश्र शात्री आदि# तथा उस 
का लिखकर प्रकाशित करने वाला मोहनलाल स्वग्नन्थ के प्रथम प्रबोध में कहता हैं- 
“तथा हि षष्टेऽध्याये मनुः--- 
श्च च ७ ६५. ~ ० = 
एताश्चान्याश्च सेचत दाक्षा चिप्र वने वसन्‌ । 
~~ अ ह. ® 
विविधाश्चापनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥ 
अत्र “ओपनिषदीः धुती: इत्युक्तया उपनिषदां श्रुतिशन्दवाच्यत्वं श्रुतिशब्दस्य 
च्च वेदाम्नायपदपर्य्यायत्वम्‌ | यथाह मनुरेव 


~ ~ eA ७ 65 ७ > ~ 
श्रातस्तु चदा विज्ञया थमशास्त्रं तु व स्मातः ।२।१०॥ 
अतएव--- 
दशलक्षणक॑ धमेमलुतिष्ठन्‌ समाहितः । 
वेदान्तं विधिवच्छत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ ६ । ९४ ॥ 
इत्यादि मानवशास्त्रे वेदान्तपदेनोपनिषदां परिग्रहः |” इति 
उत्तर--जिस ब्राह्मण को पूर्वपक्षी बेद मानता है, जब वही ब्राह्मण रहस्य, उप- 
'नेषद्‌ और ब्राह्मण को वेद नहीं मानता, तो मनुजी 'उसके विरुद्ध केसे कह सकते हें। 
और मनुजी के अपने लेख में भी परस्पर विरोध नहीं होना चाहिये । अत एव मदु 
अध्याय २ के शोक ८-१५ तक का यही समन्वय है. कि स्मृति के प्रतिपक्ष में श्रुति 


. ® वेदान्ताचार्य मोहनलाल के मित्र वा अध्यापक श्री पूज्य संवा ° अच्युतानन्दजी 
ने यह बात हम से कही थी । 
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और वेद शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं | स्मृति वेद के उतनी समीप नहीं जितने पकै 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ आदि | वेदव्याख्यान होने से, ये वेद के बहुत समीप हैं । इसी 
लिये इन्हें वेद वा श्रुति कहा गया है । फिर भी उपनिषद्‌ को उतना ऊँचा पंद नहीं 
दिया | स्पष्ट मनु कह रहा हे कि “औपानिषदीः श्रुतीः” | श्रुति शब्द का सर्वत्र वेदार्थ 
हे भो नहीं । महाभारत आदि ग्रन्थों में लोकिक ऐतिह्य को भी श्रुति कहा हे। देखो-- 
यत्र तेपे तपस्तीत्र दाट्भ्यो बक इति श्रुतिः ॥ 
१ शल्यपत्र ४१ | ३२ ॥ 
इसी प्रकार उपनिषद्‌ में होने वाली परम्परा से सुनी हुई सच्चाई को “औप- 
निषदी श्रुतीः कहा हे | जो ऐसा न मानोगे, तो मनु में परस्पर विरोध आने से मत का 
ही प्रमाण न रहेगा | और मनु ६ । ९४॥ में जो “वेदान्त” शब्द आया है, तो वहां 
“अन्त” का अर्थ समीप ही हे। अतएव. हमारे सिद्धान्त में कोई आपत्ति नहीं आती। 
(ग) महाभाप्यकार पतज्जलि माने भी कहते हें-- 
सप्तद्वीपा वसुमती । त्रयो लोकाः । चत्वारो वेदाः । साङ्गाः 


सरहस्याः। १ । १। १॥ 
( कीलहाने सं० प्ृ० ५ ) 
यहां पर पतञ्जलि भी रहस्य अथीत्‌ उपनिषद को वेदों से पृथक मानता है। 
जब उपनिषत्‌ आदि त्राण भाग वेदों सें पृथक्‌ हें ओर वेद नहाँ हें, तो ब्राह्मण 
अन्थो को बेद मानना अज्ञान ही हे । 
प्रश्—मह्णामाप्य में तो-- 
वेदे खल्बपि--“पयोत्रतो ब्राह्मणो यवागूत्रतो राजन्य 
आमिक्षात्रतो वैद्यः” इत्युच्यते | १। १। १॥ 
( कीळ० सं० पू० ८ ) 
पुनः 
वेदशब्दा अप्येवमभिवदान्ति-- 
3) ७०० पने छा च स ~ 9 च. 
याभंग्रष्टामन यजत य उ चनमव वद । 
योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते य उ चेनमेवं वेद ।# 
( कील? सं० पृ० १० ). 


$ तैत्तिरीय ब्रा० ३ । ११ | ८ | ५ ॥ इत्यादि | 
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तथा-- 
वद॒ शप * 
9 ७ ~ = 26 
- य एव वश्वसूजः सत्त्राण्यध्यास्त डत . तपामनुकुवस्तठ्ठत्‌ 
च च ~ 
सत्त्राण्यध्यासीत साऽप्यभ्युदयन युज्यत ॥ 

( कील ० सं० पू० २० ) 
इत्यादि पाठ हैं | ये पाठ त्राह्मणों में ही मिळते हे | इन से स्पष्ट हो जाता है कि 
पतञ्जलि मुनि ब्राह्मणों को वेद मानते थे । 

उत्तर-_त्राह्मणों की भाषा वह नहीं, जा मन्त्रों की भाषा है | न ही ब्राह्मणों 
की भाषा सर्वथा लौकिक हे । ब्राह्मणों की भाषा प्रवचन की भाषा हे । ब्राह्मण वेद- 
व्याख्यान हें ।* बेद-व्याख्यान होने से तथा प्रवचन की भाषा में होने से ही इन्हें वेद 
के अत्यन्त समीप माना जाता है | जिस प्रकार से इस समय भी हम कल्पां को 
वेदिक तो मानते हँ पर साक्षात्‌ ईश्वरप्रोक्त वेद नहीं, बसे ही प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों 
को वेदिक तथा औपचारिक दृष्टि से बेद कह देते थे । 

महाभाष्य के प्रस्तुत वाक्य में भी पतञ्जाले का यही अभिप्राय है | पतञ्ञालि 
इस से पूर्व कात्यायन का वाक्य पढ़ता है-- 

Se आ ८०७ ०५ 
यथा लाकेकवादकेषु । 

इसी पर चलते २ बह लोक के प्रतिपक्ष मं ब्राह्मणों को वेदवत्‌ मानकर उन 
का प्रमाण उद्धत करता हे । इस में और कोई बात नहीं । महाभाष्य में अन्यत्र भी 
ऐसा ही समझना | 





* सायण आदि पूर्वपक्षी लोग भी ऐसा ही मानते हें-- 
तत्र शतपथन्राह्मणस्य मन्त्रच्यास्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येय- 
मन्त्रप्रतिपादकः संहिताग्रन्थः पूवेभावित्वात्‌ प्रथमो भवति । ` 
काण्वसंहिता भाप्यम्‌ प्रः ८ | 
तथा च । 


यद्यपि मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदस्तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्र- 


च्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा एवादो समाम्राता! । 
तत्तिर्रायसंहिता भाष्यम्‌ पृ० ७ । आनन्दाश्रम सं० ॥ 
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३८ 
(घ) ऐतरेय ब्राह्मण ७ | १८ ॥ में लिखा है४-- 
ओमित्यूचः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः। 
ओमिति वे देव, तथेति माजुषम्‌ | 
पुनः काठक संहिता १४ | ५ ॥ में कहा हे-- 
अनृतं हि गाथानृतं नाराशंसी । 
- और शतपथब्राह्मण १ | ¦ | १ | ४ ॥ में कहा हे-- 
अनृतं मनुष्याः । 
इस से निश्चय होता हे कि जो त्रात पूवोक्त ऐतरेय ब्रा० के प्रमाण से स्पष्ट 
होती ह, वही सिद्धान्त काठक संहिता से प्रकाशित किया गया हे | ऐतरेय त्रा० में 


नालामा 





#श्रोतसत्रों में मी यही बात कही गयी ह' | आश्वलायन श्रौतसृत्र ९। ३॥ 


में कहा हे-- 
ओमित्यूचः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः । 
ओमिति वै दैवं तथेति मालुपम्‌ ॥ 
शाङ्खायन श्रोतसूच में अनेक गाथाओं को उद्धत करके १५ | २७ ॥ मं 
कहा ह ु 
तदेतच्छोनःशेपमाख्यानं परःशतग्गोथमपरिमितम्‌ । 
हिरण्यकशिपावासीनः प्रतिशृणाति ओमित्यूचः प्रति- 
गरः । एवं तथेति गाथायाः.। ओमिति वै देवं तथेति मालुपम|। 
कात्यायन श्रौतसूत्र अध्याय १५ में कहा हे-- 
शोनःशेपश्व प्रेष्यति ॥ १५४ ॥ 
: ओश्मित्यचां प्रतिगरस्तथेति गाथानाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
आपस्तम्ब श्रोतसूच १८ । १९ ॥ में लिखा ह्‌ 
शौनः शेपमाख्यायते.। 
क्रचो गांथामिश्राः परःशताः परःसहस्रा वा ॥ १०॥ 
हिरण्यकूचेयोस्तिष्ठननध्वरयुः श्रतिग्रणाति ॥| १२॥ ` 
ओमित्यूचः प्रतिगरः । तथेति गाथायाः ॥ १३ ॥ 
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कहा गया हे कि अमुक यज्ञ में वेठ कर गाथा के उत्तर में 'तथा' कहे | यहां “तथा” 
मानुष हे, यह स्वयं ब्राह्मण: में स्वीकार किया गया हे | ऋचः के प्रतिपक्ष में गाथा का 
उल्लेख स्पष्ट करता हे कि जहां ऋचा देवी-ईश्वरीय है, वहां गाथा मनुप्योक हे । 
शतपथ त्रा० कहता हे कि मनुप्य अनृतरूप हें, ओर काठक संहिता ने कहा हे कि 
गाथा ओर नाराशंसी भी अनृत हैं, अथोत्‌ मानवीय हैं | 

पृष्ठ ८ पंक्ति ५ में हम ने जो प्रतिज्ञा की थी पूर्वोक्त प्रमाणों से वह सिद्ध 
हो गई, अर्थात्‌ गाथाएं पारुषय हें | यही पारुषेय गाथाएं ब्राह्मण-प्रन्थों में अनेक 
स्थलों पर उद्भुत की गई हैं | देखो-- : 

शतपथ १३] ५। ४ | २, ३, ६, ७, ९, ११ ॥ इत्यादि | 

ये गाथाएं सर्वथेव लोकिक भाषा में ही .हैं । जिन ग्रन्थों में लौकिक भाषा वाली 
पोरुषेय गाथाएं पाई जावें ओर पाई ही न जाएं किन्तु उद्धत को गई हों, वे ग्रन्थ वेद 
अथात्‌ ईश्वरीय नहों हो सकते । ब्राह्मण-म्रन्थो में यह पाई जाती हँ, अतएव ब्राह्मण- 
अन्थ वेद नहों | यदि त्राह्मण-न्थों को वेद मानागे, तो त्राह्मणोद्धृत “अन्त”. गाथाएं 
ईश्वरकृत माननी पड़ेंगी | यह ब्राह्मण के ही विरुद्ध है । ब्राह्मण तो गाथाओं को मनु- 
“यक्त कह रहा हे, फिर ब्राह्मण को वेद मानना अपने ही अज्ञान का प्रकाश करना है| 

(ङ ) तेत्तिरीय ब्राह्मण १।३।२।६॥ में कहा हें--- ; 

यद्‌ ब्रमणः शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराशऽस्यभवत्‌ । 

अर्थ--जो वेद का मल था वह गाथा, नाराशंसी चन गया | 

इस हीनोपमा से भी गाथा, नाराशंसी आदि को ब्रह्म.अर्थीत्‌ वेद के तुल्य 
नहीं माना गया । १७001: 

तेत्तिर्रायारण्यक २ । ९ ॥ और आश्चलायनगृह्यसत्र ३। ३। १-२ ॥ .में 
कमशः कहा हें-- 

त्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणनि कल्पान्‌ गाथा नाराशसीः । 


NAAN 


यद्‌ ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानीति ॥ 
यहां इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी को ब्राह्मणा का विशेषण माना 
ह | त्राह्मणपद संज्ञी ओर इतिहासादि उसकी संज्ञा हें | इस वाक्य से यही प्रतीत हे 
[के ब्राह्मण अन्थों में प्राचीन इतिहासा, पुराणों (जगदुत्पात्ति सम्बन्धी बातें), कल्पो, 
गाथाओं ओर नाराशंसी आदि का ही संग्रह है । ये कल्प आदि भी मनुष्य प्रणीत हा 
थे, अतः ब्राह्मण-प्रन्थं जो उनका संग्रहमात्र हैं, ईश्वरोक्त नहीं हो सकते । 
प्रश्न-निरुक्त अध्याय ४+ खण्ड ३ में कहा हे .- ` ` - 
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तत्र बह्मतिहासामेश्रमडमेश्रवं गाथामिश्रं भवति | 
यहां कहा हे कि वेद में इतिहास और गाथा आदि मिश्रित हैं| इस से क्या यह 
सिद्ध नहों हाता कि वेद भी मनुष्य-राचित हें, तथा वेद और व्राह्मण में कोई भद नहाँ। 
उत्तर--नहों, इस से यह सद्ध नहीं होता | यहां “तत्र” पद के साथ निरुत्तस्थ 
पूव वाक्य से “सूक्त” पद की अतुवृत्ति आती है | इसका अभिप्राय यह हे कि ऋग्वेद 
के “उस सूक्त (१ | १०५ ॥ ) में ब्रह्म अथोत्‌ वेद में ही कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जो नित्य 
इतिहास को कहत हें, ओर कुछ मन्त्र ऐस हे जिन की पारिभाषिकी संज्ञा गाथा ह । 
गाथा उन्हें इस लिये कहते ह कि गाथारूप म आळङ्कारिक तोर पर उन में कुछ 
तथ्यों का वर्णन हे | 
प्रश्न--्या तो गाथाएँ छोकिक हो सकती हें, या वेद की ऋचाओं को ही 
गाथा कहा जा सकता हे | हम गाथा को दोनों प्रकार का केस मान सकते हें । 
उत्तर- जसे शोक शब्द साधारण शोक के लिये भी प्रयुक्त होता हे, और बेद- 
मन्त्रों के लिये मी प्रयुक्त हा जाता हे, वसे ही गाथा शब्द का सी दचर्थक प्रयोग है | 
शतपथ ब्रा १४।७।२।११, १२, १३ ॥ में निम्नालाखित याजुष मन्त्र को 
शोक कहा गया हे-- 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिञ्चुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या< रताः ।।४०।९॥ 
ओर साधारण शोकं को भी शतपथ में ही छोक कहा गया हे, ऐसा हम 
पृष्ठ २२ पर लिख चुके हें । 
गाथाएं लौकिक हें, इसका ब्राह्मणान्तर्गत प्रमाण हम पहले कह आए हैं । 
अब दूसरे आचायोँ के प्रमाण सुनो | याज्ञवल्क्यस्मृति का टीकाकार आचार्य विश्वरूप 
१ | ४५ ॥ छाक पर लिखता हे-- 


“नाराझस्यः पोरुषेस्यो यज्ञगाथाः.। 

गाथा आत्मवादश्वोकाः । पुरुषक्रत एव गाथा इत्यन्ये ।' 
मेघातिथि मनु ९ | ४२ ॥ पर लिखता हँ--- 

गाथाशब्दो ब्रत्तविशेषवचनः।'` ` ˆ` परम्परागताः छोकाः॥ 
वान्माक रामायण पांश्वमात्तर शाखा अयोध्याकाण्ड अध्याय २५ म कहा ह 

अपि चयं पुरागीता गाथा सवत्र विश्रुता । 
नुना. मानवेन्द्रेण तां श्रत्वा मे वचः कुरु ॥ ११ ॥ 
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गुरोरप्यवलिप्तस्य कायोकायेमजानतः । 


कामचारप्रवृत्तस्य न कार्य ब्रुव॒तों वचः ॥ १२ ॥# 
इससे स्पष्ट होता हे कि पुरुषकृत छोकों को गाथा कहते हैं । 
काठक गृह्मसूत्र २५ | २३ ॥ तथा पारस्कर गृह्यसूत्र १ | ७।२॥ से 
स्पष्ट होता हे के मन्त्री को भी गाथा कहा गया है | ऐतरेय ब्रा० ६ | ३२ ॥ में 
आथर्वण २० | १२८ | १२० ॥ आदि कुन प क्रचाओं को गाथा कहा हे। 
अतएव हमारा कथन सत्र प्रमाणों से परिपुष्ट ही हे । 
प्रश्न--आश्चलायन श्रोतसृत्र का टीकाकार नारायण तो सब गाथाओं को 
ऋचा हो मानता हूँ | आश्वहायन श्रोतसूत्र ५ । ६ ॥ में आई हुई एक यज्ञगाथा का 
वह इस प्रकार अर्थ करता है-- 
गाथाशब्देन त्राह्मणगता ऋच उच्यन्ते । यज्ञाथो गाथा 
यज्ञगाथा । 
आश्वलायन गृह्यसूत्र ३।३।१॥ पर वृत्ति लिखते समय वह फिर कहता है-- 
गाथा नाम ऋग्विशेषाः । 
क्या इन प्रकरणों में उसका ऐसा कथन सत्य हे ? 
उत्तर--जब नारायण टीका लिख रहा था, तो उसके हृदय में हमारे वाला 
सत्य पक्ष अवश्य उपस्थित हुआ होगा | उसी से: भयभीत होकर ही उसने यह लिख 
दिया | जब ब्राह्मण स्वयं ऐसी गाथाओं को मानवी कहता हे तो नारायण के कहने 
का कौन प्रमाण करेगा | नारायण वाली भूल ही सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक २ | ९॥ 
के भाष्य में की हे, जब वह “गाथा: मन्त्राविशेषाः”? कहता है | यहाँ तो 
“यद ब्राह्मणानि” कह कर शेष इतिहास, गाथा आदि को उनका त्रिशेषण माना हैं | 
अतः मानवी गाथा ही अभिप्रेत हैं | 
प्रश्न--इस पूर्वोक्त “यद्‌ ब्राह्मणानि’ वाक्य के संज्ञासंज्ञिभाव-युक्त अर्थ 
करने में क्या प्रमाण है | 





* वङ्ञराखा, अध्याय २२ ॥ पाठान्तर---काम॒कार ० | 
पञ्चतन्त्र, पूर्णभद्र के पाठ में यह शोक ऐसे हे-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कायोकार्यमजानतः । 


उत्पथप्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ १। १६९॥ 
यही शोक महाभारत में कुछ पाठान्तर से आया हे । 
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उत्तर--आश्रलायन गृह्यसूत्र में इससे पूवे ऋगादि चारों वेदा के साथ 'यद' 
शब्द पढ़ा ह | वसे ही “यद्‌” शब्द “ब्राह्मणानि? पद के साथ भी पढ़ा ह । अन्य 
इतिहास आदि के साथ “यद” शब्द नहीं पढ़ा | इससे ज्ञात होता ह कि सूत्रकार 
की दृष्टि. में इतिहासादि ब्राह्मणान्तगत बातें का नाम भी माना जाता था | इस लिय 
इस स्थान म इतिहासादि को स्वतन्त्र न मानकर उन्हें ब्राह्मणों की संज्ञा बना दिया है । 
प्रश्न--त्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में क्या कोई ओर भी प्रमाण है | 
उत्तर--हम पहले प्रकरण में लिख चुके हं कि ब्राह्मण अन्था में ऋषियों वा 
अन्य जनों के नाम लेख पूर्वक उन के इतिहासादि कहे हैं | ब्राह्मणों में उतने ही 
नहीं, और भी सहस्रा ऐसे ही स्थल हैं | देखों-- 
अ च. be 
थ ह याज्ञवल्क्यस्य इ भाय बभूवतुः । 
च त्रेयी 
मत्रेयी च कात्यायनी च । 
शतपथ १४ | ७ | ३। १ ॥ 


तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस । 
तैत्तिरीय ब्रा. ३। ११।८।१४॥ 
इत्यादि | इन वाक्यां का इतिहास से भिन्न अथ हो भी नहीं सकता | और 
निश्चय ही इन लोगों से पहले ये ग्रन्थ भी न थे | अतएव इतिहासादि युक्त होने से 
ही इन ब्राह्मणों की भी इतिहासादि संज्ञा अवश्य है । 
प्रश्न--अनेक मन्त्रां में मी तो ऐसा ही इतिहास हे । पुनः मन्त्रसंहिताओं 
की इतिहास संज्ञा क्यों नहीं मानते । 
उत्तर--मन्त्री में सामान्य. इतिहास हे | निरुत्तादि आर्ष शास्त्रा में जो बहुधा 
तत्रेतिहासमाचक्षते । २ । १० ॥ इत्योतिहासिकाः । २। १६॥ 
ऐसा कहा गया हे, तो इसका आभिप्राय भी नित्य सामान्य इतिहास से है | हां, कहीं २ 
मन्तार्थ में तो नहीं, पर मन्त्र के तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए छाकिक इतिहास भी कहा 
गया है । मध्यम-काळीन साधारण भाष्यकारों ने इन लेखों का अभिप्राय न समझ कर 
बेदार्थ को दूषित किया है | मन्त्रों के पद योगिक वा योगरूढ हैं। ऐसा ही सब 
वेदवित्‌ मानते आये हैं । भगवान्‌ जोमाने कहते हे-- | 
परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ । १ | ३१ ॥ 
अर्थात्‌ मन्त्रान्तर्गत सत्र नाम सामान्य हैं , परन्तु ब्राझणादिकों में एसी बात 
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४२ 
नहीं है । ब्राह्मा में तो ऋषियों की वंशावालियां दी हैं | पुत्र, पात्र, प्रपौत्र आदि का 
इतिहास है । 
अत ब्रा प्रगों की इतिडावादि भी संज्ञा है, और ब्राह्मण वेद नहीं | 
(छ) ब्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में और भी प्रमाण देखो | महर्षि गोतम+ कहते हैं-- 
ल्प इत्य ९ गदः 
स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथवादः। 
२।१।६४॥ 
पुराकल्प शब्द पर भाष्यकती वात्स्यायन लिखता हे-- 
ऐतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्पः इति । 
च ~ ° 
तस्माद्वा एतन ब्राह्मणा बाहष्पवमान सामस्तोममस्तांषन्‌। 
~~ Cs ~ 
यानयज्ञ प्रतनवामहा इत्येवमादिः | 
अर्थात्‌ ऐतिह्य अर्थात्‌ इतिहासयुक्त कथन पुराकल्प कहाता है । वात्स्यायन 
पुराकल्प के उदाहरण में किसी त्राह्माणपाठ को ही उद्धुत करता है । यहां प्रकत बिषय 
भी शब्द वरिष परीक्षा प्रकण में ्राह्मण-वाक्य-विभाग का चल रहा हे | अतएव 
जब वात्स्यायन आदि मुनि ब्राह्मणाँ म स्वयं इतिहास को मानते हें तो हम यदि उन 
को इतिहास भो एक संज्ञा मान ले, तो इस में क्या दोष हे | 
प्रश्न--जब अनेक ऋषि मुनि मन्त्र ब्राह्मणों को वेद मानते आए हें, तो फिर 
तुम ऐसी आपत्तियां उठा के क्या सिद्ध करना चाहते हो | देखो-- 





+ वंश आदि वर्णन पुराण का एक अंग हे | यह ब्राह्मणों में प्रायः मिलता 
है | इसी लिये पुराण शब्द कहीं २ ब्राह्मणों का विशेषण हे | 
+ गोतम साधारण ग्रन्थकार नहीं, प्रत्युत ऋषि हे | अतएव महाभारत-काळ का बा 
उस से भी बहुत पहले का है | वात्स्यायन २ | १ | ५७ ॥ सूत्र पर स्वयं कहता है-- 
तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरुते भगवानृषिः । 
पाश्रात्य लेखक वा उन के कतिपय एतद्देशीय शिष्य जो गोतम-सूत्रों को ईसा 
की प्रथम शताब्दी के समीप का मानते हैं, तो यह उनकी सरासर भूल है | ईसा से 
सहस वर्षे पहले तो न्याय भाप्यकार वात्स्यायन ही हो चुका था | 
‡ तुलना करो महाभाष्य ( कील० सं० भाग १ पृ० ५) 


पुराकल्प एतदासीत्‌-संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते। 
तुलना करो वाक्यपदीय टीका १ । १५६ ॥ श्चूयते हि पुराकल्पे । 


Re] 
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मन्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधयम्‌ । 
आपस्तम्वश्राच सूत्र २४] १ | ३१ ॥ सत्याषाढ श्रोतसूच १| १ । ७॥ 
कात्यायन परिशिष्टप्रतिज्ञासूत्र | बोधायन ग्रह्मसूत्र २ | ६1३ ॥ 
तथा-- 
मन्त्रब्राह्मणं वेद इत्याचक्षते । 
बोधायनग्रह्मसत्र २ | ६ | २ ॥ 
पुनः 
आज्रायः पुनभेन्त्राश्च ब्राह्मणानि च | 
कोशिक सूत्र १ | ३ ॥ 
इत्यादि आष प्रमाणां के होते हुए कोन यह कहने का साहस कर सकता हे 
कि ब्राह्मण वेद नहीं हैं | 
उत्तर--श्रोतसूत्रां का जन्मदाता जब ब्राह्मण स्वयं कह चुका हे कि वह वेद 
नहीं, तो कल्पसूत्रों के इन स्मात्ते प्रमाणों का क्या मूल्य हो सकता हे | जेमिनि मुनि 
मामांसा दशन के स्मृतिपाद# में बलपूवक कहते हैं कि कल्पसूत्र स्मार्त हैं । उनका 
उतना ही प्रमाण हे, जितना स्मृति का | स्मृति परतः प्रमाण हें । उसकी अपेक्षा परतः 
प्रमाण होते हुए भी ब्राह्मण सहस्रो गुणा अधिक प्रमाण है | नहीं नहीं, बेदव्याख्यान 
होने से अत्यन्त पूज्य हे | वे ऋषि जो इन ब्राह्मणों का प्रवचन कर चुके थे, कदापि 
इनके विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीँ कर सकते | इस लिये जव कुछ एक आचायों ने मन्त्र ब्राह्मण 
को वेद कहा है, तो बह ओपचारिक भाव से ही ह । जेस आयुर्वेद, धनुवेंद आद 
वेद कहाते हैं, और जैसे तन्त्रों की उत्तियो को भी मन्त्र कहा गया हे, पुनः जैसे 
शतपथ १३ | ४ | २ | १९, १३ | म 
इातहासा वदः । पुराण बंदः | 
इत्यादि, इन सबको औपचारिक भाव से वेद कहा गया हे, वेस हा आपस्तम्बादि 
श्रातसूत्रा मं यह औपचारिक लक्षण हे । ओर यह भी तो अभी निश्चय नहीं कि बोधा- 
यनादि सूत्रों में यह वाक्य उन्हीं ऋषियों का हे अथवा परम्परा में आने वाले उनकेः 
शिष्य प्रशिष्या का । 
प्रश्ष--त्राह्मण तो स्वयं इतिहास ओर पुराण को अ 
फिर इतिहास और पुराण ब्राह्मणों की संज्ञा केस हो सकती 
न्यायमाप्य में क्या कहता-है-- 


पृथक्‌ मानता हैं ॥ 


पने 
हे । देखो वात्स्यायन 


१।२३।१६-६४॥ 
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प्रमाणेन खल त्राह्मणनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञा 
यते । ४ । १ | ६२॥ 
अर्थात्‌ प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास और पुराण की प्रामाणिकता ज्ञात 
होती है | 
फिर शतपथ ब्रा” १३ | ४ | ३ | १२, १३ ॥ में कहा हे-- 
अथाष्टमव्हन्‌ । ` `` `` किंचिदितिहासमाचक्षीत । 
अथ नवमेऽहन्‌ ॥ ` `` ` तानुपदिशति पुराणं वेदः . सोऽय- 
मिति किंचित्‌ पुराणमाचक्षीत । 
उत्तर--हम ने कब कहा है कि इन ब्राह्मणों से पूर्व कोई इतिहास और 
पुराण न थ | प्रत्युत हम तो प्रु० २९ पर स्वयं अनेक प्रमाणां से इन का अस्तित्व 
स्वीकार कर चुके हं । इन्हीं की बहुत सी सामग्री का प्रवचन की भाषा में इन ब्राह्मणों 
में समावेश किया गया हे । इसी कारण इन ब्राह्मणों की इतिहासादि भी संज्ञा हे। 
ओर इसी कारण पुराण शब्द अनक स्थलों में बिशेषणरूप से ब्राह्मणों का योतक बना | 
यास्काचार्य ने निरुक्त ३ | १८ ॥ मं-- 
पुराणं कस्माद्‌ । पुरा नवं भवति । 
पुराने अथवा पुराण का यह निर्वचन किया हे कि--““प्रथम होते समय नया 
हो |” ऐसी वाती ब्राह्मणां में स्त्र पाई जाती हैं | इस लिये भी पुराण का लक्षण 
ब्राह्मण में चरितार्थ हो जाता हे । मन्त्राँ में सब सामान्य वर्णन हे। अतः त्राह्मण आदि 
वेद नहीं हो सकते | मन्त्रसंहिताएं ही बेद हैं | 
(च) भगवान्‌ पार्णिन ने अपने अष्टक में ये मूत्र कहे हैं-- 
दष्टं साम। ४। २।७॥ 
तन प्रोक्तम्‌ । ४ । ३ । १०१ ॥ 
पुराणपोक्तषु ब्राह्मणकल्पेषु । ४ । २ । १०५॥ 
उपज्ञाते । ४ । ३ । ११५ ॥ [ 
कृते ग्रन्थे । ४ । ३ । ११६ ॥ 
इनका अभिप्राय यह हैं कि-- 
१-मन्त्र दृष्ट हें । 
२-शाखाएं ( मूळ बेंदों को छोड़ कर), ब्राह्मण और कल्प ग्रक्ते हैं । 
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२-पाणिनि आदि के ग्रन्थ स्फूर्ति से प्रकट हुए हैं । 

४-साधारण ग्रन्थ कांट छाँट के बनाये जाते हं | १ 

यहां भी ब्राह्मणों को मन्त्रों जसा ऊंचा पद नहीं दिया गया | मन्त्र दृष्ट हैं 
ओर ब्राह्मण प्रोक्त हें । आज तक किसी विद्वान्‌ ने ब्राह्मणों की ऋषि आदि अनुक्रमणा 
नहीं सुनी । हां संहिताओं की ऋषि अनुक्रमणी तो होती हे । और जो संहिताएं 
शाखा नाम से व्यवहृत होती हं, तथा जिन में ब्राह्मण भाग सम्मिलित हं, उन की 
अनुक्रमणिकाओं में भो ब्राह्मण भागों के ऋषि नहीं दिये | हां प्रजापति को सव ब्राह्मणों 
का ऋष ता कहा ह, अथात्‌ प्रजापति परमात्मा ने हां वेदार्थ सुझाया | तनिक विचारो 
जा चारायणाय संहिता का आर्षाध्याय हे, उस मन्त्राषाध्याय कहते हें | उस मे ब्राह्मण 
भाग के एक दो सामान्य ऋषि तो कहे गये हें, पर वसे ब्राह्मण भाग के ऋषि नहाँ 
दिये गये | स्थानक १८ से आगे उस में ऐसा पाठ हे-- 

ब्राह्मणाः जापतेः । त्राह्मणपठितान्‌ मन्त्रानथोदाहरिष्यासः । 

यहाँ सामान्यरूप से ब्राह्मणों का प्रजापति ऋषि ककर ब्राह्मणान्तर्गत मन्त्रं 
के तो ऋषि दिये हँ, पर ब्राह्मणों का कोई ऋषि नहीं दिया । प्रजापत नाम परमात्मा 
के अतिरिक्त ऋषिविशेष का भी हे । बह ब्रह्मा का समीपवतो ही था | कहां २ ब्रह्मा 
का नाम ही प्रजापति हे | वही ब्राह्मणों का आदि प्रवचनकती है । त्राह्मणरूप में 
वेदव्याख्यान करने से ही उसे कहाँ २ ब्राह्मणों का ऋषि कहा गया हे । जहां ओर 
दो चार स्थलों में ब्राह्मणों के ऋषि कहे गये हैं, वे भी इसी गोण भाव से कहे गये हें 

प्रश्न--वात्स्यायनमुनि तो स्पष्ट ही ब्राह्मणों के भा ऋषि मानते हं । वहां 
उन्हा ने गोण मुख्य भात्र भी नहीं कहा । फिर तुम्हारा पक्ष केसे माना जावे | देखो 
वात्स्यायन का लेख-- 


य एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च-त खाल्वातहास- 
. पुराणस्य धमेशास्रस्य चात । ४ | १।६२॥ 

उत्तर--यादि तुम वात्स्यायन भाष्य को आर्ष राति से पढे होते तो कमी ऐसा 
प्रश्न न करते | वात्स्यायन तो स्पष्ट ही हमारा पक्ष कह रहा हैँ सूत्र २ | २ | ६७ 
पर वह लिखता ह-- 


य एवाप्षा वेदार्थानां द्रष्टारः । 


अतएव दोनों वाक्यां की तुलना से “ब्राह्मणस्य द्रष्टारः” का अथ “'वेदाथानां 
द्रष्टार: ही ह | हम ब्राह्मणों को वेदव्याख्यान कह ही चुके हूं | हां, उस व्याख्यान 
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के साथ २ ऋषियों ने इतिहास, पुराणादि का भी प्रवचन कर दिया हे। निरुक्त में 
भी कहा ह--- 

ऋपेदृष्टार्थस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता १०।१०॥१०।४६ 

इत्याख्यानम्‌ "१।१९ ॥ ११।२५॥ ११।२४ ॥ 

इस का भी यही अभिप्राय हे कि जत्र वेदार्थ इतिहासादि से संयुक्त कहा 
जाता हे, तो वह प्रिय और रुचिकर लगता है । अस्तु ! यदि त्राह्मणों को भी वेद 
मानोगे तो उनका अर्थ किन ग्रन्थों भें बताओगे । मन्‍्त्रार्थ तो ब्राह्मण में विद्यमान हे, 
पर ब्राह्मणार्थ कहीं नहीं | अतः मन्त्र ही वेद हे, और त्राह्मण उनका व्याख्यान- 
मात्र है | 
ऋषियों को वेदार्थ का ज्ञान तो परमात्मा ने ही कराया | तब ऋषियों ने उस 
आख्यानादि के साथ प्रवचन की भाषा में कहा । वहां वेदार्थ ब्राह्मण हुआ | 
वात्स्यायन ने वेदाथैद्रष्टा कह कर. सारी बात को खोल दिया हे । 

ओर सी जहां कहाँ आर्ष ग्रन्थों में ब्राह्मण वाक्‍्यों के साथ “अपश्यतए” आदि 
क्रिया पद लगा कर उनका देखना कहा है, तो.वहां भी पूर्वोक्त भाव से ही कहा है । 
वेदार्थरूप ब्राह्मणों के उन भावो को ही कवियों: मन्त्रों में देखा था | तब प्रवचन की 
भाषा में क्रषियों ने उन तथ्यों को कहा । ब्राह्मण वाक्य जैसे के तसे देखे नहीं गये । 
मूल मन्त्र ही नित्य-आतनुपूर्वी$ के साथ देखे गये हे । इसी अभिश्राय से निरुक्त २।११॥ 
मं निम्नलिखित ब्राह्मण वाक्य उद्धत है-- 

तद्‌ यदनास्तपस्यमानान्‌ त्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानपत्त ऋषया 


ऽभवस्तरषाणामापत्वस्‌ । डात 1वज्ञायत ।! 
ब्रह्म नाम वेद अथोत मन्त्रों का ही हे । इसी ब्रह्म का ब्रह्मा आदि द्वारा व्या- 
ख्यान होने से ब्राह्मण नाम पड़ा | अतएव ब्रह्म को तो ऋषियों ने स्पष्ट देखा, ब्राह्मणों 
को वेसे नहीं | जसा हम पूर्व कह चुके हें, ब्राह्मणों का भावमात्र देखा गया था । इस 


€ = 
थक 
सी लि 


# यह मामासाद सव  शाख्रकारा का मत ह । व्राह्मण ता कया साधारण 
शाखाओं में नित्य आनुपूर्वो नहा हे । इस लिये ये बेद केसे हो सक्ते हें । शाखा 
आदिकों में आनुपूबीं अनित्य हे, इसका प्रमाण महाभाप्य ४।३।१०१॥ पर . देखो 

~ = ने en . ~ 
यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णानुपूवी सानित्या । 
तड्कदाच्चतःङ्भवति काठकं कालापकं मोदकं पेप्पलादकामिति ॥ 

1 तुलना करो तेत्तिरीयारण्यक २ | ९ || 
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में प्रमाण मो है. गोपथ ब्राह्मण पू० १ | १२ ॥ में कहा है--- 
स एत त्रिवृतं सप्ततन्तुमकर्विशतिसंस्थ यज्ञमपश्यत्‌ । 
यहां यज्ञ का देखना कहा ह । यज्ञ क्रिया हे | इस क्रया का भाव क्राषियों 
ने मन्तं में देखा | वसे ही ब्राह्मण वाक्यों का भाव भी उन्हा ने जाना था । पुनः 
जस महाभाष्य आदि में-- 
पश्यति त्वाचायेः । ( कील० सं० भाग १० २४) 
सकड़ां वार ऐसा पाठ श्रद्धा से कहा गया हे, वेसे ही कहीं २ अर्थवादरूप 
से ब्राह्मणों के लिये “ट्रश” धातु का प्रयाग हुआ है | 
प्रश्न--महामांहावेद्रावण का कती कहता हे-- 
किन्न परमर्षिगोंतमो वेदप्रामाण्यनिरूपणावसरे स्थूणानि खननन्यायेन वेदप्रा- 
साण्यं द्ढयितुमेत्राऽऽशशङ्के ` तदप्रामाण्यभनृतव्याघातपुन रुक्तदोषेभ्यः |” तस्य वेदस्या- 
_ आमाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदाषेम्यः तत्रानृतं यथा “पुत्रकाम: पुत्रष्टया यजत्‌?’ अनुः 
ष्ठितायामपि चेष्टो न युज्यन्ते पुरुषाः पुत्नेरिति द्रष्टाथस्यास्य वाक्यस्याऽप्रामाण्ये 
“अम्नहोत्त जुहुयात्स्वर्गकाम'' इत्यद्रष्राथकस्य वाक्यस्य प्रामाण्ये कथमाश्चासः । अत्र 
हि सूत्रस्थतत्पदेन पराम्रप्ट्रमिष्टस्य वेदस्याऽप्रामाण्यमाशङ्कमानः ““अभिहोत्ं जहुयात्ख- 
गकाम” इति ब्राह्मणस्थाप्रामाण्यं दर्शयामास गोतमः । यादि नाम ब्राह्मणं न वेदस्ताटि 
वदाप्रामाण्यसा धनावसरे त्राह्मणस्याप्रामाण्यप्रदर्शन कर्णस्पशै काटेचालनायतं स्यात्‌ | न 
हि प्रेक्षावान्‌ 'मेतवाक्यं न विश्रसही' ति कञ्चन बोधयश्रत्रवाक्यस्य मिथ्यात्वं प्रसाधयेत्‌ 
तदवश्य ब्राह्मणं वेद इति परमषिरनुमन्यत इति | नच सूत्रस्थतत्पदेन परमार्षिनाभिप्रात 
निर्देष्ट्रम्‌ “आमिहोत्ं जुहुयात्स्त्रगकाम ” इति ब्राह्मणवाक्यम्‌ | आपतु यत्किञ्चि दन्यदेव 
संहितावाक्यमिति सत्र सिकताकृपायितमिति बाच्यम्‌ |* 


“तदप्रामाण्यम्‌ ०” इस न्याय सूत्र से वेद का प्रमाण सिद्ध करने के लिये पूर्व 
पक्ष किया हे । उस पर भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन जी ने ब्राह्मण पुस्तकों के उदाहरण 
दिए हैं | इससे न्यायकत्ता महर्षि का आमिप्राय प्रसिद्ध हे कि ब्राह्मण पुस्तक भी बेद 
ही हे क्योंकि वेद का प्रमाण सिद्ध करन में अन्य का उदाहरण देना नहीं बन 











# ऋषि दयानन्द सरस्वती ने गोतम के प्रमाण से ब्राह्मणों का वेद न होना 
सिद्ध किया था | उसका यह उत्तर मोहनलाल ने लिखा | इसका उचित, पर पुनर 
दोष-पृण उत्तर भीमसेन ने आयीसद्वान्त चैत्र संवत्‌ १९४५ भाग १, अङ्क ११, १० 
१६६, १६७ पर दिया | उसी उत्तर को कुछ काट कर, हम ने यहां धरा हे । 


ह, | 
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सकता इस पर हम पूछते हें कि महामोहत्रिषार्णत्र कत्ती जी ! कहिये तो सही 
न्यायदशन में यह कोन प्रकरण है ? क्या आपने इसको वेदप्रामाण्य परीक्षा प्रकरण 
समझा हे ? वा अन्य कोई । यदि वेद परीक्षा प्रकरण समझा हे तो कहिये कि वेद 
परीक्षा प्रकरण के होने में क्या नियम हे ? तत्‌ शब्द से पूर्व प्रतिपादित विषय लेना 
यह ता सब आय्यौं का सिद्धान्त हो है पर आप काहिये कि “ तद्‌ प्रामाण्यम्‌० ” 
इस सूत्र से पहिले वेदशब्द किस सूत्र में पढ़ा हे ! जो तत्‌ शब्द से लेना चाहिये । 

"डन लागों ने विश्वनाथ भद्याचार्य्य कृत न्यासूत्र की वृत्ति भी नहीं देखी ! जो 
प्रकरण का नाम तो माळूम हो जाता । `" विश्वनाथ ने इस प्रकरण का नाम “शब्द- 
विशेषपरीक्षा” प्रकरण रक्खा हे | सो न्यायभाप्य के अनुकूल है ।* ओर भाष्यकार 
वात्स्यायन ऋषि ने भी लिखा है कि “तस्य शब्दस्य प्रमाणत्वं न सम्भवति'” उस पूर्वोक्त 
शब्द का प्रमाण मानना ठीक नहों हे अर्थात्‌ उक्त सूत्र में तत्‌ शब्द करके शब्दप्रमाण का 
आकर्षण करना चाहिये, और पूर्व से शब्दपराक्षा का प्रसङ्ग मी चला ही आता है। यद्यपि 
शब्द प्रमाणान्तर्गत वेद भी आता है इसी लिये हम यह प्रतिज्ञा नहीं करते कि शब्द 
विशेष परीक्षा कहने में वेद की परीक्षा न आवेगी परन्तु यह प्रतिज्ञा अवश्य करते हैं 
कि शब्द विशेष परीक्षा में केवळ मूलबेद ही लिये जावें और ब्राह्मणादि न लिये जावें 
यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि शब्द सामान्य में हम लोगों के विश्वास योग्य 
व्यवहार के शब्द भी आ सकते दें ओर शब्द विशेष कहने से श्रुति स्मृति ही ली 
जावेंगी | इस में भी मूल वेद सूर्य के समान स्वतः प्रकाश स्वरूप है उस की परीक्षा 
करना सर्वाश में ठोक नहीं | जसे सूर्य को देखने के लिये द्वितीय सूर्य्य वा दीपकादि 
की अपेक्षा नहाँ होती वेसे किसी अन्य प्रमाण से वेद की परीक्षा करना नहीं बनता । 
इसी काएण शब्द विशेष परीक्षा में महर्षि वात्स्यायन जी ने विशेष कर ब्राह्मण भागों 
के उदाहरण दिये हैं | जो कुछ वेद परीक्षा हो सकती हे तो वेद से ही हो सकती 
है । और बडा भारी आश्चर्य तो यह हे कि महामोहविषार्णवकर्ता जिन न्यायकत्तौ 
महर्षि के प्रमाण से अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हैं उन्हीं ऋषि के उसी प्रमाण 
से इन का पक्ष खण्डित होता है किन्तु सिद्ध कुछ भी नहीं होता | सूत्रकार और 
भाष्यकार ऋषियों ने “ तद प्रामाण्यम्‌० ?? इस सूत्र से पूर्व कहीं भी वेद शब्द का 
नाम नहीं लिया | इसी से इस सूत्र में तत्‌ शब्द से वेद का परामर्शे नहीं किया किन्तु 
शब्द का परामर्श किया | और ऋषि लोग ऐसा अप्रसङ्ग वर्णन इन लोगों के तुल्यु 





झ वात्स्यायन भाष्य के भी अनेक छपे ग्रन्थों में इस प्रकरण को “शब्दविशेष 
परीक्षा प्रकरण ही लिखा हे | भ०दत्त | 
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क्यों करें ! क्योंकि ऋषियों में पक्षपातादि दोष नहीं होते हैं | ऋषि लोगों ने कहीं २ 
वेद विचार प्रकरण में ब्राह्मण पुस्तकों के वाक्य भी रक्खे हैं सो व्याख्यान व्याख्येय 
का तादात्म्य सम्बन्ध मान के “ तदेव सूत्रं विगृहीतं व्याख्यानं भवति ” कहा है 
, अर्थात्‌ व्याख्येय मूल पुस्तक में जो पद हैं उन्हीं को लोट पोट कर वा उपयोगी अन्य 
पद लगा कर अन्वित कर देना व्याख्यान कहाता हे | इस कारण ब्राह्मण वाक्य वेद 
विचार प्रकरण में लेना अनुचित नहीं अथवा ब्राह्मण वाक्यों को वेद के तुल्य मानकर 
उदाहरण देना बन सकता है | “छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति” इस के अनुसार जब व्या- 
करणादि के सूत्रों में बेद के तुल्य कार्य होते हैं तो बेद के अति निकटवत्ताँ ब्राह्मणा 
में वेद तुल्य कार्य होवें तो कुछ आश्रय की त्रात नहीं ह | यादि बेद में जसे 
कार्य होते हैं वसे त्राहमणों में होने से उनको मूल वेद मान लिया जावे और मनुष्य 
बुद्धिरचित न माना जावे तो सूत्रादि को भी ऋषि रचित न मानना चाहिये क्योकि 
वहां भी छन्दोवत्‌ कार्यं होते हैं तो उनको भी वेद मान लिया जावे ? जत्र ऐसा नहीं 
होता तो व्राह्मण भी मूल वेद नहीं होसकते और ब्राह्मण का मनप्यबुद्धिरचित 
होना उन्हीं के पद वाक्यों की रचना से सिद्ध हो जाता हे किसी अन्य प्रमाण की 
आवश्यकता नहाँ |” इति | ॥ 
इसके आगे सूत्र २ | १ | ६१ ॥ में जो वात्स्यायन का लेख हे, उससे 
:भी ब्राह्मण-प्रन्था का वेद न होना ही सिद्ध होता है | वात्स्यायन कहता है-- 
प्रमाणं शब्दः । यथा लोके । विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां 
त्रिविधः । 
अर्थात--शब्द-अमाण मानना ही पड़ेगा | जसे व्यवहार में शब्द प्रमाण 
माने विना काम नहीं चलता, वसे ही आप्तां के उपदेश को भी प्रमाण मानना 
चाहिये । ओर जस व्यवहार में त्रिविध वाक्य विभाग हे, वसे ही ब्राह्मणां में भी है| 
जैसे व्यवहार में पुराकल्प आदि हैं, वेसे ही ब्राह्मणा में भी हैं । परन्तु श्रुति सामान्य 
हे | इसके विपरीत ब्राह्मण में इतिहास हैं | अतएव इतिहासादि होने से ब्राह्मणों के 
शब्द मन्त्रां की अपेक्षा लोकिक ही हें | इस लिये त्राह्मण वेद नहीं | 
प्रश्न-- मोहनलाल कहता है पूर्वोक्त वाक्य का भाव ऐसे कहना चाहिये 
“प्रमाणं शब्दों यथा लोके” इति साइय्यार्थक यथापदघटितं, ब्रृते च तथेति। 
लोके यथा शात्दप्रमाण तथा बेदेपीत्यभ्याहायम्‌ । वेदे त्राह्मणरूपे त्राह्मणसज्ञकानां 
वाक्यानां विभागस्त्रिविधः इत्यर्थस्य तात्पर्यविषयत्वात्‌।?” 


हि. i ॥।। 
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उत्तर--यह भी मोहनलाल की भूल ही हे | यहां “लोक” शब्द लोकिक 
अन्थो के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ । प्रत्युत व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों क 
लिये हुआ है | अतः तथा के साथ बेद पद का अभ्याहार निरर्थक ही ह । ओर 
२। १ | ६५ ॥ सूत्र पर जो वात्स्यायन लिखता ह--- 
यथा लौकिके वाक्ये विभागेनाथेग्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेवं, 
वेदवाक्यानामपि विभागेनाथग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुमहेतीति । 
इसका यही अभिप्राय है कि यद्यपि वात्स्यायन ने “वेदवाक्यानाम्‌” पद के आगे 
“ब्राह्मण” पद नहों पढ़ा, तथापि यहां आपचारिक भाव से ही वेद शब्द का प्रयाग 
हुआ है | औपचारिक भाव से इतना कह देने से ही ब्राह्मण वेद नहीं माने जासकते । 
प्रश्न--तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यहां वेद शब्द का प्रयोग औपचा- 
रिक भाव से हे | 1: NSF RD माया 
उत्तर--वात्स्यायन आदि मुनि जो वेद, ब्राह्मण को जानते थे, वे उनके 
त्रिरुद्ध नहीं कह सकते थे | हम सिद्ध कर चुके हैं कि ब्राह्मण अपने को वेद से भिन्नः 
था मनष्यक्ृत बताता ह। पुनः वात्स्यायन इसके विरुद्ध कस समझ सकते थे । अत 
उनका प्रयोग ओपचारिक ही हे | ब्राह्मण-ग्रन्थों के वेद न होने मं ओर भी प्रमाण देखो । 
(झ) शतपथ ब्राह्मण १४ | ६ | १० | ६ ॥ में कहा हे -- 
ऋग्वदा यजुवेदः सामवदा ऽथवाङ्करस इातहासः पुराण 
विद्या उपानिषदः छोकः सत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि 
चाचव सम्राट प्रजायन्त । 
ळग भग ऐसा ही पाठ शतपथ १४ | ५। ४ | १० ॥ में भी आता है। 
यहां सूत्रादिवत्‌ उपनिषदो को स्पष्ट वेदा से पृथक्‌ माना हे | जब ब्राह्मणकार स्वयं 
ब्राह्मण विभागों अर्थात्‌ उपनिषदां को वेद नहीं मानते, तो फिर ब्राह्मण ग्रन्थ वेद कसे 
हो सकते हं ।# 


आर्ष ग्रन्थों का तो क्या कहना, उस स्मृति में भी जो याज्ञवल्क्य के नाम 
मढी जाती हं, इसी विचार के चिन्ह पाये जाते हैँ | देखो अध्याय २-- 


यतो वेदाः पुराणं च विद्योपनिषदस्तथा.। 


शोकाः सत्राणि भाष्याणि यत्किश्चिद्वाब्ध्ययं काचित्‌॥ १८१ ॥ 
बेचारा विश्वरूप इस आपातत को देख कर .कहता ह--- 


उपनिषदां प्रथखंचनं वेदभागान्तरस्य तादथ्यप्रदशनाथेम्‌ । 
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[ अमावास्या ( ३८ ) 


अभीवत्तः (ब्रह्मसाम) वृषा वा एष रेतोधा यद्भीवत्तः। ता०४ 1३0 
र अभीवत्तो प्रह्मलाम भवत्येकाक्षर! 
प्रतिष्ठाये । तां १५।१०।११॥ 
अभीवत्तः सविशः (यज्ञः १४ । २३) संवत्सरो वाऽ अभीवत्तः सि, 
शस्तस्य द्वाद्शमासा सप्त 
संवत्सर पवाभीवत; सषि 
शस्तद्यत्तमाह्दाभीवत इति ह॑ 
वत्सरो हि स्वाणि भृतास 
सिवर्तेते। श० ८। ४।१।।॥। 
अश्रम्‌ भथ यच्च स्यादेतद्वा अस्य तद्रूप॑ येन प्रजा बिम 
को० १८।४॥ 
» अझ्नेवै घूमो जायते धूमाद्‌ श्रम ्नाद्ृष्टिः। श०५।३ ॥॥७ | 
9 अश्रेवा अपां भस्म | श०७।५।२।४८॥ 
५ (वसरोधारायै) अश्नसूधः। श०९।३।३।१५॥ " 
अश्नातृव्या (्रजापतेस्तनूविशेषः) अभ्रातूद्या तत्संचत्सरः । ५१ ॥। 
२५ ॥ को० 1 २७। १ ॥ 
अभ्रिः चागवाऽअञ्रिः। श० ६। ४।१।५॥ 
„» वज्रो वा ऽअश्रिः। श०३।४५।४।२॥ ६।३।१।३९। 
अमतिः ( ० ३1 ८। २) अशनाया वे पाप्मा 5मतिः | ऐ० २1९ 
» (यजुः १७ | ५४) अशनाया वाऽअमतिः। श० ९।२।३।१ 
अमावास्या तं ( चन्द्रमसं ) देवा इन्द्रज्येष्ठा खोमपाश्चालोमपाश्रं | 
यथा पितरं पितामहं प्रपितामहं वा बुद्ध प्रलयमुपगच् 
मानं व्याधिगतं मरिष्यतीति बा तां रात्रि वसन्ते त । 
मावास्याया अमावास्यार्वम्‌ । ष० ४। ६॥ र 


क स यत्रैष ( चन्द्रमाः ) एता रात्रि न पुरस्ताच पर्चा. 
इदश तदिमं लोकमागच्छति स इहेवापश्चोषधीर्ति डु 
प्रविशति स चै देवानां चस्यन्नछ छोथां तद्यदेष एता 
% रात्रिमिहामा वलति तस्मादमावास्या नाम 10० ` 
६।४।५॥ 


११ ते देवा अश्नवन्‌ । अमा ( < सह) वै नोऽथ वहा प 





A 
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(इन!) बसति ये नः प्राचात्लीदिति। श० १। द है | 
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काँचिन्मायां कुर्यात्‌ । ११ ॥ कंचिदितिहासमाचक्षीत। १२॥ 
किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत । १३ ॥ 
इन तीनों के साथ, जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, वेदपद का औपचारिक 
प्रयोग हे । इससे आगे १५वीं कण्डिका में कहा है-- 

आचष्टे" सर्वान्‌ वेदान्‌'`। 

अर्थात्‌ सव वेद कहे | यहां ब्राह्मणों का स्वरूप भी कथन नहीं किया गया, 
और वास्तविक तथा औपचारिक भाव से वेद भी कह दिये | इस लिये ज्ञात होता 
है कि याज्ञवल्क्य आदि ऋषि स्वप्न में भी ब्राह्मणों को वेद न मानते थे | 

इसी प्रस्तुत विषय में, हमारे सिद्धान्त को पुष्ट करने वाळे और मी प्रमाण 
देखो | प्रायः सारे ही ब्राह्मणों में प्रजापति अथीत परमात्मा से वेद के प्रकाशित होने 
के सम्बन्ध में कुछ वाक्य आये हैं | कतिपय ब्राह्मणों के वे वाक्य नीचे दिये जाते हैं- 

``स एतानि त्रीणि ञ्योतांष्यभ्यतप्यत सो अप्रेरेवर्चो 
ज्सृजत वायोरयजूष्यादित्यात्‌ सामानि । स एतां त्रयीं विद्या- 
मञ्यतप्यत ।'*'। अथैतस्या एव त्रय्यै विद्यायै तेजोरसं प्रावृहत्‌| 
एतेषामेव वेदानां भिषञ्याये स॒ भूरित्यचां प्रावृहत्‌ 1 को० 
६।१०॥ 

स इमानि त्रीणि ज्योती१ष्यभितताप । तेभ्यस्तप्तभ्यस्त्रयो 
वेदा अजायन्ताग्रेक्रेग्वेदो वायोयंजुर्वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः ॥ ३ ॥ 
स ' इमांस्त्रीन्‌ वेदानाभितताप । तेभ्यस्तप्तभ्यस्त्रीणि शुक्रा- 
ण्यजायन्त भूरित्युग्वेदात्‌" ` ` ॥ ४॥ श० ११।५।८॥ 

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्‌ । तासां तप्यमानानां 
रसान्‌ प्राब्ृहत्‌ । अभ्रेक्रची वायोयेजू<षि सामान्यादित्यात्‌॥२॥। 
स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ 
प्रावृहत्‌ । भूरित्युग्भ्यः॥ ३ ॥छान्दोग्य उ० ४। १७॥ 


~ ~ 


इस विषय के और भी ब्राह्मण वाक्य दिये जा सकते हें, पर इतनों से ही 
यथेष्ट अभिप्राय निकल पड़ता है | यहां ऋचः ओर ऋग्वेद शब्द पर्यायवाची ही हूँ । 
€ 
| भू ' व्याहति ऋचाओं से उत्पन्न हुई अथवा हबे सें, इस र 
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नहीं | ऋकू, यज और साम, इन ताना का समूह त्रयी विद्या है | इन्हीं को शतपथ 
दै क प्रमाण म ऋग्वद, यजुर्वेद आर सामवद कहा ह । इसी से स्पष्ट ह क ऋक आदि 
शरद ऋग्वेदादि के पर्यायवाची हें | 

प्रश्ष--तीनों प्रमाणां को समता में रखना उचित नहीं । शतपथ में मन्त्र 
ब्राह्मण समुदाय का कथन ह ओर कोषीताक आदि में मन्त्रमात का । 

उत्तर--ऐसो निमूल कल्पना निरथक है | जब इस प्रकरण में एक सामान्य 
विषय का कथन ह, आर पूर्व प्रदर्शित संगात भी एक हा हे, तो तुम्हारी वात को 
कोई विद्वान्‌ न मानेगा | और ब्राह्मण-ग्रन्थ तो आदि सृष्टि में प्रकट मी नहीं हुए। 
वे काळ, काल पर बनते चले आये हैं । उनका सङ्कलन महाभारत-काल में हुआ है| 
यह त्राह्मण-अन्थ समग्ररूप से बहुत पुराने नहीं हैं | अतः आदि सृष्टि के काल के कथन 
में बेद शब्द से ब्राह्मण का भी अभिप्राय लेना अनुचित ही नहों, सरासर खेंचतान 
है । जब इन प्रकरणों में वेद शब्द से ब्राह्मण नहों लिया गया, तो अन्यत्र भी आर्ष 
वाड्मय में ऐसा ही समझना । 

प्रश्न--कठ आदि ब्राह्मणों को नवीन नहीं समझना चाहिये । मीमांसा सूत्र 
१ | १ | २८ ॥ पर शबर ने ब्राह्मणां के प्रमाण देकर, आगे सूत्र ३०-३२ तक यही 
सिद्ध किया हे कि ब्राह्मणादे भी अपारुषेय हँ | सूत्र २० पर वह किसी पुराने शास्र 
का प्रमाण ऐसे धरता हे-- 


स्मयेते च-वेशम्पायनः सत्रेशाखाध्यायी | कठः पुनरिमां 
केवलां शाखामध्यापयां वभूव, इति । 

अर्थात्‌ कठादि शाखा वां ब्राह्मण कठादि ऋषियों से पहले भी विद्यमान थे | 

उत्तर--शब्रस्त्रामि न मामासा, तर्कपाद के इस वेद-अधोरुषेयता अधिं” 

करण में जा अनेक उदाहरण दिये हें, वे उचित नहीं हैं. । शबर तो ब्राह्मणों को वेद 

मानता था ।* अतः उसन ऐसे उदाहरण दे दिये | अन्यथा ऐसे सब उदाहरण मन्त्र 

से देने चाहिये थ । 

कठशाखा वा ब्राह्मण, 4शम्पायन के सर्माप्‌ मरे ही हॉ, पर व्यास से पहल 

नहीं थे । आदि सृष्टि में ब्राह्मण तो क्या, शाखायें'वा उनकी सामग्री भी नहीं थी 

तत्र तो मळ मन्त्र संहिताएं ही थीं | इस विषय का प्रमाण आगे दिया जाता हं | उस 





` हलो शाबर सौमासामाप्य मन्त्राश्च ब्राह्मणश्व वेदः ।२।१।३३। 
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को त sen 3 हर > Fe 
“5 CC-0. Jdngtmwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri % 


५५ 


से यह भी सिद्ध होगा कि मन्त्र समूह ही वेद हैं, ब्राह्मण आदि नहाँ ।& | 
गोपथ ब्राह्मण पू» १ | ५ ॥ में कहा है 
यान्‌ मन्त्रानपश्यत्‌ स आथवेणो वेदो ऽभवत्‌ । ४! 
क्या इस से बढ़ के और स्पष्ट प्रमाण की भौ आवश्यकता हे । यहां सारा 
सिद्धान्त विवाद से ऊपर कर दिया गया है । मन्त्र समूह का ही नाम वेद है, और 
चही आदि सृष्टि में प्रकाशित हुआ | वही अपौरुषेय है । उसकी आनुपूर्वीं नित्य है | 
शेष शाखायें कृत तो नहीं, पर आनुपूर्वी अनित्य होने से प्रोक्त हैं । 
प्रश्ष---चरणव्यूह कण्डिका द्वितीय में यह क्या लिखा है कि मन्त्र ब्राह्मण वेद 
ह| देखो-- 
त्रिगुणं पठचते यत्र मन्त्रत्राह्मणयो सह । 
यजुरवेदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तराः स्मृताः ॥ 
उत्तर- साम्प्रतिक दशा में चरणब्यूह कोई विश्वसनीय ग्रन्थ नहीं हैं | इस के 
आठ नो भेद तो हम ने ही देखे हैं | वेबर साहब का चरणव्यूह ओर, काशी का 
छपा और । हस्तलिखितों के भेद का तो कहनां ही क्या | ऐसी अत्रस्था में 
कोन कह सकता हें कि मूल अन्ध कितना था | और यह शोक तो किसी तेत्तिर्राय- 
शाखा-भक्त का मिलाया हुआ प्रतीत होता हैं | 
चरणव्यूह का टीकाकार महिदास इस छोक को ऐसे पढ़ता है -- 
मन्त्रब्नाह्मणयोर्वेदः त्रिगुणं यत्र पठचते । 
यज्जुवदः स विज्ञय अन्य शाखान्तराः स्मृताः ॥। 





* यद्याप बाद्ध ग्रन्था का हम सतारा प्रमाण नहा करत, ता मा महावरतु म 
“'ब्राह्मणवदेपु'' पद बहुत स्पष्ट ह्‌ । इससे ज्ञात हाता ह क वाद्ध विद्वानों को जा 
परम्परा [वादत था, तदनुसार ब्राह्मण वद नहां थ | दखा--- 


तस्य राज्ञो पुरोहितो ब्रह्मायुः नाम त्रयाणां वेदानां पारगो 
सनिषण्ठकेटमानां इंतिहासपंचमानां अक्षरपदच्याकरणे अनल्पको। 
सोऽयमाचायः कुशलो ब्राह्मणवेदेषु पि शास्त्रेषु दानसंविभाग- 
शीलो दश कुशलकर्मपथां समादाय वतंति । | 


भाग २ | पृष्ट ७७ | पंक्ति ८-११ | महावस्तु में ऐसा ही प्रयोग कंड स्थलों 
पर आया है । 
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जहां मूल में पूर्वोद्धत शोक छपा हे वहां उस ने उसकी व्याख्या मी नहीं की | 
उस से बहुत आगे यह शोक स्वये लिख कर वह टीका करता हे | इस से भी मूल 
पाठ म छाक का प्राक्षप्त हाना पाया जाता ह | छाक का अथ करक अन्त म माहदास 
लिखता ह--- 
एतारशपठनं शाखाया अध्ययनं [ यत्र ] स यजुवेदः । 
तच्च तेत्तिरीयशाखायामेवास्ति । 
इसी लिये हम न कहा था कि यह शोक किसी तेत्तिरांय-शाखा-भक्त का 
मिलाया हुआ प्रतीत होता है | 
( ज ) ब्राह्मण ग्रन्थो के ऋषि प्रोक्त होने में आर भी प्रमाण हे । मामांसा सूत्र 
१२ | ३। १७ ॥ ऐसे पढ़ा गया ह-- 
मन्त्रोपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्तेभापिकश्चातिः । 
इसी के भाष्य में शावर कहता हे-- 
भाषास्वरो ब्राह्मणे प्रवृत्तः | 
जब ब्राह्मण का स्त्रर ही भाषा स्त्र अथात्‌ लाकिक स्वर हे, तो वह ईश्वर परोक्त 
कसे हो सकता हे | यह बात शिक्षा अन्धा बा भाषिक सूत्र स सिद्ध होती हे । विस्तर- 
सय से अधिक नहीं लिखा गया | सत्यत्रत सामश्रमी जी ने त्रयी परिचय में इसे मठे 
प्रकार लिखा ह्‌ | 
( ट ) ब्राह्मणादि ग्रन्थां में मन्त्रों की प्रतीके धर के “इति” कह कर न कत्र 
मन्त्रों का व्याख्यान ही किया हे, प्रत्युत उन के ऋषि देवता आदि भी दिये हँ | 
ब्राह्मणों के प्रमाणा से हम वेदों का आदि सृष्टि में होना कह चुके हें । मन्त्रार्थ द्रष्टा 
ऋषि उस से बहुत पीछे हुए हें | उनका उल्लेख करने वाले मन्थ उस से भी पाढे के 
होंगे । इन मन्त्रार्थ द्रष्टा ऋषि विशेषा के नामों का सामान्यार्थ हो भी नहीं सकता । 
अतः ब्राह्मणादि ग्रन्थ बहुत नये और ऋषि-प्रोक्त ही हें | इस के उदाहारण काठकः 
संहिता मं देखो 
महि त्रीणामचो ऽस्तु । ( का० सं०:७ | २॥ ) 
इत्येष प्राजापत्यस्रिचः । ७ । ९.॥ 
स वामदेव उख्यमग्निमबिभस्तमवैक्षत स एतत्‌ सूक्तमपश्यत्‌ 


कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीम्‌, इति | का० सं १०।५॥ 
इत्यादि | 
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ऐसे ही अष्टाध्यायी आदि अन्य ग्रन्थों में भी ब्राह्मणों को वेद नहीं माना । 
>. ~ २५० > ~~ "टू बपक्षियों ०७ = 
इस के उदाहरण हम ने पाणिर्नाय सूत्रों से पहले दे दिये हं । पू के अष्टा- 
ध्यायीस्थ प्रमाण इतने निवल हैं. कि विद्वान्‌ स्वयं उन का उत्तर दे सकते हैं । 
= >. 2 ‘~ ० ० छक 
इस सारे लेख से यह ज्ञात हो चुका हे, कि मन्त्र संहिताएं ही वेद हँ | वही 
अपोरुषेय हैं । महाभारतोत्तर-काल में एक याज्ञिक काल आया | उस में ब्राह्मणों का 
अत्यन्त उपयोग होने वा अति मान होने से, ब्राह्मणा को आपचारिक दृष्टि से वेद कहा 
गया ।* समय के व्यतीत होने पर शबर आदि नवीन आचायों ने उस औपचारिक 
भाव. को झुला कर इन्हें वेद ही कहना आरम्भ कर दिया | इस लिये जनसाधारण 
भी इन्हें वेद सनझने लग पड़े | वस यही सारी भूल का कारण था | क्रषि दयानुन्द 
सरस्वती ने यह भूल देखी और इसी लिये अनेक युक्ति श्रमाणों के अनन्तर अपनी 
ऋग्वेदादिसाष्य भूमिका के “वेदसंज्ञाविचार विषय” में यह लिखा--- 
ट ~ > fT णं 
रत्यादि बहाभः ्रमाणमन्त्राणामच वद्सज्ञा न ब्राह्मण- 
ग्रन् Ae ३ 
न्थानामिति सिद्धम्‌ । 





* गोतम धर्भेसूत्र का टीकाकार मस्करी-- 


, यत्र चाम्रायो विदध्यात्‌ । १। ५१॥ 
` सूत्रं पर टीका करते हुए कहता है--- 
अथवा-आम्नायशब्देन मनुरुच्यते । 
अथीत्‌ आम्नाय शब्द से मनुस्मृति का मी ग्रहण हो सकता हे । जब आम्नाय 
पद किसी धमेशास्री की दृष्टि में अपने मूल-्मवुस्मृति के लिये उपचार से प्रयुक्त हो. 
सकता है, तो याज्षिकों की दृष्टि में यज्ञक्रियाप्रधान अर्न्थी के लिये उपचार से वेद 
शब्द प्रयुक्त होगयां, इस में अणुमात्र मी आश्रय नहीं । 
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(३) ब्राह्मण ओर वेदार्थ। 


निरुक्त और निघण्डु का आधार ब्राह्मण हैं । 
निरुक्त सब से पुराना ग्रन्थ हे, जो इस समयः मिलता 'हे, और जिस में 
वेदार्थे .का विस्तृत निदरशन हे । “यह ऋग्वेदीय लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों में से एक 
है ।' दाक्षिणात्य ऋम्वेदाध्यायी इस समय भी इस का पाठ करते हैं | इस निरुक्त से 
पहले .भी ऐसे ही अनेक निरुक्त ग्रन्थ थे, पर वे अब लुप्तप्रायः हें ।# निरुक्त कां 
मूलनिघण्ड है | निरुक्त और निघण्ट दोनों यास्क-प्रणीत हें |+ निघण्द्ध प्रार्चान 
वेदिक कोषां का नमूना हैं | इस निघण्ड से पहले और भी अनेकों निघण्ट थे | 
निरुक्त ७ | १३ ॥ में यास्क स्वयं उनका स्वरूप कथन करता हे-- 
अथोतामिधानेः संयुज्य हविश्वोदंयति- इन्द्राय र्ने । 
इन्द्राय चतुरे । इन्द्रायाँहोसुचे, इति । तान्यप्येके समा- 
म्रन्ति। भूयांसि तु समाम्नानात्‌। यच संविज्ञानभूतं स्यात्‌ ग्राधा- 


न्यस्तुति तत्‌ समाञ्ने । 

अथीत्‌--*कई एक आचार्यं ऐसा समाञ्नाय करते हैं | जो प्रधान स्तुतिबाला 
( अभि आदि ) देवता-नाम हे, उसका में समाञ्जाय करता हूं |! 

कौत्सव्य प्रणीत निरुक्त-निघण्ट भी जो आथर्वण परिशिष्टों में से एक हे, 
पुराने निघण्द-प्रन्थां का ही नमूना मात्र हे ।‡ 

यास्कीय निघण्द् और इस आथर्वण निघण्द्ध के देखने से निश्चय होजाता है 
कि प्राचीन निघण्ट-म्रन्था का आधार प्रधानतया ब्राह्मण ही थे | निघण्टर-पठित अर्थो 
ओर ब्राह्मणान्तगत अर्था की निम्नलिखित तुलनात्मक सूची से यह बात बहुत ही स्पष्ट 





होजायगी । र 
पता निघण्ट्र आहण , . ~ पता | 
१।१४॥ अत्यः अश्व अत्योऽसिअश्व) ' ˆ ' ' ` `` ` ते २।८।९।१॥ | 
२।१७॥ अध्वरः यज्ञ अध्वरो, वै यज्ञः ` ' श० १४१३८ 

* ४. 097०४ के सूची पत्र 11. 510 पर दाक्षिण में किसी घर म उपमन्यु 
कृत निरुक्त का अस्तित्वं बताया गया है। ` | १3 क 


+ देखो मेरा लेख, मासिक पत्र ज्योति,वशाख सं० १९७७, लाहार | 
“ ` + इसका देवनांगरी संस्करण आषे-ग्रन्थावली, लाहोर में छप चुका हे | 
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पता निघण्डु 
१।१२॥ अन्नम्‌. उदक 
५।१०॥ अभ्रम्‌ मेघ 
२। ७॥ अर्कः अन्न 
३) ४॥ अस्तम्‌ : गृह 
१|१४॥ अवी अश्च 
२।११॥ अदितिः ` गौ 

१। १॥ » पृथिवी 
१|११॥ 5 वाकू 
१।१०॥ अद्रिः मेघ 
१। ५॥ अभीशवः रश्मि 
१।११॥ अनुष्ट्य्‌ वाकू 
१। ३॥ अमृतम्‌ हिरण्य 
२| ७॥ आयुः अन्न 
२। ७॥ इषम्‌ अन्न 
१। १॥ इडा . पृथिवी 
२। ७॥ इडा अन्न 
२।११॥ इडा गौ 
३।३.०॥ उवाँ पृथिवी 
२| ७॥ ऊर्फ अन्न 
१।११॥ ऋकू वाकू 
३।१०॥ ऋतम्‌ सत्य 
२। ९॥ ओज: बळ 
३। ६॥ कम्‌ सुख 
१] ७॥ क्षपा रात्रि 
२। १॥ क्षामा , पृथिवी 
३। ३॥ गभीर: महान्‌ 
१।११॥ 0... वाक्‌ 
१। २॥ चन्द्रम्‌ , हिरण्य 
२। २॥ जन्तवः मनुष्य 
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५९ 


ब्राह्मण 
अन्नं वा ऽआपः 
अभ्राद्‌ वृष्टिः 
अन्नमर्कः 
ग्रहा वाऽस्तम्‌ 


(अश्व त्रं ) अरवाऽसि 


अदितिर्हि गौः 

इयं वे पृथिव्यदितिः 
वाग्वा अर्दितः 
गिरिर्वाऽआद्रिः 
अभीशत्रो वे रश्मयः 
वाग्वा अचुष्ट्रप्‌ 
अमृतं वे हिरण्यम्‌ 
अन्नमु वाऽआयुः 


- अन्नं वा इषम्‌ 


इयं (पृथिवी) वा इडा 
अन्नं वा इला 
गोर्वाऽइडा 

यथेयं पृथिव्युवीं 

अन्नं वा ऊर्णुदुम्बरः 
वागेवऽ्चः 

सत्यं वाइक्रतम्‌ 
ओजः सहः 

सुखं वे कम्‌ 

रात्रयः क्षपाः 


इभे वे यावापृथिवी -चावाक्षामा 


गमीरमिमं महान्तामैमं 
वाग्वे गीः 

चन्द्रश हिरण्यम्‌ 
मउुष्या वे जन्तवः, 


पता 


श० १३।८।१।९॥ 
श० ५।३।५।१७॥। 
श० °|१।१।४॥ 
श० २।५।२।२९॥| 
ता० १।७।१॥ 
श० २।३।४।३४॥ 
श० १।१।४।५॥ 
श० ६।५।२।२०॥ 
श० ७।५।२।१<८॥ 
श० ५।४।३।१४॥ 
श० १।३।२।१६॥ 
श०५९।४।४।५॥ 
श० ९।२।३।१६॥ 
कौ० २८।५॥ 


` को० ९।२॥ 


ऐ० ८।२६॥ 
श० .३।३।१।४।। 


` श० २।१।४।२८॥ 


श० २।२।१।३३॥ 
श० ४।६।७।१॥ 
श० ७|।३।१।२३॥ 
कौ० २।५॥ 

गो० उ० ६।३॥ 
ऐ० १।१३॥ 
श० ६।७|२।३॥ 


~, श० २।९।४।५॥ 
.- श०° ७।२।२।५॥ 


तै० १।७।६।३॥. 
श० ७।३।१।३२॥ 


२| ७॥ वाजिः 
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पता निघण्डु 
३। ४॥ दुरयः गृह 
१।१.१॥ धिषणा वाहू 
१।११॥ धेखः वारू 
२।.७॥ नमः अन्न 
२). २॥ नर: मनुष्य 
१) १॥ निर्क्रेतिः प्रथिवी 
२।१०॥ रुम्गंमू धन 
१।१२॥ पयः उदक 
२| ७ प्रयः अन्न 
१।१२॥ पवित्रम्‌ . उदक 
२। ७॥ पितुः अन्न 
२) १॥ पुरु बहु 
१। . १॥ पूषा पृथिवी 
२।१७॥ पृतना संग्राम 
१। ३॥ पृथिवी.. अन्तरिक्ष 
२| २॥ प्रजा अपत्य 
३।१७॥ प्रजापतिः. यज्ञ 
३।२७॥ प्रलम्‌ पुराण 
२।२.०|| परशु: बज्र 
३|१७॥ मखः यज्ञ 

. ३।. ६॥ मयः- सुख 
१। ५॥ मरीचिपाः रहिम 
१। शी मही. ` प्रूथिवी 
२। ७॥ रसः अन्न 
१।१२॥ 'रस उदकः 
१।१२॥ रेत उदक 
३।३०| राद्सी ` ` 


६० 


ब्राह्मण 
गृहा वे दुयीः 
वाखे धिषणा 
वाखे घेनुः 
अन्नं नमः 
मनुष्या वें नरः 
इये ( थिवी ) चे निर्क्रति: 
नृम्णानि `“ धनानि 
आपो हि पयः 
पय एवान्नम्‌ 
पवित्रे वा ऽआपः 
अन्नं वै पितुः 
पुरुदस्मः बहुदानः 
इयं वे पृथिवी पूंषा 
युधो वै पृतना 
इये ( पृथिवी.) अन्तोरिझ्षम्‌ 
प्रजा वे तोकम्‌ 
प्रजा वै सूनुः 
यज्ञः प्रजापतिः 
प्रल५"“सनातन”. , 
वज्रो वे परशुः 
यज्ञो वै मखः- 
यंदे शिव तन्मंय: 
ये ररमयस्ते देवा भरौचिपाः 
इयं (पृथिवी) एंव मही 
रसेनान्नेन 
रसो 'वांऽआपः 
आपो हि रेत 


थावापाथिवी यावाथेवी वें रोंद्सा 


अन्न 


७, ओर 90 0०२० ०० ५ ० 
अन्नं व वाजः 


शं 
` “ता? ८७९॥ 
 ऐ० २४१ 
शं० दार. 


पता 

श० १।१।२।२२॥ 
श० ६।५।४।५॥ 
ता० १८।९।२१॥ 
श० ६।३।१।१७॥ 
श० ७।५।२।३९॥ 
श० ५।२।३।३॥ - 
श० १४।२।२।३०|| 
को ० ५।४॥ 

श० २।५।१।३॥ 
श० १।१।१।१॥ 
श० १।९।२।२०॥ 
श० ४।५।२।१२॥` 
श० २।५।४।७| 
श० ५।२।४।१६॥ 
ऐ० ३।३१॥ 

श० ७]५|२|२९| 
श० ७।१।१।२७॥ 
श० ११।६।३।९॥ 
श० ६॥४।४।१७॥ 
श० ३।६।४।१०॥ 
ते० ३।२।८।३॥ ` ` 
तै० २।२।५।५॥ ` 
श० ४।१।१।२९॥ 
जे० उ० ३१७ 
श० ७|२।२।१०| 
० २।३।३।१८॥ 


° 


जी 


पता नेघण्डु 


६१ 


ब्राह्मण पता 

२) ९॥ वाजः बल बोय वे वाजः श० ३।३।४७|॥ 
१।१४॥ वाजो अश्व वाजिनो ह्यश्वाः श० ५।१।४।१५॥ 
३।१७| विष्णुः यज्ञ विष्णुव यज्ञः ऐ० १।१५॥ 

२। ९॥ शवः बल वलं वे शवः श० ७।३।१।२९॥ 
१।१२॥ शुक्रम्‌. उदक शुक्रा ह्यांपः ते० १।७।६।३॥ 
१।१२॥ सत्यम्‌ „ आपो हि बे सत्यम्‌ श० ७।४।१।६॥ 
१।१४॥ सप्तिः अश्च (अश्व त्व) सप्तिरसि ता० १।७।१॥ 
१।११॥ सरस्वती वाकू वाग्वै सरस्वती श० २|५|४।६॥ 
१।१२॥ सर्वम्‌ उदक आप एव स्वम्‌ गो० पू० ५१५॥ 
२। ९॥ सहः बल बलं वे सहः श० ६।६।२।१४। 
१। ६॥ हरितः दिशा दिशो वे हरितः श० २।५।१।५॥ 


इत्यादि | इस छोटी सी भूमिका में विस्तरभय से अधिक शब्दों के अर्थो की 


तुलना नहीं का जा सकती | हमारे कोष को ध्यानपूविक देखने से विद्वन स्वयं 
सारी तुलना कर सकेंगे | हमने इस सूची में अधिकांश प्रमाण शतपथ. से ही दिये 
हैं | कोष की सहायता से शेष ब्राह्मणों में से भी बहुत से ऐसे ही वाक्य मिल जायेंगे । 
यदि सेंकड़ा ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त न होजाते तो आज भी निघण्ट के प्रायः सारे ही नाम 
उन में से निकाले जा सकते थे | यही अवस्था निरुक्त की है। निरुक्त में तो यास्क स्वयं 
~ ~ विज्ञायते 
इति ब्राह्मणम्‌ । इति ह विज्ञायते । 
कह कर अपने अर्थ की पुष्टि ब्राह्मण वाक्यों से करता हे । इस लिये हम 
मश्रयात्मक रूप से कह सकते हैं कि यास्कीय निरुक्त, निर्वेण्द का प्रधानतया मूल 
ब्राह्मण ग्रन्थ ही हैं | 
इस कोष में अनेक: पदो के वे अर्थ भी हें, जो कि इस निघण्द् या निरुक्त 
में नहीं मिळते | हो सकता हे, उन्हें और निघण्टकारो ने एकत्र किया हो | फिर भी 
जसा यास्क ने कहा हे-- 
भूयांसि तु समाञ्ननात्‌ ७।१२॥ 
उन प्राचोना से भौ कई रह गये हों | हमरे इस कोब'में'उन- सब के हाँ 
संग्रह का अय किया गया है |. 
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द्र 
ब्राह्मण-प्रदार्शित इन वेदिक शब्दों के अर्था 
का क्या आधार है। . | 

ब्राह्मण ग्रन्थों ने इन में से बहुत से अर्थ साक्षात्‌ मन्त्रों से लिये हें । समा- 
घिस्थ ऋषियों के निष्कलंक मना में बहुत सा अर्थ परमात्मा की कृपा से भी प्राप्त 
हुआ है | वह भी इन्हीं ब्राह्मणों में बन्द है | ऋषि-प्रोक्त बा परतः प्रमाण होते हुए 
भी वेदार्थ का परम तत्व इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता हैं । ऐसा हीं आर्यावर्त के 
सब्र विद्वान्‌ मानते आये हैं । हां, नवीन पाश्चात्य लेखक इस के विपरीत कहते हैं । 
हम पहले उन्हीं की प्रतिज्ञा का निराकरण करेंगे | बोडन का वयोवृद्ध संस्कृताध्यापक 

आर्थर एनथनि मेकडानल लिखता हे%-- २ 
The investigation of the Brahmans has shown that. 
being mainly concerned with speculatian on the nature of 


sacrifice, they were already far removed from the spirit of 
the composers of the Vedic hymns, and contain very little 


capable of throwing light on the original sense of those’ 


hymns. They only give occasional explanations of the 
sense of the Mantras and these explanations are often very 
fanciful. How completely they can misunderstand the 
meaning intended by the seers appears sufficiently from 
the following two examples. The. Satapatha Brahmana 
(vii. 4, 1, 9) in referring to the refrain of Ry. X. 191. 
कर्मे देवाय हविषा विधम 
‘to what god should we offer worship with oblation 
says ‘Ka is Prajapati :to him let us offer oblation 
Another Brahmana passage, in explaining the epithet 
‘ golden-harided ° - ( हिरण्य-पाणि ) ४७ applied to - the’ sun. 
remarks that the sun had lost his hand and 1190 got instead 


one of gold. Quite apart from the linguistic @vidence; ' 


such interpretations show that there, was. already --a जु 
siderable gap between the period of the Brahmanas and 


that of :the Mantras... 177 eS हर हुस्सु 





Bhandarkar commemoration Volume Poons 1917. 
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६३ 


इस लेख में किसी न किसी प्रकार से जो ग्रतिज्ञायं को गई ह, हम उन्ह 
१ गिनंग । 
१--पाथ्रात्य लेखकों ने ब्राह्मणों में अन्वेषण किया है | 
---ब्राह्मणों का प्रधान विषय ` यंज्ञ४०७०7४1०० के स्वरूप की कल्पना 
करना है | 
` ३--बैदिक-सूक्तों के कर्ताओं के भाव से ब्राह्मण बहुत परे हरे हुए हैं । 
४--वेदों के मूलार्थ पर प्रकाश डालने योग्य सामग्रीं का ब्राह्मणों में अभाव 
हाह। 
५ -राह्मणों में कहीं २ हो मन्त्रों के भाव का व्याख्यान है । 
३--यह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काल्पानिक होते हैं । 
७--क्रषियों को जो अथ अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से 'सर्वथेव उलटा अथ 
समझते हँ | इस के स्पष्ट करने वाळे दो उदाहरण निम्नालिखित हैं-- 


(क) कस्मै देवाय हविषा विधेम । 
इतना क्रचा का भाग ऋग्वेद १०। १२१ | में बार २ आता हे || 
उस का अथे हे-- 

हम किस देव की हवि से पूजा करें।' | 
इसका शतपथ ७ | ४ | १ । ९ ॥ में विचित्र व्याख्यान है, अर्थात्‌ क. 
ही प्रजापति हे, उसे हम अपनी हवि दें |, 


| 
श्री 
५ 


(ख) एक ओर ब्राह्मण में हिरण्यपाणि सुवर्ण हाथ वाला शब्द आया 
हे | वहां उसे सूर्य पर लगाया गया है, तथा कहा हे कि सूर्य का हाथ 
नष्ट होगया था, उस के स्थान में उसे एक सोने का हाथ मिल गया । 

<--भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर भी ऐसे. व्याख्यान बताते हँ कि 


. ब्राह्मण-काळ से मन्त्र-काल का बड़ा अन्तर हो चुका था | 
अब अध्यापक मेकडानल के कथन को पर्राक्षा होती हे । 
१--माटिंन हॉग, आफरेखट, लिण्डनर, वेबर, बर्नल, अर्टल, डयूक गसटर ' 
आदि ने ऐतरेय आदि, ब्राह्मणों के अच्छे संस्करण निकाले हैं, इस में कोई सन्देह नहीं | ' 
इन के लिये हम उनका धन्यवाद करते हैं । परन्तु उन्होंने या शतपथानुवादक एगालिङ्ग ' 
वा तत्तिरीय संहिता अनुवादक ब० काथ ने ब्राह्मणों में कोई सन्तोषजनक अन्वेषण 
` छमा है, ऐसा मानना हास्यास्पद बनना है | आधुनिक केमिस्टरी का विज्ञान नष्ट , 
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होने पर यदि कोई थोड़ी सी जङ्गल भाषा जानने वाला किसी बृहत्‌ केमिस्टरी के 
ग्रन्थ में लेड-चेम्बर-विधि (Lead-chamber-method) से गन्धक के तेजाब के तय्यार 
होने का वर्णन पढे और उस विधि का उस ने कभी देखा सुना न हो । न ही उसने 
कभी गन्धक वा गन्धकामल देखा हो, तो निःसन्देह वह उस सारे वर्णन को मूर्खा 
का कथन समझेगा । स्वामिमान में वह अपनी भूल कदापि स्वीकार न करेगा | ऐसे 
ही विना यज्ञादि क्रिया के साखे, और विना भूमण्डलस्थ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रगण, विद्युत्‌ 
आकाश, मेघ, वायु, अभि, जल आदि सब स्थूल पदाथों का ज्ञान किये, जो भी अनः 
थिकारी ब्राह्मणों का पाठ करेगा वह इन्हें मूर्ख लीला समझेगा, प्रमत्तगीत कहेगा | जसा 
कि मक्समूलर अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास पृ० ३८९ पर लिखता है-- 

The Brahmanas represent no doubt a most interesting 
phase in the history of the Indian mind, but judged by 
` themselves, as literary productions, they are most disap- 
pointing. No one would have supposed that at so early 
a period, and in so primitive a state of society, there could 
have risen up a literature which for pedantry र down- 
right absurdity ean hardly be matched anywhere. ‘There 
is no lack of striking thoughts, of bold expressions, of 
sound reasoning, and curious traditions in these collections. 
But these are only like the fragments of a ‘“tOrs0’ like 
precious gems. set in.brass and 1699. . The general character 
of these Works is marked by shallow and insipid grandi- 
loquence, by priestly conceit, and antiq uarion pedantry. 
It is most important to the historian that he should know 
how soon the fresh and healthy growth of a nation can be 
blighted by. priesteraft'and ‘superstition. Tt is most im- 
portant that!we should know that nations are liable to 
these. epidemics in, their youth 83. well ७8 in their dotage. 
These works. deserve to: be. stddied ४४: the. physician | 
studies the. twaddle, of idiots; and ‘the ravingrof madmen 



















` + भेंकस मूलर यहां बसी भाषा का ही प्रकाश करता हे, जेसी मताश्च | 
व्यक्ति वर्ता करते हँ | 
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हम | ॥.॥ टत ह ६1 आह्मणा "मस्त अर्था को समझ गये हँ,परन्तु 
हम यह जानते हें कि जब आर्यावर्तीय सायण प्रश्षात भी. इन के .अर्थ का पूरा 
हॉ समझे. ता पाश्चात्य लोग भला क्या समझे होंगे | ब्राह्मणों में स्थल स्थल पर 
रूपकालंकार की कथायें भरी पड़ी हैं | देखो शतपथ १ | ७। ४ ॥ में कहा हे- 
प्रजापतिं ह वै स्वां दुहितरमभिद'्यो । दिवं वोपसं वा मिथु- 
न्येनया स्यामिति ता” सम्बभूव ॥१॥ ` ` ` 
स वे यज्ञ एव प्रजापातः ॥४॥। % 
इस प्रकरण में प्रजापति नाम सूर्य का हे | त्राह्मणग्रन्थ स्वयं कहते हं--- 
यो ह्यव सविता स प्रजापातः । श० '१२।३।५।१॥। 
प्रजापति सविता | ता० १६।५।१७॥। 
प्रजापति सुपणो गरुत्मानेप सविता । श० १०।२।७।४॥ 
अथीत्‌ सावता = सू = आदित्य हा प्रजापति हे। | ; 
यह प्रजापति हां यज्ञ है | यह बात पूर्वोक्त चतुर्थ कण्डिका में कही हे । 
अन्यत्र भी ब्राह्मणग्रन्थ ऐसा ही कहते हैं | देखो-- 
~ ~ च - 
यज्ञ उ वे प्रजापतिः । का० १०।१॥ 
प्रजापति यज्ञः | ते० १।३।१०।१०॥ 
अथात्‌ यज्ञ प्रजापति हे | यह यज्ञ हो सूर्य हे-- 
यज्ञ एव सविता । गो० पू० १।३२॥ 
स यः स यज्ञा ऽसो स आदित्यः। श० १४।१।१।६॥ 
सविता को यज्ञ इस लिये कहा हे कि इसी व्रिप्णु सूर्य में हमारे सोर जग्‌ 
के सारे अभिहोत्रादि महाकार्य हो रहे हैं | , | ४... 
इसी सबिता = प्रजापति की - दिव्‌ = प्रकाश, ओर्‌ उषा कन्या समान हें । यही 
सबिता प्रजापति. अन्ये देवों काः जनक हे | क्योंकि: .¬ . 
सविता चे देवानां प्रसविता । शं. १।१।३।६॥ 
`` कहा ह, कि सावता परमात्मा आर यह सूये देवां का उत्पादक हे | ऐसा 


cI et lS sv त है / eS oe IS Ct Hi छ MS -_ 


# तुलना करो 'ऐ० ३।३॥ तां०.:८।२।१०॥ 
† एगलिङ्ग इस का अर्थ 1111016 करता हे | यह युक्त अर्थ नहीं । 
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हो तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।९।५-८॥ में कहा हे-- 
सः (अजापतिः) मुखाद्दववानसूजत । 
अथीत्‌ उस प्रजापति = परमात्मा न मुख = मुख्य आग्नेय परमाणुओं* से 
देवों को उत्पन्न किया । ओर आधिदेविक प्रकरण में इसी का यह अथ हैं कि सूर्य के 
ही प्रभाव से सब आझेय परमाणु एकत्र हुए ओर भिन्न २ देवों के रूप में प्रकट हुए। 
निरुक्त ३।८॥ में भी किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ इसी अभिप्राय से धरा 
गया है-- 
'सोर्देवानस्रजत तत्‌ सुराणां सुरत्वम्‌ । असोरसुरानसृजत 
तदसुराणामसुरत्वम्‌’ इति विज्ञायते | 
अथीत्‌ प्रकाशमय पेरमाणुओ से देवों को रचा और अन्धकार युक्त परमाणुओं 
से असुरा को रचा | 
काठक संहिता ९।११॥ में भी ऐसा ही कहा हे-- 
अह्वा देवानसृजत ते शुक्कं वर्णमपुष्यन्‌ । रात्र्याःसुरांस्त 
कृष्णा अभवन्‌ । 


* शतपथ ११।१।६।७॥ में कहा हे-- 
सः (प्रजापतिः) आस्येनेव देवानस्रजत । 
यहां आस्येन तृतीयान्त प्रयोग हे | एगालेङ्ग इसका अनुवाद करता है-- 
By ( the breath of) his mouth he created the gods. 
यह अनुवाद ठीक नहीं | प्राणों से देवाँ की उत्पत्ति हमारे देखने में कहीं 
नहीं आई | प्रत्युत दो चार स्थलों में प्राण स्थय देव तो कहे गये हैँ-- 
तस्मात्‌ प्राणा देवाः । श० ७।५।१।२१॥ 
अन्यत्र प्राण असुर ही हें । प्राणों की उत्पाते प्रायः तम के परमाणुओं से 
कही गई है | यहां हेल्थ में तृतीया का यही अभिप्राय है कि प्रकरणाभिम्रेत देवों की 
उत्पाते में सूक्ष्म अमि के परमाणु ही मुरूय कारण हैं। तृतीया के अथ के साथ २ | 
पञ्चमी का अथ भी ले लेना चाहिये, क्योके-- 
स (प्रजापतिः) आग्निमेव सुखाञ्जनयां चक्रे । दा० २।२।४।१॥ 
ऐसे सब स्थलों में पञ्चमी से भी अभिप्राय स्पष्ट होता है । 
अर्थ--उस प्रजापति = परमात्मा ने इस भौतिक अभि को मुख्य = F 












परमाणओं से बनाया । 
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समान पिता होने से ये दिर और उषा इन देवों की बहन-समान हैं | इसी 
सारे रहस्य का अन्य गम्भीर आशयों के साथ इन शातयथीय कण्डिकाओं में रूपका- 
लड्भार%६ के रूप में वर्णन है | 

इस सारी कथा का त्रिशेष वर्णन ऋषि दयानन्द प्रणीत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
के अन्धप्रामाण्याप्रामाण्य विषय में देखो । भट्ट कुमारेलस्वामिकृत तन्त्रवार्तिक 
2 |३ | ७ ॥ में भी ऐसा ही भाव लिखा हे-- 

प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स 

चारुणोदयवेलायाश्चुपसम्चद्यन्नभ्येत्‌ । सा तदागमनादेवोपजायत 
इति तद्दुहितृत्वेन व्यपदिइ्यते। तस्यां चारुणाकिरणाख्यच्रीज- 
1नक्षपात्‌ स्रापुरुषयागवदुपचारः | 


~ 


*श्रूपकालकङ्कार से जड़ जगत्‌ की जो कथाएं बेद और ब्राह्मणादि अन्था 
में वर्णन की गई हें, उन के सत्र अंश आर्यजनां में अनुकरणीय नहीं हैं । ये रूपका- 
` छङ्कार तो प्रायः आधिंदेविक तथ्यों को बताने के लिये ही कहे गये हें । जैसे देखो 
शतपथ १।३।१।१५॥ आदि भें कहा हे-- 
इय पृथिव्यदितिः सय देवानां पली । 
कि यह प्रथिवी देवाँ की पली ह । तो क्या अनेक मनुष्यों की एक पली हो 
सकता ह । नहाँ, नहों | ब्राह्मणां मं स्वये कहा ह-- 
नेकस्ये वहवः सहपतयः । ऐ० ३। २३॥ 
न हैकस्या वहचः सहपतयः। गो० उ० ३।२०॥ 
एक स्त्री के एक काळ में अनेक पति नहीं होते । ( भिन्न कालों में नियोग 
के रूप से होसकते हैं। )ऐसे ही प्रजापति का अपनी कन्या के साथ सम्बन्ध जड़ 
जगत्‌ की वाती है, आयों की सभ्यता का चिह्न नहीं | 
भट्ट कुमारिलखामि के ऐसे यथार्थ अर्थ पर भेक्समूलर विस्मित होता है | 
वह अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास पृ० ५२९ पर कहता ह-- 
Sometimes, however, we feel surprised ab the pre- 
cision with which even such modern writers as kumarila 
are able to read the true meaning of their mythology. 
मेक्समूळूर को यह ज्ञात नहीं. कि इस कथा का वास्तबिक अर्थे शतपथ 
श्राह्मण में ही अन्यत्र खोळ दिया गया है-- 
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अंत्र इस प्रकरण के सायणादि एतदेशीय तथा एगलिक्षादि विदेशियों के भाष्य 
बा अनुवाद देखो । किसी स्थान में भी इस रूपकालेकार को यन्न्त्सविता म 
घटा कर स्पष्ट नहीं किया गया | बिना सम वा भाव को समझे समझाथे अनुवाद मात्र 
कर देना पर्याप्त नहीं । और जिस अनुवाद से समझ कुछ न आये, उस में अशुद्धियां 
भी तो कम नहीं हो सकतीं | अतः हमारा यही कहना है कि ब्राह्मणों का अन्वेषण तो 
अभी आरम्भ भी नहीं हुआ | पाश्रात्य जो यह समझते हैं कि वे इन में अन्त्रेषण कर 
चुके हें, वे भूल से ही ऐसा कहते हैं । यदि सत्र निष्पक्ष होकर हमारे लेख पर ध्यान 
देंगे, तो वे स्त्रयं भी ऐसा मान जायेंगे | 

जिस प्रकार पूर्वोक्त शातपथीय प्रकरण की चतुर्थ कण्डिका में प्रजापति का 
अर्थ खोला गया ह, बसे हो अन्यत्र भा भिन्न २ प्रकरणों के अन्त में कुछ सङ्केत आते 
हैं | जब तक उन सङ्घताँ का पूर्व स्थळा म॑ आकर्षण करके अथ न घटाया जावेगा, 
तव तक अर्थ समझना असम्भव होगा । इस लिये सवः पक्षपात छोड़ कर पहले इन 
ग्रन्थों का अर्थे समझना चाहिये | तदनन्तर कोई सम्मति निर्धारित हासकतो है । ओर 
जो पश्चिमीय लोग वा सायणानुयायी अभिमान बा भूळ से समझ तठे हे, कि वे अर्थ 

जान चुके ह, उन्ह यह हठ छोड़ना हा पड़गा:। 

२--ब्राह्मणो का प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप को कल्पना 

८ करना.ह | 

२--आथ लोंग यज्ञ को 58०1100 नहीं समझतर | 

यह तो इस शब्द का पौराणिक काल का अत्यन्त संकुचित और भ्रान्तिप्रद 
अर्थ हे | इसे ही पाश्चात्यो ने स्वीकार किया ह | अतः इन शब्दों के एस पूर्वकाल्पत 
(770०००7८७ ४०१) अर्था. को लकर जब वे. ब्राह्मणा का पाठ करते हैं, तो उन्हें 
त्राण समझ हो नहीं आ. सकते | किसी ग्रन्थ का क्षुद्र शब्दार्थ वे भले ही करले, पर 
समझना उन से बहुत दूर ह । देखो आज्नलभाषा में एक. प्रासद्ध वाक्य हे-- 


स ( प्रजापतिः = सवत्सरः = वायुः ) आदित्यिन दिवे मिथुन* 
समभवत्‌ । ६। १। २।४॥ 
ग्रिफिथ का हठ है कि वह अपने क्रम्रेदानुवाद में इस कथा सम्बन्धी मन्त्रा 
का व्याख्यान उचित स्थल में न करक, उन्हें अशील समझ पाराशिष्ट में लेटिन भाषा 
में उनका अनुवाद करता हे | ग्राफिथ का कथन निरर्थक ही हे कि-- | 
The wholc passage is difficult and obscure 





# देखा ग्ररुदत्त लखाव्रला प० ८८। ( Works of Pt. Guru Datta.) 
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(त्‌ want to answer the call of nature.” 

इस का शब्दार्थ होगा-“में प्रक्ति के बुलात्रे का उत्तर देना चाहता हर |” 
परन्तु सत्रं जानंत हं कि शब्दाथ होते हुए भी यह अनुवाद भाव से बहुत दूर हे । 
ऐस हो अनुवाद इन पाश्रात्यों ने वेद, ब्राह्मणादि ग्रन्थों के किये हें । तदनुसार ही ये 
यज्ञ का 5901101०82 समझ चठ ह । 

यज्ञ शब्द के अध बढ़े बिस्तृत हैं । इस कोष में यज्ञ शब्द देखो | उन विस्तृत 
अर्था में जो यज्ञ का स्वरूप हे, उस का वर्णन करते हुए ही ब्राह्मणों में अद्धत विज्ञान 
ओर सृष्टि-चक का वणन किया हे | उस का न समझ कर ही पाश्रात्य लोग ब्राह्मणों 
में अपनी प्रवकल्पित (preconceived) sacrifice दृंढते रहते हं | 

२--वादिक सूक्ता क कताआ के भाच सि ब्राह्मण वहुत परे 

हट हुए ह । 

प्रथम तो हम यह कहेंगे, कि वैदिक सूक्ता के कती नहीं हैं | जो इन के 
कती मानते हें, उन-का युाक्तियी का खण्डन हम अपन ऋग्वेद, पर व्याख्यान 
प्र० ४१-७६ पर कर चुके हं | पूर्वपक्षियो न हमार लेख पर कोई आपात्त नहीं 
उठाइ | इस लिये अभी इस पर आर न लिखेंग । हां, दूसरे पक्ष का उत्तर अवदय 
देंगे | ब्राह्मणों का, भाव “मन्त्रां से बहुत परे हरा हुआ .नही हे, प्रत्युत. ब्राह्मण तो 
मन्त्रा के साक्षात्‌ अथ का दर्शन कराते हं | | ९ 

कल्पांवद्या. आर नित्य शब्दाथेसम्त्रन्ध विद्या से अपरिचित होने के कारण 
पाश्रात्याके मनमं भय पड़ गया हे कि एक शब्द का एक ही अध सर्वत्र लेना चाहिये । 

श्र बने या न बनें, वे उंसो एक अर्थ से सर्वत्र काम. चलाना चाहते हं | ब्राह्मणों में 

एक २ शब्द के अनक अध दखकर वे घत्ररा जात ह । यह सत्य. ह 'कि--.* 


बहुभाक्तवादान एह ब्राह्मणान । नरुक्त ७ ।- २ ॥ 
“त्ाह्मणग्रन्थ गुणां की सदशता का बहुवभाग करके अनक शब्दों को, पर्याय ,बज़ञाते हं,” 
पर स्मरण रह कि इस गुणों को सदृशता का विभाग किये विना कभी कामः| चल हा 
नहाँ सकता ॥ वेदभांषा तो क्या, संसारस्थ लाकिक भाषाओं में भी -बहुधा गुणों की 
सद्दशता का विभाग-करन से ही पर्याय बने ह । वेद में स्वयं विशेप्य [विशषण की 
रीति से इस गुण विभाग के करन का प्रकार आरम्भ किया गया हे] देखो-- 


त्वं मंहीमवनिम्‌ । ऋ० ४।१९।६॥ ` 
उवा पृथ्वी। . ` ऋण १।१८५।७॥। 
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उबा पृथ्वी । 
उवा पृथ्वाम्‌ । 
पृथिवि भूतमुर्वी । 
उनात्ति भूमि प्रथिवीमुत द्यां । 
भूमि प्रथिवीम्‌ । 
यथेयं पृथिवी मही दाधार । 
प्रथिवी मातरं महीम्‌ । 
शुक्राय भानवे । 
ख्यस्य हरितः । 
इन्द्र मघवानमेन । 
तोकाय तनयाय । 
अद्रिरकेः । 
आ मही रोदसी एण । 
मही अपारे रजसी । 
रोइसी मही । 
बृहती मही । 
अत्यं न वाजिनम्‌ । 
अश्वं न वाजिनम्‌ । 
अत्यं न सप्तिं । 
तरसे बलाय । 


ऋ० ६।७।१॥ 
ऋ० ७।३८।२॥ 


ऋ० ६।६८।४॥ 
ऋ० ५८५॥४॥ 
अ० १२।१।७॥ 
ऋ० १०।६०।९॥। 


ते०ब्रा० २।४।६।८॥ 


ऋण ७।४।१॥। 
ऋ० ५।२९।५॥। 
5० ७।२८।५॥। 
ऋ० ६।१।१२॥ 
ऋ० ६।४।६॥। 
ऋ० ९।४१।५॥ 
ऋ० ९।६८।३॥ 
ऋ० ९।१८।५॥ 
ऋ० ९।५।६॥ 
ऋ० १।१२९।२।। 
ऋ० ७।७।१॥। 


..„ २।२२।१॥ 


११ ३।१८।३॥ 


निघण्ड १।११॥ में वाकू के ५७ नाम आये हैं| उन में धारा, मन्द्रा, 


सरस्वती, जिह्वा, ऋक्‌, अलुष्टुषं आदि नाम पढे गये हैं | इन में से कुछ 
ब्राह्मणों में भी इसी अर्थ में मिलते हें | पहले चार नाम तो व्रिशेष्य-विशेषण भाव से _ 
स्पष्ट ही वेद में इन अर्थों में मिल जाते हें । यथा-- 

मन्द्रया सोम धारया । . ऋ० ९।६।१॥ 


अत्र मन्द्रा. गिरो देवयन्तीरुपस्थुः । ,, ७।१८।३॥ 


| 


ItBB 
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न ० 
मन्द्रया देव जिह्वया । , ५।२६।१॥ 
यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या। ,, ५।७।५॥ 
अव रहे ऋक्‌ ओर इलोकादि शब्द | इनके विषय में मेकडानळ महाशय 
ने भौ स्त्रसंदेह प्रकट किया हे । “भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम्र' वाले अपने लेख में 
वे लिखते हैं “Thus among thie synonyms of vac ‘speech’ appear 
such words as sloka, 1110, re, gatha, anustubh which denote 
tifterent kinds of verses or compositions and can never lave 
been employed to express the simple meaning of ‘speecli.’ 
अथीत्‌ यह शब्द रचनाविशिष के लिये आ सकते हें, साधारण वाक के लिये नहीं । 
अत्र हम देखेंग कि बेद वा शाखा ग्रन्थों में, निघण्ट्र बा ब्राह्मणों में आये हुए ये शब्द 
इन अथा में मिलते हें या नहीं | 
~ = ~ 
ऋचा गिरा मरुता दव्यादत | ऋ० ८।२७।५॥। 
ऋचं वाचं प्रपद्य । य° ३६।१॥ 
ऋचो गिरः सुष्टुतयः । ऋ० ९१।१२॥ 
0 क । ॥ । ॥ च 
ऋचे गाथां ब्रह्म परं जिगांसन्‌। को० खू १२५७९ 
इन प्रमाणा में ऋक्‌ शब्द वाक के विशेषणों में आया है । अतः इसका वागथ 
होना सन्देह से परे हे । 
शोक शब्द रचना-विशेष के लिये तो आता हे, पर वाणी के लिये भी ऋग्वेद 
में वर्ती गया है, इस में कोई सन्देह नहों । देखो यजुवेंद में एक मन्त्र हैं-- 
९ # ७७% ७ ७ क॑ हम >> > 
चक्षुमे विभाहि । श्रोत्रम्मे छोकय । १४। ८ ॥ 
अथीत्‌- मेरे नेत्रों को प्रकाशित और कर्ण को श्रवणयुक्त कर | 
यहां स्छोकय किया पद स्पष्ट करता हे, कि खोक शब्द रचनाविशेष के 
लिये ही नहों आता, प्रत्युत साधारण वाणी= शब्द = श्रवण के सम्बन्ध में भी 
आता ह्‌। अ 
पुनः ऋग्वेदाय मन्त्र भी यही स्पष्ट करते हैं-- 
~ च. 6 ० 
ऋतस्य छोको बधिरा ततद्‌ कणाः ।४।२३।९॥ 
अर्थीत्‌-सत्य की वाणी बधिर कानों का नाश करती हे । 
७०५ ha 
मिमीहि शछोकमास्ये ।१।३८।१४॥ 
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प्रत वदन्तु पू वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वदद्धयः । 
यदद्रयः पर्वताः साकमाशवः छोक॑ घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः॥ 
१०।९४।१॥ 


इस अन्तिम मन्त्र मं:तो खोक ऑर घोष को विशिष्य विशषण बना कर 
सारा विवाद मिटा दिया हे । अर्थीर्‌ शोक, घोष अथवा वाणी का पीय है । शेष 
शब्द भी वेद में ही बाणी कें अर्था में मिल जाते हैं । 

' हमारे इस लेख से यह न समझना चाहिये कि मन्द्रा, धारा, जिह्वा, 
सरस्वती, ओर ऋगादि शव्द ओर अर्था में नहीं आ सकते | वेदों में शब्दों के 
यौगिक होने से प्रकरणानुकूल ही अथ होता है। बह अथे मूलतः धातु सम्बन्ध से ए॥ 
वा अनेक प्रकार का हैं | पर उन सब में वह योगरूढ बनते समय प्रकरणवश कुछ 
ही अर्था में रह गया हे । बे सब अथ भाप्यकर्त्ता के ध्यान में रहने चाहिये । जो जहां 
संगत हो वह उसे वहाँ लगावे | 

हमारे पूर्वोक्त कथन पर पाश्चात्य लोग कई तर्क करेंगे | अतः उन के सत्र 
तर्कोके उत्तर के लि; हम एक ऐसे शब्द पर विचार करना चाहते हैं। जिस से 
सारे ऐसे तर्को का अन्त हो जात्रे। और वह विचार यह भी सिद्ध कर दें 
कि ब्राह्मणार्थे वेद का यथाश्च अर्थ हे-वह वेद से बहुत परे हटा हुआ नहीं, ऐसा 
शब्द अध्वर ह। ` | 


निघण्ट्र ३।१७॥ में अध्वर को यज्ञ का पर्याय कहा गया हे । शतपथादि 
ब्राह्मणों मं भी बहुधा ऐसा कथन मिळता हे । देखो इस कोष में अध्वर शब्द | ब्राह्मणों 
ने क्‍यों यह प्रीय बनाया, इसका कारण वेद के अम्र ही मिळता हे । ऋग्वेद में 
आया है-- 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं .विश्चतः परिभूरसि । १।१।४।॥ 
अथीत - है प्रकाशस्त्ररूप परमात्मन्‌ जिस हिंसादि दोष राहत यज्ञ को आप 
सर्वत्र सर्वोपरि होकर विराजते हो | 
यहां अध्वर शब्द यज्ञ का. विशेषण हे । विशेषण होने से यही शब्द 
अन्यत्र यज्ञबाची बन गया हे। . | आ 
प्रश्न--क्या सारे ही विशेषण पर्यायं बन जति है | 
उत्तर--नहीं | जिन विशेष्य, विशेषणों के गुण की विशेष समानता होजावे, 
वे ही पयाय बनते हं | 


गक 
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अब देखो पाश्रात्य लोग इसी वात से भयभीत होकर इस मन्त्र के अर्थ में 
केसी कल्पना करते हें । 

१--हर्मन ओल्डनत्रग 8. 13. E. vol. XLVT, Hymns io Agni, 
प १ पर खता ह-- 

Agni, whatever sacrifice and worship! thon encom- 
passest on every side, 

Note 1. ‘Worship’ is a very inadequate translation of 
अश्र, which is nearly a synonym 01 यज्ञ. . . पि Prof. Max 
Muller writes: 1 accept the native explanation अशध्वर, with- 
out a flaw, perfect whole, holy 

२--म्रिफिथ अपने वेदानुवाद में लिखता है-- 

Agni, the perfect sacrifice which thon encompassest 
about. 

३-_आर्थर एनथानिः मेकडानळ अपनी ४९०० 1१०३०९१ पृ० ६ पर 
लिखता हे-- 

0 Agni, the worship and sacrifice that thou encom- 
passest on every $1९, यज्ञम्‌ अध्वरम्‌ १] coordination with 
चः the former has a wider sgense—worship (prayer and 
offering); the latter—sacrificial act. 

यहां ओल्डनवर्ग और प्रायः उसी की प्रतिध्वनि करने वाला मेकडानळ च 
का अध्याहार करते हैं । वे दोनों इस स्थान में अध्वर और यज्ञ को विशेष्य विशे- 

. षण नहीं मानते | 

ग्रिफिथ महाशय भारत में रहे | वे काशीस्थ पण्डितां से सहायता भी लेते 
थे । इसी लिये उन्हे पाश्चात्य पद्धति सर्वत्र रुचिकर नहीं लगी । वे अध्वर को यहां 
विशेषण ही मानते हैं | भेक्समूरूरवत्‌ वे इसका अर्थ ०:०९ = पूर्णे करते हैं । 

ग्रिफिथ महाशय के सम्बन्ध में हम इतना ही कहेंगे कि जैसे इस अध्वर 
विशेषण को अन्य स्थलों में वे यज्ञवाची ही मान कर अर्थ करते हें, वैसे यदि अन्य 
विशेष्य विशेषणों में से प्रकरणानुकूल कुछ विशेषणा को उन के विशेष्या का पर्याय 
ही मान लेते, तो इस में क्या आपत्ति थी | यादि हमारी बात जों सर्वरथेव युक्तियुक्त है 


#ऋ० १।१।८॥ १।१४।११॥ इत्यादि । ` 
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अवीकार की जावे, तो ब्राह्मणान्तगत वेदार्थे की कितनी सत्यता प्रकाशित होती हे । 
देखो निम्रालिखित स्थल-- 
अच्मान॑ चित्स्वये १ पवेतं गिरिम्‌ । क्र० ५।५६।४॥ 
भेक्समूलर$--110 rocky mountain (cloud) 
म्रिफिथ-the rocky mountain. 
पवेतो गिरिः । ऋ० १।३७।७॥ 
मेक्समूलर--४९ gnarled cloud, 
यदद्रयः पर्वताः । ऋ० १०।९४।१॥ 
शतपथ में कहा हे-- 
गिरिवो अद्रिः ।७।५।२।१८॥ 
तथा ऋग्वेद में कहा हे-- 
वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ १।६१।७॥। 
म्रिफिथ-....the wild boar, shooting through the 
mountain. 
- अतः निघण्ट्ट १।१०॥ में भी कहा है-- 
अद्रिः" । पवतः+ । गिरिः । ` ' वराहः । `` ` इति मेघनामानि। 
इस लिये इनको पर्याय मानने में प्रिफिथ को आपत्ति न माननी चाहिय थी। 
तथा यदि ऋग्वेद में-- 
इन्द्र वायुना । १ । १४ | १०॥ 
एष इन्द्राय वायवे स्वरजित्पारि षिच्यते ।९।२७।२।। 
ऐसे मन्त्र आजावें, जिनमें निश्चय ही इन्द्र को वायु का विशेषण बनाया गया ह? 
तो कई स्थलों म इन्द्र का अर्थ वायु भी होसकता हे | ब्राह्मण में भी यही कहा है 


या व वायुः स इन्द्रा य इन्द्रः स वायु । श० ४।१।३।१९॥ 


३ 5. B. 1५. वेदिक हिम्स पू ३३७। ` 

+ यादि मकडानल अपनी ४९4० ०2०४ १।८५।१०॥ म पवतम्‌ 
का मूळ में ही mountain की अपेक्षा 0०ए०--मेघ अर्थ करता ओर टिप्पण 
में cloud mount३in लिखने का कष्ट न उठाता, तो उसका अनुवाद, इस अश 


म युक्त होजाता । 
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अयं वा इन्द्रा यो ऽयं पवते । श० १४।२।२।६॥। 
अब रहे ओल्डनबर्ग और मेकडानल । ये दोनों परस्पर पूण सहमत नहीं । 
ओल्डनबर्ग यज्ञ का 8901117100 और अध्वर का १४०1581111) अथे करता हे | इस 
के विपरीत मेकडानळ यज्ञ का #०7४0] और अध्वर का 5901111०02 अर्थ करता 
हें | खिन्नमना ओल्डनबर्ग धीमी स्वर से इन दोनों को पयौय भी मानता है । यदि 
वह पर्याय न मानता, तो भारी आपत्ति से बच भी न सकता | इसी लिये आगे चल 
कर बह अथे पलटता है । 
सत्यधर्माणमध्वरे । ऋ० १।१२।७॥ 
whose ordinances for the sacrifice are true. 
~ ( ~ ~ 
आग्नयज्ञस्याध्वरस्य चताते । ऋ० १।१२८।४॥ 
Agni watches sacrifice and service. 
यज्ञानामध्वरश्रियम्‌ । ऋ० १।४४।३॥ 
the beautifiert of sacrifices. 
अब रहे, हमारे पूर्वपक्षी मेकडानल महाशय | ये श्रीमान्‌ यज्ञ का १५०1511) 
और अध्वर का 52०111०० अथै मानते हैं | पर इन का भी इस से काम 
नहीं चला । देखो 
यज्ञस्य देवसृत्विजाम्‌ ।१।१।१॥ 
the divine ministrant of the sacrifice. 
यज्ञैः विधेम । ऋ० २। ३५ । १२ ॥ 
we offer worship with sacrifices. 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा । क्र ८ | ३८।'१॥ 
ye two (Indra-Agni) are ministrants of the sacrifice.f 
इन मन्त्रों में इन्हें यज्ञ का 3890171100 ही अर्थ मानना पड़ा | 
अब यदि ब्राह्मण ने 


अध्वरो वे यज्ञः । श० १।२। ४। ५॥ 


$ यह अनुवाद भावशून्य हे | 

1 अध्वरश्चियम्‌, द्वितीयान्तपद हे। क्या इसका यह अथे पाश्चात्या की शोभा 
बढ़ाता हे | 

यह मन्त्रभाग मैकडानल ने ऋ० १। १। १॥ के टिप्पण में उद्धत किया दे । 
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कहा,-तो ब्राह्मण तो स्वयं वेद के अनुकूल और समीप हैं, न कि दूर । 
बात वस्तुतः. यह है. कि ब्रेदों के शब्द योगिक वा योगरूढ हैं | इसीलिये 
विशेष्य, विशेषण की रीति से विशेषण धात्वर्थ मात्र ही देता हे । वही विशेषण 
: दूसरे स्थान पर स्वयं नाम अर्थात्‌ योगरूढ बन जाता हे । ब्राह्मणों में इसी अभि- 
प्राय से वेदिक शब्दों के अथ कहे हैं । अनित्येतिहासश्रिय पाश्चात्या को यह अच्छा 
नहीं लगता, अतः उन्हाने बिना ब्राह्मणों के समझे उन्हें वेदाश से परे हटा हुआ 
कहा है | उपनिषद्‌ में यथार्थ कहा हे-- 
यथोणनाभिः सृजते गृहृते च । मुण्डक १ | ७॥ 
पहले पाश्रात्यों ने दो, अढाई सहस वर्ष पुरातन भाषाओं के अधूरे भाषा- 
विज्ञान को बना लिया, फिर उसे लाखों वर्ष पुरानी ब्राह्मण-साषा वा नित्य बेद- 
भाषा से समता में रख कर सब को एक संग तोला | जब उनका स्त्रप्रयोजन सिद्ध 
नहीं हुआ, तो स्वयं ही ब्राह्मणादि अन्थो को स्त्रल्प मूल्यवान्‌ कह दिया। अहा ! 
आश्चर्य इस निराधार कल्पना पर | आप ही एक सिद्धान्त बनाया और स्त्रय उसे 
सत्य मान लिया । फिर और सब कुछ तो अशुद्ध होना ही था | 
४--चेदों के मूलार्थ पर प्रकाश डालने योग्य सामत्री का ब्राह्मणों 
में अभाव ही है । 
५--ब्राह्मणो में कहीं २ ही मन्त्रो के भाव का व्याख्यान है । 
<६--यह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काव्पनिक होते हैं । 
४--पश्चिम में रोथ, वेबर, मेक्समूलर, ओल्डनवर्ग, गेलनर, हिटने, मेक- 
डानल ग्रभ्नति ने जो अनुवाद वेदाथ के नाम से छापे हें, वे वेदार्थ तो हे नहीं, उन 
के अपने मनों की कल्पनाएं अवश्य हैं | जब उनको वेदार्थ का पता ही नहीं लगा, 
तो वे उसकी तुलना त्राह्मणान्तर्गत वेदार्थ से केसे कर सकते हैं । 
अपने “ऋग्वेद पर व्याख्यान! पृ० ६३ पर हमने सबीत॒क्रमणी के आधार पर तीन 
ऋषि-कुलों के पांच २ नाम वंश-क्रम से लिखे थे । उन में से एक वंशावली यह ह- 
ब्रह्मा 


| 
वसिष्ठ 


शक्ति 


ह|. 
पराशर 
| 


व्यास 
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इन पांचों में से पहले चार तो अनेक क्रग्वेदीय तूक्ता के द्रष्टा हें। और 
अन्तिम व्यास जी सत्र शाखाओं ( चारों वेदां को छोड़ कर ) आर ब्राह्मणों के प्रधान 
प्रवक्ता हं | इन्हीं व्यास जी के समकालान याज्ञवल्क्य आदि हें । ये. भी ब्राह्मणां के 
प्रवक्ता हं । ऐसा हम ब्राह्मणों के खङ्गकलन-काल प्रकरण म॑ स्पष्ट कर चुके हैं | 
इस विषय के ओर प्रमाण निम्नलिखित हैं-- 
(क) शतपथ ब्राह्मण ११ | ६ | २ | १ ॥ में कहाहे-- 
जनको ह वे वेदेहो ब्राह्मणिधावयद्भिः समाजगाम श्रेत- 
केतुनारुणयेन, सोमशुष्मेण सात्ययाज्िना याज्ञवल्क्येन । तान्‌ 
होवाच-कर्थं कथमग्निहोत्रं जुहुथ-इति । 
इस से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि-- 
(१) जनक | 
(२) श्वतकेतु आरुणेय । 
(३) सोमशुप्म सात्ययज्ञि# | और 
(४) याज्ञवल्क्य समकालीन थे । 
यही परिणाम और प्रकार से भी निकलता हे | 
(ख) शतपथ ब्राह्मण १४ | ९ | ३ | १५-२० ॥ में निम्नलिखित वाक्य 
से आरम्भ करके एक गुरु-शिष्य परम्परा दी हे--' 


० हतसुदालक आरुाणः वाजसनयाय याज्ञवल्क्यायान्ते- 
चासन उक्तवावाचः "` ` `` 
इस परम्परा का चित्र नीचे दिया जाता ह--- 


१--उद्दालक आरुणि (५) 
२--वाजसनय याज्ञवल्क्य (४) 
--मंधुक पङ्ग्य † - (६) 


सम्भवतः इसी सात्ययाज्ञ का उह्ूख शतपथ १३ ॥ ५ २ । ९ ॥ म ह--- 
__ तढडु होवाच सात्ययशिः । 
+ सम्भवतः यहाँ पेड्ग्य शतपथादि ब्राह्मणों में उद्धत हे। देखो शतपथ १२ | 
३ । १ । ८ ॥ तथा मधुक नाम से इसी का उल्लेख को? १९।९॥ में ह- 
एतद्ध स्म वै तद्विद्धानाह पेङ्ग्यः | यह जानते हुए पेइग्य बोला । 
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४---चूड भागवित्ति (७) 
५---जानके आयस्थूण (८) 
६--सत्यकाम जाबाल | (९) 


७- अनेक अन्तेवासी 
संख्या (२) का श्रेतकेतु आरुणेय संख्या (५) के उद्दालक आरुणि का पुत्र 
ह | अतः वह याज्ञवल्क्य का गुरु-पुत्र होने से भ्राता*श ही हे। 
(ग) इस में प्रमाण छान्दाग्य उपनिषद्‌ का हें--- 
~ ~ 6७ = ~ च 
श्वतकतुहोरुणय आस । त» पितावाच'"` ` ` ` ।६।१।१॥ 
उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच ॥ ६। ८ । १ ॥ 
(घ) जनक की महती सभा भें गुरु उद्दालका भी शिष्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न 
पूछता है-- 
अथ हनमुद्दालक आरुणः पप्रच्छ याज्ञवद्क्यश”० १४।६।७।१॥ 
(ङ ) संख्या (९) का सत्यकाम जाबालई ही जनक को कुछ उपदेश दे गया 
था | उसी उपदेश को याज्ञवल्क्य जनक से सुन रहा है-- 
अब्रवीन्मे सत्यकामो जाबालः | शतपथ १४।६।१०।१४॥ 
(व) इसी संख्या (९) बाले सत्यकाम जाबाळ का एक गुरु-- 


स (सत्यकामो जाबालः) इ हारिद्रुमतं गोतममेत्योबाच । 
छां० उ० ४।४।३॥ 


याज्ञवल्क्य के समान यह मौ संन्यासी होगया था | देखो जाबाल उपनिषद्‌-- 
परमहसानाम संवतक-आरूणिःश्वतकेतुः ॥ 
+ इसी उद्दालक को चित्र गाग्यीयाणि ने स्त्रयज्ञार्थ वरा था- | 
चित्रो ह चे गार्ग्यायणिर्यक्ष्यमाण आरुणिं चतरे । स ह पुत्र 
शवतकेलु प्रजिगाय याजयेति । कौषीतकि उप० १।१॥ 
इसी का पिता अरुण औपवाश था | देखो शतपथ १४।९।४।३२॥ तथा- 
एतद्ध स्म चा आहारुण औपवोशिः । मै» सं० १।४।१०।३।६।४॥ 
£ इसी का कथन शतपथ १३।५।३।१॥। में किया गया हे-- 
इति ह स्माह सत्यकामो जावालः ।- 





ह... । Jit 
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(१०) हारिटुमत गोतम था | 
(छ) श्रेतकेतु आरणेय ही 
(११) पञ्चालाधिपति प्रवाहण जैबलि के समीप गया ५ 
श्वतकेतुहीरुणेयः पञ्चालानाए समितिमेयाय । त ह प्रवा- 
हणो जेबलिरुवाच । छा० उ० ५३।१॥% 
लगभग ऐसा हीं पाठ बृहदारण्यक ६।२।१॥ में भी ह ।# 
(ज) यही श्चेतकेतु जब ब्रह्मचारी था, तत्र-- 
(१२) अश्विद्यय न इसकी चिकित्सा की थी | देखा विश्वरूपाचार्य कृत 
चालक्रीडा टाका ९।३२॥ पर चरका का पाठ-- 
तथा च चरकाः पठन्ति 
श्वेतकेतुं हारुणयं ब्रह्मचर्य चरन्तं किलासो जग्राह । तम- 
श्विनावूचतुः । 'मधुमांसो किल ते भेषज्यम्‌' इति । 
(झ) संख्या (११) बाले प्रवाहण जबाल का, 
(१३) शिक शालावत्य, और 
(१४) चेकितायन दाल्भ्य} से परस्पर संवाद हुआ था । क्योंकि बृहदारण्यक 
भे निम्नालेखित. वाक्य से आरम्भ कर के उन का संवाद कहा हे-- 
र त्रया हादाथ कुशला बभूवुः । शिलकः शालावत्यः । चाक- 


तायना दाल्भ्यः । प्रवाहणा जाल; ।६।२।२॥ 
(ज) संख्या (१४) वाले चाकेतायन का भ्राता 
(१५) बको दाल्म्य प्रतीत होता हे । 
(र) इस बक दाल्म्य तथा 
(१६) ग्लाव मेत्रेय 
उल्लेख छान्दोग्य उपानेषद्‌ में हे-- 
अथात शोब उद्गीथः । तद्ध वको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः 
स्वाध्यायमुद्दत्राज। १। १२। १॥ 
(ठ) इन्हीं (१४) आर (१५) सख्या वाले दोनों व्यक्तियों का आता 


* तुलना करो शतपथ १४।९। १ । ९ || 
+ इसी व्यक्ति का कथन छा० उ० ५।८।१॥ में किया गया हे । 
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(१७) केशी दार्भ्ये* प्रतीत होता हे । 
केशी ह दार्भ्यों दीक्षितो निषसाद । को० ७ । ४ ॥ 
(ड) इसा केशी दाम्ये को 
(१८) केशी सात्यकामिः ने उपदेश दिया था । 
(ढ) इसी केशी दार्भ्य ने 
(१९) षण्डिक आद्भारि को पराभूत किया था । 
(ण) संख्या (५) वाले उद्दालक आरुणि का विचार-- 
(२०) शोनक स्वेदायन से हुआ था | देखो-- 
उद्दालको हारुणिः''```` | हन्तनं ब्रह्मोद्रमाहयामहा इति | 
कन वारणात । स्वदायननात । शानका ह स्वेदायन आस । 
2 शतपथ ११।४।१।१॥ 
(त) इसी उद्दालक आरुणि के समीप-- 
(२१) शोचेय प्राचीनयोग्य आया था-- 
शौचेयो ह प्राचीनयोग्यः । उद्दालकमारुणिमाजगाम । 
श°० ११।५।३।१॥ 
(थ) इसी उद्दाळक के समीप | 
(२२) प्रोति कोशाम्बेय कोमुराविन्दि ने ब्रह्मचर्य वास किया था- 
ग्रोतिहे कौशाम्त्रेयः | कोसुरुबिन्दिरुद्दालक आंरुणो ब्रह्मच- 
येम्वास | श० १२।२।२।१३॥ 
(द) इस प्रोति कोसुरुबिन्दि का. पिता-- 
(२२) कुसुरुबिन्द । 
उद्दालक का पुत्र वा शिष्य ही था | क्‍योंकि तत्तिरांय संहिता म॑ निम्नलिखित वाक्य 
मिलता हे-- ८ 


कुसुरुबिन्द आद्दालकिरकामयतः । ७ |. २.। २ ॥ 
(ध) इसी उद्दालक आरुणि के समीप-- 








दाढभ्य ओर दारभ्य में कोई भेद नहीं हैं। देंशविशेषों में ग्रन्थों के लिखे 
जाने के कारण ही यह ळू आर र का भेद हो गया हैं | 
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(२४) प्राचीनशाल ओपमन्यव | 
(२५) सत्ययज्ञः पौळुषि | 
(२६). इन्द्रयुम्न भाळवेय | 
(२७) जन शार्कराक्ष्य । 
(२८) बुडिल आश्वतराश्चि || 
ये पांच महाश्रोत्रिय गये थे। क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद में लिखा हे-- 
प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययज्ञ' पाढापष।रन्द्रद्यम्रा भाळ 
वेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्चिः' `" १॥ ते ह संवा- 
दयां चङुरुद्दालको वे भगवन्तोऽयमारुणिः सं्रतीभमात्मानं 
वश्चानरमभ्येति ॥२।५।११॥ 
(न) इन पांचों को साथ लेकर उद्दालक आरुणि-- 
(२९)‡ महाराज अश्वपति के समीप गये थ-- 
तान्‌ होवाचाश्वपतिर्वे भगवन्तोऽयं केकेयः संपतीममात्मानं 
वश्चानरमध्येति । छा» उ० ५।११।४॥ 
अत्र कहां तक लिखें | सेकड ओर नाम भी लिखे जा सकत हैं |$ ये उनर्तास 
* संख्या (३) वाला सोमशुष्म इसी सत्ययज्ञ का पुत्र प्रतीत होता हे |. 
1. इसी का संख्या (१) वाले जनक से संत्राद हुआ था | देखो-- 
एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिळमाश्वतराश्चिसुचाच । झा ० 
१४।८। १ । ११॥ १ 
‡ इन में से कुछ नाम पारजिटर ने अपने ग्रन्थ 4.1.1. Tradition 
पृ० ३२७ और ३२८ पर दिये हैं । 
$उदाहरणाथ 
(३०) हिरण्मय शकुन ( को० ७ | ४ ॥ ) 
(२१) आसोलो वाष्णिवृद्ध १2 
(३२) इटन्‌ काव्य | ११ 
(२२):शिखण्डी याज्ञसेन | PT 
- (३४) गोश्र । (-को० १९ । ९ ) मधुक से. वार्तालाप करने से | 
- (२५) उपकोसल. कामलाग्रन | छां० उप० ४ | १० | १.॥ सत्यकाम जात्रा 
का शिष्य होने से | 
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भड़ श्रोत्रिय, सत्यवक्ता महाशय लगभग समकालीन थे | इन्हीं से दो, चार, छः पीढी 
पहले अनेक वैदिक ऋषि हो चुके थे | इन ऋषियों द्वारा वेदार्थ का प्रचार निरन्तर होता 
रहता था । ओर दो चार पाढियां में वह अभर भूल भी नहीं सकता था | विशेषतः 
जब परम्परा अविच्छिन्न थी | ऐसी अवस्था में जो पाश्रात्य घर बेठे ही मन्त्रोंका अनृत 
अथ करके अपने को वेदज्ञ मानते हें और ब्राह्मणादि-म्रन्था के अ को अनै समझते 
हें, वे अम से ही अपने बहुमूल्य जीवनों को यथाथ बेदाथ से वञ्चित कर रहे हैं । 
हम पहले भी प० २८, २९ पर कह चुके हें कि मौलिक ब्राह्मणा के प्रवक्ता 
ही वेदार्थ के द्रष्टा होते रहे हें । बही मोलिक ब्राह्मण इन ब्राह्मणों भें महाभारत-काळ* 
में समाविष्ट किये गये | अतः इन्हीं ब्राह्मणों के अन्दर वेदों के मूलाथै को प्रकाश करने 
वाली सामग्री विद्यमान हे | इन में कहीं २ ही मन्त्रोंके भावों का व्याख्यान नहीं, 
प्रत्युत सारा ब्राह्मण-वाइमय ही मन्त्रार्थ प्रकाशक हे । ब्राह्मणों में अल्पाभ्यास के कारण 
ही पाश्रात्यां ने इन के ठीक अभिप्राय को नहीं समझा | इतने लेख से ही मेकडानळ 
की तीसरी, चोथी ओर पांचवां प्रतिज्ञा का उत्तर समझ लेना | 
६-यह व्याख्यान प्रायः काल्पनिक होते हैं 
ब्राह्मणों के व्याख्यान यथार्थ हें, यह- तो ब्राह्मण और वेद के गम्भारपाठ से 


— = 


ही ज्ञात हो सकता हे । हां, उदाहरण मात्र हम अर्चिन्‌ शब्द को लेते हें.। 
पूर्वपक्ष 

(क) मेकडानल अपनी ५९०४० 1110101083 १० ५३ (सन्‌ १८९ <) 
पर लिखता है-- 

“As to the physical basis of the Acevins the language 
of the Reis’ is so vague that they themselves 0० not seem 
to have understood what phenomenon these leities 
represented.” 

(ख) मेकडानळ ने अपनी ४९1० 12690९7 पु० १२८ पर मी ऐसा ही 
लिखा हे । यही महाशय पु० १२९ पर पुनः लिखते हैँ-- 


‘The physical basis of the Asvins has been a puzzle 





#एफ० इ० पारजिटर महाशय अपने ग्रन्थ Ancient Indian Histori- 
८2] 120४०० (सन्‌ १९२२) में महाभारत-काळ को ईसा से लगभग १००० वर्षे 
पूर्व ही मानते हैं | यह उनकी सरासर खेंचतान हे । इसका सविस्तर उत्तर हम 
अन्यत्र देने का विचार रखते हें । 
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from the time of the earliest interpreters before Yaska, 
who offered varions explanations, while modern scholars 
also have suggested several theories. ‘The two most pro- 
bable are that the Asvins represented either the mormnimg 
twilight, ax half light and half dark, or the moming and 
the evening stal 
(ग) घाटे महाशय अपने .ectपएres 01 R४०३ पृ० १७३-१७४ पर 
लिखते हं 

_ “But these theories (dawn and the spring) cannot 
fully explain all the details connected with these legends.” 

(घ) वेद में अश्विन्‌ और नासत्य विशेष्य विशेषण भाव से प्रायः एकार्थ वाची 
आते हैं । यथा १।३४।७॥ में नासत्या" ““ अर्चिना । इसी भाव से जब वेद- 
मन्त्राँ पर देवता लिखे जाते हैं तो कहै आचार्य नाखत्यौ लिख देते हैं और कोई * 
अश्विनौ देवते | उदाहरणाथ ऋ १।१५। ११॥ के देवते बृहद्देवता में नासत्यौ 
हैं और ऋषि दयानन्द के माप्य में अश्विनौ । 

` इसी नासत्य शब्द पर लिखते हुए श्री अरत्रिन्द घोष अपने आर्य के “प्रथम” 
वर्ष के पु० ५३१ पर लिखते हें-- 

‘“Nasatya is supposed by some to bea patronymic, 
the old grammarians ingeniously fabricated for it the 
sense of “true not false” but I take it from ‘nas’ to move. 

They show that the Acvins are twin divine powers 
whose special function ig to perfect the nervous or vital 
being in man in the sense of action and enjoyment. But 
they are also powers of truth, of intelligent action, of right 
enjoyment: 

Bart} आदि फ्रेन्च लेखका ने भी अन्य पश्चिमीय विद्वानों के समान ही 
लिखा ह्‌ | 
उत्तर पक्ष & 
भैकडानल ने अपने अज्ञान के छिपाने की अच्छी विधि निकाली है, जब वह 
- कहता है कि वेदिक ऋषि अश्विद्दय के आधिदैविक अथो को स्वयं मी न समझे हुए 
प्रतीत होते हैं । वेदिक ऋषि तो क्या, यारक प्रश्‍ति शास्रकार औरं उनकी कृपा से 
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८४ 
हम भी अश्विद्रय के वास्तविक आधिदेविक अर्था को जानते हें | ऋग्वेद में स्वयं अश्विन 
शब्द के धातु का निर्देश ह-- 
~ ह... 
पूवारश्नन्तावाश्वना । ८ | ५ | ३१ ॥ 


अथीत्‌- अश्चन्तो अश्विनो व्यापनशील अश्विद्रय | इसी व्युत्पत्ति को 
ध्यान में रख कर शतपथ में कहा गया हे-- 


अश्चिनाविमे हीद* सवमा३नुवाताम्‌। ४ । १। १ 

इस व्युत्पात्ते बताने के अनन्तर हम कहना चाहते हें कि--अदिवद्धय 
का जो अर्थ निरुक्त और बृहद्देवता में कहा गया हे, वही ब्राह्मणों और शाखाओं 
में भी मिळता ह । निरुक्त में व्युत्पाति भी वेद आर ब्राह्मण बाली ही कही गई 


ह | देखा-- 
आश्विनो यदू व्यश्नुवाते सर्वे रसेनान्यो ज्योतिषान्यः 


तत्कावाश्चिनो । द्यावाएथिव्यो, इत्येके। अहोरात्रौ; इत्येके । 
सूयोचन्द्रमसौ, इत्यके। राजानौ पुण्यकृतो,. इत्येतिहासिकाः ॥ 
नि० १२। १॥ 
नासत्यो चाश्चिनो । सत्यावेव नासत्यौ, इत्यौणवाभः । सत्यस्य 
प्रणेतारौ, इत्याग्रायणः । नासिकाग्रभवो बभूवतुरितिवा ॥ 
नि० ६। १३॥ 
ओणेवांभो दुचे त्वस्मिन्न्‌ अश्विनौ मन्ते स्तुतौ ॥१२५॥ 
सर्याचन्द्रमसौ तौ हि प्राणापानौ च तो स्मृतौ । 
अहोरात्रो च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ 
अश्नुवाते हि तो लोकाञ्‌ ज्योतिषा च रसने च | 
प॒थक्प॒थक्‌ च चरतो दक्षिणिनोत्तरेण च॥ १२७॥ 
बृ० अध्याय ७॥ 
यही पूर्वोक्त भाव ब्राह्मणों और शाखाओं में मिलते हें । 
द्यावापृथिवी वा आश्विनो । काठक सं० १३। ५॥ 
इमे ह वै द्याएथिवी ग्रत्यक्षमश्चिनो । श० ४। १। ५।:१६॥ 


= 
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अहोरात्रे वा अश्विनों | मे सं०३।४।४.॥ 
तथा ऋग्वेद में कहा हे-- 


ऋता । १ ।४६ । १४ ॥ 
ऋतावृधा । १। ४७। १ ॥ 
अर्थीत्‌ अश्विश्य = नासत्य, सत्य स्वरूप हैं | वे ही सत्य से वढ्ने 
वा बढ़ाने वाले भी हैं । 
यास्क ने नासत्यों को नासिकाप्रभव इस लिये लिखा है कि उस का 
अभिप्राय प्राणापान से है । ये प्राणापान नासिका से ही उत्पन्न होते हैं । 
आह्मणों में अश्विद्य को अध्वयू भी कटा हे-- 
अशनावध्वयू । श०१।१।२।१७॥ 
ओर क्‍योंकि राष्ट्रूप महायज्ञ के अध्वेयू सभाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष भी होते 
हं, अतः निरुक्त में अध्िद्वय का अथ पुण्यशील दो राजे भी कहा है । क्रग्बेद 
०।३९।१९॥ में तो स्पष्ट ही राजानो अश्रिद्वय का विशेषण हे | 
ये सारे अथे एक ही भाव को कह रहे हें | वह भाव हे व्यापनशालता का। 
यदि ये सारे अथे न माने जावें, तो अनेक मन्त्रों का अर्थ खुलता ही नहीं | 
इस से भले प्रकार ज्ञात होता है कि व्राह्मणान्तर्गत, मन्त्र, और उनके पदां 
का व्याख्यान अत्यन्त युक्त हे | यास्क ने भी वहा व्याख्यान स्वीकार कर लिया हे । 
जो पाश्चात्य यास्क के, और ब्राह्मण के व्याख्यानां को काल्पनिक कहते हैं, उन्हें वेद 
| समझ ही नहीं आया । 
| ७--ऋषियों को जो अर्थ अभिप्रेत था, ब्राह्मण" उन से 
सवेथेच उळटा अर्थ समझते हैं । जैसे -- 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ।. 
हिरण्यपाणिं का अर्थ ब्राह्मणौ में विचित्र हैं। 
७--अब भेकडानल महाशय उदाहरण-विशेषों से ब्राह्मणाँ के विचित्र अथे 
का प्रदर्शन कराते हें | अतः हम उन के इस कथन की परीक्षा करते हैं । 
कः का प्रजापति अर्थ ब्राह्मणों में ही नहीं किया गया, प्रत्युत मेत्रायणी 
आदि शाखाओं के ब्राह्मणपाठों में भीं किया गया हे. | जैसे-- 


कन्त्वाय कायो यद्वै तद्वरुण गृहीताभ्यः कमभवत्तस्मात्कायः 


मी ‘SS SSS SS 
न 
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प्रजापति कः । प्रजापति ताः प्रजा वरुणनाग्राहयद्यत्काय 
आत्मन एवेना वरुणान्पुश्वति | मै० संश १। १० । १०॥ 

कन्त्वाय कायो यद्दा आभ्यस्तद्वरुणगृहीताभ्यः। कमभवत्त- 
स्मात्कायः । प्रजापतिवें ताः प्रजा वरुणेनाग्राहयत्प्रजापतिः क! 
आत्मनेवेना वरुणान्सुञ्चति | काठक सं० ३६ | ५॥ 

पूर्वोद्धत वाक्यों में प्रजापति का नाम क इस लिये कहा गया है कि यह 

सुखस्वरूप है | क का अर्थ सुख हे, ऐसा मानने में किसी पाश्रात्य को भी 
सन्देह नहीं होना चाहिये | ऋग्वेद में जो-- 

नाकः । १० । १२१।५॥ 
पद आता ह, उस के स्वरूप पर विचार करने से निश्रय होता ह कि क का 
अथ सुख ह। 


अत्र कड एक एसा कहते छ कि यदि कस्म का अथ सुखस्वरूपाय 
प्रजापतये किया जाय तो व्याकरण बाधा डालता हे | सचेनास्नः स्मे ॥ अष्टा० 


७ । १। २७॥ स्मे प्रत्यय सर्वनामा के साथ ही लगता हे, अतः कस्म पद सव- 
नाम हे, नाम नहीं |# 


य महाशय नहा जानते कि वेद म लाकिक व्याकरण के नियम काम नह 
देते | देखो विश्व पद सर्वनाम हे । परन्तु ऋग्वेद मं-- 


विश्वाय । १ । ५०। १॥ 

विश्वात्‌ । १ । १८९ | ६॥ 

बिश्चे। ४।५६।४॥ 

इसी शब्द के ये तीन रूप नाम-प्रत्ययान्त आये हे || इतना ही नहीं, 
_ ऋग्वेद में नाम भी सर्वनाम प्रत्ययान्त आये हैं | जेसे ऋ० १।१०८।१०॥ 





# मेक्समूलर इस विषय में एक लम्बा लेख लिखता है देखो | 
Vedic Hymns Part ग. 1891. p. 11-18 2 
+ मेकडानल A Vedic Grammar for students; 1200. में यही 
स्वीकार करता है । यदि उसे-हमारे इस सारे कथन का ध्यान आ गया होता तो 
वह अवश्य कोई और कल्पना उपास्थित करता । | 
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यदिन्द्राग्नी परमस्यां एथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः 

इस मन्त्र म--परमस्याम्‌ । मध्यमस्याम्‌। अचमस्याम्‌ । इन नाम- 
वाची पदों के साथ सर्वनाम प्रत्यय हैं, आ: प्रजापतिबाचक क के साथ यदि स्मे 
प्रत्यय आ जाय आर ब्राह्मणादि उसको नाम मान कर अथे करं, तो यह अनुचित नहीं, 

प्रत्युत उचिततम हे | पाश्चात्य वेदार्थ को भ्रष्ट करना चाहते हैं । उन का अभिप्राय 
यही है कि संसार बेद का गोरवयुक्त अर्थ जान ही न सके | अतः वे बेद का यथास- 
म्भव ऐसा अथ चाहते हें, जिस से यही ज्ञात हो कि आर्यों को बेदमन्त्रों से परब्रह्म 
का भौ ज्ञान नहीं होसका | बे सदा प्रश्न ही करते रहे, कि “हस किस देव की हवि से 
पूजा करें ।” दो चार अल्पपठित भारतीय उन की बातें सुन कर भले ही यह कह दें 
कि ब्राह्मणों में कस्मै का अशुद्ध अथे किया गया हे वरन्‌ आत विठ्रान्‌ ऐसे आक्षिपों 
पर हंस छोड़ने की अपेक्षा ओर क्या कह सकते हैं | 
भाष्यकार पतङ्जलि मुनि-- 

कस्येत । ४। २। २५॥ ` 

सूत्र पर व्याख्या करते हुए इस आक्षेप का और ही समाधान करते हें । वह भी. 


देखने योग्य हे-- 
सवेस्य हि सवेनाम सज्ञा क्रियत । सवश्च प्रजापात+ । प्रजा- 
पातश्च कः | 
| + लिखा तो बहुत कुछ जा सकता है, परन्तु विद्वान्‌ इतने से ही जान सकते 


हैं कि आ्राह्मणाथ को दूषित कहने बाले पाश्चात्य जन स्वयमेव वेद विद्या में अप्पश्रुत हें | 
(ख ) इस के अनन्तर मेकडानळ महाशय हिरण्यपाणि शब्द और उस 
के ब्राह्मणान्तगेत अर्थे पर विचार करते हें | | 
हम कहते हैं, कि उन्हा ने हिरण्यपाणि शब्द ही क्यों लिया । वे 
त्रिशीष त्वाष्टू, दृष्यडः आथवण, रुद्र आदि कोई शब्द भी ले लेते | इन में 
` से प्रत्येक शब्द के साथ ब्राह्मण में कोई न कोई कथा अलङ्घाररूप से कही गई ह-.|- 
` हम भी इन सारी कथाओं का समुचित अर्थ अभी तक नहीं समझ सके । परन्तु हम 
| यह नहीं कहते कि यत्न करने पर भी इन के अन्दर से कोई गम्भीर आधिदेविक तत्त्व 
| ` न निकलेगा | अतः हम पूर्ववत्‌ अपने पाश्चात्य मित्रों से यही प्राथना करेंगे, कि बे 
` . इन मन्थो का अर्थ समझने में हमारा साथ दें, न. कि समझने के स्थान में. इन .की 
ओर उपेक्षा दृष्टि करें । 
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८ भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर भी ऐसे व्याख्यान | 


बताते हैं कि ब्राह्मण-काल सें मन्त्र काळ का बडा अन्तर होचुका था। 
<--चारों वेदों का प्रकाश आदि सृष्टि में ऋषि-जनों के हृदय में हुआ | 
उन्हीं दिनों से ब्रह्मा.आदि महर्षियों ने ब्राह्मणों का प्रवचन आरम्भ कर दिया । वही 
प्रवचन कुल परम्परा वा गुरुपरम्परा में सुरक्षित रहा | उस के साथ नत्रीन प्रवचन 
भी समय २ पर होता रहा । यह सारा प्रवचन महाभारतकाछ में इन ब्राह्मणों के रूप 
में सङ्कलित हुआ | यह सारी परम्परा अनत्रच्छिन्न थी | अतः काल की दृष्टि से, 
ब्राह्मणों का कुछ अंश तो मन्त्रों को अपेक्षा नवीन होसकता हे, सत्र नहीं । और जो 
महाशय भाषा के साक्ष्य पर बहुत बल देते रहते हें, उन्होंने ब्राह्मणान्तर्गत यज्ञगा- 
थाये नहीं देखीं | यादि देखीं भी हें, तो उन पर ध्यान नहीं दिया | ये सब्र गाथागें 
सर्वथेव लौकिक भाषा में हैं | ऐसा हम पूर दिखा भी चुके हें। बही ऋषि ब्राह्मणों का 
प्रवचन करते थे, ओर वही धमैशास्रादि का भी ।# अतः भाषा के साक्ष्य पर कोई 
बात सिद्ध नहीं की जा सकती | जिन पाश्रात्यों ने सुविस्तृत आर्ष वाड्मय का दीर्घ 
अभ्यास नहीं किया, वे अपन कल्पित भाषा-विज्ञान पर निरथक बहुत बळ देते रहते हैं। 
इससे वे कुछ निर्णीत नहां कर सकते | भाषा तो विषयानुसार भी भिन्न २ प्रकार की 
होसकती है ||. अतः मेकडानळ साहेब की आठवां प्रतिज्ञा भी निमूळ हे । अधिक 
लिखने -सेः क्या | हमारे पूत्र लेख में भी इसका अच्छा खण्डन होचुका हे | फलतः 
हम सुदृढ रूप से कह सकते हें कि ब्राह्मण प्रदशित वेदार्थ ही हमें वेद के यथार्थ ततत्वं 
तक पंहुचा सकता है | अतः ब्राह्मणः कहता हे यथक्तेथा ब्राह्मणम्‌ । श० 
१२।५।२।४॥ एतदथ ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य के विज्ञापन 
में कहा.था-- 
` (दै वेदभाष्यमपूर्व भवति । कुतः । मह्दाविदुषामाय्यीणां पूर्वजानां यथावद्वे- 


दा्थबिदामाप्तानामात्मकामानां धम्मीत्मनां सर्वलोकोपकारबुद्धीनां श्रोत्रियाणां ब्रह्म 
नैष्ठानाँ परमयोगिनां ब्रह्मादिव्यासपर्य्यतानां मुन्युषीणामेषां कृतीनां सनातनानां बेदाङ्गा- 
नामेतरेयशतपथसामगोपथव्राह्मणपूतरैमीमांसादिशास्रोपत्रेदोपनिषच्छाखान्तरमूख्वेदादिस- 

त्यश्चात्राणां बचनग्रमाणसंग्रहलेखोजनेन ग्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्तया च सहेव रच्यते ह्यतः |” 





*# विस्तराध 10. A.V. College U. Magazine, Feb. 1925.में देखो . 
हमारा लेख“ Classical Sanskrit is as old as the Brahmanas” . 

+ भाषा सम्बन्धी साक्ष्य पर D7. R. 77९7277 का लेख 4 58000 
Selection of Hymns from the Rigveda, 1922 pp. oxxxu- 


०४४४17 पर देखने योग्य है । 
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लुप्त वा अप्रकाशित ब्राह्मण-पग्रन्थ । 

ब्राह्मण ग्रन्थों के पाठ के लिये यह आवश्यक हे क्रि हम इस वाङ्मय के 
अधिक से अधिक ग्रन्थों का परिचय करें | प्राचीन काल से लेकर बौद्ध-काल तक 
सहसा ब्राह्मण ग्रन्थ विद्यमान थे, इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं | इस समय जो 
पन्द्रह ब्राह्मण-ग्रन्थ छप चुके हें, उन के नाम हम प्राकथन में लिख चुके हें | इन के 
आतिरिक्त जिन लुप ब्राह्मणों का उल्लेख संस्कृत-साहित्य में मिळता है, उन का नाम 
हम नांचे देते हें । सम्भव हे, इस सूची में से कुछ नाम रह गये हों । जिन विद्वानों 
को ऐसा पता कहीं मिले, वे कृपया हमें सूचित करें | 
ह चे ब्राह्मण जिन के हस्तलख मिल चुके हैं । 

( १ ) काण्वीय शतपथ ब्राह्मण ( यजुवैदीय ) । यह अब लाहोर में 
ही छप रहा है। ु 

(२ ) जैमिनीय ब्राह्मणम-तलूवकार व्राह्मणे वा । ( सामवेदीय ) 
इस का संस्करण हमारे हां पं० वेद व्यास एम० ए० कर रहे हें । 

अप्राप्त परन्तु साहित्य में उद्धत ब्राह्मण । 

(१) चरक ब्राह्मण । ( यजुवेदोय ) विश्वरूपाचार्यक्ृत बालक्रांडा टाका 
में उद्धृत । भाग प्रथम पृ० ४८, ८० | भाग द्विताय पू० ८६ | भाग २, पृ० ८७ 
पर लिखा ह- 

तथा अग्नोषोमीयत्राह्मण चरकाणाम्‌ । 

याजुष चरक शाखा का यह प्रधान ब्राह्मण था | इस के आरण्यक का एक, 
प्राचीन हस्तलेख ( सं० १७५ ) हमारे पुस्तकालय में है । यह आघकांश में सप्त 
प्रपाठकात्मक मैत्र्युपनिषद्‌ से मिलता हे | 

(२ ) श्वेताश्वतरवाह्मण । ( यजुर्वेदीय ) बालक्रीडा टीका भाग १, 
पृ० < पर उद्धूत | श्वेताश्वतरोपनिषद इसी के आरण्यक का भाग प्रतीत होता है । 

( ३ ) काठक ब्राह्मण । ( यजुवेदीय ) तेत्तिरीय ब्राह्मण के छुछ अन्तिम 
भागों को भी कठ वा काठक ब्राह्मण कहते हैं । परन्तु यह काठक त्रा० उस से भिन्न 
हे.) यह चरको के द्वादश अवान्तर विभागों में से एक है | इस के आरण्यक का 
` कुछ भाग हस्तलिखित रूप में योरुप के कुछ पुस्तकालयों में बिद्यमान हे । श्रीनगर 
कश्मीर में एक ब्राह्मण ने हम से कहा था कि इसका हस्तलेख [मिल सकता. हे | 
एफ० ओ श्रडर सम्पादित, “माईनर उपानिषद्स” प्रथम भाग पृ० २१-४२ तक जो 
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कठश्चत्युपनिषत्‌ छपा है, वह इसी ब्राह्मण का कोई अन्तिम भाग अथवा खिल 
प्रतीत होता हे | उस के वचना को यतिधर्मसग्रह का कर्ता विश्वेश्वर सरस्वती 
आनन्दाश्रम पूना के संस्करण (सन्‌ १९०९ ) के पू० २२ पं० २६, १० ७६ पं०९ 
आदि पर काठक-ब्राह्मण के नाम से भी उद्धृत करता हे । 

( ४ ) मैत्रायणी ब्राह्मण । ( यजुबैदीय ) बोधायन श्रौतसूत्र २०८॥ में 
उद्धत । नासिक के बृद्ध से वृद्ध मेत्रायणी शाखा अध्येतृ ब्राह्मणों ने कहा था कि 
उन्हे इस के अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहा | उनके कथनानुसार उन की संहिता में 
ही ब्राह्मण सम्मिलित हे । परन्तु पूर्वोक्त बोधायन श्रौत का प्रमाण मुद्रित ग्रन्थ में नहीं 
मिला । इसलिये ब्राह्मण पृथक्‌ ही रहा होगा । सेत्रायणी उपानेषद का अस्तित्व भी 
इस ब्राह्मण का होना बता रहा हे | फिर भी पूरा निर्णय होने के लिये मेत्रा० 
संहिता का पुनः छपना आवश्यक है । बडोदा के सूचीपत्र ( सन्‌ १९२५ ) सं० ७९ 
में कहा गया हे कि उनका हर्तलेख मुद्रित मे० सं० से कुछ भिन्न हे । बालकाड़ा 
भाग २ १० २७ पं० ३ पर एक श्रुति उद्धृत है | उसी श्रुति को विश्वेश्वर यतिधर्म- 
संग्रह पृ० ७६ पर मैत्रा० श्रुति के नाम से उद्धृत करता हे । 

( ५ ) भाछवि वूह्मण । बृहद्देवता ५ । २३ ॥ भाषिक सूत्र ३।१५॥ 
नारद शिक्षा १ | १३ ॥ महाभाष्य ४ | २ | १०४ || में इस का मत वा नाम 
कहा है | | 

( ६ ) जावाळ वाह्मण । ( यजुवेदीय ) जाब्राल श्रुति का एक लम्बा 
उद्धरण बालक्रीडा भाग २, १० ९४, ९५ पर उद्धृत है । यह सम्भवतः ब्राह्मण 
का पाठ होगा | बृहञज्ञाबालोपानिषद्‌ नवीन हे, परन्तु जाबाल उप० प्राचीन प्रतीत 

` होता हे | इस शाखा का एक गृह्य ( जाबालि गृह्य) गौतम धमेसूत्र के मस्करी 
भाष्य के १० २६७, ३८९ पर उद्धृत हे । 

( ७) पेङ्गी बाह्मण । इसका ही दूसरा नाम पैङ्गथ वा० वा पैङ्गायनि 
व्रा० मी हे | यह आपस्तम्बश्रोत ५ | १८ | ८ ॥ ५ | २९ | ४ ॥ में उद्धृत है । 
आचार्य शङ्करस्वामी भी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य में उद्धत करते हें | पेंगी कल्प का 
उल्लेख महाभाप्य ४। २ | ६६ ॥ पर है | 

(८ ) शाट्यायन ब्राह्मण । ( सामवेदीय ! ) आपस्तम्ब श्रौत १० | 
१२ | १३, १४॥ २१ | १६ | ४, .१८ ॥ पुष्पसूत्र ८ । ८ | १८४ ॥ में उद्धृत 
हे। सायण. अपने ऋग्वेद भाष्य आर ताण्डव ब्राह्मण भाष्य में इसे बहुत उदुत करता 
है | इसी का कल्प बालक्रीडा भाग १, पृ० ३८ पर उद्धृत हे । 
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( ९ ) कंकति वूह्मण । आपस्तम्ब श्रीत १४ | २० | ४ ॥ पर उद्धत 
हे । महाभाप्य ४ । २ । ६६ || कीलहार्न सं० पृ० २८६, पं० १२ पर कांकताः 
प्रयोग है | इस से भी कंकति शाखा के आस्तित्व का पता लगता हे । 

(१०) सौंछम वरह्मण । महाभाप्य ४।२। ६६ ॥ ४ | ३ | १०५ || 
पर इसका उल्लेख हे । 

( ११) कालववि वूह्मण । ( सामवेदीय ) आपस्तम्ब श्रोत २०।९।९॥ 
पर उद्धृत है । पुष्पसूत्र प्रपाठक ८ | ८ | १८४ ॥ पर भौ यह उद्धत है । 

( १२ ) शैळाछि ब्राह्मण । आपस्तम्ब श्रौत ६।४।७॥| परं उद्धत हे । 

(१३) रौराकीे वाह्मण ।# गोभिलगृह् सूत्र ३।२।५॥ पर्‌ उद्धत है । 

( १४ ) खाण्डिकेय वाह्मण । ( यजुवैदीय ) भाषिकसूत्र २ । २६ ॥ 
पर उद्धृत है । 

( १५) आखेय वूह्मण । ( यजुवेंदीय ) भाषिक सूत्र ३ | २६ ॥ पर 
उद्धत हे । 


[A 


१६) हारिद्राविक वाह्मण । 

( १७) तुस्वरू वाह्मण । 

( १८ ) आरुणिय वूह्मण | ये अन्तिम तीनों ब्राह्मण महाभाप्य ४ | ३ | 
१०४ ॥ पर उल्किखित हैं | 

हमारा दृढ़ विश्वास हे कि यल करने पर इन में से भी कुछ ब्राह्मणों के 
हस्तलेख अभी प्राप्त होसकते हैं | यादि कहाँ से धन मिल जावे, तो उन के खोजने 
के लिये यत्न किया जा सकता है | So 

७५-मुद्वित वाह्मणा म भ्रष्टपाठ । 

मुद्रित ब्राह्मणों में अष्टपाठ पर्याप्त हें | गोपथ के योरुपीय संस्कती ने यद्यपि 
चहुत परिश्रम से लाईडन संस्करण छापा हे तो भी अभी तक उस में अशुद्धियां की 
कमी नहीं । तुलना करो गोपथ उ० ३ | ३ ॥ से ऐ० ३ | ७ ॥ की इत्यादि | 

ऐ० ३ | ११॥ म एक पाठ ह-- 


सोयी वा एता देवता यन्निविदः । 
यहां देवता के स्थान में देचतया पाठ व्राह्मण शेली के आधिक समीप है। 





* क्या धर्मेस्कन्ध वू०, अन्तयांमी वा०, -दिवाकीत्ये वा०, ¬ 
धिष्ण्य वा०, शिशुमार वा०, आदि के समान यह भी किसी ब्राह्मण का 
अवान्तर विभाग तो नहीं हे । 
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काथ महाशय ने भौ इस बात पर ध्यान नहीं दिया । देखो निम्नलिखित त्राह्मणपाठ- 
ऐन्द्रो वे देवतया क्षत्रियो भवति | ऐ० ७ | १३॥ 
आग्नेयो चे देवतया क्षत्रियो दीक्षितो भवति । ऐ० ७।२४॥ 
प्राजापत्यो द्यप देवतया यद्‌ द्रोणकलशः । तां० ६।५६॥ 
पुनः ऐतरेय ७ | ११ ॥ म एक पाठ है। 
यां पर्येस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथिः । 
इसी का दूसरा रूपान्तर कोषीतकि ३ | १ ॥ में ऐसे हे-- 
यां पयेस्तमयमुत्सर्पदिति सा स्थितिः । 
इस सम्बन्ध भें ऋग्वेदाय ब्राह्मणों के अनुवाद में कीथ का टिप्पण २, पू० 
२९७ पर देखने योग्य ह | हम अपनी सम्मति अभी नहीं दे सकते | गोपथ ओर 
कोषीतकि में समान प्रकरण में क्रमशः एक पाठ है-- 
अमृत वै प्रणवः | उ० ३ । ११॥ 
अमृत वे प्राणः । ११। ४ ॥ 
यहाँ कोर्षांताके का पाठ ठीक प्रतीत होता है । ऐसे ही इन दोनों ब्राह्मणों में 
एक आर पाठ ह 
अप्सु वे मरुतः शिताः । को० ५। ४॥ | 
अप्सु वे मरुतः श्रितः । गो० उ० १। २२॥ 
यहां दोनों स्थलों में श्रिताः पाठ युक्त प्रतीत होता ह । कीथ महाशय ने 
यहां कोई टिप्पणी नहीं दी | पुनरापि-- 
अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहातं जुहोति । आयस्यो ते 
प्रजा; । श० १३।३।७४।५॥. 
अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम्‌ । आहुतिं जुहोति । आ- 
यास्यो वे प्रजाः । ते० ब्रा २। ९ । ११। ४॥ 
यहां ते० ब्रा० के पाठ में आयास्यः पाठ निश्चय ही चिरकाल से अशुद्ध _ 
हो गया. हे | मद्द भास्कर और सायण दोनों ही अशुद्ध पाठ को मानकर अथे में एक 


क्लिष्ट कल्पना करते हें | अथीत्‌ अयास्य ऋषि से उत्पन्न की गई प्रजायें हें | यहां 
अयास्य ऋषि का कोई प्रकरण ही नहीं । शतपथ स्पष्ट करता है कि प्रजायें 
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( आयस्यः ) अथोत्‌ आयसी = लोह सम्बन्धी हैं | प्रकरण भी दोनों स्थलों में पूर्व 
पठित अयस्मय पद से लोह विषयक ही है । शतपथ में-- 
विश एतदूपं यदयः | १३। २। २। १९ ॥ 
से पहले यह कह ही दिया गया हे कि विश = प्रजा लोहरूप है | अब न जानें 
भास्कर, सायण आदिकों ने तुलनात्मक विधि से कयां लाभ नहीं उठाया, और भ्रष्ट 
पाठ को ही स्वीकार कर लिया। 
हमारे इस कोष से ऐसे ओर भी स्थळ स्पष्ट हांगे । विज्ञ पाठक उन सब 


से लाभ उठावे | a 
ब्राह्मणो में प्रक्षेप । 


ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं, ऐसा हम पू सिद्ध कर चुके हैं । जिस प्रकार 
ब्राह्मणों के अनेक पाठ भ्रष्ट होगये हैं, वैसे ही कुछ पाठ उड़ गये हों, अथवा नये 
मिल गये हों, इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं । परन्तु प्रक्षेपांके जानने के लिये अभी 
भारी अनुसन्धान की आवश्यकता हे | इसी लिये कई प्रकरणों को वेदाइुकूल न 
मानते हुए भी उनका कोष में समावेश किया गया हे । 
कोष में अभी कई त्रुटियां रह गई हैं, जिन्हें हम स्वयं जानते हें । परन्तु 
समयाभाव तथा धनाभाव से इस से अच्छा काम नहीं होसकता था। विद्वान्‌ महाशयः 
उन भूलों को ध्यान में न रख कर इस के उपयोगी अंशों से लाभ उठावे, और 
बोदिक अनुसन्धान में आगे बढे । इन शब्दों के साथ हम कोष के इस प्रथम भाग को 
विद्वानों की भेंट करते हैं | 
कोष के द्विताय भाग में वेद की तैत्तिराय, काठक आदि शाखा, जेमिनीय 
और काण्वीय शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आदि आरण्यक, आपस्तम्बादि श्रौतसूत्र, 
यास्क तथा कोत्सव्यकृत निरुक्त और उपनिषदादि वेदिक ग्रन्थों से इसी प्रकार का 
संग्रह होगा | पाठक उस को प्रतीक्षा करें | ' 
अलमतिविस्तरेण वेदानुसन्धानपरेषु ॥ 
माघ शुदि १० शनि, 
वि० सं० १९८२ भगवद्दच 
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शुद्धि-पंत्रम्‌ 
सूमिकायाः 


पृष्ठे पंक्तो ` अशुद्धम्‌ -शुद्धम्‌ 

७ २४-२७ महाभारत के" 'उप- 

स्थित किया हे । एतरेय ८। २३ जिस र्ठोक 
कहता है शतपथ १३। 
५। ४। १४॥ उसे गाथा 
कहता दे, और जैमिनीय 
१। २५८ ४-जिसे रोक 
कहता है, ऐतरेय ३। 
४३ ॥ उसे ही यज्ञगाथा 
कहता दे। अत एव स्छोक, 


गाथा और यक्षगाथा, यह 
तीनों शब्द पयोय ही हैं । 
< ५ (ख) (क) 
» २१ २३।५।४॥ १३ । ५। 3.॥ 
३८ २१ तेत्तिरीयारण्यक (च) तेत्तिरीयारण्यक 
४५ २० (च) (ज) 
६४ २८ stddied studied 
६७ २६ kumarila kumarila. 
८० ४ (१८)”"“उपदेश दिया था । (१८)'**उपदेदा दिया था। 


एतद्ध स्म वा आह 
केशी. सात्यकामिः के- 
शिनं दास्येम्‌। | 
"८० ६ (१९) "पराभूत किया था| (१९) पराभूत कियाथा। 
तत, कशा पांण्डकमा- 
; द्वारिमभ्यवदत्‌ । 
८० २१ (२२) | (२३) ` 
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५० 


पको अशुद्धम्‌ 


१८ ताँ 
७  वाऽक्षितिः 


१४ अग्निळाकेः | 
१२ ६।१।१।२९॥ 


२ आग्नवै 


1. [a 
. ८  नोदिएं० 
E १७ * 99 
२८ अग्न्ये 


~ 


२ ०पुरषिणि 
१८ तां 

१२' ०छावाकाः 
२६ यददतून० 
४ ` ०गोमति 
१४' अतिच्छन्दः 


` २४ पवेब्या० 


२६ ७५ 
१६ अनुयाजा 
१८ नेन 
३२ ताँ 


- २४ अननदा 


१० नह्यष 


5. २२ अपांक्षयः 


२८. स.म 


शुद्धम्‌ 
तड 


“बा अक्षितिः 
'अग्निलाकः 


६।१।२।२९॥ 
अग्निर्चे 
नदिष्ठः 

१3 त्‌ 
अग्नये 
०पुरीषाणि 
ताँ० 
०छावाकः 
यडतून० 

~ 

०्गामेति 
अतिच्छन्दाः 
पव व्या० 


13 
अचुयाजाः 
ऽनेन 
तां०' 
अन्नादा 
न ह्यष 
अपां क्षयः 
साम 


२० अभिमातिषाहः [वहुवचने] अभिमातिषाट्‌ 


` ११ अम्रृतस्य 


$3 वि श्वेदेचों : 
१९ पाण्डव 


.११ अय्या 


१ ऽयतa० 


अम्चतस्तस्य 
विश्व देवाः 
“पाण्डवः 
अय्यमा :- 


5यतो 
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(३) 


पृष्ठे पंक्तो `अशुद्धम्‌ “शुद्धम्‌ . 
29 ७ « देवेभ्यऽ ०दवेश्यो 
0: १७' -अथाश्चत्थे आश्वत्थ - 
» १८ -तिष्ठते .तिष्ठत 


५२ १६ “अश्बवालाः?इत्येतत्‌ पद्भ'“अश्व स्तोसायम्‌” इत्य- 
स्मात्पूर्व पठनीयं, तस्याकारादिक्रमेण पूर्वभावित्वात्‌। 
७२ २१,२२. ,, इति चिह्ममपनेतव्यम्‌ 


५३ ११ 11) 99 » 

५५ ३ ते5असुरा ते खुरा . 

४५५ एछस्यो- | आहुरः अहरः. 

_ च्येभारो - 

19 « १.. »:इत्यस्य चिह्वस्य स्थाने'अ(्थि’ इति पद्‌ पठनीयम्‌ 

५४ : १५ ह्मघारयंत ह्यधारयंत 

„» २० अश्लीक्षीयः आञ्लीभ्रीयः 

६४ ७ ब्रह्म साम ` ब्रह्मसाम 

» १२ चति भवंति 
८ ६७५ :२२. इन्द्र . इन्द्रो 

»„ २३ माध्यन्दिनि ` ` ` मध्यन्दिने 

६८ ६ विडेश विडेष 

६९ २४ री 'पूर्वार्मीः, अपरोर्मीः 

क » * स्यन्दमानाः ' इत्यस्याग्ने'प्रतिलोमाः ? इत्येतद्पि 

पठर्नायम्‌ 

र; २६ आतपवर्ष्या आतपवष्योः 

2 २७ विश्वभ्रृतः, मरीची चृतात्मिकाः 

७१ १९ सवैः सर्वे: 

७५ १ आयास्या आयास्या- 

9१ ६ पुरूरवा पुरूरवाः 

SR ३४४ इष्टे 

9 २४ भुञ्जीत्‌ सुञ्जीत 

७६ ११ आद्रया आद्रेया 

७९ १० शा० ११।२।२॥ शा० ११।२।२।६॥ 
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~ 
पृष्ठ 
८७ 
८४ 
८७ 
“८८ 

०१ 
८९ 
०१ 
९६ 

9) 
१०५ 
१९५ 
२२३ 
२३६ 
३०७ 


६९६ ` 


(४) 

पक्तौ अशुद्धम्‌ 

३० गिराः 

१६ पाण्डव 

२२ शाश्चदु 

२४ प्रजाः | 

२ शा०। 

३ गो० 

८ ताँ 

१० ताँ 

८ उदीचि 
२४,२५ अपित्वमेषिरे. 
२६,२७ असिञ्चामहा 

३० १।५।५।३॥ 

४ दामयते० 

११ धमः 

२५ पृञ्चि 


नीयम्‌ 
२८ उकथम्‌ 


शुद्धम्‌ 
गिरः 
“पाण्डंचः’ 
शाश्च दु 


प्रजा 


॥ श० 
गो० उ० 
तां० 
तो ० 
उदीची 


आगच्छन्‌ 


. अखिञ्चःःः हा 


१।५५३ ६ ४ 
दास्यठे a 
धर्मः 


० पृश्चिः 
१९, ,, इत्यस्य चिह्ृस्य स्थाने 'वटमीक? इति पद एट- 


उक्थम्‌ 
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TEE ॥ । 





क । 


ओस्‌ 


वैदिककोषः 
_ रची 22 


प्रथमो भागः ५. 


सिफल”? 
QC. 


(अ) 


अकूध्रीच्यः घ्राणो वा अक्ूध्रीच्यः । को० ८ । ५॥ 
अक्षरपङ्क्तयः प्राणापानो वा अक्षरपङ्क्तयः। को० १६।८॥ 
9० पशवो वा अक्षरपङ्क्तयः । को० १६। ८ ॥ 
अक्षरपङ्ष्षिः खुमत्पद्धग्द (खु, मत्‌, पद्‌, वश, दे) इत्येष वे यज्ञोऽक्ष- 
रपंक्तिः । ऐ० २। २७ ॥ 
अक्षरपङ्क्तिइछन्दः ( यजुः १५ । ४ ) असो वे लो कोऽक्षरपङ्क्ति इछन्द्‌ः । 
श० ८।५।२।७४॥ 
अक्षरम्‌ तद्यदक्षरत्तस्मादश्षरम्‌ । श० ६। १।३।६॥ 
» यदक्षरदेव तस्प्रादक्षरम्‌ | ज्ञे उ० १। २४।१॥ 
» यह्देवाक्षरं नाक्षीयत तस्मादक्षयम्‌। अक्षयं ह वे नामेतत्‌। 
तद्क्षरमिति परोक्षमाचक्षते। । जे० उ०१। २४। २॥ 
» कतमत्तदक्षरम्निति । यत्क्षरन्नाऽक्षीयतेति । इन्द्र इति। 
ज० उ० १। ४३।८॥ 
» अक्षरेणेच यज्ञस्य छिद्रमपिद्याति। तां ८।६।१३॥ 
» - विराजो वा एतद्रूपं यद्क्षरम्‌। तां ८। ६। १४ ॥ 
अक्षय्यां अक्षयेया ( स्वर्ग लोक ) ऋषयोनुप्राजानन्‌ | तां ८।४।७॥ 
अक्षि यदेतन्मण्डलं तपाति यश्चैष रुक्म इद्‌ तच्छुक्कमक्षक्षथ यदे- 
तदार्चिदींप्यते यच्चैतत्पुष्करपणेमिदं तत्कृष्णमक्षत्रथ य एष 
एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यइचेष हिरण्मयः पुरुषोऽयमेच ख 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः | श० १०। ५। ₹। ७॥ 
१ 


ओ 0 पिदर हाहाहा केअधिकारळखखेण २ 


- ४, 


[ अग्नि: ( २) 


~ 


अक्षि स पष एबेन्ट्रः । योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषोऽथयमिन्द्राणी 
( याऽय>सव्येऽक्षन्पुरुषः )। श० १०। ५।२।९॥ 
» (योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः) तस्ये तान्मिथुनं योऽय१सब्येऽक्षन्पुः 
रूषः । श० १०।५।२।८॥ 
अक्षितिः थद्धेव खक्दिषटस्याक्षितिः स यः श्रद्दधानो यजते तस्येष्टं 
न क्षीयते! को० ७। ४॥ 
» पुरुषो वाऽक्षितिः । श० १४।४।३।७॥ 
9] आपो5क्षितियाँ इमा एषु लोकेषु याइचेमा अध्यात्मन्‌। 
को० ७।४॥ 
अग्नयः चत्वारो ह वाऽअग्नयः। आहित उद्‌श्चतः प्रह्वतो विहृतः । 
श० ११।८।२।१॥ 
» ते वाऽणते प्राणा एव यद्‌ ( आइवनीयगाइपत्यान्वाहार्य- 
पच नख्याः) अग्नयः।रा०२।२।२।१८॥ 
अग्न।पूषणो स आग्नापौष्णभे कादशकपालं पुरोडाश निवपति । श० 
५।२।५।५॥ 
अग्नाविष्णू अग्नाविष्णू वे देवान/सन्त माजौ । कौ० १६।८॥ 
आग्नावेैशणचसेकादशकपाळं पुरोडाशं निचेपति। श० ३। 
१।३।२॥५।२।३।६॥ 
अग्निः से यदस्य ख्वस्याग्रमस्टज्यत तस्मादभ्रिरब्रिह व तमाग्न- 
रित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । दा० ६। १। १। ११॥ 
तद्काऽब्नमेतद्‌त्रे देवानां ( प्रजापतिः ) अजनयत । तस्मा- 
दग्निरध्रिई चै नामितद्यदग्निरिति । श० २।२।४।२॥ 
यद्धेवाद स्वर्णघर्म स्वाहा स्मर्णाकेः स्वाहेत्यस्येवेतानि (घमः, 
अर्कः, झुकः, ज्योतिः, सूर्यः ) अन्नेर्नामालि। श० ९। ४ | 
म ।२५॥ 
तान्येतान्यष्टौ ( रुद्रः, सवेः = शवः, पशुपतिः, उग्रः, अशानिः, 
भवः, महान्देवः,इशानः) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः । श० 
६।१।३।१८॥ 
अश्विर्षे स देवस्तस्येतानि नामानि, शवे इति यथा प्राच्या 
अ(चक्षते भव इति यथा वाहीकाः पशूनां पती रुद्रोऽञ्निरिति। 
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(1२0) आग्निः ] 


नग्निः तान्यस्याशान्तान्येवेतराणि नामान्यग्निरित्येच शान्ततमम्‌ । 


शाष्१1७1३।ट॥ 

यो चे रुद्रः खोषग्निः । श०५1२।४। १३॥ 
अग्निर्याइअकः | ञ०२।५।१।४॥ २०। ६।२।५॥ य 
अयं वाऽअग्निरकः । रा० ८। ६। २। १९० ॥ ९ | ७ | २। १८॥ 
अग्निवो अरुषः | त०३।९।४।१॥ 

असिवे पशुनामीणे । श०४।1३।४। ११॥ 

त'५ण्ते सर्वे पशवो यद्‌स्निः | श० ६।२।१।१२॥ 

अशिह्येष यत्पशावः । श० ६।२।१।१२॥ 

पशुरेष यदाश्नेः शा० ६।४।१।२॥७।२।४।३०॥ ७। 
३।२।२१७॥ 

अशिर्हि देवानां पशुः | ऐ० १। १५॥ 

ते देवा अत्रवन्पद्युचा$अझि: । श० ६।३।१।२२॥ 

अञ्चिवैँ देवानाम त्रमो चिष्णुः परमः । ऐ० १। १॥ 

असिर्वे देचानामवराध्यों विष्णुः परार्ध्यः । को० ७। १॥ 
अशिर्वे यज्ञस्याचराध्यों विष्णुः पराध्यः । श०३ । १। ३। 
१॥५।२।३।६॥ 

एते वे यज्ञस्यान्त्ये तन्वो यदाश्निदच विष्णुङ्च ! प० १। २॥ 
अञ्चिचैँ देवानां वसिष्ठः | ऐ० १ । २८॥ 

शिर एवाञ्चिः । श० १०। १।२।५॥ 

शिर एतद्यज्ञस्य यद्झिः । श०९।२।३।३१॥ 

अगिनर्वे योनि्येज्ञस्य । श० १। ५।२। ११, १४॥३। १ । 
३। २८॥ ११। १।२।२॥ 

अग्निवै यज्ञमुखम्‌ । ते १। ६। १। ८॥ 

अग्निः सर्वा देवताः । ऐ० २। ३॥ ते १। ४। ४। १०॥ 
अञ्चिवै सचा देवताः । णे) १। १॥ शा० १।६।२।८॥ ३। 
१।३।१॥तां०९।४।५॥ १८। १। ८॥ ष० ३।७॥ गो० 
उ० १। १२, १६॥ 

सर्वदेचत्योऽञ्मिः। श० ६।१।२।२८॥ 

अञ्नेवी एताः स वीस्तन्वो यदेता (वाय्वादयः) देवताः । ए०३।४॥ 


अभिचे सचेषां देचानामात्मा । श० १४। ३।२।५॥ 
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[ आग्निः ( ४ ) 


अग्निः सर्वषामु हेष देवानामात्मा यद्झिः।श० ७ । ४ । १ । २५॥९। 


२३ 


५।९१।७॥ 

आत्मेवाञ्लिः । श० ६।७। १।२०॥ १०।१।२।४॥ 
आत्मा बाऽअञ्निः। शा० ७। ३। १।२॥ 

प्रजापतिदेवताः सजञमानः । अञ्चिमेव देवतानां प्रथममखजत । 
त०२।१।३१।४॥ 

सः ( प्रजापतिः ) अझिमत्रवीत्त्वं चे मे ज्येष्ठः पुत्राणामसि । 


त्वम्प्रथमो वृणीष्वाते । सः (आझिः ) अत्रचीन्मन्द्र साम्नो दृणे 
ऽन्नाद्यामिति । जै० उ० १। ५१ । ५- 


अझिमुखा चे देवताः । ताँ २५। १४।४॥ 

असिना वै सुखेन देवा असुरानुकृथेभ्यो निर्जघ्नुः । ऐ० 
६।१४॥ 

तस्माद्देवा अञ्निमुखा अन्नमदन्ति . श० ७। १।२।४॥ 
अञ्चि देवानां सुखम्‌ । को० ३। ६॥ ५। ५ ॥ तांद 1 १। 
६॥ गो० उ० १।२३॥ 

अझ्निचै देवानां सुखं सुहृदयतमः । ऐ० ७। १६॥ 

अझ्निवैँ देवतानां मुख प्रजनयिता स प्रजापतिः | श० ३। 
९।१।६॥ 

अग्िवै देवयोनिः । ऐ० १। २२॥ २। ३॥ 

अदञ्चिवैं देवानां उदुह॒द्यतमः । रा० १।६।२।१०॥ 
अञ्निवै देवानामन्नादः । ते० ३। १।४। १॥ 

ख यो हैवमेतमझ्िमन्नादं वेदान्नादो हेव भवति । श० २।२। 
४।१॥ 

अन्नादोऽग्निः । श° २। १। ४। २८॥२।२।४।१॥ 

( प्रजापतर्या ) अन्नादा ( तनूः) तद्‌श्निः । ऐ० ५ | २५ ॥ 
अशो हि सवोभ्यो। देवत।भ्यो जुह्वति श० १। ६।२।८॥ 
अझिर्दैबाना जउरम्‌। त० २। ७। १२। ३॥ 

सर्वे वाऽइदमग्नेरन्नम्‌। श० १०। १। ४। १३॥ 


अशिर्वे सवेमायम्‌ | तां० २४ | ९ । ३ ॥ ॐ 
पष उ ह. वाव देवानाम्महाशनतमो यद्झेः । ज० च २। ॥ : 


१५। १ ॥ 
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( ४५ ) अग्निः ] 


आग्नेः सवेतो सुखोऽयमञ्चिः | यतो ह्येव कुतरचाझावभ्यादधाति तत 


एव प्रदहाति तेनेष सर्वतामुखस्तेनान्नादः । श०२ । ६। 
३। १५॥ 

अश्निरज्नादोष्ञपतिः | ते> २। ५। ७।३॥ 

अन्नरदो वा एषो5ज्ञपतियंद्मः | ए० १। ८॥ 

एप ( अझिः ) हि वाजानां पतिः । पे> २। ५ ॥ 

अशिवो अन्नानां शमयिता । कौ० ६। १४ ॥ 

अश्लिः प्रजानां प्रजनयिता । ते° १। ७। २।३॥ 

अद्िवै मिथुनस्य कत्ता प्रजनयिता । श० ३। ४।३।४॥ 
आशिवे रेतोधा । ते> २। १। २। ११॥ ३। ७। ३। ७॥ 
प्रजननं वा अञ्निः। ते० १ ३। १॥ ४॥ 

इयं ( परथिवी ) ह्यञ्चिः । श० ६।१।१।१४॥ ६। १।१।२२॥ 
इयं ( पृथिवी ) वाऽअञ्निः । हा० ७। ३। १। २२॥ 

अयं चे ( पृथिवी-) लोकोऽझ्िः | श० १४॥ ९ ॥ १] १४॥ 
अयं वा ऽअञ्चिला ऊः । श° १। ९।२। १३॥ 

संवत्सर एषोऽञ्चिः । श० ६। ७। १। १८॥ 

संवत्सरोऽञ्िः । श ° ६।३।१।२५॥ 

संवत्सर पवाञ्निः। श° १०।४।५।२॥ 

अञ्निमें वाचि श्रितः । ते० ३। १०। ८। ४॥ 

वागवाशिः । दा० ३। २। २। १३॥ 

सा या सा वागाखीत्लोऽञ्निरभवत्‌। जें० उ० २।२। १॥ 
अन्नेस्तेज सेन्द्र स्येन्द्रियेण सूर्य॑स्य वञ्चंसा तां०१।३।५॥ 
तेजो वाऽअग्निः । श० २।५।४।८॥ ३।९।१।१९॥ 
ते० ३।९।५।२॥ 

अगिनर्वे ज्योती रक्षोहा । श० ७। ४। १। ३४॥ 

ते ( देवाः ) ऽविदुः। अयं ( अञ्निः) वे नो विरक्षस्तमः। 
श० ३।४। ३।८॥ 

अग्निर्हि रक्षखामपहन्ता । श० १।२।१।६,९॥१।२। 
२।१३॥ 

अग्निवै रक्षखामपहन्ता । को० ८। ४॥ १०।३॥ 
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[ अग्निः ९ ६) 
अग्निः अग्निरु सर्वेषां पाप्मनामपहन्ता । श०७।३। २। १६॥ 


39 


9) 


99 
33 
29 


अग्निय पाप्मनोऽपहन्ता । श० २। ३। ३। १३॥ 
तपो वाऽअग्निः । हा ३। ७ । ३।२॥ 

तपो मे तेजो मे ऽन्नम्मे वाङ्मे । तन्मे त्वायि ( अग्नो ) ! ज्ञैः 
उ०३ । २७० । १६॥ 

अग्निरेवैनं गाहपत्येनावाति तै० १। ७। ६। ६॥ 

अग्निरेवेनं ग्रहपतोनां सुवते । ते० १। ७। ४। १॥ 

अग्निर्चे देवानां ्रतपतिः। श० १ । १।१।२॥ ३।२। 
२।२२॥ 

अग्निर्वे देवानां यष्टा । ३। ३। ७। ६॥ 

अग्निर्वै देवानां होता । ऐ० १।२८॥ ३। १४॥ 

अग्निर्होता पञ्चददोलूणाम्‌ । ते० ३। १९।५।२॥ 

तस्य ( यज्ञस्य) अग्निहोताऽऽस्रीत्‌ | गो० पू. १। १३॥ 
उभयं वाऽएतदग्निद्‌चानाॐ होता च दूतइच । शा० १।४। 
५।३॥ . 

स (अग्निः) हि देवानां दूत आत्‌ । श० १। ४ । १ । ३४॥ 
अग्निरेव देवानां दूत आस । रा० ३।५। १।२१॥ 

अथ यो. ग्निखेत्युस्सः | ज० उ० १।२५।८॥ 

सो ( अग्नि: = सत्युः ) ऽपामन्नम्‌॥ हा १४।६।२।१०॥ 
पुरुषो ऽग्निः । श० १०। ४। १।६॥ 

पुरुषो वाऽअग्निः | श० १४।९।१।१५॥ 

योषा वा 5अग्निः । छ० १४।९।१।१६॥ 

योषा चाऽआपो वृषागण्निः । श०१। १।.१।१८॥ 

योषा वाऽआपः । दृषाग्न' । श० २। १। १। ४॥ 

योषा वै वेदि्षाग्निः । श०१।२। ५ । १५॥ 

अग्निर्‌ सर्च कामाः । श० १०। २।४। १॥ 

मन एवाग्निः । श० १०। १।२।३॥ 

प्राणो वा अग्निः । श०९।५।१।६८॥ 

वीर्य्यं बा अग्निः । ते) १।७।२।२॥ गो० उ०६।७॥ 


गायत्रछन्दा हयग्निः । तांश ७। ८। ४-० 
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( ७ ) अग्निः ] 


अग्निः गायत्रछन्दा अग्निः | तां० १६। ५। १९ ॥ 


अग्निर्च गायत्री । श० ३। ४। १। १९॥ 

गायत्री चा अग्नि: । रा० १। ८।२। १३। 

यो वा अज्ञाग्निर्गायत्री ल निदानेन। | श० १।८।२।१५॥ 
यस्माद्वायचञ्जुखः प्रथमः ( त्रिरातः ) तस्मादूदुध्वोंडग्निदींदाय । 
तां १०।५।२॥ 

अग्निहे वाव राजन्‌ गायत्रीमुखम्‌ | जें० उ० ४ | ८॥ २ ॥ 
एष उ ह वाव देवानां नेदिश्सुपचर्या यद्ग्निः | जै० उ० २ | 
१७ । १॥ 

अग्ने देवानां नेदिष्टम्‌ । रा० १। ६।२। ११॥ 
अगिनब्रेह्माग्निर्यक्ष: । दा० ३।२।२।७॥ 

अयं चाऽअग्निव्रहझ् च क्षत्र च । ह० ६।६।३। १५॥ 
अग्निरेव ब्रह्म । श० १०।४।१।५॥ ¬ 

ब्रह्म वा अग्निः । कौ० ९ | १, ५॥ १२।८॥ झः० २।५।४। 
८॥५।३।५।३२॥ते°०३।९।१६।२३॥ . 

त्रह्माग्निः। श० १।३।३।१९॥ 

सुख *9 हेतदस्नेर्यद्‌ ब्रह्म । श० ६। १। १ । १० ॥ 

त्र चा अग्निः क्षत्र सोमः | को० ९ | ५ ॥ 

पर्जेन्यो वाइअग्निः । श० १४।९।१।१३॥ 

अञ्चिवो इअहः । श०३।४।४। १५॥ 

अशिष्टो ह्यञ्चिस्तस्मादाहाशीतमेोति । श० १ । ९। ३ । २० ॥ 
दिशऽञ्षिः । श० ६।२।२।३४॥ 

अश्निह चे ब्रह्मणो चत्सः | ज० उ० २। १३। १॥ 

अझ्निवै स्वर्गस्य लोकस्याधिपतिः । ऐे० ३।४२॥ ~ 
अग्निर्देवतानां ( सत्‌ ) | तां ४। ८ । १०॥ 
आयुवीऽअग्निः। दा ६। ७। ३। ७॥ 

विदेदग्निनेभो नामाग्ने ऽअङ्गिर आयुना नास्नेहीति । इा० 
३।५।१।३२॥ 

अग्निवोऽआुष्मानायुष इष्टे । श० १३। ८। ४। ८॥ 
अग्निमीताथ जनानाम्‌ । ते०२। ४। ३।६॥ 
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[ अग्निः (Net) 
अग्निः सर्वेषां चा एष ( अग्निः) भूतानामतिथिः। श० ६। ७। 


३। ११॥ 

अग्निर्वै पथोऽतिवोढा । श० १३। ८। ७। ६॥ 

अग्निवौव पवित्रम्‌ । ते० ३। ३। ७। १० ॥ 

अग्निव देवतानामनीकम्‌। श ० ५। ३।१।१॥ 

अग्निर्वै देवानां गोपाः । ऐ७ १ । २८ ॥ 
अग्निडैसुभिरुदक्रामत्‌ । प° १ । २४॥ 

त्रिद्वदग्निः । श० ६। ३। १।२५॥ 

त्रिवद्धा अग्निरङ्गारा अर्चिश्रूम इति | को० २८। ५॥ 

द्यौर्वा अस्य ( अञ्नेः) परमं जन्म । ह० ९।२।३।३९॥ 
अग्निचै दाता । हा० ५। २।५।२॥ 

अग्निरन्नायस्य प्रदाता । तां १७।९।२॥ 

स्वाहाग्नये कव्यवाहनाय | मं०२। ३! २॥ 

अग्निवै हिमस्य भेषजम्‌ । ते० ३।९।५।४॥ 

अग्निर्वा अश्वमेधस्य योनिरायतनम्‌। ते० ३।९ । २१ ।२, ३॥ 
आग्नेयो वा अजः | गो० उ७ ३। १९॥ 

(प्रजापतिः) आग्नेयमजे (आलिप्त) । श० ६। २। १।५॥ 
आग्नेयो वा 5अनडव।न्‌।श० ७। ३।२। १६॥ १३। ८।४।६॥ 
( हेऽग्ने ) चित्रोऽलीति रूवोणि दि चित्राण्य श्निः । श० 
६।१।३।२०॥ 

अग्ने महां आसे ब्राह्मण भारत । कौ० ३।२॥ इा० १।४। 
२।२॥ ते०३।५।३।१॥ 

आदित्यो वाऽअस्य ( अग्नेः ) दिवि वचेः । श० ७।१।१। 
२३ ॥ 

( यजुः० ११। ३१) असौ वा5आदित्य एषोऽग्निः । दा० ६। 
४।१।१॥६।४।३।९, १०॥ 

अग्निर्ह वा अवन्धुः । जै० उ० ३।६।७॥ 

अग्निर्वे देवानामद्धातमाम्‌। दहा १।६।२।९॥ 

एषा ह वास्य ( अग्नेः) सहस्रं भरता यदेनं एक सन्तं 
बहुधा विहरन्ति । ऐे० १। २८॥ 

एष चै देवानलुविद्धान्यदाग्निः (अग्ने नय० यजुः० ४० । १६) 


श० १।५।१।६॥ 
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(चद) अग्निः ] 


अग्निः अग्नेबी एषा तनूः | यदोषधयः । ते ३। २1 ५॥७॥ 


असतो हयग्निस्त दमादाहादव्धायविति । दा० १।९।२।२०॥ 
Se De ~ 
इसे चे लोका पषोऽग्निः । दा ६। ७। १ | १६॥ ७। ३। 

१।१३॥ 
आग्नेयं क्रतुमन्बाह तदिमं (भूः)लोकमामोति । को० ११ । 
२॥ १८।२॥ 
अग्ने पृथिवीपते । ते० ३। ११।४।१॥ 
अय वाव ळोकोऽग्निश्चितः । श० १०।१।२।२॥ 
अग्निरसि पृथिव्या श्रितः । अन्तरिक्षस्य प्रतिष्ठा | ति० ३। 
११।१।७॥ 
युनज्मि ते पृथिवीमग्निना सह | तां १।२।१॥ 
अग्निज्योतिज्योतिरग्निरिति तदिमं (भू-)छोक लोकानामा- 
~ ४” ® ~ 
प्रोति प्रातःसवनं यज्ञस्य । को० १३। १ ॥ 
अग्नेर्वे रातः सवनम्‌ | को० १२! ६॥ १४।५॥ २८।५॥ 
ददा इति ह वा अयमग्निदीप्यते । जे० उ०३।६।२॥. 
दीदायेच ह्यग्निवेश्वानरः । तां १३ । ११।२३॥ 

७ [a ~ ७ ७ ~ 
तं (अग्नि) नेव हस्ताभ्यां स्पृशेन्न पादाभ्यां न दण्डेन । जे० 
डउ०२।१४।३॥ 
ख़ (अग्निः) एताः ( पवमानपावकशुच्याख्याः) तिस्त्रः (आ- 

४२ ha ~ ~ ~ >. ७७. "® 
र्मया) तनूरेषु ळोकेपु (= एथिव्यन्त 'रेक्षद्य॒ळोकेछु यथाक्रमं) 
विन्यधत्त । श० १।२।१।१४३॥ 
अग्निदेवेभ्यो निलायत। आखूरूपंङृत्वा स पृथिवीं प्राचि- 
शत्‌ | तै० १।१।३।३॥ 
अग्निद्वेभ्यो निलायत । अइवो रूपं छत्वा सो५दवत्ये संव- 
त्लरमतिष्ठत्‌। तै० १।१।३।९॥ - 
अशिर्वी अर्चा । | ते> १। ३।६।४॥ 


०० Shes 


रोहितो। हाग्नेरइवः । श० ६।६।३।४॥ 


तदेभ्यः ( देचेभ्योऽञ्निः ) स्िष्टमकरोत्तस्मात्‌ ( अरन्ये ) स्वि- 
एकत ऽइति ( क्रियते ) । रा १। ७।३।९॥ 
आइुतयो बाऽअस्य (अग्नेः) प्रियं थाम । श० २। ३। ७। २४॥ 
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| [ अग्निनाचिकेतः € Qo) 


अभिः अग्नेः पुब्वाडुति;। त० २। १। ७। १॥ 
„» त्रयोदशाग्नेश्चितेपुरषाणि। श° ९।३।३।९॥ 
» यद्वै छुष्क यज्ञस्य सदाग्नेयम्‌। ह० ३। २।३।९॥ 
(5: मरुतो5ड्विरभिमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हृदयमाच्छिन्दन्‌ 
साऽशनिरभचत्‌ | ते० १। १।३। १२॥ 
» तस्माद्ग्नये साय% इयते सूर्याय प्रातः । ते २।१। 
२।६॥ 
» पञ्चत्चितिकोऽग्निः । श०६। ३। १। २५।! ८। ६। ३। १२॥ 
„» सप्तचितिकोऽग्निः। श० ६।६। १।१४॥९।१।१।२६॥ 
» आनेय एककपालः ( पुरोडाशाः ) | तां० २१। १०।२३॥ 
» आग्नेयोऽए्कपालः पुरोडाशो! भवति | श०२।५।१।८॥ 
» तस्माद्नूचानमाहुरग्निक्रहप इति । श० ६।१।१।१०॥ 
» स यद्वेश्वदेचेन यजते । अग्निरेव ति भवस्यग्नेरेच सायुञ्य 
सलोकतां जयति | इः० २। ६।४।८॥ 
| अग्निः क'मः अभिर्वे कामो देवानामीश्वरः | को० १९।२॥ 
अग्निः पवमानः पशवो वबा अग्निः पचमानः । ले०१। १। ६। २॥ 
अग्निः पावकः आपो वा अग्निः पाच कः । ते० १। १।६।२॥ 
| अग्निः छचिः अलो वा आदित्योडग्निः शुचिः । ते) १1 १॥६1॥२॥ 
i अग्निः सुपामेद्‌ वायुवो अग्निः खुषमिद्वायुर्हि स्वयमात्मानं समिन्धे 
स्वयमिदं सवे यदिदं क्रिञ्च । ऐ० २। ३४॥ 
| अग्निः स्विष्टकृत्‌ रुद्रोऽग्निः स्विष्टरुत्‌ । ते ३।९।११।३,४॥ 
| अरिनचित्या सवे वा अग्निचित्या । को० १९॥ ५, ७॥ 
| अग्निरनीकवान्‌ अलो वा आदित्योऽग्निरनीकवान्‌ । तै० १। ६। 





६।२॥ 
अग्निरपन्नगृइः इयं ( पृथिवी ) था अग्निरपन्नग्ृहः । ते० ३।३। 
९।८॥ 
अर्निनाचिकेतः संवत्सरो वा अग्निर्नाचिकेतः । ते० ३। ११। १० 
। ३, ४ ॥ 
i हिरण्यं वा अग्नेनाविकेतस्यायतनं प्रतिष्ठा । तै० ३ 
। ११।७।३॥ 
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( ११ ) अग्निष्टोमः ] 


अभिनांचिकेत: द्विरण्यं वा अन्नेर्नाचिकेतस्य शरारम्‌ । ते° ३। 
११।७।४॥ 
न अयं वाव यः ( वायुः ) पवते । सोऽग्निनोचिकेतः । 
ते०३।११।७।१॥ 
अग्निर्वेधानरः संवत्तरो५ग्निवेदवानरः । ऐे० ३। ३१॥ 


र ( यज्ञः १४1७) संवत्सरो वाऽअग्निवैश्थाशरः । दा० 
६।६।१।२०॥८।२।२।८॥ 

इयं चै एथिव्याग्नंचेश्वानरः । श० ३।८।५।४॥ 

9 इयं ( प्रथिवी ) वा अग्निवेश्वानरः । तै०३। ८1 ६। 
२॥३।२९। १७। ३ ॥ 

3 एष या अग्निर्वेश्वानरः | यद्‌ ब्राह्मण: । ते० २।१।४३।५॥ 

व तद्‌ ( हिरण्यं ) आत्मन्नेव हृदस्येग्ना वेश्वानरे 
(= "जाउराग्नो” इति सायणः) प्रास्यात्‌। ते० ३।११। 
८।७॥ 


अग्निष्टुत्‌ ज्योतिष्टोमेनाग्निष्टुता यज्ञविभ्रष्टो यजेत। तां०१७।८।१॥ 
„ योऽपूत इव स्याद्ग्निष्डुता यजेताग्निनेबास्य पाप्मानम- 
पहत्य त्रिवृता तेजो त्रह्मवच्चेस द्धाति तां०१७। ५। ३॥ 
„ सक्तद्शेनाग्निष्डुतान्नायकामो यजेत! तां १७।९।१॥ 
„ तेन ( अग्निष्टुता ) एनं (इन्द्रं) अयाजयत्तेनास्य 
(इन्द्रस्य) अश्लीलां (= पापां) वाचमपाहन | सां० १७। 
५।१॥ 
अग्निष्टोमः स वा पषोग्निरेव य दरिनष्टो म स्त यदस्तुवस्तस्मादार्निस्तो- 
मर्तमग्निरतोमं संतमग्निष्टोममित्याचक्षते। प०३।४३॥ 
» अञ्निरञ्मिष्टोमः | ऐ० ३ । ४१ ॥ 
अशिर्बा$अन्निशोमः । शा० ३।९।३।३२॥ 
5 यो वा एप ( सुर्य; ) तपत्येपोऽग्निष्टोम पष साहः । ऐ० 


३।४४॥ 

भः यो ह वा एप (सूरः) तपत्येषोऽञ्निष्टोस एष साह्वः । गो० 
उ०४॥। १० ॥ 

हर कनीनिके अग्निष्टोमो । तां १० | ७ | २.॥ 


के ब्रह्म वा अग्निष्टोमः । को०२१॥५॥ 
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(१९२) 


ब्रह्मचचेस वा अग्निष्टोमः । तै० २। ७। १। १॥ 
आत्मा वा अग्निष्टोमः । तां० १९।५। ११॥ 

चीय्ये चा अग्निष्टोमः । तां ४। ५। २१॥ 

प्रतिष्ठा वा अग्निष्टोमः । कौ० २५। १४॥ 
त्रिवुदग्निष्टोमः । पघ० ३।९॥ 

पुरुषसंमितो बाऽअग्निष्ठोमः | शा० ३।९।३।३२॥ 
ज्योतिर्वा अग्निष्टोमः । कौ० २५। ९॥ 

ज्योतिबा पषोऽग्निष्डोमो ज्योतिष्मन्तं पुण्य छो ऋञ्जयाति 
य एवं चिद्वानेतेन यजते | तां० १९। ११ । ११ ॥ 

एषा वाच यज्ञस्य मात्रा यदग्निण्टोमः | तां० २० । ११।८॥ 
ख वा. एष संवत्सर एव यदग्निप्टोमदचदुर्विशात्यर्- 
मासो चे संवत्सरश्चतुर्विशातिरग्निष्टोमस्य स्तुतशस्त्राणि, 
तं यथा समुद्रं स्रोत्या एवं सबै यज्ञक्रतचोऽपियंति। 
एऐ० ३।३९॥ 

अग्निष्टोमो चे संचत्सरः। ऐे० ४। १२॥ 
द्वादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि । ते० १। २।२।१॥ 
तां० ४।२। १२॥ 

ज्येष्ठयज्ञो वा एष यदग्निष्टोमः । तां ६। ३।८॥ 

एप वाव यज्ञः ( = “मुख्यो यज्ञः” इति सायणः ) यद्‌ग्नि- 
प्डोमः, एकस्मा अन्यो यज्ञः कामायाहिय ते सब्चेभ्यो ऽग्नि- 
छोमः | तां ६।३। १-२॥ 

अग्निष्टोमो चे यज्ञानां सुखम्‌ ॥ को० १९।८॥ 
यज्ञमुखे वा अग्निष्टोमः । ते० १।८।७।१॥ तां? 
श्द। ८। १॥ 

अग्निष्टोमेन चे देवा इसे लोकं ( सूलोकं ) अभ्यजयन्‌ 
तां०९।२।९॥२०।१।३॥ 

इममेव लो क पञ्ुबन्धेनाभिजयति । अथो अग्नि्ेमेन । 
ते० ३। १२।५।६॥ 

पुष वे यज्ञः स्वग्यो यदर्निष्टोमः । तां 831 २। ११॥ 


अग्निष्डा यजमानो वा5अग्निष्ठा । श० ३।७। १।१३॥ 
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( १३ ) अप्लिहोत्रम ] 


अग्निहोत्रम्‌ ( गोः ) अग्नेहेतादजनीति । तदग्निहोत्रस्याग्निहोत्र- 
त्वम्‌। त०२।१।६।३॥ 
७, सुखं वा5एतद्यज्ञानां यदग्निहोत्रम्‌ 1 श० १४।३। १ (२९॥ 
१, एंतक्वे जरामये% सत्त्व यदग्निहोत्रं जरया वा ह्यवा- 
स्मान्मुच्यन्ते खत्युना चा । श० ११२।४।१।१॥ 
१, तस्मादपल्लीकोऽप्यग्निहात्रमाहरेत्‌। ऐ० ७। ९॥ 
यंप्रातह्मग्निहोचाइती जुह्वति । दा० १०।१। ५।२॥ 

( अग्निहोत्र ) पय पवेति ॥ यत्पयो न स्यात्‌ । केन 
जुहुया इति ब्रीहियवरभ्यामिति यद्घीद्वियचो न स्यातां 
केन जुड्या इति या अन्या ओषधय इति यद्न्या ओष- 
धयो न स्युः केन जुहुया इति या आरण्या ओषधय इति 
यदारण्या ओपधयो न स्युः केन जुहुया इति चानस्पत्ये- 
नेति यद्घानस्पत्यं न स्यात्केन जुहुया इत्याद्धिरिति यदापो 
न स्युः केन जुहुया इति ॥ स होवाच । न वाऽइह तद्दि 
कि चनासीदथेतद्हयतंव सत्य» श्रद्धायामिति । श० 
११।३।१।२-४॥ 
दुग्धेन सायं प्रातरग्निहोत्रं जुट्टयात्‌। कोऽ ४। १४॥ 
यवाग्वैव खांप्रातरग्निहोत्रं जुइयात्‌ । को० ४। १४॥ 
वत्सो चा अग्निहोत्रस्य प्रायणम्‌ । अग्निहोत्रं यज्ञा- 
नाम्‌। ते० २। १।५।१॥ 
अस स्थितो वा एप यज्ञः | यद्ग्नहोजम्‌ । ते० २। 
१।४।९॥ 
»„» गांवा अग्नद्।त्रम्‌ | त० २।१।६।३॥ 
सर्व्वाभ्यो वा एप देवताभ्यो जुहोति योऽर्निहों जुद्दो- 
ति। तै०२।१।८।३॥ 
किन्देचत्यमग्निद्दोत्रमिति । वैदवदेवामिति ब्रयात्‌ । ते०२। 


१।७।६॥ 

प्राजापत्यमग्निहाचम्‌ । ह० १२। ४1 २। १॥ 
सूर्या ह वाऽअग्निद्दोत्रम्‌। रा० २। ३।१।१॥ 
प्राण एवाग्निहोत्रम । श० ११।३।१।८॥ 
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[ अग्नीषोमौ ( १४ ) 
असिहोत्रम्‌ रेतो जि नेः ग ते 
[वा एतद्वाजिनमाहिताग्नेः । यदाग्नहोत्रम्‌ | ते० ३ | 


७।३।६॥ 
ऱ्य (एथिवी) एवाग्निहोत्रस्थाली । श० १२।४। १। ११॥ 
सया हेच विद्वानझिदोत्रं च जुहोति दर्शपूर्णमासाभ्यां 
च यजते मासि मासि हेवास्याइवमेघेनेषं भवति | श० 
११।२।५।५॥ 

स्वर्ग्यं वाऽ एतद्यदाग्निहोत्रमू । श० १२।४।२।७॥ 
नोहे वाऽएषा स्वग्या । यदग्निहोत्रं तस्याऽएतस्ये नावः 
स्वर्ग्या या आहदवनीयइचैच गार्हपत्यइच नोमण्डे 5अयैष 
एव नावाजो यत्क्षीरहोता । श० २। ३।३। १५॥ 


अग्निहोत्री ( गौः ) व\ग्घवा ऽणतस्यार्निहो त्रस्याग्निहोत्री। श० ११। 


३।१।१॥ 

DN ~ ~ ~ ha, 
द्यो्चाऽएतस्याग्निद्दोत्रस्याग्निहोत्री । शा० १२। 
४।१।११॥ 


इयं (पृथिवी) वा अग्निहोत्री । ते० १। ४ ।३।१॥ 


अग्नीत्‌ यज्ञमुखं वा अग्नीत्‌ । गो० उ० ३। १८॥ 
1, अग्नीत्पल्लीषु रेतो धत्त । गो० उ०४।५॥ 
अग्नीषोमौ प्राणापानावग्नीषोमौ । ऐ० १। ८॥ 


39 


32 


चक्षुषी अग्नीषोमौ । ऐ० १। ८ ॥ 
यच्छुक्क तदाग्नेयं यत्कृष्णं तत्सौम्यं यदि वेतरथा यदेव 
कृष्णं तदाग्नेयं यच्छुक्लं तत्साम्यं ( रूपं) यदेव वीक्षते 
तदाग्नेय2 रूप शुष्केऽइव हि वाक्षमाणस्याक्षिणी 
भवतः शुष्कमिव ह्याग्नेयं यदेव स्वपिति तत्सौम्य 
रूपमा्रऽइव हि खुषुपुषो ऽक्षिणी भवत आई इव हि 
सोमः । दहा १।६।३।७४१॥ 

द्यं वा इद्‌ं न तृतीयमस्ति। आद्रे चेव शुष्कं च यच्छु- 
प्क तद्‌/ग्नेयं यदाद्रे तत्सौस्यम्‌ । श० १।६।३।२३॥ 
सूर्य पवाग्नेयः । चन्द्रमाः सौम्यो5 हरेवाझिय% रात्रिः 
सस्या य एवापूर्य्यते 5छमासः स आग्नेयो योऽपक्षीः 
यत्ते स सौम्यः | श० १। ६।३।२४॥ 
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९ १५ ) अङ्गिरा; ] 


अग्नीपोमो अहोरात्रे वा अग्नीषोमौ । को० १०। ३॥ 
१, अग्नीषोमीयमेकादशकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श० ५। 
२।३।७॥ 
» अग्नीषोमाभ्यां वा इन्द्रो चत्रमहन्निति। ते०१।६।१।६॥ 
„ अग्नीषोमौ चे देवानां सुखम्‌ । गो० उ० १। २०॥ 
» तस्माद्यस्य कस्ये च देवताये हृविनिवेपन्ति सत्पुरस्ता- 
दाज्यभागावग्नीपोमाभ्यां यजन्ति । श० १। ६। ३।१९॥ 
» अथ यद्ग्नीपोबो प्रथमो देबतानां यजति दाशपोणमा- 
सिके वा एते देवते । को० ५।२॥ 
अप्रगुवः (यज्ज १ । १२) ताः (आपः) यत्‌ समुद्रं गच्छन्ति तेनाग्रे- 
शुचः (उच्यन्ते) । श० १। १।३।७॥ 
अग्रुवः (यजु० १ । १२) ताः (आपः) यत्‌ प्रथमाः सोमस्य राज्ञो 
भक्षयन्ति तेनाभ्रपुवः (उच्यन्ते) | श० १। 
१।३।७॥ 
अङ्काङ्गं छन्दः (यजु० १५। ५) आपो वाऽअङ्काङ्कं छन्द्‌ः। श ° ८।५।२।६ 
अङ्कुपं छन्दः(यजु० १५। ४) आपे! वाऽ अङ्ङ्कुपं छन्द: । श० <। ५ । २। ४॥ 
अङ्गानि न वे सकृद्वाग्रे सवेः संसवस्यकेकं वा अङ्गं संभवतः संभ- 
यतीति | ऐ० ६। ३१॥ 
» न ह वे सहकृदेवाग्रे रूपे सम्भवाति, एकेकं चा अङ्गं सम्भवतः 
सस्भवति | गो० उ० ६।९॥ 
„ अष्टावज्ञानि ० ९।२।२।६॥ 
अङ्गिरसः येंऽगारा आ।संस्तंऽगिरसोऽभवन्‌। ऐ० ३। ३४॥ 
„ अङ्गारेभ्योऽङ्गिरखः (खमभचन्‌) । श० ४। ५। १।८॥ 
येऽङ्गिरलः स रः | गो० पू. ३।४॥ 
„» तस्मादङ्गिरसोऽ घ्रीयान ऊर्ध्व स्तिष्ठाति। गो० पू० १। २ ॥ 
अङ्गिरसामनुकीः एतेन या अङ्गिरस आदित्यानाप्नुचन्‌ । तां० १६। 
१४।२ ॥ 
अङ्गिराः तं वरुण म्रुत्युमभ्यश्वास्यद भ्यतपत्समतपत्तस्थ श्रान्तस्य तत्त- 
स्य संतप्तस्य सबँस्योङङ्गभ्यो रसो5क्षरत्‌ सोऽङ्गरखोऽभवस्ं 
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[ अज्ञः ( १६ ) 


वा एतमङ्गरसं सन्तर्माङ्गरा इत्याचक्षते । परोक्षेण परोक्ष- 
प्रिया इच हि देवा भवान्त प्रत्यक्षद्विषः । गो० पू० १।७॥ 
अङ्गिराः ( त्रश्‍० ६। १६। ११ ) अङ्गिरा उ ह्यग्निः । श७ १।४। १। 
२५ ॥ 
११ (अग्नि: ) अग्नि पुरीष्यमङ्किरस्वद्च्छेम इत्यग्निं पशव्य- 
मग्निवद्‌च्छेम इत्येतत्‌ । श० ६।३।३।३॥ 
११ (यजु० ११। ४५) अङ्गिरा वाऽअग्निः। श० ६। ४ । ७ | ७ ॥ 
„ प्राणो वा अङ्गिराः | श०६।१।२।२८॥६। ५।२।३,४॥ 
अच्छावाकः एेन्द्राग्नोऽछावाकः। श० ३।६।२।१३॥ 
» मिथुनं वा अच्छावाक ऐन्द्रा्रो छच्छावाकः | श० ४। 


३।१।३॥ 
५1 वीय्यवान्बा एप बहबुचो यद्च्छावाकाः। गो० उ० 
५।९१५॥ 


„» प्रतिष्ठा वा अच्छावाकः | को० ३० | ९ ॥ 
„  एन्द्राचेष्णवमच्छात्राकस्योक्थे भवति । गो० उ०४। 
१७ ॥ ५। १०॥ 
„ रेवतमच्छावाकस्य । कौ० २५। ११ ॥ 
„» भरद्वाजाद्च्छावाक्रः (न प्रच्यवते)! गो० उ०३। २३॥ 
अच्छिद्रम्‌ (साम) यद्वा एतस्य 4 अए्रमस्य ) अह्रिछद्रमासीच्तद्देबा 
अच्छिद्रणाप्योहॐस्तदछिद्रस्याछिद्रत्वम्‌ । ताँ० 
१४।९।३६॥ ` 
अच्छिद्रं पवित्रम्‌ (यजु० १। १२) यो वा ऽअयं ( वायुः ) पवत ऽदषो 
च्छद्र पावेल्म्‌। श० १।१।३।६॥ 
न असो वा आदित्यो5च्छद्र पवित्रम्‌ । तै० ३।२। 
५।२॥ 
अच्युतः (अग्नि: ) ते ( देवाः ) यदतूनमिहयमाना अथाशञ्नेमायत- 
नान्नाच्यावयस्तस्माद्स्चिरच्युतः।रा०१।६।१।६॥ 
अज एकपात्‌ तॐखूय्ये देवमजमेकपादम्‌ .-। ते० ३। १। २।८॥ 


ha 


भजः अथ यः कपाले रसो लिप्त आसीत्लो 5जो ऽभवत्‌ | श० ६। ` 
-१।१।११२॥ 
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अजः अथ यः स कपाले रसो लिप्त आसीदेष सो ऽजः। दा० ६। 
३।१।य८॥ 
» -सस्याक्षिभ्यामेव तेजोऽ स्नवत्‌। सो ऽजः पशुरभबदूधून्रः। श० 
१२।७।१।२॥ 
» ( प्रजापतिः ) वाचो 5जम्‌ (निरमिमीत)। छझ० ७ । ५ । २। ६॥ 
„ वाग्वाइअजः । श० ७। ५।२।२१। 
,„ आझयो वा5अजः | श० ६।४।४।२५॥ गो० उ० ३। १९ ॥ 
» ब्रह्म वा ऽअजः। श० ६।४।४।१५॥ 
११ त्राह्मणं ( अञ) अज; | दा० ६। ४ | ७ । १९॥ 
» अजोझीषोमीयः । तां २१ । १४ । ११ । 
» एष एतेषां पशूनां प्रयुक्ततमो यद्जः । ऐ०२। ८ ॥ 
» अजेहि सर्वेषां पशूना२० रूपम्‌ | श० ६।५।१।४॥ 
अजपभः प्रजञापतिवीऽएष यद्‌जर्षभः। दा० ५।२।१।२४॥ 
अजस्रः ( यज्जः १२। १८) अञ्निरञस्जः । श० ६।७।४।३॥ 


अजा आजा ह वे नामेषा यदजेतया हनं ( सोमं ) अन्तत आजति 
तामितत्परोऽक्षमजेत्याचक्षते । श० ३।३।२।९॥ 
» प्रजापते शोकाद्‌जा (:) समभवन्‌ । दा० ६।५।४।१६॥ 
„ यश्ञस्य शीषेछिन्नस्य झुशुदक्रामत्ततोऽजा समभवत्‌ । श० १४। 
१।२।१३॥ 
„ तपसो ह घाऽपपा प्रजापतेः सम्भूता यदजा तस्मादाह तप- 
सरूतनूरखीति । श० ३।३।।३।८॥ 
;, आग्नेयो वा एषा यदजा | ते° ३।७।३।१॥ 
„ अजा ह सवा ओषधीरात्ति | श० ६।५।४।१६॥ 
» सा ( अजा) यत्‌ त्रिः संवत्सरस्य विज्ञायत तेन परमः पशुः 
 श०२३।२३।३।८॥ 
अजावयः तस्मादेताः ( अजावयः) त्रिः संवत्सरस्य विजायमाना 
द्वो जीनिति जनयन्ति । श० ४। ५। ५। ६॥ 
अञ्जयो वाघतः ( यजुः ११। ४२) रहमयो वाष्णतस्य ( आदित्यस्य) 
अञ्जयो वाघतः | श० ६। 3४ । ३। १० ॥ 
» 99 छैदांसि वा अंजयो वाघतस्तेरेतद्देवान यजमाना 
चिह्वयंते मम यज्ञमागच्छत मम यज्ञामेति। फ०२।२॥ 
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[ अतिथिः ( ९८ ) 


अञ्जलिः द्श वाऽअञ्जलेरंशुलयः । श७ ९। १। १। ३९॥ 
३१ तस्माडु हतद्‌ भातोऽञ्जलि करोति । शा७ ९, । १ । १ । ३९॥ 
अञ्जस्कीयाः पतेन चे नमी साप्यो वेदेहो राजाञ्जसा स्वगे लोकमेद 
असागोमति तद्ञ्जस्कीयानामञ्जस्कीयत्वम्‌ । ताँ० २५ । 
१० | १७॥ 
अतिग्रहाः अष्टावतिग्रहाः (अपानः, रसः, नाम, रूपम्‌ , दाब्दः, कामः 
कम, स्पशः ) । श० १४।६।२।१॥ 
अतिग्राह्याः ( म्रः ) ते ( अग्नीन्द्रखूयाः ) पतानतिग्राह्यान्दरशु- 
स्तानत्यशृह्वत तयदेनानत्यगृह्त तस्मादतिग्राह्या नाम | 
श० ४।५।४।२॥ 
„ (महाः) देवा वे यदन्येग्रहेर्यज्ञस्य नावारुन्धत तद्‌ति- 
ग्राह्मैरति ग्रह्यावारुन्धत । तदतिग्राह्माणा मतिय्राह्यत्वम्‌ । 
ते० १। ३।३।१॥ 
अतिच्छन्दः उद्रमतिच्छन्दः पशवो वे छन्दा ॐस्यन्नं पशव उदरं 
चाऽअन्नमत्युदरॐ हि चाऽअन्नमत्ति तस्मःदयदोदरमन्न 
प्राभात्यथ तज्जग्धं यातयामरूपं भवति तद्यदेषा पाः 
उ्छन्दा%स्यत्ति तस्मादतिच्छन्दा अत्तिच्छन्दः ह वे 
तामतिच्छन्दा इत्याचक्षते परोऽश्चम्‌ | श० ८।६। 
२। १३॥ 
>) ( ऋक्‌ ) अति वा एषा ( ऋक्‌ ) अन्यानि छन्दाश्रसि 
यदतिछन्दाः । ता०५।२। ११ ॥ 
११ छन्द्सांवै यो रसाउ्त्यक्षरत्सो5तिछंद्सम भ्यत्यक्षरत्त- 
दतिछ्दसा ति छदस्त्वम्‌ । ए० ७ | ३॥ 
अतिच्छन्दो वे छन्दलामायतनम्‌ | गो० पू० ५1 ४॥ 
„  चर्ष्म वा एषा छन्दसां यदतिच्छन्दाः। ते०१। ७। ९। ६॥ 
एषा वे सवोणि छन्दा%सि यद्तिच्छन्दाः । श०३। 
३।२।१२॥४।४।५।७॥ 
अतिच्छन्दा व सचोणि चन्दा सि । ते० १।७।९।६॥ 
„ इमे वे लोका अतिछन्दाः | तांश ४।९।२॥ 
अत्तिथिः यथा राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्ष वा महाज वा पचेत्‌! 
( पझ्यत-वसिए्ठधमैखत्रम्‌ ४। ८॥ याज्ञवल्क्य स्म० १। 
१०९ ) श० ३।३।१।२॥ 
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आताथः आताथदुराणसत्‌ | श० ५।४।३।२३। 
अतिथिदुरोणसत्‌ एष ( सूर्य्यः) वा. अतिथिदुरोणलसत्‌। ऐे०४। २०॥ 
अतिपुरुषः य आदित्ये लोडतिपुरुषः | जे० उ० १।२७।२॥ 
अतिमानः तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हेतन्मुख यदातिमानः । श० 
५।१।१।१॥११।१।८।१॥ 
अतिरात्रः भूतं पूववोंऽतिरात्रो भविष्यदुत्तरः पृथियी पूव्वोऽतिरात्रो 
द्यौरुत्तरोऽञ्निः पूर्चोऽतिराल्ल आदित्य उत्तरः प्राणः पूर्व 
ऽतिराल्न उदान उत्तरः | तां २०।४। १॥ 
„ चश्चुषी अतिरात्रो | तांश १०।४।२॥ 
„ (यज्ञः) संवत्सरस्य वा एतो दंष्ट्रौ यदतिरात्रौ तयो 
स्वप्तव्यं संवत्सरस्य दुंष्दयोरात्मानन्नेदापिद्धानीति 
तां १०।४।३॥ 
9, प्रतिष्ठा वाऽअतिरात्रः | झा० ५।५।३।५॥ 
„ स्वरतिरात्रेण (अभिजयति ) ते० ३। १२।५।७॥ 
१ (देवाः) अतिराब्रेणामुं ( द्य॒लोकमभ्यज्ञयन्‌ ) तां० ९।२। ९॥ 
अतिवादः श्रीची अतिवादः । गो० उ० ६। १३ ॥ 
„» अतिवादेन चे देवा असुरानत्युद्याथैनानत्यायन्‌। ऐ० ६। ३३॥ 
अतूर्ता होता अयं वा अझिरतूर्ता होतेमं हृ न कञ्चन तिर्येचं तरति। 
ऐ० १। ३४॥ 
„ » न ह्यत% (अगि) रक्षाळसि तरन्ति तस्मादाहातूत्ता 
होतेति । रा०। १।४।२। १२ ॥ 
अत्ता स चै यः सो5त्ताझिरेव सः । श° १०।६।२।२॥ 
प्राणो वाऽ अत्ता तस्यान्नमेचाहितयः। दा० १०।६।२।४॥ 
अस्यः (हे ऽइव त्व) अत्योसि | तां १। ७। १॥ 
(यज्जः २२ । १९) तस्मादश्वः पदानत्येति तस्मादश्वः पशूनां 
श्रैष्ठयं गच्छति । दा० १३। १। ६।१॥ 
(= अश्वः) अत्योऽसीत्याह । तस्मादश्वः खवीन्‌ पशूनत्येति 
तस्मादश्वः सवेषां पदाना१9भ्रैष्ठ्यं गच्छति। ते०३।८। ९।१॥ 
अव्यायुपात्रम्‌ यदाहात्यायुपात्रमित्यति ह्यतदन्यानि पात्राणि यत्‌ 
द्रोणकळशो देवपात्रं द्रोणकलशः! तां ६।५।७॥ 
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[ अदाभ्यः ( २० ) 


अलिः तद्धैतद्देवाः । रेतः (वाचः सकाशात्पतितं गर्भ) चमेन्वा 
यस्मिन्वा वञ्चस्तद्ध स्म पृच्छन्त्यलेब त्या ३ दिति ततोऽत्रिः 
सस्बभूच र०१।४। ५। १३॥ 
३१ वागेवात्रिर्वांचा ह्यन्नमद्यतेऽत्तिहे वै नामेतद्यदत्रिरिति। 
श० १४।५।२।२॥ 
अत्रिणः अञ्रिणो चे रक्षा2सि। ष० ३। १ ॥ 
» पाप्मानोऽत्रिणः। ष० ३।१॥ 
» रक्षांसि चे पाप्मात्रिणः | ऐ० २। २॥ 
अथानिधनम्‌ (साम) (देवाः) त्रवच्चखमथनिधनेनाचारुन्धत। तां* 
१०। १२।३॥ 
अथवेवेदः तानथर्चेण ऋषीनाथर्वणांश्चाषेयानभ्यश्चास्यद्‌भ्यतपत्‌ 
समतपत्‌ तेभ्यः श्रान्तेश्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो यान्‌ 
मन्त्रानपझ्यत्‌ स आथर्वणो वेदोऽभवस्‌। गो० पू० १। ५॥ 
» शन्नो देवीरभिष्टय इत्येवमादि कत्वा अथषेवेदम- 
रीयते | गो० पू० १ । २९ ॥ 
»  अथवेणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि च्न्दां- 
स्यापः स्थानम्‌ । गो० पू० १। २९ ॥ 
११३ येऽथर्घाणस्तद्केषजम्‌ । गो० पू० ३1 ४॥ 
» अथर्वणामङ्किरखां प्रतीची ( दिक्‌) । ते०३।१२।९।१॥ 
अथर्वा तद्यदब्रचीद्‌ थावर्वाङेनमेतास्वेवाप्श्चन्बिच्छेति तदथर्वाऽभवत्‌ 
तदथवेणे!ऽथचेत्वम्‌। गो० पू० १।४॥ 
9, (यज्जः ११।३२)-प्राणो वाऽअथर्वा । श° ६।४।२।१॥ 
19 प्राणोऽथर्वा | श०६९।४।२।२॥ 
अथर्वाङ्गिरसः अथवंणामेक पर्वेव्याचक्षाण इवानुद्र्धेत्‌ | श० १३। 
४।३।७॥ 
»„» अङ्गिरसामक पवव्याचक्षाण इचाञुद्रबेत्‌ । शा० १३। 
४।३।८॥ 
रि मेद आहुतयो ह वाष्णता देवानाम्‌ । यदथर्वाङ्गिरस;। 
झा० ११।५।६।७॥ 
अदाभ्यः ( महः ) ते ( देवाः) अखुः । अदभाम वाऽएनान्‌ (अखुरान्‌) 
इति तस्माददाभ्यो न वे ( अखुराः ) नोऽदभन्निति तस्माः 
` द्दाभ्यो वाग्वा5अदाभ्यः । श° ११।५।९।५॥ 
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अदारसृत्‌ (साम) दिवोदासं वे भरद्वाजपुरोद्दितन्ञाना जनाः पर्य्ययत- 
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स्व ख उपाखीद्टषे गातुम्मे चिन्देति तस्माएतेन सास्ना 
गातुमचिन्दद्गातुविद्वा एतत्लामानेन दारे नास्रन्सोति तददार- 
स्र॒तोऽदारसस्वं चिन्दते यातुन्न दारे धाचत्यदारख्‌ता तुष्टु- 
वानः तां १५। ३। ७॥ 

भरद्वाजस्यादारस््रद्भवति। तां १५।३।९॥ 


आदितिः सर्वे चाऽअत्तीति तददितेरदितित्वम्‌ । श०१०। ६ । ५ । ५॥ 
„ (यज्जः १३। १८) इयं ( पृथिवी ) वाउअद्तिरिय*हीद- 


५9स॑चे द्द्ते । दहा ७। ४ । १।७॥ 


इयं ( पृथिवी ) वा अदितिः । को० ७।६॥ तै० १।१। 
६। ५ ॥ शो उ० १।२५॥ 

इये ( पृथिवी ) चै देव्यदितिः । ते० १1७ । ३। १॥ 

इयं ( पृथिवी ) ह्यदितिः | ऐ० १।८॥ 

इय% ( परथिवी ) ह्यवादितिः । श० ३।२।३।६॥ 

इयं चै ए॒थिव्यदितिः । ह० १।१।४।५॥ २।२।१। 
१९॥ ३।३।१।४॥ 

इयं चै पृथिव्यद्तिः खेयं देवानां पत्नी । श०५।३। 
१।४॥ 

( यज्जः ३८। २) अदितिर्हि गौः । श० १४।२।१।७॥ 
अदितिर्हि गोः। श० २।३।४।३४॥ 

मा गामनागामदिति वधिष्ट । म २। ८। १५॥ 
वाग्व(ऽअदितिः । श० ६।५।२।२०॥ 

अदितिरस्यु 5यक्षीष्णी (वाक्‌) इति । श० ३।२।४।१६॥ 
आदित्या ( अदितेरूत्पन्नाः ) वा इमाः प्रजाः | तां० १३। 
९।५॥१८।८।१२॥ 


अद्रिः ( यजुः १३। ४२) गिरिर्वाऽअद्विः । श० ७। ५।२। १८॥ 
अद्रिजा: पुष ( सूय्यः ) वा अद्रिजञाः । ऐ७ ४ । २०॥ 
~ ° ०७ रु, चे 3 - 
अधरोष्ठः अयं चे (यू) ळोकोऽअराष्टः । को 3 ३।७॥ 
अधिदेवनम्‌ अधिदेवनं वा5अझ्निस्तस्यैतेऽअङ्गारा यदक्षाः । शा० ५ | 
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अधिपतिः {यज्ञः १४ । ९) प्रजापतिवाड अधिपतिः । श० ८। २। ३ । १२॥ 
अध्यद्धडम्‌ ( साम ) ( देवाः) प्रतिष्ठाध्यद्धँडन व्यजयन्त । तां० 
१०। १२।४॥ 
अध्यर्धः (वायुः) यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यदरिमिन्निदॐ 
सवेमध्यार्नोत्तेनाध्यर्धं इति। श० १७ | ६1९। १०॥ 

अधिगुः आधिगुर्वे देवानां शमिता | ऐ० २। ७॥ 

अध्वरः देवान्ह वे यज्ञेन यजमानान्त्सपत्ना असुरा दुधूषीञ्चक्रः 
( = हिंसिलुमिच्छां कृतवन्तः) ते ढुघूषेन्त एव न राकुधूवितु 
ते परा वभूवुस्तस्मायज्ञो$ध्वरो नाम श० १। ४ । १ | ४०॥ 
( ऋ० ३।२७।४॥ ) अध्वरो चे यज्ञः । श० १।४।१। 
३८३९ ॥ 

अध्वरो चे यज्नः। श० १।२।४।५॥१।४।५।३। 
२।३।४।१०॥३।५।३।१७॥३।९।२।११॥ 

१, प्राणोऽध्वरः। श० ७ 1३1१1 ५॥ 
१ रसखोऽध्वरः। श°० ७।३।१।६॥ 

अध्वर्युः पूवोधों वे यज्ञस्याध्वयुजेघनाधंः पत्नी।श०१।९।२।३॥ 
प्रतिष्ठा वा एषा यज्ञस्य यदध्वर्युः । त० ३।३।८। १०॥ 
वायुर्वा अध्त्र्युरश्चिदेवं प्राणोऽध्यात्मम्‌। गो० पू० ४।५॥ 
9, वह्निरध्वयुः। ते० १। १। ६।१०॥ 

मनोऽध्तरय्युः । हा १। ५।१।२१॥ 

मने! वाऽअध्वर्य्युः । श० १२। १।१।५॥ 

चक्नुरध्वर्युः | को० १७। ७॥ 

राज्यं वा अध्वर्युः । ते> ३।८।५। १॥ 
ग्राणोदानौ वा5अध्वयू । शा० ५ ।५। १।११॥ 

अनः भूमा वाऽ अनः । श० १। १।२।६॥ 

5 यज्ञो वाऽअनः | छू ० १। १।२।७॥ ३।९।३।३॥ 
अनड्वान्‌ अरिनरेप यदनड्वान | र० ७। ३।२।१॥ 

आग्नेयो वाऽअनइवान्‌ । श०७।३।२।१६॥ १३। 
८।४।६॥ 
वह्विबी अनहूवान्‌ | ते०१। १। ६। १०॥ १।८।२।५॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri न ब 
हाका 


( २३ ) अनीकम्‌] 


अनद्वा पुरुषः कोऽनद्धा पुरुष इति न देवान्न पितुन्न मनुष्यानिति | 
प° ७।९॥ : 

0 एष ह चाऽ अनद्धापुरुषो यो न देवानवति न पितृन्न 

मनुष्यान | श० ६। ३। १॥ २४॥ प्र 
अनवो अनर्वा प्रेहीति। असपलेन प्रेह्रीत्येवेतदाह। श०.३। ८1 २। ३॥ 
अनश्नन्त्सांगमन; अथ य एष सभायामाझेः । एष फवानक्षन्त्सांगम- 
नस्तद्यदेतमनशित्वेवोपसंगच्छते तस्मादेषो5न इनन्‌ | 
श०२।३।२।३॥ 
अनात्मा अनात्मा हि मत्यः 1 ह० २।२।२।८॥ 
अनष्ट छन्दः ( यजुः १४ । ९) चिराङ्वाऽअनाश्ष्टं छन्दः । श७ ८। 
२।४।४॥ 
अनारष्टा (म्रजञापतेस्तनूविशपः) अयं वा अञ्चिरनाञ्चषटः । को० २७। ५॥ 
अना'रप्या ( प्रजापतेस्तनूविशेषः) अनाश्चुष्या तद्ञ्चिः । ऐ० ५ । २५ ॥ 
अखावादित्योऽनाधश्चष्यः। को० २७। ५॥ 
अनाप्ता ( ग्रजापतेस्तनूविशेषः) अनाप्ता तत्प्राथवी । ए० ५। २५ ॥ 
इयं वे पृथिव्यनाप्षा । को० २७।५॥ 
अनाप्या ( प्रजापतेस्तनूविशेपः) अनाप्या तद्द्याः | पे० ५ ।॥ २५॥ 
अँ असो द्योरनाप्या । को० २७।५॥ 
अनाशकः ( = अनदानम्‌) एतद्ध सव तपो यद्नाशकस्तस्मादुपवसथे 
नाश्चीयात्‌ । श ° ९।५।१।६॥ 
अनिर्क्तम्‌ अनिरुक्तॐ हि मने!ऽनिरुक्तॐ ह्यतद्यत्तप्णीम्‌। श० १। 
३।४।५॥ 

„ सर्वेबाइ्अनिरुक्तम। श० १।३।५।१०॥ १।४।१।२१॥ 

२।२।१।३॥१०।१।३।११॥ 

१, अपरिमितं वाऽअनिरुक्तम्‌ । श० ५ | ४। ४। १३॥ 
अनिरुक्तः अनिरुक्ता हष (अन्तरिक्ष) लोकः । श० १।४।१।२६॥ 
अनिलया ( प्रजापतेस्तनूविद्पः) अनिलया तद्वायुने ह्यष कदाचनेळयाति 

ऐ्‌० ५ । २५॥ 
त? अनिळ्या तह्दायुन हब इलयति । 
को० २७। ५॥ 
अनीकम्‌ सेनाया वे सनानोरनीकम्‌ | शा० ५। ३। १। १॥ 
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[ अनुरूपः ( २४ ) 


अनुख्याता आदित्योऽनुख्याता । ते० ३। ७।५।४॥ 

११ आदित्यो वा अबुख्याता | गो० उ०२। १९॥ ७ 1९॥ 
अडुपानीयाः एतामिवा इन्द्रस्तृतोयखवनमन्चपिबत्‌ तद्डुपानोया- 

११ णामलुपार्नायात्वम्‌। ऐ० ३1 ३८॥ 
अनुमतिः इयं (पृथिवी ) वाऽअझुमतिः ख यस्तत्कर्म दाक्रोति क्तु 
यब्चिकी षतीय% हास्मे तदनु मन्यते । श० ५।२।३।४॥ 
इयं ( प्रथिची) या अनुमति: । इयसेवास्मे राज्यमञु 
मन्यते । ते १। ६। १। ४-५ ¦. 
इय ( पृथिवे() वा अजुमतिः । ते० १।६।१।१॥ 
या पूर्वा पोणेमासी सानुमतिः । ऐ० ७ । ११॥ 
ख० ४। ६॥ गो० उ० १ । १०॥ 
यानुमतिः खा गायत्री ऐ० ३ । ४७, ४८॥ 
अनुमत्ये हविरप्टकपाळं पुरोडाशं निर्वएति | श० ५। 
२।३।२॥ 
अनुम्ळोचन्ती (अप्सराः) (यज्ञः १५ | १७) “प्रस्कोचण्ती ” शब्द पश्यत | 
अनुयाजा तद्य्ताछु सवोस्विपटारु ( देवतारु ) अयेतत्प्चेवाडु- 
यजति तस्भाद्नुयाजा नाम । दहा १।८।२।७॥ 
छ्न्दाळास चाऽ अज्ुयाजञाः। श७ १।८ ८, १४॥ 
छन्दा१स्यनुयाजाः ! श० ३।९।३।८॥ 
छन्दाळसे ह्यनुयाजाः । श० १।३।२।९॥ 
पशवो वाऽअनुयाजाः । श० ३।८।४।८॥ 
रेतोधेयमनुयाजाः । को० १०।३॥ 
प्रजाडुयाजाः । ऐ० १ । ११ ॥ 
ये ( प्राणाः ) अताञ्चस्तेऽनुयाजाः । ऐ० १। १७॥ 
अपाना अनुयाजाः। को०७। १॥ १०।३॥ श० ११। २। ७।२७॥ 
अदानिरेव प्रथमो5नुयाजः । ह्ाडुनिद्धितीय उल्कुषी 
तृतीय: । श० ११।२।७।२१॥ 
न वाऽअत्र देवतास्त्यनुयाजेषु । श० १।८।२।१५॥ 
अनुरूपः स योऽयं ( पुरुषः) चक्षुप्येषोऽजुरूपो नाम । अन्वङ्‌ छाप 
खवाणि रूपाण । ज° उ०८ १।२७।४॥ 
पूवैसु चेव तद्रूपमपरेण रूपेणानुवदति यत्पूर्व*५रूपभपरेण 
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( २५ ) अनुष्डुप्‌ ] 


रूपेणालवद ति तद्लुरूपस्यानुरूपत्वमनुरूप पनं पुत्रा 
जायते य एवं वेद । तां० १२।१।५॥ १२।७।७॥ 
१३।१।९॥१३।७।७॥ 
अनुरूपः प्रजा अनुरूप: | गो० उ० ३ । २१,२२ ॥ 
» प्रजा चा अनुरूपः । ऐ७ ३। २४॥ 
११ प्रज्ञाऽनुरूपः। ऐ० ३ । १३ ॥ को० १५। ४ ॥ २२।८॥ 
जै० उ० ३।४।३॥ ` 
1१ अझ्निरनुरूपः। | जे० उ०३।४।२॥ 
अनुवस्सरः वायुरचुवत्सरः। तां १७। १३। १७ ॥ ते० १। ४। १०।१॥ 
अनुवपट्कारः रूःस्थाजुवषट्कारः। कौ० १३।५, ८॥ १६। १, २॥ 
गो० उ० ३।७॥ 
ह संस्था चा एषा यद्जुवषदटकारः | ऐ०२ । २८॥ ३ ।८९॥ 
अनुवाक्या हृयाति वऽ अनुवाक्यया | श०१।७।२।१७॥ 
११ असों ( द्युलोकः ) ह्यनुवाक्य!। शा० १।४।२।१८॥ 
१० असा ( द्याः ) वा अनुवाक्या। श०१।७।२।११॥ 
अनुष्डुक्‌ ( छन्दः ) वाग्वा अनुष्टुक्‌ । त०३।३। १०।३॥ 
90 ११ प्रतिष्ठा वा अनुण्डुक्‌। त° ३।३।९। १॥ 
अनुण्डुप्‌ (छन्दः) अनुष्ट्रवनुस्तोभनात्‌ | दे० ३।७॥ ` 
„ अन्वस्तौदिति हि ब्राह्मणम्‌ । द्‌° ३।८॥ 
„ यस्याष्टो ता अनुष्टुभम्‌ । को० ९। ५ ॥ 
„ द्वानरिशदक्षराऽनुष्डुप्‌। को० २६।१ ॥ ते० १।७।५। 
५॥ तां १०1३ । १३ ॥ 
„ अनुष्ठुस्मिजस्य पल्ली । गो० उ० २।९॥ 
११ गायत्रा वे सायानुष्टुय। कॉ० १०।५॥ १४ | २॥ २८ | ४ ॥ 
„ वागेवासो प्रथमाजुष्टुप । का० १५।३॥ १६।४॥ 
„ चागनुष्टुप । को० ५।६॥७।९॥२६।१॥ २७। ७ ॥ 
का० १०।३।१।१॥त० १।८।८।२॥ता°५।७।१॥ 
„ (यञ्चः १५। ५ )-वागजुष्ट्ुप्‌छन्रः। श० ८। ५।२।५॥ 
„ वागनुष्डुप्‌ सवाणि छन्दाळॐसि । त° १। ७।५।५॥ 
„ वाण्घ्यनुष्टुयू । दा० ३।१।४।२॥ 
» वाग्वा अनुष्टुप्‌ । ऐ०१ । 2४८ ॥ ३ । १९ ॥ ६।३६॥ 
व्रा०१।३।२।१६॥८।७।२।६॥ गो० उ०६।१६॥ 
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[ अनूबन्ध्या ( २६ ) 


असुष्ट्प्‌ अथुष्टुन्मि छन्द्सां योनि; । तां० ११ । ५ । १७॥ 
११ ज्यष्ठथ चा अनुष्डुपू। ता ६1 ७। ३॥ ८। १०। १७॥ 
» परमं वाऽएतच्छन्दो यदनुष्डुप्‌। श० १३।३।३।१॥ 
११ अन्तो वा अझुष्डुप्‌ छन्दसाम्‌ | तां १९। १२।८॥ 
„» तस्मादाबुष्डुम छन्दाॐसि न।बुव्यूहन्ति | तां० ६। १।११॥ 
११ अचुष्डुप्‌ छन्दसाम्‌ (पतमादित्यमानशे) । तां. ४। ६।७॥ 
» इयं ( पृथिवी ) वाऽअजुष्डुप्‌ । श० १।३।२।१६॥ 
तां० ६51 ७।२॥ 
19 पादावङुष्ड्प्‌। ष०२।३॥ 
११ प्रजापतिर्वा अनुष्टुप्‌। तां० 81 ८। ९ ॥ 
आजुष्डभो वै प्रजापतिः | तां ४। ५। ७॥ 
आजुष्डुमः प्रजापतिः । ते० ३। ३। २1 १ ॥ 
यस्य ते (प्रजापतेः) ऽहं (अलुष्डुप) स्वं छंशेडस्मि । 
ऐ०३। १३ ॥ 
अनुष्डुप्‌ खोमस्यच्छन्द्‌ः | को० १५।२॥ १६। ३॥ 
विश्वेदेवा अनुष्टुमं समभरन्‌। जे० उ०१। १८॥७॥ 
आजुष्डुमो राजन्यः | तै० १॥८।८।२॥ 
तां० १८। ८। १४ ॥ 
आजुष्डुभा वाऽअश्चः | श० १३।२।२।१९॥ 
» आपो वा अजुष्डुप्‌। कौ० २४।४॥ 
अजुष्डुप्‌ च व सप्तद शश्च समभवताम्‌ | तां° १०।२।४॥ 
आजुष्डुभी वे दृष्टि: । तां १२। ८। ८॥ 
आजुष्डुभी चै रात्रिः । ऐ० ७ | ६॥ 
१, अज॒ष्डबुदीची ( दिक्‌ ) । श०.८। ३। १। १९॥ 
आनुष्टुभेषा (उत्तरा) दिक्‌ | श० १३।२।२।१९॥ 
» सत्याज्वते वा अजष्डुप्‌। ते? १।७।.१०। 8 ॥. 
आजुष्ठुभं वे.चतुथेमहः । को० २२। ७, ८ ॥ 
सक्थ्यावञु्डभः । रा० ८। ६:.। २। ९॥ 
अनूकम्‌ ब्रहतीछन्दो बृहरुपतिदबतानूकम्‌। श०.१०।३।२। ३ | 
अनूबन्ध्या चतुर्थमेवेतत्सवनं यद्नूबन्ध्या तस्मादच्युता भवतिः। , 


को० १८। ११॥ र 
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( २७ ) अन्तरिक्षम्‌ ] 


अनूराधाः ( नक्षत्रम्‌ ) अन्वेषामरात्समेति । तदनूराधाः । तै० 
१।५1२।ट॥ 
29 १ ( नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) प्रतिष्ठाऽनूराधाः । 
ते १।५।२।२॥ . 
क ११  मित्रस्यानूराचाः | त० १।५।१।३॥ 
३।१।२।१॥ 


अनृतम्‌ अमेध्यो चे पुरुषो यदन्त वदति । तेन पूतिरन्तरतः । 
दा १।१।१।१॥३।१।२।१०॥ 
१, अनुते खलु वे क्रियमाणे वरूणो गह्वाति । ते० १। ७।२। ६॥ 
११ तस्मादु हेतद्य आसक्त्यनुतं वदत्यूष इवेव पिस्यत्याढ्य इव 
अचति परा ह त्वेवान्ततो भवति। श०९।५।१।१७॥ 
११ णतद्वाचदिछिद्र यद्रतम्‌ | तां ८। ६। १३ ॥ 
» अञ्घतं (वा एतत्‌) यदा तपति वषति । तै० १।७।५।३॥ 
» सत्यमेव देवा अनतं मजुष्याः । शक १।१।१।४॥ 
१।१।२।१७॥३।३।२।२॥ 
अन्तः अन्तो चै क्षयः । कौ० ८ । १॥ 
` » अन्तो चै पय्योसोन्त उदकः | गो० उ० ३। १६॥ 81७ ॥ ४। १८॥ 
अन्तःसद्सम्‌ या इमा (पुरुषस्य) अन्तद्‌ंवतास्तेऽन्तःसद्सम्‌ । 
कौ० १७। ७॥ 
अन्तकः एष (संवत्सरः) हि मर्त्यांनामहोरात्राभ्यामायुषोऽन्तं गच्छ 
त्यथ भ्रियन्ते तस्मादेष एवान्तकः स यो हेतमन्तक सत्यु 
संवत्सरं वेद्‌ । श° १०।४ ।३।२॥ 
अन्तरिक्षम्‌ तद्यदास्मिन्निदं सर्वमन्तस्तस्मादन्तर्यक्षम्‌ । अन्तयक्षं 
ह वै नामैतत्‌ । तदन्तरिक्षामिति परोक्षमाचक्षते । जे० 
उ० १।२०।४॥ 

5 अन्तरेव वा इदमिति तदन्तरिक्षस्यान्तरिक्षत्वम्‌। 
तां० २० । १४।२॥ 

,, सह हेवेमावत्रे लोकाचासतुस्तयोर्वियतोयोऽन्तरेणाकाइ 
आसीत्तद्न्तरिक्षमभवदाक्षॐ हेतन्नाम ततः पुरान्तरा 
वाऽइदमीक्षमभूदिति तस्मादन्तारक्षम्‌ । श० ७। १ । 
२।२३॥ 

११ अन्तरिक्षायतना हि प्रजा | ता ७। ८। १३॥ 
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।[ अन्तरिक्षम्‌ ( २६ ) 


अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्ष वै सवेषां देचानामायतनम्‌। श०१४। ३। २।६॥ 

55 चश्चदेचाऽयमन्तरा छाक; ( = अन्तारक्षम्‌) । ज० उ० 
१।३७।४॥ 

2) मध्यं वा5अन्तारेक्षम्‌ | श० ७।५। १।२६॥ 

„ अबलिष्ट (अवरिष्ट इति पाठान्तरम्‌) इव वा 
अयम्मध्यमो लोकः । तां ७। ३। १८॥ 

» अनिरुक्तो हष (अन्तरिक्ष-)ळोकः । श७ १।४। 
१।२६॥ 

» तस्मादेषां ळोकानामन्तरिक्षलोकर्तनिष्ठः । श० ७ । 
१।२।२०॥ 

११ खछिद्रमिवेदमन्तरिक्षम्‌ । तां० ३। १०।२॥ २१।७।३॥ 
सन्धिरस्यन्तरिक्षाय त्वांतरिक्षं जिन्व (आकाशाः सान्धिः। 
त० उप० १।३।१)। | तां ११९ | ४॥ 
एतेन ( अन्तरिक्षेण) इमौ लोको ( = द्यावापृथिव्यौ) 
विष्कब्धौ । जै० उ० १।२०।३॥ 
अन्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी विष्टब्धे । श०१।२।१।१६॥ 
ऊधर्वा अन्तरिक्षॐ ( द्यावापृथिव्याख्यौ ) स्तनावमितो 
नेन ( पथिवीरूपेण स्तनेन) चा एष देवेभ्यो डुग्धे$मुना 
( द्॒ळोकरूपेण स्तनेन) प्रजाभ्यः । तां० २४ ।१।६॥ 
अन्तारेक्षेणद२ सवै पूर्णम्‌ । तांश १५। १२।५॥ 

„ महृद्धीदमन्तरिक्षम्‌। को० २६। ११॥ 

२३ अन्तरिक्षं वाइअवरशसधघस्थम्‌ | शा७ ९।२।३।३९॥ 
अन्तरिक्षं चाऽअपाॐ सधस्थम्‌ | श० ७। ५ । २ ।५७॥ 
„ (असुराः) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षम्‌ (अकुवेत) । 
पऐ७ १ । २३ ॥ 

( अखुराः ) रजतां ( पुरीं ) अन्तरिक्षळोके ( अकुर्वत) 
को० ८। ८ ॥ 

रजता ( पुरी ) अन्तारिक्षम्‌ | गो० उ०२।७॥ 
अयस्म आकाराः स मे त्वाये ( अन्तरिक्षे ) । ज० ३० 
३।२१।१४॥ 
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( २० ) अन्थः ] 


अन्ताश्क्षम्‌ यान्येच बश्चणीव हरीणि ( लोमानि ) तान्यन्तरिक्षस्य 
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रूपम्‌ | श७३।२।१।३॥ 

अन्तरिक्ष पृथिव्याम्‌ ( प्रतिष्ठितम्‌) । ऐ०३। ६॥ 
गो० उ० ३।२॥ 

अन्तरिक्षमस्यग्नो श्रितम्‌ । वायोः प्रतिष्ठा तै० ३ ।११। 
१।८॥ 

वायुनान्तरिक्षेण वयोभिस्तेनेष लो क स्त्र ब्र्योऽय मंतरा। 
तां १०। १।१॥ 

य णवायम्पवते ( वायुः) एतदेवान्तरिक्षम्‌ । जै० उ० 
१ । २७ । ९ ॥ 

अथ यत्कपालमासीत्तदन्तारिक्षमभवत्‌ । श० ६। १। 
२।२॥ 

( देवाः ) अन्तरिक्षं पशुमद्धिः (यज्ञेरभ्यजयन्‌)। तां० १७। 
१३। १८॥ 

अथ द्वितीययाऽऽ वृतेदमेवा५न्तारिक्त जयति यडुचान्त- 
रिक्षे। तदेतेशचैनं छन्दोभिस्समद्धयति यान्याभिसम्भ- 
वाति । एतां चास्मे दक्षिणाम्प्रयच्छति यामभिजायते । 
जै० उ० ३। ११।६॥ 


अन्तर्यांमः(अहः) तद्यद्स्येषो ( उदानः ) ऽन्तरात्मन्यतो यद्धेननमाः 


प्रजा यतास्तस्मादन्तयामो नाम। श०४।१।२।२॥ 
(यक्षस्य) उदान एवान्तयामः । रा० ७ । २। १।१॥ 
अन्तयोमा5पान एव | को ० १२। ४॥ 

असौ (द्यौः) एवान्तर्यांमः | श० ४।१।२।२७॥ 
अन्तयोमपात्रमेवान्वचयः प्रजायन्ते । हा ४। ५। 
५।३॥ 


अन्तयीमी वेत्थ चु त्वं काप्य तमन्तयामिणं य इमं च लोक परं च 


लोक % सर्वाणि च भूतान्यन्तरो यमयतीति । श० १४। 
६।७।३॥ 


अन्धः ( -स्‌) (यज्जः १६। ४७॥ ) अन्धसस्पत5इति सोःमस्यपतऽ- 
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इत्येतत्‌ । श० ९। १। १। २४॥ 
अहव्वी अन्धः । तां १२। ३।३॥ 
अन्धो रात्रिः । तां ९। १। ७॥ 
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[ अन्नम्‌ ( ३° ) 


अन्धाहिः यत्तेजनं सोऽन्धाहिः। पे० ३। ९६ ॥ 
अन्नपल्नी ( प्रजापतेस्तनूविशषः ) अन्नपली तदादित्यः । ऐ० ५। २५॥ 
~ ७५ आ 
६ असो (द्योः) अन्नपली । को० २७।५॥ 


अन्नम्‌ अर्को वै देवानामन्नम । ह० १२। ८। १।२॥ तै०१।१। 
८1४॥ 
११ अन्नं चे देवा अक इति चदन्ति । तां० १५। ३। २३ ॥ 
» अन्न वा अर्कः । तां०५ १।९॥ १४।११।९॥ १५॥ 
३। ३४ ॥ गो० उ० ४1 २॥ 
» अन्नमकः। श०९।१।१।४॥ 
» अन्न वैवाजः | तां० १३।९। १३, २१॥ १५। ११। १२॥ 
१८।६।८॥ 

» त्रेधा विहित ह्यन्नम्‌। श७ ८। ५।३।३॥ 

99 निद्द्ध्यञ्नम्‌। इा० ३।२।२१।१२॥ ३।७।१।२०॥ 

» निद्ृद्वाऽअन्नं कषिद्वष्टिवींजम्‌ । र ० ८ । ६।२।२॥ 
विरूपं (= नानारूपम्‌ ) अन्नम्‌ । तां० १४।९।द॥ 
» पाङ्क्तं ह्यन्नम्‌ | तां० ५। २।७॥ 
„ सप्त वा अज्ञानि | त० १। ३।८।१। 
19 स्वेस्वेतदन्न यद्दाविमुष्ट॒तम्‌। शा० ९।२।१।११॥ 
एतढु परममन्न यद्दधिम'छुघृतम्‌ । शा० ९। २। १। १२॥ 
यडुवा5आत्मसमितमन्ज तद्वति तन्न हिनस्ति यद्भूयो 
हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तदवति । श० ७। ५ । १ । १४॥ 
९।२।२।२॥ 
» अरल्निमात्राद्वयन्नमद्यते। श०७।५।१।१३॥ १०।२। 
२।७॥ 
द्विः संचत्सरस्यान्नं पच्यते । श० ६।५।४।९॥ 
शान्तिर्वा अन्नम्‌ । ऐ० ५। २७॥ ७ | ३॥ 
अन्नं चै सवेषां भूतानामात्मा । गो० उ०१!३॥ 
वेइवदेवं वा अन्नम्‌ । तै० १। ६। १ । १०॥ 
अन्नं वाऽआयतनम्‌ । श० ६।२। १। १४ ॥ 
अन्नजीवनॐ हाद्‌% सषम्‌। श० ७। ५। १1२० ॥ 
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( ३१ ) अन्वाहाय्येपचनः ] 


अन्नम्‌ अन्न प्राणमन्नमपानमाहुः | अन्नं मत्यु तमु जीवातुमाहुः-। 
अन्न ब्रह्माणो जरसं वदन्ति | अन्नमाहुः प्रजननं प्रजानाम्‌। 
त० । ८। ८। ३॥ 
१, अन्नमेवग्रहः। अन्नेन हीद्‌ॐ सचे गृहीतम्‌ | श० ४1 ६। 
प ।४॥। 
„ तस्मात्प्राणोऽन्नेन ग्रढीतो यो ह्येवान्नमत्ति स प्राणिति । 
दा०७।५।१।१६॥ 
१, तस्मात्प्राणेनान्नं णृहीतं यो हव प्राणिति सोऽन्नमत्ति | श० 
७।५।१।१७॥ 
अन्न प्राण: | त० ३।२।३।४॥ 
„ अन्ना प्राणः | श० ३! ८18 | ८॥ ४1३।1४ । २५ ॥ 
१, ता! ( प्रजाः ) अन्नद्व सम्भवन्ति तस्माठन्नमेव प्रजाः | 
दा २।५।१।६॥ 
„ अन्ने पशवः | ए० ५ | १९ ॥ 
„ रेतो वा अस्म्‌ | गो० पू० ३ | २३ ॥ 
1१ अज्ञसु श्री:।श० द।६1२।१॥ 
„ अन्न वे ब्रह्मणः पुरोधा | तां २२1 ८ । ६॥ १३।९।२७॥ 
१७ ।९ | ३८ ॥ 
» अन्नमशीतयः । श० ९ | १ । १५। २१.॥ 
„» अन्नमशीतिः | छझ० ८1 ४1.२ | १७ ॥ 
१, अन्न वे चन्द्रमाः । त०३।२।३।४॥ 
१३ अन्न वाऽअपा पाथः | शा० ७ ।५ । २। ६० ॥ 
अन्नादः अन्नादोऽग्निः । श० २। १।४।२८॥ २।२।४।१॥ 
अन्नादा ( प्रजापतेस्तनूविशेषः ) अनन्दा तद्‌ञ्चिः | ऐ० ५ । २५ ॥ 
अन्नादी ( ग्रजापतेस्तनूविशेषः) इयं (पृथिवी) वा अन्नादी । 


को० २७ | ४ ॥ 
अन्वाहर्यः तद्यदेतद्धीनं यज्ञस्यान्वाहरति- तस्मादन्वाहार्या नाम । 
शा० ११५।१।८॥ ६॥ 
अन्वाहाय्यैपचनः ( अग्निः) पुञोऽन्वाहार्यपचनः | ऐ० ८-1 २४ ॥ 
त व्यानो$न्वाहायप्रचन:। श७ २ | २ | २ । 


१ ।। 
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[ अपां योनिः ( ३२ ) 


अन्वाहाय्यंपचनः (अग्निः) दम इत्यन्वाहायपचनः | जै० उ७ ४। 


२६। १५ ।। 

न अथैष श्रातुव्यद्‌वत्यो यदन्वाहार्यपचनः। 
शा०२।३।२।६॥ 

~ अन्तरिक्षठोको वा अन्वाहार्यपचनः । 
घ १। ५ ॥ 


भन्वितिः ( यजुः १५ | ६) अन्नमन्वितिः। श० ८। ५। ३।३॥ 
अप भया ( प्रजापतेस्तनूविरेषः) अपमया तन्मृत्युः सर्वे ह्यतस्मा- 
द्वीभाय । ऐ० ५। २५॥ 
११ अपभया तन्स्त्युनेह्येष विभेति । कौ० २७। ५ ॥ 
अपभरणीः ( नक्षत्रम्‌) अपरणीष्वपावहन्‌ । ते १। ५।२।९॥ 
त १, यमस्यापभरणीः | त०१।५।१।५॥३। 
१।२। ११॥ 
अपरपक्ष; प्रस्तुत विष्टुत१% सुतासुन्वतीति । एतावनुवाकावपर- 
पक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि। ते०३ । १०।। १०। २॥ 
अपराजिता दिक्‌ ते ( देवासुराः) उदीच्यां प्राच्यां दिश्ययतन्त ते 
ततो न पराजयन्त सेषा दिगपराजिता। ऐ७ १।१४॥ 
अग्राः भगस्यापराह्ः । ते०। १। ५। ३।३॥ 
अपरिमितम्‌ अपरिमितं भव्यम्‌ । ऐे० ४ । ६ ॥ 
अपरोधोऽनपरुद्धः ( = प्राणः ) एष (प्राणः) ह्यन्यमपरुणद्धि नेतमन्यः । 
जै० ड०२।४।८॥ 
अपांक्षयः ( यज्ञः १३ | ५३ ) चक्षुर्वाऽअपां क्षयस्तत्र हि सर्वदेवापः 
क्षियन्ति । श० ७। ५। २।५४॥ 
अपां ज्योतिः ( यजः १३ | ५३ ) विद्यद्वा ऽअपां ज्योतिः | श० ७।५। 


२ । ४९ ॥ 
अपां पाथः ( यज्ञः १३ | ५३ ) अन्नं वा अपां पाथः । श° ७।५। 
. २।६०॥ 
अपां पुरीषम्‌ ( यज्ञः १३ | ५३ ) सिकता वा अपाँ पुरीषम्‌ | श० ७। 
५।२।५९॥ 


अपां भस्म (यजः १३ | ५३) अरे वा ऽपां भस्म। ए ० ७। ५ । २। ४८॥ 
अपां योनिः ( यञ्चः १३ । ५३ ) समुद्रो वाऽ अपां योनिः । श० ७। 
५।२।५८॥ 


| 


झ्ड 
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(.३३- ) अपाप्रार्गः- ] . 


अपां सदनम्‌ ( यजु० १३।५३) द्यौर्चाऽअपाॐ सदनं दिवि ह्यापः सन्नाः। 


शा०७।५।२।५६॥ 


अपां सधस्थम्‌ ( यजु२ १३ | ५३ ) अतारिक्ष वाऽअपाॐ सधस्थम्‌ । 


झश०७।५।२।५७॥ 


अपां सधिः श्रोत्र वा अपा% सघिः । श० ७।५।२।५५॥ 
अपानः अपानो चा एतवान्‌ ( आगमनविशिष्त्वादाकारोपसम- 
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3) 


वानिति सायणः ) । श ° १।४।३।३॥ 

अन्तह्मपानः। तां० ७ | ६। १३॥ 

अपानेन हि गन्धाञ्जिघ्रति । श० १४। ६।२।२॥ 
तस्माद्र किंच किंचाऽपानेन जिप्रति ज्ञे० उ०१।६०। ५॥ 
अन्तयामोऽगान एव । कऋ० १२।४॥ 

अपानेन हि मलुष्या अन्नमद्न्ति । श० १०। १।३। १२॥ 
अञ्चिरपानः । जे० उ० ४। २२। ९ ॥ 

अपाना अनुयाजाः। को०७। १॥ १०। ३ ॥ शा० ११।२। 
७।२७॥ 

घोषीव हयमपानः | प० २।२॥ 
(प्रजापतिः) अपानादन्तरिक्षलोक (प्राइद्त्‌)। कौ० ६। १२॥ 
(अयास्य आङ्गिरसः) अपानेन मनुष्यान्मनुप्यलोके 


( अदधात्‌) | ज० उ०२।८।३॥ 
चत्वार ऋतुभिरिति (यजन्ति) अपानमेव तद्यजमान दधति । 
को० १३।९॥ 


अपानः प्रत्याश्रावतम्‌। त० २ । १।५।९॥ 


( पशु संज्ञतं ) प्रतीचीदिगपानेत्यनुपाणदपानमेवास्मिस्त- 
द्द्घात्‌। श० ११।८।३।६॥ 


अपापः अपापो (देवानां) निग्रभीता । ऐ० २।७॥ | 
अपामंयनम्‌ (यज्ञ १३। ५३) इयं (पृथिवी ) वा5अपामयनमस्या*> 


ह्यापो यन्ति । श० ७। ५ । २।५०॥ 


अपामार्गः अपामार्गेरपसजते । श० १३। ८। ४1 ४॥ 


अथापामार्गहोमं जुदोति । अपामागब देवा दिक्च नाष्टा 
रक्षा०स्यपाशजतं ते व्यजञयन्त। दा° ५। ₹।७। १४॥ 
यदपामार्गहोमो भवति रक्षसामपद्दत्ये । त० १। ७। १। ८॥ 
प्रतीचीनफलो वाऽ अपामारगः । श० ५। २।४।२०॥ 
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अपामेम ( यजु० १३ | ५३) घायुर्वाञअपमिम यदा ह्येवेष इतश्चेतश्च 
वात्यथापो यन्ति। श० ७। ४५ । २। ४६॥ 
अपामोझ (यजु० १३ । ५३) ओषधयो वाऽअपामोझ यत्र ह्याप उन्द- 
न्त्यस्तिष्टन्ति तदोषधयो जायन्ते । 
शण० ७।५।२।४७॥ 
अपिशवेराणि (छन्दांसि) अपिशर्वयो अजुस्मसीत्यघ्रवन्नपिशवराणि 
खलु वा एतानि छंदांसीति ह स्माहेतानि 
हान्द्रं - रात्रेस्तमसो स्ृत्योर्विभ्यतमत्य- 
पारयस्तद्‌ पिशबेराणामपिशवरत्वम्‌ । ऐ० 
३।५॥ 
0; तद्यद्पिशदबेर्या आपिस्मसीत्यच्वस्तदापि- 
शर्वराणामपिशवरत्वं शर्चराणि खछु ह वा 
अस्येतानि छन्दांसीति ह स्माहेतानि ह 
घा इन्द्रं रात्यास्तमसो सृत्योरभिपत्याः 
वारयंस्तद्पिशवराणामपिरार्वरत्वम्‌ । 
गो० उ०५।१॥ 
४3 द्वादशस्तेत्राण्यपिशर्वराणि। ऐ० ४। ६॥ 
अपूपः इन्द्रियमपूपः । ए० २ । २७ ॥ 
अपूर्वा ( प्रजापतेरतनूविशेष; ) अपूर्वा तन्मनः । ऐ० ५ । ५॥ 
को० २७। ५॥ 
अप्तोर्यामः यद्‌ (विष्णु: परान) आमोत्‌ | तप्तो शस्या्तोर्या प्रध्वम्‌। 
ते०२।७।१४।२॥ 
असोयामा ताः (अजाः) यदाप्त्वायच्छदतो वा अप्तोयामा । 
गो० उ०५।९॥ 
यं कामङ्कामयते तमेतेनाम्रोति। तदप्तोय्याञ्नोऽोय्यामर्वम्‌ | 
तां २०। ३ | ४-४ ॥ 
अप्रतिष्टष्या। ( प्रजापतेस्तनूविशेपः ) अ्रप्रतिध्चष्या तदादित्यः । 
ऐ० ५।२५॥ 
अप्सरा: गन्ध इध्यप्सरसः (उपासते) । श७ १०।५।२।२०॥ ` 
कि ब॒ ते५स्म।सु (अप्सरस्सु) इति । हलो मे क्रीडा में 
मिथुनम्मे | जे० उ० ३।२५।८॥ - F 
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अप्सराः सोमो वेष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसा विशस्ता इमा 
आखत इति युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता 
उपदिशित्यङ्किरसो वेदः सोऽयमिति । श० १३।४।३।८॥ 
„ (पजु० १८ | ३८) तस्य (अञ्चेः) ओषधयोऽप््तरखः । 
दा०९।४।१।७॥ 
„ (यजु० १८ | ३९) तस्य (सूयस्य) मरीचयो5प्सरसः | 
श०९।४।१।८॥ 
1१ (यजु० १८ | ४०) तस्य (चन्द्रमसः) नक्षत्राण्यप्सरसः | 
शा०९।४।१।९॥ 
११  (यजु० १८ | ४१) तस्य (चातस्य) आपोऽप्सरसः । 
झा०९।४।१।१०॥ 
११ (यजु० १८ | ४२) तस्य (यज्ञस्य) दक्षिणा अप्सरसः | 
र श०९।४।१।११॥ 
» (यजु० १८ | ४३) तस्य (मनसः) ऋक्सामान्यप्सरसः । 
रा०९।४।१।२१२॥ 
अब्जाः एष (सूय्यः) वा अब्जा अद्भ्यो वा एष प्रातरुदेत्यपः 
सायं प्रविशति । ए० ७।२०॥ 
अभयम्‌ (यजु० १२।४८) स्वगों वे लोकोऽ प्रयम्‌। श० १२।८। १।२२॥ 
अभिचारः नेनॐशक्षम्‌। नाभिचरितमागच्छति य एवं चेद्‌ । 
ते० ३।१२।५।१॥ 
अभिजित्‌ ( नक्षत्रम्‌) देवाखुराः सयत्ता आसन्‌ । ते देवास्तस्मिन्नः 
क्षत्रेऽभ्यज्ञयन्‌ । यद्भ्यजयन्‌ तदभिजितो 
5भिजिस्त्रम्‌ । ते० १। ५। २।३-४॥ 
43 यस्मिन्त्ह्माभ्यजयत्‌ सब्चपेतत्‌ । अमुञ्च 
लोकमिदमू च सब्वंम्‌ । तन्नो नक्षत्रममिजि- 
डिजित्य थ्रियं दृधात्वह्णीयमानम | ते० ३। 
१।२।५॥ 
ह अभिजिन्नाम नक्षत्रसुपरिष्टादपाढानामवर्तः- 
च्छाण:यै । ते १। ५। २।३॥ टु 
अभिजित (बशः) अमिजित। ये देवा अभ्यजयन्निमांस्त्रीछ्लीकान्‌। 
क[० २३ | १॥ 
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~ 


अभिजितं ( यज्ञः ) अभिजिता घे देवा इमान लोकानभ्यजयन्‌ 


| तां०२२।८। ४॥ 

हि अभिजिता वे देवा असरानिमान लोकानभ्य- 
जयन | तां २०1 ८1१ ॥ 

5) सो (इन्द्रः) ऽकामयत यन्मेऽनसिजित तदमि- 


~ 


जथेयमिति स एतमभिजितमपइ्यत्तेनान- 
भिजितमभ्यजयत्‌ । तां० १६1 ४1 ६॥ 


हर यदमिजिद्धवत्यनभिजितस्यामिजित्यै । 
ता० १६।४।७॥ 

र अप्विरवामिजिद्शिदहीद लर्वमभ्यजयत्‌ | 
को० २७ । १॥ 

न अथ यद्मिजितसुपयन्ति । आश्नेमेव देवतां 
यजन्ते । श० १२। १।३। १२॥ 

53 स वा अमभिजिदभयसामा सर्वस्तोमो भवति । 
को० ४। १॥ 

फकाहो वा आमिजित्‌। क्षो २४४ | २॥ 


अभितष्टीयम्‌ ( सूक्तम्‌) प्रजापतिवी अमितष्टीयम्‌ । को० २९ | ७॥ 
अभितृण्णवत्यः (ऋचः) इन्द्रा च घातःसवन न व्यजयत स एता- 
भिरेच माध्यन्दिनं सवनमभ्यठ्णदयदभ्यतृण- 
तस्मादेता अभिठ्ण्णवत्यो भवन्ति । 
प्‌० ६।११॥ 
9) तद्यदेतामिः (इन्द्रः) .माध्यन्दिन सवनमभ्य- 
तणत्तस्मादेता अमितृण्णवत्यो भवन्ति । 
गो० उ०२।२१॥ 
अभिद्यवः (ऋ० ३ । २७।१ ) आद्धमाखा वाङ अप्रिद्यवः । श०१। 
४।१।९॥ 
मासा देवा अभिद्वदः | गो० पू ० ५।२३॥ 
अभिनिधनम्‌ (स म) अभिनिधनेन वा इन्द्रो बरत्राय बज्र प्राहरत्त 
मस्तृणुत स्तृणुते श्रातुव्यमभिनिधनेन तुष्टुवा- 
नः। ता० १७ | ७ | ४॥ 
अभिष्ठवः (पडहः) (आदित्याः) स्वगं ठोकमअ्यप्ुवन्त यदथ्यं छुवस्त 
तस्मादभिष्ठवः । गो० पू० ४ । २३ ॥ | 
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~ 2, [a MN 2५ 
अभिइवः (पडहः) तऽआदित्याः । चतु्िस्तोमेश्चतुर्भिः पृष्ठेलघुमिः 
सामाभिः स्वगे लोकमभ्यएवन्त यद्भ्यप्ठुवन्त 

तस्मादाभिएवाः । श० १२ ।२।२।१०॥ 


१ यद्वेवेष पडहः पुनः पुनरभिप्ठुवते तस्मादभिप्ठवो 
नाम | को०२१।॥६॥ 
~ ~ ५ ~ ~ ~ ७, 

छ ते (देवाः) एतेनाभिप्ळवेनाभिप्ळुत्य सृ. युं पाप्मान- 
मपहत्य ब्रह्मणः खलोकतां सयुज्यमापुः । 
कौ० २१ । १.॥ 


9 (= पर्झिवः) तद्यद्‌भिएुतरमुपयन्ति संवत्तरमेव तद्यजञमानाः 
खमारोहन्ति । को० २० । १॥ 


इमे वै लोका अभिछुबाः । ह० १२।२।२।१॥ 
पिता चा अनिष्ठवः पुत्रः पृष्ठयः। गो० पू० ४। १७॥ 
आ श्रीबी अभिछ्ठवा४ । को० २१। ४ ॥ 

0० पशवो वा अभिष्ठवाः । को० ११ । ५॥ 


अभिभूतयः छनन्‍्दाशशसि वा अभिभूतयः। तां ९। ४ । ७॥ 


अभिमातिः [ यजु० ९1 ३७॥ ३८ | 4॥ ] सपलो .वाऽअभिमातिः | 
श०३।९।४।९॥१५। 
२।४।१६.॥ १४ ।२। 

ठे २।८॥ 
अभिमातिपाहः [वहुवचने] [यज्ञः ५२। ५१३] सवृष्णन्यभिमातिपाह 
इति सरेता? सि पाप्म- 
सह इत्येतत्‌ । शा० ७ | 


३।१।४६॥ 
अभिपेकः शीर्षतो वाऽअभिपिच्यम!ःनोऽश्रिषिच्यते । श० ९।३। 


२।३॥ 
अमीस्वरी (यजु० २८ । ६) सना वा अभीत्वरी | को० २८। ५॥ 
अभीवत्तः (ब्रह्मसाम) अभीवर्तेन वे देवाः स्वगे 'ळोकमभ्यवत्तन्त । 
-तांश४।३।२॥ ` 
29 अभीवचसन ब देवा असुरानभ्यवत्तन्त यद्‌भीवत्ता 
-त्रलाम भवति आदव्यस्यामिदुत्ये । 
तां ८।२।८॥ 
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[ अमावास्या ( ३८ ) 


अभीवत्तेः (ब्ह्मसाम) वृषा वा एष रेतोधा यद्भीवत्तः। ता०४ IRI 


ति अभीवत्ती ब्रह्मताम भवत्येकाक्षरा 
«> च्य. ७ 
प्रातष्ठाय । ता १५।१०।११॥ 


अभीवत्तेः सविशः (यजु० १४ | २३) संवत्सरो वाऽ अभीवत्तः सह 


शस्तस्य ड्वादशमासा सहर 
संवत्सर एवाभीवतः सि 
शस्तद्यत्तमाहाभीवते इति ह॑ 
वत्सरो हि सर्वाणि भृतास 
सिवर्तते। श० ८। ४।१।।॥। 


अश्रम्‌ अथ यद्यश्र स्यादेतद्वा अस्य तदरूपं येन प्रजा बिम 


93 
39 
3 





को० १८।४॥ 

अझेचै धूमो जायते धूमाद्‌ अम ञरादबृष्टिः। श०६1३ १।१॥ | 
अश्न वा अपां भस्म । श० ७। ५।२।४८॥ 
(वसोधोराये) अश्रमूधः। श०९।३।३।१५॥ ` 


अश्नातृव्या (प्रजापतेस्तनूविशेषः) अभ्रातूव्या तत्संवत्सरः । ५१ १1 


२५॥ को०। २७।४॥ 


अश्रिः चारवाऽअञ्रिः। श० ६। ४।१।५॥ 

१ वज्रो वा ऽअश्रिः। श० ३।५।४।२॥ ६।३।१।३९। 
अमतिः ( ० ३1 ८। २) अशनाया वे पाप्मा ऽप्रतिः | ऐे २1१९ 
» (यज्ञः १७ | ५४) अशनाया चाऽअमतिः। श० ९।२।३।१ 
अमावास्या तं ( चन्द्रमसं ) देवा इन्द्रज्येष्ठा सोमपाञ्चासोमपा् | 
यथा पितरं पितामहं प्रपितामहं वा वृद्धं प्रलयमसुपगच् _ 
मानं व्याधिगतं मरिष्यतीति बा तां रात्रि सन्ते त « 


मावास्याया अमावास्यात्वम्‌ । प०४। ६॥ 
~ ४ F 
स यनेष ( चन्द्रमाः ) पता रानि न पुरस्ता्न पथा. 


दद्रा तदिमं लोकमागच्छति स इहेवापश्वोषधीरि 
्रविशति स वै देवानां वस्वन्नर ह्यां तदेष १ 
२ रात्रिमैद्दामा वलति तस्मादमावास्या नाम।श° ` 
६।४।५॥ ॒ 


ते देवा अग्रवन्‌। अमा ( = सद्द) बै नोऽध i, | 


(इत्र) बसति ये। नः प्रावात्तीदिति1श० १1 ६1४ 


| 


म) Mts TOM 








22 


3१ 














( ३९ ) अस्तम्‌ ] 


अमावास्या इन्द्रो दुत्र हत्वा असुरान्‌ पराभाव्य । सोऽमावास्यां प्र- 


त्यागच्छत्‌ | ते० १। ३। १०। १॥ 

चन्द्रमा अमावास्यां रात्रिमादित्यम्प्रबिशत्यादित्योऽञ्चिम्‌ 
ज० उ० १।३३।६॥ 

तस्य (सवत्सरस्य) पतद्‌) द्वार यद््‌मावास्या। चन्द्रमा 
एव छारापिधानः | श० ११।१।१।१॥ 

ब्रह्म वे पोणमासी क्षत्रममावास्या । कौ० ४ । ८ ॥ 

कामो बा अमावास्या । ते? ३। १।५। १५ ॥ 

एन्द्राञ्च ७ ह्यमाचास्य ॐ हविमेवति। श० १। ८।३।४॥ 
सान्नाय्यमाजना वा5अपावास्या । रा २। ७ | ४। २०॥ 


अशृतम्‌ अस॒तान्मृत्युः ( निव तेते ) । श० १०।२। ६। १९॥ 


एतदव मनुष्यस्यासूतत्वं यत्सर्यमायुरेति। श० ९।५।१।१०॥ 
एतद्वाव मनुष्यस्यासतःवं यत्सवेमायुरेति। तां २२ । १२। 
२॥ २३। १२।३॥ 

य एव शत वर्षाणि यो वा भूयाछसि जीवति स देवेतद- 
सृतमाप्नोति। श० १०।२।६।८॥ 

असतम वे प्राणाः । श० ९। ३।३। १३॥ 

अस्तं वे प्राणाः । गो० उ० १। १३॥ र 

अस्तं वे प्राणः ( प्राण इत्यस्य स्थान “प्रणवः? गो० उ० 
३। १२) । कौ० ११।४॥ १४।२॥ 

अमूत हि प्राणः । श° १०। १।४।२॥ 

प्राणो चाऽ अस्तम्‌ | श० १४।४।४।३॥ 

असतमापः । गो उ० 1 १। ३॥ 

अस्रूतत्वं वा अपः | कौ० १२। १॥ 

अमृता ह्यापः । ते० १। ७। ६। ३॥ 


` यद्भेषजं तदमृतं यदसृतं तद़ह्म । गो० पू० ३।४॥ 


अमृत ॐ ह्यतद्मृतेन क्रीणाति यत्सोम ॐ हिरण्येन । श० 
३।३।३।६॥ 

अमृत» हिरण्यम्‌ । तै) १। ७।६।३॥ १।७।८।१॥ 
अमृत%द्दिरण्यमसृतमेष (आदित्यः) | श० ६।७।१।२॥ 


बा आदित्योऽमृतम्‌ | श० १०।२। ६। १६ ॥ 


आस्रसुतम्‌ | श० १० | २। ६। १७॥ 


| 


4 र्क 


[ अयः ( ४० ) 


अस्तम्‌ अमृतमेभ्यः ( विश्वस्य॒हृभ्यः ) उद्गायत्‌। सहस्र परि- 
वत्सरान्‌ | ते ३। १२।९।३॥ ` 
अगतः ( यजु० ११। ५ ) प्रजापतिवीऽअसृतः । श० ६।३।१। १७ ॥ 
ते (देवाः) होखुः (हे मृत्यो ) नातो- 
ऽपरः कश्चन सह शररेणासुतोऽसद्यदैव त्व- 
मेत भाग हरासाऽ अथ व्याचूत्य' शारी- 
रेणासृतोऽसद्यो ऽमृतो ऽसद्विद्यय! वा कर्मणा 
चेति यद्गवे तघ्रवन्विद्यया वा कर्मणा चेत्येषा 
हव सा चिद्या यद्ञ्मिरेतडु देव तत्कर्म यदाशिः। 
शा० १०।४।३।९॥ 
अस्तस्य पुत्राः ( यजुः० ११ | ३५ ) प्रजापतिचो 5 अञ्चतस्य चिइवेदे वाः 
पुञ्जा । श० ६।३।१।१७॥ 
अमेध्यम्‌ अस्ति वे पुरुपस्यामेध्यं यत्नास्यापा नोपतिष्ठन्ते केश इम- 
श्रो च वाऽ अस्य नखेषु चापो नोपतिष्टन्ते तद्यत्केशइमश्चु च 
वपते नखानि च निझ्कम्तते भेध्यो भूत्वा दीक्षा इति 
। श० ३।१।२।२॥ 
१, अस्ति वे पत्न्या अमेध्यं यद्वाचीन नाभेः । श० १।३। 
१।१३॥ 
अमेनिः ( चजु० ३८ । १४) अमेन्यस्मे छम्णान धारयेत्यक्रध्यन्तो 
धनानि धारयेत्येवेतदाह | शा०। १४। 
२।२।३०॥ 
अम्ब्यः ( चच० १। २३ | १६) आपो वा अभ्वयः। कौ० १२।२॥ 
अम्त्रिका शारद्वा अस्य ( रुद्रस्य ) अस्विका स्वसा । ते० १ । ६। 
१०।७४॥ 
अम्भांसि अयं वै ( भू- ) लोकोऽम्मा2सि। तस्य वसवोऽधिपतयः । 
ते० ३।८। १८।१॥ 
अयः ( प्रजापतिः ) अद्‌मना ऽयः ( असजत ) | श० ६।१।३।५॥ 
१, दिशो वा अयस्मय्यः ( सूच्यः ) | ते० ३।९।६।५॥ 
» अस्य वै ( भू )लोकस्य रूपमयस्मय्यः ( सूच्यः ) | ते० ३। 
९।६।५॥ 
( अखुराः ) अयस्मयीमेव (पुरी) अस्िमि्ञो के (चक्रिरे) । श० 
३।४।४।३॥ 
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९ ४१ ) अरायाणः ] 


अयः विश एतद्‌ रूपं यदयः | श० १३।२। २। १९ ॥ 
अयनानि तदाहुः कस्माद्यनानीति गमनान्येव भवन्ति कामस्य 
कामस्य स्वगेस्य च लोकस्य । को० ६। १५ || 
अयवाः (यज्ञुः० १४ । २६) (अपरपक्षा हीद्‌ॐ सचे) अयुवते। श७ 
८।४।२।११॥ 

१५ अपरपक्षा अयवाः। श० ८। ४ । २। ११॥ 

» योऽछुराणाम्‌ (अधमासः = कृष्णपक्षः) सोऽयवा न हि तेना- 
खुरा अयुवत( = “| समस्यन्त ” इति सायणः )। श० १ । 
७1२1 २४ ॥ 

५. अथोऽइतरथाहुः। य एव देवानाम्‌ ( अधेमालः = शुक्ल पक्ष) 
आखसीत्सो ऽयवा न हि तमसुरा अयुचत। श° १।७।२। २६ ॥ 

अयाट्‌ ( यजुः० ३८ | १०) विश्वान्द्रेवानयाडिहेति सर्वोन्देवानयाक्षी- 
दिहेवेतदाह । श० १७ । २९1) २। १६॥ 
अयास्यः ते ( अरुराः ) 5अश्नवन्तयं वा आस्य होत । यद्व्रवन्नयं 


वा आस्य इति तस्माद्यमास्यः । अयमास्वो हवे नामेषः । 
तमयास्य इति परोक्षमाचक्षते । जे० उ० २। द। ७॥ 
„ सख एष एवाऽयास्यः (= अन्नाद्यम्‌) | आस्ये धीयते। तस्मा- 
द्यास्यः। यद्वेवा( ऽयम्‌) आस्ये रमते तर्माद्वेवाऽया- 
स्यः | जे० उ० २। ११।द॥ 
„» कक जु सोडभूयो न इत्थमसक्तेत्ययमास्ये ऽन्तरिति सोऽया- 
स्यः । दा० १४।४।१।९॥ 
» स्व घ्राणो वा अयास्यः | जै० उ०२।८।८॥ 
अयास्य आङ्गिरसः 'आङ्किरखः” शाब्दं पश्यत । 
अरणी देवरथो चा अरणी । को० २। ६॥ 
अरण्येऽनूच्यः ( पुरोडाशः ) वाग्बाऽ अरण्येऽनूच्यः । शा० ९ | ३। 
२।४॥ 
अलिः बाहुर्वा इअरालिः। श० ६।३। १।३३॥ ६।७।१।१४॥ 
१४।१।२।६॥ 
अररुः अररुद वे नामासुररक्षसमाख तं देवा अस्याः ( पृथिव्याः 
अर्पित । रॉ १।२।४७।१७॥ 
„» श्रातुव्यो वा अररुः | त०३। २। ९ | ४॥ ॥ 
अरव; अरावाणो घएएते येऽक्वतमभिदासन्तिं। लो ० ६.। १७० | ७॥ 
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अरिष्टनेमिः ( यजुः १५। ८ ) “ताक्ष्यः” शाब्दं पश्यत । 
अरिष्टनेमिः एतनाज आझुः (ऋर० १० । १७८ | १॥ ) एष ( ताक्ष्य 


वायुः ) चा अरिष्टनेमिः पृतनाजिदाशुः । ऐ० ४ । २०॥ 


अरिष्टम्‌ ( साम ) अनेन (.अरिप्टेन. सास्ना ) नारिषामेति तदरिष्ट- 


स्यारेष्टत्वम्‌ । ता ११ । ५।२३॥ 

देवाइच चा अखुराइचास्पद्धेन्त यं _देवानामघ्नन्न 
-स समभवद्यमखुराणा% स%%सो ऽभवत्ते देवा- 
स्तपो ऽतप्यन्त . त. एतद्रिष्रमपददय*स्ततो यं 
देवानामन्नत्‌ ( अघ्नन्‌?) ससो ऽभवद्यमसुरा- 
णान्न स समभवत्‌ | तां० १२।५।२३॥ 


अरीः प्रजा वा अराः | श० ३।९।४।२१॥ 

अरुणदूवाः एष व सॉमस्य न्यङ्गो यद्रुणदूचाः। श७ ४ । ५ । १०।५॥ 
अरुषः अञ्चिवा अरुषः। ते० ३। ९। ४ । १॥ 

अकः अन्न चे देवा अक इाते चद्न्ति | तां० १५। ३ | २३ ॥ 


22 


अर्को वै देवानामन्नम्‌ | श० १२।८। १।२॥ ते० १।१। 
८1५॥ | 

अन्न वा अकः। तां० ५। १ । ९॥ १४। ११ । ९ ॥ १५ | ३।३४॥ 
. गोश उ०४।२॥ ˆ 

अन्नमर्कः । श० ९। १। १।४॥ 


. आदित्यो बाऽअरकः । छझ ० १०। ६।२।६॥ 


अकइचक्षुस्तदसो सूर्य्यः । ते०. १। १। ७। २॥ 
स एष पवाका य एष (सूयः) तपाते । दहा १०।४।१।२२॥ 
अयं वा ऽभञ्नचिरकः । श० ८। ६।२। १९॥९।४।२।१८॥ 
अञ्नि्चाऽअर्कः। रा० २। ५। १। ७ ॥ १०।६।३।५॥ . 
स. णषेोऽस्िरकों यत्पुरुषः । श० १०। ३।४।५॥ ` -_ 
आपो वाऽअर्कः । श० १०। ६।५।२॥ 

प्राणो वाऽ अकेः। श० १० | 1.१ । २३॥ १०।६।२।७॥ 
[णापानी वा पतो देवानाम्‌ । यद्कोश्वमेधो । ते० ३।९। 


` २१।३॥ . < 
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ओजो बलं वा एतो देवानाम्‌।. यद्काश्वमेथो ।. तै०. ३ | ९। 
२१।३॥ 


 वेत्याकोमेति पुरुष% देव तदुक्राच । चेत्थाकंपणेऽइति- कणों 
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द्दे तढुवाच वेत्थाकंपुष्पे ऽइत्यक्षिणी देव तदुवाच वेत्था- 
केकोश्याविति नासिके हेच तदु॒वाच वेत्था्कसमुद्वावित्यो 
` छो हेव तडुवाच वेत्थाकेधाना इति दन्तान्दैव तदुवाच 
थार्काषए्ीलामिति जिद्दा% हेव तडुवाच वेत्थाकेमूलमि- 
. त्यन्नॐ हेच तदुवाच ।-दा० १०।.३।४।५॥ 

अकः (सामविशेषः) दौधेतमसोडकोों भवति । तां १५ । ३ । ३४ ॥ 
अर्केपुष्पम्‌ (साम) अन्नं वे देवा अझै इति वद्न्ति रसमस्य पुष्प 
मिति सरसमेवाच्चाद्यमवरन्ध्रे5केपुप्पेण तुष्ठुवानः 


ता० १५।३।२३॥ ` $ 
अश्वमेधो ओजो वळं दा एतो देवानाम्‌ । यद्काश्वमेघो । तै०- 
२।९।२१।३॥ 
„ पराणापानौ चा एतो देवानाम्‌ । यद्काश्वमेधो । तै० 
३।९।२१।३॥ 


९० ~ 


अक्येम्‌ अचेते चे मे कमभूदिति तदेवाक्यंस्यार्कत्वम्‌। श ०१०।६।५।१॥ 
१३ स एष एवाकः । यमेतमत्राञ्चिमाहरान्ति तस्येतदन्न क्यं यो- 
ऽयमञ्चिदिचितस्तद्क्ये यजुएः । श० १० ४। १।४॥ | 
„ तस्य ( अर्कस्य = खूथैस्य ) पतदन्नं क्यमेष चन्द्रमास्तद्क्ये 
यजुष्टः । श० १०।४। १५। २२ ॥ 
अर्जुनः अजुनो ह व नामेन्द्रः । (पाण्डव अज्जुनोऽपि इन्द्रपुत्रत्वेन प्र- 
. सिद्धः--कुम्भघोणस्थमध्वबिलासपुस्तकालयाधिपतिना प्र- 
काशिते महाभारत आदिपचणि अ० ६३ मोर ६५) शा० 
२।१।२।११॥ 
अजुनो ह वे नामेन्द्रो यदस्य शुह्यं नाम । शा० ५। ४। ३।७॥ 
अज्जुनानि ( पुष्पाणि ) ( सोमस्य हियमाणस्य ) यानि पुष्पाण्यवा- 
श्ीयन्त तान्यज्जुनानि | तां ८। ४। १॥ 
5 यदि सोम न विन्देयुः पूतीकानमिषुणुयुर्य- 
, | दि न पूतीकानज्जुनानि। तां० ९। ५ | ३ ॥ 
न 9»  इन्द्रो वृवमह*स्तस्य यो नस्तः सोमः सम- 
धावत्तानि बञ्चतूलान्यज्जुनानि। तां०९। ५७॥ 


अणवः :(यजु० १३ | ५३) प्राणो वा ऽअंणेवः। दा० ७। ५। २। ५१॥ 
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[ भबोषस ( ४४ ) 


अद्धमासाः पवित्रं.पवयिष्यन्त्सद्दस्वान्त्लहीयानरुणो5रुणरजा] इति । 
एते ऽनुवाका अद्धैमासानाअ, मासानाञ्चः नामधेयानि। 
तै० ३।१०।१०।३॥ 
(99 कि चु तेऽस्माखु ( अधेमासेषु ) इति । इमानि क्षुद्राणि 
पर्वाणि | जे० उ० ३।२३.। ४॥ 
» देवाश्च वा$अखुरात्य । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुः 
दीयमुपेयुरेतावेवार्धमासो (= शु्करुष्णपक्षौ) । दा» १। 
७.। २। २२॥ 
अद्धंच; प्रतिष्ठा वा अद्धचेः। गो० उ० ५। १०॥ 
अर्डुदम. वाग्वा अर्बुदम्‌ । ते० ३।८ | १६।३॥ 
भय्यर्मा यज्ञा वा अय्येमा | ते० २।३।४५।४॥ 
११ अयेभतिः तमाया. ददाति । तै १। १।२।४॥ 
» ततो चे स (अय्यंमा) पशुमानभवत्‌ । तै० ३। १।४।९॥ 
१, ण्षा वा ऊध्व ब्रृहस्पतेर्दिक्तदेष उपरिष्टाद्यैस्णः पन्थाः । 
शा०५।५।१।१२॥ 
अर्वा ( = अइवः ) यच्छ्वयदरुराखीत्‌ | तस्मादवी नाम । ते०३। 
९।८१।२॥ 
” ( ऽश्व त्तं ) अव्बोसे । तां १। ७ । १॥ शा १३। १ । ६। 
१॥ ते ३।८।९।२॥. 
„» अश्िवा अवा: ते० १।३।६।४॥ 


११ अर्वा (भूत्वा) अरान्‌ ( अवहत.) । श० १० 1 ६1४1 १॥ 
३ पुमा०सो वन्त: | श० ३1 ३। ७ | ७॥ 
अवाग्विळश्चमस ऊध्वेबुध्नः अवोग्विलश्चमस ऊर्ध्वदुध्नः इद्‌ तच्छि- 
र; ।: दा०. १४ । ५ | २।:५.॥ 
अवौग्वसुः ( = पर्जन्यः, यजु० १५। १२) अथ-यदर्वा ग्वसु रित्णाहातो (पर्ज- 
न्यात्‌) हार्वाग्वसु वृष्टिरन्नं प्रजाभ्यः प्रदीयते | श० द। 
८।१।२०॥ 
११ अर्वाग्वसुदे चैः देवानां ब्रह्मा: पराग्वसुरसुराणाम्‌ । गो" 
उ०१। १॥ 
अवाबसुः अवचि चै देवानां त्रझा । कौ० ६। १३॥ 
» अर्वावस्ुचैःनाम देवाना% होतः । दा० १ । ५ । १:।:२४॥ 
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( ४५ ) अनान्तरदि शः ] 
अळम्मः ( पारिजानतः = परिजानतः पुत्रः) तम्‌ ( ऋषयः ) अन्नव न्‌ 


को न्वयं कस्मा अळमित्यळन्नु चे मह्यमिति (सामाब्रचीत्‌) 
तदलस्मस्याळम्मत्वम्‌। ता १३।१०।८॥ 
अवकाकाः प्राणा, वाऽअवकाशाः। को० ८। ६॥ श० १४। १। ४ । १॥ 
१, प्राणा अवकाशाः | दा० १४।२।२।५१॥ 
अवकाः अथ ( आपः ) यदघ्रुवन्नवाङ्‌ नः कमगादिति त। अवाक्का 
अभवन्नवाका ह चे ता अवका इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । 
शा० ९।१।२।२२॥ 
». आपो वा अवकाः। श० ७।५।१।११॥ ८।३।२। 
५, ६.॥ 
११ तस्मादवका अपामनुपजीचनोयतमा यातयास्न्यो हि ताः | 
झा०९।१।२।२४॥ 
अवदानम्‌ स येन देवेभ्य ऋणं जायते । तदेनांस्तदवदयते यद्यज- 
तेऽथ यदग्नौ जुहोति तदेनांस्तदवद्यते तस्माद्यात्कि- 
ञ्चाग्नौ जुद्धति तदवदानं नाम श० १ 1 ७।.२ । ६॥ 
अवभ्दथः तद्यद्पोऽभ्यवद्वरन्ति तस्मादवभ्रथः | श० ४। ७ 1 ५1 १॥ 
„ योह वाऽअयमपामावरतेः स हावभ्रथःस हैष वरुणस्य पुत्रो 
चा भ्राता वा ।दा० १२।९।२।४॥ 
„ वचरुण्यो वाइअवश्थः | श° ४1४! ५ | १०॥ 
„ समुद्रोड्वभ्थः ते० २। १।५।२॥ 
अधरं सधस्थम्‌ ( यजु० १७ | ७५ ) अन्तरिक्षं वाऽअचर% सश्चस्थम्‌ । 
शा०९।२।३।३९॥. 
अवरोधाः ( न्यग्रोधस्य ) तेषां चमसानां रखोऽवाङेत्तऽचरोधा अभ- 
चन्नथ य ऊर्ध्वस्तानि. फलानि । प० ७। ३१॥ 
अवसानम्‌ प्रतिष्ठा चा अवसानम्‌ | कौ० ११ | ५ ॥ गो० उ० ३ । ११॥ 
अवस्युः ( यञ्चः ३८ | ७ ) अयं वाऽ अचस्युराशिमिदो योऽयं (वातः) 
पचते | ० १४।२।२।५॥ 
अवस्यूढुँवस्वान्‌ ( यजु० १८ । ४५ ) अयं चै लोको५5वस्यूदुवस्वान्‌ । दा० 
९।४।२।७॥ 
अवाङ्‌, आरणः कि छन्द्‌ः । का देवता योऽयमवाङ्‌ प्राण इति यज्ञाय- 
ज्ञियं चन्दो चेशव।नरो देवता। श० १०।३।२।८॥. 
अवान्तरदिशः सर्वेत इव द्वीमा अघान्तरदिशः। श०-२। ६। १। ११॥ 
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es: ( ४६") 


आविः इयं ( थिवी ) वाऽ अविरिय% हीमाः सर्वाः प्रजा अवति | 
शा० ६।१।२।३३॥ 
_ ( प्रजापतिः ) श्रोत्रादविम्‌ (निरमिमीत) । श० ७। ५।२।६॥ 
१३ नाखिकाभ्यामेवास्य'वीर्यम्नवत्‌ । सो5विः पशुरभवन्मेषः। 
श० १२।७।१।३॥ 
वारुणो च हि त्वाष्दी चाविः | श० ७। ५। २।२०॥ 
तस्मादेताः ( अजावयः ) त्रिः संवत्सरस्य विज्ञायमाना द्वौ 
त्रीनिति जनयन्ति । श० ४। ५।५।६॥ 
अन्तयोमपात्रमेवान्ववयः प्रजायन्ते । श ० ४। ५। ५।३॥ 
अव्ययम्‌ खडशां निषु लिङ्गेषु सवीसु च विभक्तिषु । वचनेषु च स- 
वषु यन्न व्योति तदव्ययम्‌ | गो० पू० १ । २६ ॥ 
अशनिः मरुतोऽद्धिरञ्चिमतमयन्‌। तस्य तान्तस्य हृद्यमाच्छिन्द्न्‌ 
` साऽशनिरभवत्‌ । तेऽ १।१।३।१२॥। 
» ` बिद्यद्वाऽअशनिः । श० ६।१।३।१४॥ 
» यद्शनिरिन्द्रस्तेन। को० ६। ९॥ 
अझास्तिः पाप्मा वाऽ अशास्तिः । श० ६।३।२।७॥ 
अशिमिदः ( यजु० ३८ | ७ ) अयं वाऽ अवस्युरशिमिदो योऽयं (वात॑ः) 
पवते । द० १४।२।२।५॥ 
अशीतिः अन्नमशीतिः | श० ८। ५।२। १७॥ 
„ अन्नमशीतयः। श०९।१।१।२१॥ 
अइमा अथ यदश्व संक्षरितमासीत्सोऽइमा पूञ्िरभवद्‌श्रह वे तमइमे- 
व्याचक्षते परोऽ्षम्‌ । श° ६।१।२।३॥ 
शर्कराया अइमानम्‌ ( अरूजत ) तस्माच्छकेराइमेचान्ततो 
भवति । श० ६।१।३।५॥ 
स्थिरो वाऽ असमा । शा०९।१।२।५॥ 
अश्मा पक्षः अथ यदश्र संक्षरितमासीत्सो ऽइमा पञ्चिरभवदश्रह वै 


तमइभमेत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श० ६। १।२।३॥ 
, असो वाऽ आदित्यो ऽइमा पृक्षिः। ०९ | २। ३।१४॥-- 


अञ्चः ्रजापतेरक्ष्यश्बयत्‌ | तत्परापतत्ततोऽश्वः समभवद्यदश्वयत्तद- 
श्यस्याश्वत्वम्‌ 1 श० १३।३।१।१॥ ठ 
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अश्व 


~ 
~= 


( ४७.::) अश्छः..] ` 


प्रजापत्ेरक्ष्यश्वयत्‌ | तत्परापततु तद्‌श्वोऽमवत्‌ तदश्वर्या-. 
श्वत्वम्‌। ते० १। १।५।४॥ 
प्रजापतेव्वा अक्ष्यश्वयत्तत्परापतत्तद्‌श्वोऽमवत्तद्‌श्वस्याश्चत्वं 


` तद्दंवा अश्वमधन प्रत्यद्‌'चुः । ता २१।४.।२॥ 


2 


= 


~ 
~ 


( प्रजापतिः ) चश्चुषा ऽश्वम्‌ ( निरमिमीत ) ।: श० ७.। ५ | 
२।६॥ * 
वरुणो इ वे सोमस्य राशो5भीवाक्षि प्रतिपिपेष तद्‌श्वयत्ततो- 
ऽश्वः समभवत्तद्यच्छ्वयथात्समभवत्तस्माद्श्वो नाम । शा० ४। 
२।१।११५ 

तान्‌ ( अखुरान्‌ ) अश्वा भूत्वा ( देवाः ) पद्धिरपाप्नत यद्‌- 
अवा भूत्वा पद्धिरपाप्नत तद्श्वानामश्वत्वमर्‍्चुते यद्यत्कामयते 
य एवं वेद । ए० ५। १॥ 

अथ यद्‌श्र संक्षरितमाखीत्छोऽश्ररभवदश्रई वे तमश्ब इस्या- 
अक्षते पेऽश्षम्‌। श० ६।१।१। ११॥ 

यद्वै तद्श्र॒ संक्षरितमाीदेष सोऽश्वः | श० ६।.३। १। २८॥ 
अप्सुजा उ चाऽ अश्वः । श०.७।५।२।१८॥ ` 
अप्खुयोनिर्वा अश्वः ते०३ | ८। ४। ३॥ ३। ८। १९।२॥ 
३।८।२०।४७॥ 

अद्भशथो ह वाऽअप्नेऽश्वः सम्बभूष सोऽद्गयः सम्भवननसर्व 
सममवद्सव हि.चै समभवत्तस्मान्न सवैः पद्भिः प्रतितिष्ठ- 
त्येककमेच पादमुदच्य तिष्ठाति । श० ५।१।४।५॥ . 
अश्वोस्यत्योसि मयोसि इयोसि वाज्यसि सप्तिरस्यञ्चासि 
वषास | ता० १।७।१॥ 


(दे ऽश्व त्व) अव्वासे । तां १।७।१॥ श० १३।१।६। 


; १॥त°३।८।९।२॥ 


अत्योऽश्तीत्याह । तस्मादश्वः सब्वान पदनत्येति | त० ३। 
AR, - --.-.... दय 


तस्मादश्वः सवषा पराना* भ्रष्टय:गच्छाते | त° ३ 1-5-1 ९। १॥ 


; ग्तस्माद्श्वः पशूनाँ जविष्ठः | ऐ०-५ १:॥ -- - - - 


आशुः सप्तिरित्याह | अश्व एव जवं द धाति | तस्मात्पुराशुरश्वी 
ऽजायत | ते० ३।८। १३ | २.॥ का अ 
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[अध्यः ( ४८ ) 


अश्वः 


= 
~ 


१ 


अश्वः पशुनां त्विषिमान्‌ हरखितमः | ते ३। ८।७। ३॥ 
अश्वः परानामाशुः सारसारितमः । तेऽ ३। ८ । ७।२॥ 
तस्मादश्वः पशूनामाशिष्ठः। श० १३। १।२।.७॥ 

अश्वः पशूनां यशखितमः। श० १३।१।२। ८॥ तै० ३। 
८।७।२॥ 

तस्मादु हैतदश्वः पशूनां भगितमः | श० ६।३।३।१३॥ 
परमोऽश्वः "पशूनाम्‌ । श० १३।३।३।२१॥ 

अन्तो वा अश्वः पशूनाम्‌ | तां०२१।४।६॥ 

अश्वः पशूनामपचिततमः । ते० ३1 ८) ७। २॥ 

तस्म।दश्वः पशूनामोजस्वितमः । ह० १३। १। २। ६॥ 

अश्वः पशुनामोजिष्ठो। बलिएः । ते ३। ८ । ७। १॥ 
तस्मादश्वः पशूनां चीर्यवत्तमः। श० १३।१।२।५॥ 

अश्वः पझूनामन्नदो चीर्य्यावत्तमः | ते० ३। ८।७।१॥ 
वीये चा अश्वः | ₹० २।१।४।२३, २७॥ 

क्षत्रं चा ऽअन्वश्चः । दा ६।४।४।१२॥ 

क्षत्रं वाऽ अश्वो विडितरे पशवः | श० १३।२।२।१५॥ 
यज्ञमानो वा अश्वः । त० ३।९।१७।.४,४५॥ 

वज्रो! वाऽ अश्वः। श०४।३।४।२७॥ ६।३।३।१२॥ 
वञ्रोऽश्वः । श० १३। १।२।९॥ 

वञ्जी वा. एषः | यद्श्वः ते० १।१।५।५॥ 

वज्री वा अश्वः प्राजापत्यः | ते ३।८।४।२॥ 

इन्द्रो चा अश्वः । को० १५।४॥ 

असो वा आदित्योऽश्वः । ते० ३। ९। २३।२॥ 

असो चाऽआदित्य एषो (शुक्कः) ऽश्वः । श ° ७। ३।३। १० ॥ 
तस्मा ( आयास्यायोद्गात्रे ) अमुमादित्यमश्ब% इबेंतं कत्वा 
( आ।दित्याः ) दक्षिणामानयन्‌ | तां० १६। १२।४॥ 
तेऽङ्गिरस आ।दित्येभ्य अमुमादित्यमश्व% श्वेतं भूतं दक्षिणा- 
अन्यन्‌ । तै० ३।९।२१।:१॥ | 
ते (आदित्याः) अश्वं ज्वेत दक्षिणां निन्युरेतंमेत्र य क्व (स्यः) 
तपति । को० ३०।६॥ 


5 तस्य (सौयेस्य हविषः) अश्वः श्वेततो 'दाक्षिणा ॥ तथ्य रूप 
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( ४५ ) अश्वः ] 


क्रियते य एष ( सूर्यः ) तपाति यद्यश्व श्वेतं न विन्देदपि गो- 
रेव श्वतः स्यात्‌ । श०२।६।३। ९ ॥ 
अइवः अथ योऽसो ( सूर्य ) तपती ३ एषो ऽश्व श्वेतो रूप कृत्वा 
ऽश्वाभिथान्यपिहितेनात्मना प्रतिचक्राम | ऐ० ६। ३५॥ 
» अञ्निर्वां अश्वः श्वेतः | श० ३। ६।२।५॥ 
» अग्निरेष यद्श्वः | श० ६।३।३।२२॥ 
» सोऽग्निरश्चो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय । गो० उ० ४।११॥ 
अश्वो न देचचाहनः (ऋ० ३ । २७। १४) इति । अश्वो ह वा 
5णष (अग्नि; भृत्वा देतरेभ्यो यज्ञं वहति। दा० १।४।.१।३०॥ 
यस्मात्प्रजापतिराळव्धोऽश्वोऽभवत्‌। तस्मादश्वो नाम। ते० 
३।९।२१।४॥३।९।२२।१,२॥ 
प्राजापत्यो वा अश्वः । श० ६। ५। ३।९॥ ते० ३।८।२२।३॥ 


३।९।१६।१॥ 
» प्राजापत्योऽश्वः। श० १३। १।१।१॥ ते०१।१।५।५॥ 
३।२।२।१॥ 


„ सोय्यां वा अश्वः। गो० उ० ३ । १९॥ 

» वारुणो हि देवतयाऽश्वः । ते२ १ | ७। २। ६॥ 

» वारुणो वा अश्वः। ते०२।२।५।३॥३।८।२०।३॥ 
३।९।१६।१॥ 

:]] वारुणो हाश्वः । श० ७।५।२।१८॥ 

» वैश्वदेवो वा अश्वः । श० १३।२।५।४॥ ते०३।९।२। 
७॥३।९।११।१॥ 

„ अश्वे वे सवो देवता अन्वायत्ताः । ते०३। ८। ७।३॥ 

„ अश्वश्चतुस्रिशशः । ते० २। ७। १।३॥ 

» अश्वञ्चतुक्लि शो दक्षिणानाम्‌ | तां १७। ११।३॥ 

» अश्वो ( भूत्वा ) मचुष्यान्‌ (अवहत्‌) | श० १०। ६1 ४1 १॥ 

» अपूतो वाऽपषोऽमेध्यो यद्इवः । श० १३। १। १। १॥ 

११ तस्मादरवस्त्रिमिः (पद्भिः) तिष्ठंस्तिष्ठति । श० १३।२।७।६॥ 

» तंस्मादइचः शुक्ल उदुष्टस्ुख इवाथो ह दुरक्षो भावुकं।। श० ७। 
३।२।१४॥ 
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| अश्वमेधः ( ५० ) 


अश्वः रङ्मिना वा अदवो यत ईइवरो वा अइवोऽयत -5ध्वतो5प्रति- 
ष्ठितः परां परावतं गन्ताः । श० १३।॥ ३।३।५॥ 
» `इइवरो वा अइवः प्रमुक्तः परां परावतं गन्तोः । ते० ३। ८। 


९।३॥३।८।१२।२॥३।९।१३।२॥ 


अश्वतरी अइवतरीरथेनाग्निराजिमधाचत्तासां प्राजमानो योनिम- 


कूल्यत्तस्मात्ता न चिजायन्ते । ऐ० ४। ९ ॥ 


अश्वत्थः प्रजापतिर्देचेभ्यऽनिळायत । अइवो रूपं कृत्वा । सोऽश्वत्थे 


22 


संवत्सरमतिष्ठत्‌ । तददवत्थस्याइवत्यत्वम्‌ । ते० ३1 ८। 
१२।२॥ 

अझिदेवेभ्यो निलायत । अश्वो रूपं कृत्वा । सो५दवव्ये 
संवत्खरमतिष्ठत्‌। तद्इवत्थस्याइवत्थत्वम्‌। ते० १।१।३।९॥ 
त्वच एवास्यापच्चितिरस्जवत्सोऽश्वत्थो चनस्पतिरभवत्‌ । 
श० १२।७।१।९॥ 

तेजसो या एष वनस्पतिरजायत यदइवत्थः। ऐ०७॥ ३२॥ 
साम्राज्यं वा एतद्दनस्पतीनाम्‌ ( यदरवत्थः ) । ऐ० ७। 
३२॥८। १६॥ 

अथाइवत्थं ( पात्रं) भवति । तेन वेञ्योऽमिषिञ्चति स 
यदेचादोऽइवत्थे तिष्ठते इन्द्रो मरुत उपामन्त्रयत। श० ५। 
३।५।१७॥ 

आइवत्थेन ( पात्रेण ) चेइयः ( अभिषिञ्चति ) ते० १।७। 
८।७॥ 


अइतमेधः ततोऽश्वः समभवद्यद्रचत्तन्मेध्यम भूदिति तदेचाइचमेध- 


23 


स्याशवमेधत्वम्‌ । श० १०।६।५।७॥ 
असावादित्योऽइवमेधः । श०९।४।२।१८॥ 

असो वा ऽआदित्य एकविॐशः सोऽइवमेधः | श० १३। 
५।१।५॥ 

एष चाऽअइवमेधो य एष ( सूर्यः ) तपति । श० १०॥ ६। 
५।८॥ 

एप पवाइवमेशओो यञ्चन्द्रमाः । दा० ११।२।५।१॥ 
राष्ट्मशवमेथः । श०१३।२।२।१६॥ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ~ 
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अश्वमेधः राष्ट्रं चा अइचमेधः। श० १३।१।६।३॥ ते०३। ८। 
९।४॥३।९।४।५॥ 
» वैं राष्टमइवमेधः। श० १३।२।९।२॥ ते० ३।९।७।१ 
» यजमानो वाऽअइचमेधः | शा० १३।२।२।२१॥ 
„ राजा वाऽएष' यज्ञानां यद्ख्वमेधः । श० १३।२।२।१॥ 
१, वृषभ एप यज्ञानां यदरवमेधः | श० १३।१।२।२॥ 
» ऋषभ एष यज्ञानाम्‌ | यद्‌इवमेधः | ते० ३ 1 ८ । ३। ३ | 
११ अद्वमेधे खरवा देवता अन्वायत्ताः । श० १३।१।२।९॥ 
» प्राणापानौ चा एतो देवानाम्‌। यदर्काइवमेधौ । | तै० ३।९। 
२१।३॥ 

„» ओजो बढे वा एतौ देवानाम्‌ । यदरकाइवमेथो । ते० ३। 
९।२१।३॥ 

„ पष ( अइवमेधः) चे ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः। ते ३।९। 
१९।३॥ 

„ पष (अश्वमेधः) चे तेजस्वी नाम यज्ञः। ते० ३।९।१९।३॥ 

„ एष (अख्वमेधः) वा अत्तिव्याधी नाम यज्ञः। तै०३। 
९।१९।३॥ 

„ पष (अइवमेधः) वा ऊजेस्वान्नाम यज्ञः। ते०३।९।१९।१॥ 

१, पष (अझ्वमेधः) वे प्रतिष्ठितो नाम यश्ञः। तै०३।९।१२।२॥ 

,, एष (अझ्वमेधः) चे क्सो नाम यज्ञः। ते० ३।९।१९।३॥ 

» पष (अइवमेधः) वे दीघो नाम यज्ञः। ते० ३। ९। १९। ३॥ 

„ पष (अइवमेधः बे विध्वतो नाम यज्ञः। तै०३।९।१९।२॥ 

„ पष (अइ्वमेधः) चे व्यावृत्तो नाम यज्ञः। ते०३।९।१९।२॥ 

„ पपष (अइवमेधः) वे पयस्वान्नाम यज्ञः। ते०३।९।१९।१॥ 

„ एष (अङ्वमेधः) वे विभूनाम यज्ञः । ते० ३।९। १९।१॥ 

„ पपष (अझ्वमेधः) वे प्रभूनाम यज्ञः । तै० ३।९।१९।१॥ 
प्रजापति सव्वंङ्गरोति योऽद्वमेधेन यजते। तां २१। 
४।२॥ 

„ तरति सवै पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते । 
दा० १३।३।१।१॥ 
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अश्वमेधः योऽइवमेधेन यजते । देवानामेघायनेनाति ते०३।९। 
२२।३॥ 

` तेजसा वा एप ब्रह्मवर्चसेन व्यृध्यते। योऽइवमेधेन यजते। 
ते० ३।९।५।१॥ 

ख यो हेव विद्वानशिडोज च जुद्दोति दर्शपूर्णमासाभ्यां च 

यजते मासि मासि देवास्याइचमेधेनेष्ट भअवति। श० ११। 

२।५।५॥ 

निरायत्याइवस्य शिक्ष मद्दिष्युपस्थे निधत्ते वृषा वाजी 
| रेतोधा रेतो दधात्विति । श० १३। ५।२।२॥ 
अश्वयुजौ ( नक्षत्रम्‌) अइवय्ुओरयुञ्जत । ते० १।५।२।९॥ 

» अर्विनोरऱवयुजो। त० १। ५। १।५॥ ३।१।२।१०॥ 
अश्वस्तोमीयम्‌ अञ्वस्य वा आलब्धस्य मेघ उद्क्रामत्‌। तदरघस्तो- 
मीयमभवत्‌ | ते०३ 1 ९७ । १९1 १॥ 
अच्वो वा अच्वस्तोामीयम्‌ । ते० ३। ९। १९॥ ३। 

99 मेथो5दइवस्तोमीयम्‌ । ते० ३। ९ | १२। १॥ 
अर्वंवालाः यज्ञो ह देवेभ्यो ऽपचक्राम खोऽइवो भूत्वा पराङाववर्त 
तस्य देवा अजुहाय वालानभिपेडुस्तानाळुलुपुस्ताना- 
लुप्य सार» संन्यास्ुस्तत एता ओषधयः समभवन्‌ 
यद्दववालाः । श० ३1 ४1 १ । १७॥ 
अड्विनौ इमे ह चे द्यावाएथिवी प्रत्यक्षमर्विनाविमे हीद्‌% सर्वमा- 
इनुवातां पुष्कर ्रजावित्यझिरेवास्यै ( पृथिव्ये ) पुष्करमा- 
दित्याऽमुष्ये (दिवे) । श० ४। १। ५। १६॥ 
श्रोत्रेअङ्विनौ । श० १२ । ९ । १ । १३॥ 
नासिकेअशिवनों । ह १५। ९। १। १४॥ 
तद्यौ ह वाऽइमौ पुरुषाविवाक्ष्योः। एतावेवाशिवनो | श० १२। 
९।१।१२॥ 
आझ्विनावध्वयू । पे० १।१८॥ श०१।१।२।१७॥ ३। 
९।४।३॥ते०३।२।२।१॥ गो० डउ०२।६॥ 
अड्विनौ चै देवानां भिषजो । | ऐ० १ । १८॥ कौ० १८। १॥ 
त० १।७।३।५॥ गो० उ०२।६॥५।१०॥ 
सुख्यो वाऽअश्चिनो ( यज्ञस्य) । दा० ४ । १।%५। १९॥ 


इयेताविव ह्याश्चिनो । श० ५ । ५।४। १॥ 
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अश्विनो! सयोनी वाइअश्विनों | श० ५। ३।१।८॥ 
99 अश्विनाचिय रूपेण ( भूयासम्‌) | मं०२। ४। १४॥ 
» आश्विन डिकपाल पुरोडाशं निवर्पात। श० ५। ३।१।८॥ 
» आश्विनो दविकषाळः ( पुरोडाशः ) | तां. २१ । १० | २३। 
» वसन्तग्रोष्मावेचाश्चिनाभ्याम्‌ ( अवरून्धे ) । श० १९ । 
८।२।३४॥ 
१ अश्विभ्यास्धानाः। ते० १।५।११।३॥ 
११ अथ यदेन (आश) द्वाभ्यां वाइभ्यां द्वाभ्यामरणीभ्यां 
मन्थान्त द्री चा अश्विनो तद्स्याश्चिनं रूपम्‌ | ऐ० ३।४॥ 
» देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे । अश्विनोर्वाहृभ्याम्‌। ते०२। 
5 ६।५।२॥ 
» गरदेभरथेनाश्वना उद्जयताम्‌ | ऐ० ४।९॥ 
११ तद्श्चिना उद्जयतां राखमेन | को० १८। १॥ 
» इममेव लोकमाश्चिनेन ( अवरुन्धे ) | शा० १२।८।२। ३२॥ 
११ आश्विनमन्वाह तदसुं लोकं ( दिवं ) आप्नोति । कौ० ११। 
२।१८।२॥ 
अपाढा ( इष्टका) (देवाः) तां (इष्टकां) उपधायासुरान्त्सपल्लान्‌ 
श्राठ्व्यानस्मात्सव्वस्माद्सहन्त यदसहन्त तस्माद्षाढा । 
श० ७। ४।२।३३॥ 
„ तऽणते सर्वे प्राणा यदषाढा श० ७। ४ | २। ३६॥ 
» ग्रीवा अषाढा । दा० ७। ५। १। ३५ ॥ 
इयं ( पूथिवी ) चाऽअषाढा । श०६।५।३।१॥७।४। 
२।३२॥८।५।४।२॥ 
११ वागषाढा । श० ६।५।३।४॥७।५।१।७॥ 
११ वाग्वाऽअषाढा श ० ७ । ३।२।३४॥८।५।8४।१॥ 
अपादाः ( नक्षत्रम्‌) यशन्नासहन्त | तद्षाढाः । ते० १।४।२।८॥ 
„„ अपां पूर्वाषाढाः। ते० १। ५। १।४॥ ३।१।२।३॥ 
.„ विश्वेषां देवानासुत्तराः ( अषाढाः) | ते० १।५।१।४॥ 
३।१।२।४॥ 
अष्ट यदृष्टामिः (ऋगिमः) अवारुन्धताष्टामिराच्नुबत तद्‌ष्टानामष्ट- 
त्वम्‌ । पे७ १ | १२॥ 
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अष्टका प्राजापत्यमेतद्हयद्ष्टका । श० ६।२।२।२३॥ 
११ पंबैतत्संवत्सरस्य यदृष्टका । श० ६।२।२।२४॥ 
अष्टरातः अष्टरात्रेण वे देवाः सर्वमाश्नुचत । तां २२। ११। ६॥ 
अष्टाचत्वारंशः (स्तोमः) अन्तो वा अष्टाचत्वारि०१श; | तां० ३ । १२।२॥ 
99 “ चिवर्तोऽए्ाचत्वारिश।ः ?? शब्द परयत ॥ 
अष्टादशः ( स्तोमः) पद्य “ प्रतूर्तिरष्टाद्शः | ” 
अष्टादशेनः संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा | यदष्टादशिनः | द्वादृश- 
मासाः पश्चत्तेवः संचत्ख रोऽष्टादशः। ते० ३।९।१।१-२॥ 
असत्‌ स्र॒त्युर्चाऽअसत्‌ | श० १४। ४। १। ३१॥ 
तदाहुः कि तद्सदासीदित्यृषयो वाच तऽग्रेऽसदासीत्‌। 
शा०।६।१।१।१॥ 
११ अथ यद्सत्सक खा वाक्‌ सोऽपानः । जे० उ० १।५३।२॥ 
असन्पांसवः अथ यदेतद्भस्मोद्श्वत्य परावपन्त्येष एवासन्पा2सवः। 
शा०२।३।२।३॥ 
असमरथः ( यज्ञः १५ | १७) पद्य “ रथप्रोतः। ” 
असितमग्रीवः ( यज्ञः २३ | १३) असिर्वाऽअसितग्रीचः । शा० १३। २। 
७।२॥ 
असिः चज्जरो वाइआसेः | श० ३।८।२। १२॥ 
असुः तस्या एतस्यै वाचः प्राणा एवाऽसुः। पषु दद सर्वमस्‌तेति । 
जै० उ० १।४०।७॥ 
» प्राणा वाऽअस्रुः। श० ६।६।२।६॥ 
असुरः तनासुनासुरानस्रजत । तदसराणामसुरत्वम्‌ । ते०२।३। 
ट८्।२॥ 
त्वमग्ने रुद्रो अखुरो महो दिव: | त० ३। ११।२।१॥ 
असितो धान्वो राजेत्याह तस्यासुरा विशस्तऽइम:$आसत 
ऽइति कुसीदिन उपसमेता भवन्ति तानुपदिशति मायाबेदः 
सोऽयमिति | श० १३।४।३।११॥ 
दिवा देवानसजत नक्तमसुरान यद्दिवा देवानस्ट्रजत तदे 
वानां देवत्वं यदस्ूय्ये तद ख्रुराणामसुरत्वम्‌। ष० ४ । १॥ 
देवाश्च वाऽअखुराश्च । उभये प्राजापत्याः परजापतेः पितु 
यसनुपेयुरेताचेवार्धमासौ ( = शुक्ककृष्णपक्षो ) । श० १।७। 


२।२२॥ 
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असुरः देवाश्च वा असुराश्च प्रजा पतेद्व्याः पुला आसन्‌। तां० १८। 


१।२॥ 


तेऽअसुरा भूया२७लो वर्लाया?५स (प्रजापतेः पुताः). आसन्‌। 


तां १८। १।२॥ 

कनीयस्विन इच चे तर्हि ( युद्धसमये) देवा आसन्‌ भूय- 
स्विनोऽखुराः । तां १२ । १३ | ३१ ॥ 

कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः | शा० १४।४।१। १॥ 
(असुराः ) स्वेष्वेचास्येषु जुह्वतश्चेरुः। श० ११।१।८।१॥ 
मायेत्यस्ुराः ( उपासते ) । श० १०।५।२।२०॥ 
असुरमायया । को० २३। ४ ॥ 

आसुरी माया स्वधया ऊताखीति प्राणो वा5असुस्तस्येषा 
माया स्वधया कृता । श० ६।६।२।६। 

( प्रजापतिः ) तेभ्यः ( असुरेभ्यः) तमश्च मायां च प्रददौ । 
श०।२।४।२।५॥ 

अहर्वे देवा अश्रयन्त रात्रीमखुराः । ऐ० ४। ५ ॥ 

अहे देवा आश्रयन्त रात्रीमसुराः | गो० उ० ५।१॥ 

( अखुराः ्रजापतिमघ्रबन्‌ ) दयध्वमिति न आत्थेति । 
शा० १७४।८।२।४॥ 

योऽपक्षायत तं ( अधेमासं ) असुराः उपायन्‌ । श० १।७। 
२।२२॥ 

असुरा वा एषु लोकेष्वस%स्तान्देवा ऊरद्धं सझनेन (सास्ना) 
एभ्यो लोकेभ्यः प्राणुदन्त | तां ९। २। ११॥ 

तक्लोऽखुरा एषु लोकेषु पुरश्चक्रेरेऽयस्मयीमेवास्मिलोके 
रज्तामन्तरिक्षे हरिणीं (= स्रुवणमयीं) दिवि | श०३। 
३।४।३॥ 


अवो ( भूत्वा) असुरान्‌ ( अवहत्‌) । श० १०। ६।४।१॥ 


असुरम्‌ ममो वा असुरम्‌। तद्धयसुषु रमते | ज० उ० ३।३५।३॥ 
अस्तम्‌ झूहा वा अस्तम्‌ । श० २।५।२।२९। 
अस्थि न ह्यवेस्थारिकचन वर्षीयोऽस्थ्यास्ति । श० ८। ७।२। १७॥. 


3? 


षष्टिश्च ह वे जीणि च शतानि पुरुषस्यास्थीनि | श० १०। 
५।४।१३॥ 
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» सससह वे शतानि विंशतिश्च संवत्सरस्याहानि च रात्र- 
यश्चेत्येतावस्त एव पुरुषस्यास्थीनि च मञ्जानश्चेत्यत्र तत्स- 
मम्‌ । गो० पू" ५। ५॥ 
११ , अस्थि वा एतत्‌ | यत्लमिधः । ते० १।१।९।४॥ 
अस्मयुः असि भरन्तमर्मयुमित्य ञ्चि भरन्तमस्म्रत्प्रेषितमित्येतत्‌ । 
शा०६।३।२।२३॥ | 
अस्क्रेवयः ( यजु० १४ । १८) अञ्ञमस्जवयरुतद्यदेषु ळोकेष्वन्नं तद्‌- 
स्रीवयोऽथो यदेभ्यो लोक्केभ्योऽन्न% स्वति तद्स््रीवयः । 
श० ८।३।३।५॥ 
अहः यजमानदेवत्यं वा अहः । अ्रातृव्यद्वत्या रात्रिः | ते० १।२। 
६।४॥ 
ऐन्द्रमदः । ते० १। १। ४। ३। १।५।३।४॥ 
मैत्र वा अहः: ते० १। ७। १० । १ ॥ 
सख यदादित्य उदेति । एतामेव तत्खुवणी कुशीमचुसमेति। 
ते १।५।१०।७॥ 
„ अहरेव सुवर्णा ( कुशी ) अभवत्‌ | ते १। ५। १०।७॥ 
अहल्या (इन्द्र ! ) अहव्य(यै जाराते। श० ३।३। ४।१८॥ घ० 
१। १॥ ( तैत्तिरीयारण्य रे १ । १२।४॥ लाट्य(यनश्रौत- 
सूत्रे १। ३। १॥ ) 
». अदद्याय। ह भेत्रेय्याः ( इन्द्रः ) जार आस | ष० १। १॥ 
अहिङुँध्न्यः एष ह वा अहिवुध्न्यो यदाञ्चिगांदैपत्यः | ऐ० ३ । ३६॥ 
»  अशभिवा अहिबुध्न्यः । को० १६। ७॥ 
अहीनमू सर्व्वान लोकानहीनेन (अभिजयति) । त० ३। १२।५। ७॥ 
अहीनानि ह वा एतान्यहानि न ह्येषु किंचन हीयते | ऐ० 


39१ 
22 


६।१८॥ 
अहुतादः ( देवाः यज्ञः १७ | १३ ) अहुतादो हि प्राणाः। श० ९। 
२।१।१४॥ 
„ अथैता ( प्रजाः ) अहुतादो यद्राजन्यो। वेश्यः शूद्र: | ऐ० 
७।१९॥ 


अहुरः अहुर इदं ते परिददामि | मं० १। ६।२१॥ 
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- अहेडमानः (यजु० १८।४९ ) अहेडमानो वरुणेह बोधीत्यक्रध्यज्नो वरु- 
णेह बोधीत्येतत्‌ । ह०९ 1 ७ । २। १७॥ 
अहोरत्रे स ( प्रजापतिः ) एतमातिरात्रमपद्यत्तमाहरत्तन!होरात्रे 
प्राजनयत्‌ । तां ४। १ । १४॥ 
» अहोरात्रे चा अश्वस्य मेध्यस्य लोमनी । ते ३ । ९। 
२३ । १॥ 1 > ~ ~ ~ 
» पते ह वे संवत्सरस्य चक्रे यद्होरात्रे । ऐे०५ ३० ॥ 
1१ अहोरात्रे परिवेष्टी । श° ११।२।७।५॥ 
» तमस्मा अक्षितिमहोरात्रे पुनदेत्तः । ज७ उ० ३। २२।८॥ 
११ सुत्यो चा एतौ व्राजवाहु यद्‌होरात्रे । कौ० २।९॥ 
१, अहोरात्राणीएकाः (संवत्ल्रस्य) । ते० ३। ११।१०।४॥ 


(आ) 
आ (=अर्वाक्‌ )-प्रेति ( “प्र? इति) चे प्राण एति (` आ ' इति) 
उदनः । २० १।४।९१।५॥`. 
„ प्रेति पशवो वितिष्ठन्तऽडति समावत्तेन्ते । शा० १। 
७४।१।६॥ 
» एव्यपानस्तदखो (द्य-) लोकः । जै० उ०२।९।५॥ 
„ प्रेति चे रेतः सिच्यतऽपति प्रज्ञायत । श० १।३।१।६॥ 
आकाशः--स यस्स आकारा आदित्य एव सः । एतस्मिन्‌ ह्यदिते 
सवमिदमाकाशते । जे० उ० १ । २५। २॥ 
» स यस्स आकाश इन्द्र एव सः । जे० उ. १।२८।२॥ 
१।३१।१॥१।३२।५॥ 
आकूपारम्‌ ( साम )--आ तू न इन्द्र श्चुमन्तमित्याकू पारम्‌ । तां०९। 
२।१३॥ 

» अकृपरो वा एतेन कश्यपो जेमानम्मद्िमानमगच्छज्जेः 
मानम्महिमानं गच्छत्याकूपारेण तुष्ट्वानः । तां० १५। 
५।३०॥ 

» अङक्ूपाराङ्गिरस्याखात्तस्या यथा गोधायास्त्वगेबं त्वगा- 
खीत्तामेतेन लिः सास्नेन्द्रः पूत्वा सूय्येत्वच सम करोत्तद्वाच 
खा तह्येकामयत यत्कामा एतेन सास्ना स्तुवते स एभ्यः 
कामः खख्ुभ्यते | तi०९।२। १७ ॥ 
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[ आग्रयणेः ( ५८ ) 


-आक्षारम्‌ (साम )--एभ्यो चे लोकेभ्यो रसो५पाक्रामत्तं प्रजापति- 
राक्षारेणाक्षारयद्यदाक्षारयत्तदाक्षारस्याक्षारत्वम्‌ । ताँ» 
११।।५।१०॥ 

9) तस्माद्यः पुरा पुण्यो भूत्वा पश्चात्‌ पापीयान स्यादाक्षारं 
ब्रह्मलास कुवीतात्मन्येवेन्द्रियं चीय्यॐ रखमाक्षारयति। 
तां ११। ५। ११॥ 
» ते देवा असुरान्‌ कामदुघाभ्य आक्षारेणानुदन्त छुदते 
भ्रातुव्य कामदुघाभ्य आक्षारेण तुष्डुवानः। तां ११।५।९॥ 
अःखुः आखुस्ते ( रुद्रस्य ) पशुः । श° २।६।२। १० ॥ ते० 
१।६।१०।२॥ 

आगा: तद्यास्तिस्न आगा इम एच ते लोकाः | जे० उ० १। ०।७॥ 

भागीतानि अथ यानि ज्रीण्यागीतान्यन्निर्वायुरखावादित्य पतान्या- 
गीताने । ज० उ० १।२०।८॥ 

आगू; आगूवेज़ः । ऐ० २। २८॥ 

आप्ीध्र: आझाधे झधारयंत यदाञ्रीध्रेऽघारयन्त तदार्झीभरस्याझी- 
भ्रत्वम्‌ | ऐ७ २ । ३६ ॥ 

1, दय्यावापृथिव्यो चाऽएष यदाझीभः । श० १।८। १।४१॥ 

आझीभ्रम्‌ अन्तारक्षमार्झाधम्‌ | ते? २।१।५। १॥ 

११ अन्तरिक्ष वाष्ञाप्मीक्रम्‌ । ॥०९॥1२॥३॥ १५ ॥ 

अ झीध्रीयः बाहूऽपवास्य ( यज्ञस्य) आझीध्रीयश्च माजीलीयश्च | 
शा० ३।५।३।४॥ 

आम्ेयम्‌ ( साम )अझिः सृष्टी नोददीप्यत तं प्रजापतिरेतेन साम्नो- 
पाधमत्‌ स उद्दीप्यत दीपिस्च वा एतत्साम अह्मवचेसञ्च 
दीस्तिञ्चैवेतेन बह्मवत्रेसञ्च।वरुन्धे । तां १३।३।२२॥ 

३, लिणिधनमासेय भवति प्रतिष्ठायै । तां १३। ३।२१॥ 
अझ्ञेयी (आगा) सा या मन्द्रा साऽऽग्नेयी (आगा) । तया प्रातस्स- 
बनस्योद्गेयम्‌ । जे० उ० १। ३७।२॥ 

आग्रयणः यां वाऽअमूं ्रावाणमाददानो वाचं यच्छत्यत्र वे साग्रेऽव- 

-द्त्तद्यत्सा्राग्रेऽवद्‌त्तस्मादाग्रयणो नाम | श०४।२।२।६॥ 
„ .आत्मात्रयणः | श० ७१ ४। १ ! ५ ॥ 
» आत्मा या आग्रयणः । छा ३ । २।-१।५॥ ४ | ५। ४।६॥ 
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(९ ४९ ) आजमनम ] 


आग्रयणम्‌ अग्रयमिव होदम्‌ ( आग्रयणाख्ये निः )। श० ७1४1 


३ । १३ ॥. 
११३  सेवत्लराद्वा एतद्धिप्रजायते यदाग्रयणम्‌ । गो० उ० 
१ । १७ ॥ 


» आप्रयणेनाजन्नाद्यकामो यजेत । को० ४ | १२॥ 

एतेन चै देवाः । यशेनेष्ट्योभयीनामोषधीनां याश्च मलु- 

ष्या उपर्जाचन्ति याश्च पशवः कत्यामिव त्वद्धिषमिव 

त्वद्पजष्चुस्तत आञ्नन्मजुष्या आलिशन्त पशचः । श० 

२।४।३।११॥ 

आरलागृधः—तं वा एतमाग्लाहतं संतमार्लाणथ इत्याचक्षते परोक्षेण 
परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । य एष ` 
ब्राह्मणा गायनो वा नत्तनो वा भवति तमाग्लागूध इत्या- 
चक्षते । गो० पू. २॥ २१ ॥ 2 

आधारः--शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघारः | ते० ३ । ३ 1 ७। १०॥ 

31 प्राण आघारः । त० ३ । ३। ७।९॥ 
आङ्गिरसः - सोऽयास्य आङ्गिरसः । अङ्गानाS हि रसः प्राणो वाऽ 

अङ्गानाॐ रसः । श० १४।४। १।२१॥ 

0 आकजूरसा5ज्ञाना% हि रसः। श०६४।४। १। ९॥ 
स एष एवाऽऽङ्गिरसः ( अन्नादयम्‌ ) । अतो हामान्यज्ञानि 
रं लभन्ते । तस्मादाङ्गिरसः । यद्देवेषामज्ञानां रसस्त- 
स्मादवेवाऽऽङ्गिरसः । जे० उ०२। ११।९॥ 
आङ्गिरसम्‌ ( साम )- चतुर्णिधनमाङ्गरस॑ भवति चतूरात्रस्य घृत्य। 

तां १२।९।१८॥ 

आङ्गिरसो वेद:--तानक्लिरस ऋषीनाङ्किरसांश्चाषयानभ्यश्राम्यद्‌भ्यत- 
पत्समतपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तसेभ्यः सन्तपेभ्यो यान्‌ 
न्य आङ्गिरसो वेदो$मवत्‌ । गो० पू० 

1८॥ 
आचमनम्‌ तद्विद्वा*सः श्रोत्रियाः । अशिष्यन्त अचामन्त्यशित्वा- 
चामन्त्येतमेव तदनमनग्न कुवन्तो मन्यन्ते । श७ १४ । 

९।२।१५॥ 
तदयथा भोष्यमाणोऽप पव प्रथममाच।मयेदप उपरिष्टात्‌ । 

० पू० ९ 1.९ ॥ 


१३ 
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[आज्यम्‌ ( ६० ) 


आचाय्योः संस्थानाध्यायिन आचाय्याः पूर्वे बभूबुः श्रवणादेव प्रति 
पद्यन्ते न कारणं पूच्छान्ति । गो० पू० १। २७॥ 
आच्छच्छन्दः ( यजु० १५ | ४५॥ ) अन्नं चाऽआच्छच्छन्द्‌ः । श० ८। 
५।२।३,४॥ 
अ।जिगम्‌ ( साम) आजिगं भवत्याजेजित्याये । तां. १५।९। ६॥ 
आजिज्ञासेन्याः (ऋचः ) आजिज्ञासन्याभिर्वे देवा असुरानाज्ञायाथै- 
नानत्यायन्‌ । ऐ० ६ । ३३ ॥ 
११ आजिज्ासेन्यामिह्दै वे देवा अखुरानाज्ञायाथेनानत्या- 
| यन्‌। गो० उ० ६। १३॥ 
5 अथाजिज्ञासन्याः रासतीहेत्थ प्रागपाशुदागधरा- 
गिति | गो० उ०६।१३॥ 
नाउ्यदोहानि ( सामानि ) एतेर्वे सामभिः प्रजापतिरिमान्‌ लोकान्‌ 
सर्वान्‌ कामान्‌ दुग्ध यदाच्यादुग्ध तदाच्यादोद्दाना- 
माच्यादोहत्वम्‌ । तां २१।२। ५॥ 
११ ज्येष्ठसामानि वा एतानि ( आज्यदोद्दानि ) श्रेष्ठसा- 
मानि प्रजापतिसामानि | ता २१।२।३॥ 
आज्यपाः ( देवाः ) प्रयाजाचुयाजा वे देवा आज्यपाः । झा० १।५। 
३।२३॥ १।९।१।१०॥ 
आज्यभागः वायव्य आज्यभागः । ते ३।९।१७। ४, ५॥ 
११ चश्नुपी ह वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागो । श० १।६। 
३।३८॥ 
„ चश्रुषी चाऽएते यज्ञस्य यदाज्यभागो । श० ११।७। 
४।२॥ १४।२।२।५२॥ 
„ चश्चुर्वा आज्यभागो । को० ३।५॥ 
अ.ज्यम्‌ महिष्यभ्यनक्ति । तेजो वा आज्यम्‌ | ते ३।९।४।६॥ 
„ तजा चा आज्यम्‌ । तां १३२ । १० | १८ ॥ 


» तेज आज्यम्‌ । त° १।६।३।४॥२।१।५।५॥२। 
७। १।४॥ 


„ अञ्चेवा एतद्रपम्‌ | यदाज्यम्‌ । त० ३।८। १४।२॥ 

देवलोको वा आज्यम्‌ । कौ० १६।५॥ 

„ तद्वै देवानां प्रियतम धाम ( यजु० १। ३१) यदाज्यम्‌। 
श० १।३।२।१७॥ 
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( ६१ ) आज्यम्‌ ] 


आज्यम्‌ एतद्ठे देवानां प्रियं घाम यदाज्यम्‌ | श० १३।३। ६।२॥ 
„ आज्यम्‌ (=चिलीनं सर्पिः ) वे देवानां खुरामि । ऐ० १।३॥ 
„ एषा हि विश्वेषां देवानां तनूः | यद्‌/ज्यम्‌। तै० ३।३।४।६॥ 
११ पुतद्दै जुएं देवानां यदाज्यम्‌ | श० १ । ७। २ । १०॥ 

„ एतद्ठे संवत्सरस्य स्वं पयः यदाज्यम्‌ | श० १।५।३।५॥ 

„ रख आज्यम्‌ | श० ३।७।१।१३॥ 

„ आज्य ह वा5अनपेद्योवापूथिव्योः प्रत्यक्ष रसः! श० २। 
४।३।२१०॥ 

११ पशव आज्यम्‌ । ते० १ । ६।३।४॥ 

» यज्ञो वा आज्यम्‌ | ते० ३।३।४।१॥ 

„ यजमानो वा आज्यम्‌ । ते ३। ३।४।४॥ 

११ चत्रो ह्याज्यम्‌। श० १।३।२।१७॥ 

„ वज्रो चाऽआज्यं चजत्रेणेवेतद्रक्षा3सि नाप्टू[ अपहन्ति । 
रशाः७।४।१।३४॥ 

„ वा वा 5 आज्यं तह्ज्रेणेवैतन्नाऽ्टारक्षा&स्यवबाधते । 
झा०३।६।४।१५॥ 

११ वज्रा चा आज्यम्‌ | को० १३ | ७॥ श० १।५। ३।४॥ 
३।३।१।३॥०३।४।३।११॥ते०३।८।१५।१॥ 

„ काम आज्यम्‌  तै० ३। १। ४। १५॥ ३। १।५। १५ ॥ 

११ सत्यमाज्यम्‌ | शा० ११।३।२१।१॥ 

११ प्राणो चा आज्म्म्‌ । तै० ३। ८। १५। २-३ ॥ 

» रेतो वाऽआज्यम्‌। श० १।९।२।७॥३।६।४।१५॥ 
८। ३।३।१८॥ 

» रेत आज्यम्‌ | श० १।३।१।१८॥१।५।३।१६॥ ते० 
३।८।२।३॥ 

„ छन्दासि वा आज्यम्‌ | ते० ३।३।५।३॥ 

३१२ अयातयाम ह्याज्यम्‌ । श० १।५।३ ।२५॥ 

» वेष्टुभमयनं भवत्याजस्कामस्याथकारणिधनमाज्येनासुष्मिं- 

लोक उपातिष्ठत । तां १३।४। १०॥ 

ईश्वरो चा एपोऽन्धो भवितोः | यञ्चश्चुषाज्यमवेक्षते । 

निमील्यावेक्षेत । तै० ३।३।५।२॥ 
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[ आत्मा ( ६२ ) 


आज्यानि ( शस्त्राणि, स्तोत्राणि) आज्येन घे देवाः खचौन्‌ कामान- 
जयन्त्सवमम्मृतत्वम्‌ । को० १४। १॥ 
१2 तेच प्रातराज्यरेवाजयत आयन्‌ यदाज्यैरेचाजयंत आयं- 
सुतदाज्यानामाज्यत्वम्‌ । ऐ० २। ३६ ॥ 
„5 ते (देवाः) आजिमायन्यदाजिमायS स्तदाज्य\नामा- 
ज्यत्वम्‌ । ता ७।२।१॥ 
तद्वा दद्‌ घाड्रिवधमाज्य तूर्प्णंजपस्तूर्णाशंसः पुरोरुक्सू- 
क्तमुक्थच।य्ये याज्यात | का० १४। १॥ 
११३ आत्मा च यजमानस्य।ज्यम्‌ | का १४। ४॥ 
9, वागेवाज्यम्‌। को० २८।९॥ 
११ सर्वाणि स्वराण्याज्यानि ( स्तोत्राणि) । तांश ७।२।५॥ 
आनम्‌ तेजो वा एतदक्ष्योयदाञ्जनम्‌ । पे) १।३॥ 
अगतपवप्योः (अ।पः ) न ह च ब्रह्मतचेस चा5५तपवष्या आपः। 
ए०ट८्। ८, 


आतानः यज्ञा वाiऽआतानः | श० ३।८।२।२॥ 
आतिथ्यम्‌ शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदातिथ्यम्‌ । ऐ० १। १७, २५॥ 


को०८।१॥ 
» अथ यदातिथ्येन यजन्ते । विष्णुमेच देवतां यजन्ते | श० 
१२।१।३।४॥ 
आतीषादीयम्‌ ( साम ) -- आयुची आतीषादीयमायुषोऽवरुध्ये । तां० 
१२! ११५। १४ ॥ 


आत्मा आत्मा हृदये (श्रितः) । ते० ३। १०। ८। ९॥ 

आत्माचे तनूः। श°० ६।७।२।६॥ 

मध्यतो ह्ययमात्मा । श० ६।२।२।१३॥८।१।४।३॥ 
आत्मनो ह्येवाध्यङ्गानि प्ररोहन्ति । । श० ८। ७। २। १५॥ 
आत्मनो वाऽइमानि सर्वाण्यज्ञानि प्रभवन्ति । हा ४।२। 


२।५॥ 
„ खसप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषो यञ्चत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि। 
श्ा० ६।१।२१। 


चतुर्विधोह्ययमात्मा । श० ७। १। १। १८॥ 
(=शरीरम्‌) पाङ्क्त इतर आत्मा लोमत्वड्मा%समस्थि 


सज्जा । तां०५।१।४॥ 
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( ६३ ) आंत्मा ] 


आत्मा षडङ्गोऽयमात्मा षड्विधः | को० २०। ३ ॥ 
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स पञ्चविथ्शश आत्मा । श० १०।१।२।८॥ 
तस्मादितर आत्मा मेद्यति च रृश्यति च तां० ५। १।७॥ 
आत्मादि प्रथमः सम्भवतः सम्भवति । श० १०।१।२।४॥ 
आत्मा ह्येवाग्रे सम्भवतः सम्भवाति । श० ७। १।१।२१॥ 
आत्मा ह्यवाग्न सम्भवतः सम्भवत्यथ दक्षिण पक्षमथ पुच्छ 
मथोत्तरम्‌ । श० ८। ७। २।१३॥ 


(=शरीरम्‌) तस्मादिमान्यन्वञ्चिच तियञ्चि चात्मन्नस्थीनि। 
श्ा० ८। ७। २। १०॥ 


भूमाऽउपाऽङ्गाना यदात्मा । शा० ६।६।१।९१०॥ 
सच % ह्ययमात्मा । रा० ४।२।२।१॥ 


शरीरम्‌) तस्माइय% सच एवात्मोष्णस्तद्धतदेच जी- 
चिष्यतइ्च' मरिष्यतश्च 1विज्ञानसुष्ण एव जोचिष्यञ्छीतो 
मारष्यन्‌। रशा० ८। ७। २। ११॥ 


( = शारीरम्‌) तत्सव आत्मा वाचमप्यात चाङ्मया भवात । 
कॉ० २। S॥ 


एतन्मयो वा५अयमात्मा वाङ्मयो मनोमय प्राणमयः । श० 
१४।४।३।२१०॥ 
बाह्या ह्यात्मा । श० ६। ६।२।१६॥ 
EN च 
आत्मा यजमानः | का० १७। ७॥ गो७ उ०। ५।४॥ 


आत्मेवोखा । श० ६।५।३।४॥। ६। । १५ ॥ 
अविनाशी वाऽअरेऽयमात्माडच्छत्तिधमो । १४।७। 
३।१५॥ 


यथा व्रीहिर्वा यबो वा श्यामाको चा इ्यामाकतण्डुलो वैव- 
मयमन्तरात्मन्पुरुषा [हिरण्मयो यथा ज्योतिरधूममेव ज्या- 
यान्द्चो ज्यायानाकाशाज्ज्यायानस्ये पृथिव्ये ज्यायान्त्सर्व- 
भ्यो भूतेभ्य स प्राणस्यात्मेष मऽआत्मेतमित आत्मानं 
प्रेत्यामिसम्भचिप्यामीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्ल्ञा- 
स्तीति । श० १० | ६।३।२॥ 

अथ यो हेचेतमग्नि% सावित्रं वेद । स पवास्माल्लोकात्रे- 
त्य । आत्मानं वेइ | अयमहमस्मीति । तै० ३ । १०। ११1 १॥ 


आत्मनो वाऽअरे दशेने श्रयणिन मत्या 'विज्ञानेनेद* सर्वे 
विदितम्‌ | श १४।५।७४।५॥ 
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[ आदि: ( ६७४ ) 
आत्मा यइचाय मध्यात्म% शारीरस्तेजोमयो5मसतमवयः पुरुषोऽयमे- 


व स यो$यमात्मेदमस्तमिदं ब्रह्मद सर्वम्‌ । श० १४। 
५।५।१॥ 


आलेयी ( >स्थृतगर्भो रजखलेति सायणः) तस्मादप्याल्लेय्या यो- 


षिता (सह सम्भाषणादि कुचन्‌ पुरुपः ) एनस्वी (भवति) । 
शा० १। ४।५।१३॥ 


आथर्वणम्‌ (साम) आथर्वणं लोककामाय ब्रह्म साम कुर्य्यात्‌ । 


तां ८1 २।५॥ 

आथर्वणो वा एतल्लोककामाः खामापइ्य% स्तेनामर्त्य 
लोक मपर्यन्‌ यदेतत्लाम भचति स्वगेस्य लोक स्य प्रजात्ये । 
तां० ८। २।६॥ 

चतुर्णिधनमाथवेण वाति चतूरात्रस्य भ्रत्यै । तां० १२। 
९।८॥ 

भेषजं चा आथवेणानि । तां १२।९।१०॥ 

भेषजं चे देचानामथर्चाणो ( अथवणा ऋषिणा रए मन्त्राः) 
भेषज्यायेवारिष्ट्ये । तां १६। १० | १० | 


आदाराः यत्र चाष्यन॑ ( थिप्णुं=्पज्ञं ) इन्द्र ओजसः पर्य्यगृह्ग/त्तदस्य 


परिग्रह्दीतस्य रसो व्यक्षरत््ष पूयन्निवाशतसोऽत्रवीदादी- 
येच बत मऽएष रसोऽस्तेपीदिति तस्माद।दारा अथ यत्पू- 
यन्निवाशेत तस्मात्पूत्तीकास्तस्मादग्नाचाहातारिचाभ्यादिता 
ज्बळन्ति तस्माडु छुरभयो यक्षस्य हि रखात्लम्भूताः । श० 
१७।१।२।१२॥ 

यत्र चे यज्ञस्य शिरो५डिळद्यत तस्य यो -रसो व्यप्रष्यत्तत 
आदाराः समभवन्‌ । श० ४! ५। १०।७४॥ ` 
गायत्रीय% सोममाहरत्‌ तस्य योंऽशुः परापतत्‌ त आ- 
दारा अभवन्‌ । ते० १। ४ । ७। ५-६॥ 


आदिः (साम) इन्द्र आदिः | जे० उ० १।५८।९॥ 


आसँगवमादिः | जे० उ० १। १२।४॥ 
~ ~ 
इम एव लोका आदिः | जे० उ० १। १९।२॥ 
( प्रजापति: ) आदिं वयोभ्यः ( प्रायच्छत्‌) | जे» उ०१। 


११।७॥ 
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९ ६५ ) आदित्यः ] 


आदिः (साम) अथ यत्प्रतोच्यां दिशि तत्सवेमादिनाभोति। जै० उ० १ | 


३१।५॥ 


आवित्यः यद्खु राणां लोकानाद्त्त । तस्मादादित्यो नाम | ते० ३। 
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९।२१।२॥ 

तेषां ( नक्षत्राणां ) एष ( आदित्यः ) उद्यन्नेव वीर्य्यं क्षत्र- 
मादत्त तस्मादादित्यो नाम । रा० २। १।२। १८॥ 

तस्य यद्‌ ( प्रजापतेः ) रेतलः पथमस्ुद्दीप्यत तदसावा- 
दित्योऽभचत्‌ | ऐ७० ३ । ३४॥ 

तस्य ( प्रजापतेः ) शोचत आदित्यो सूध्नोऽस्रज्यत | तां७ 
६। ५1 ९ ॥ 

तत्‌ ( छिन्न चिष्णोदिशरः ) पतित्वाखाबादित्योऽभवत्‌ । 
शा १७1 १1१1 १० ॥ 

आदित्यो वा अर्कः । श० १० । ६।२।६॥ 

पर्जन्य आदित्यः ¦ शो० पू० ४। ३॥ 

जयोतिः शुक्रम ( आदित्यः ) | ऐ० ७। १२॥ 

(हे आदित्य स्वं ) व्युषि सविता भवस्युदेष्यन्‌ विष्णुरु- 
चन्पुरुष उदितो बृहस्पतिरभिप्रयन्मघवेन्द्रों वेकुण्ठो माध्य- 
निने भगो$पराह्ष उद्रो देवो छोडितायन्नस्तमिते यमो 
भवसि ॥ अज्षछु सोमो राजा निशायास्पित राजस्स्पप्ते मनु- 
प्यान्प्रविशलि पयसा पून ॥ विरात्रे भवो भवस्यपर- 
राज्रेऽङ्गिरा असिहोत्रवेळायास्थगुः | ज० उ० ४।५।१-३॥ 
ख वा एप इन्द्र चेस्ुच उद्यन्‌ मचति सवितोदितो मित्रस्सं- 
गवकाल इन्द्रो वैकुण्ठो साध्यन्दिने समावत्तेमानइशवे 
उग्रो देवों लोहितायन मजापतिरेब सवेशेऽस्तामितः । 
जे० उ७ ४ । १० | १०॥ 

असो चाऽआदित्योऽइमा पृञ्षि; । श० ९।२।३।१४॥ 
अप्रतिधृष्या ( = प्रजापतेश्तनूविशषः ) तदादित्यः । 
पे० ५।२५॥ 

पष ( आदित्यः ) वा अब्जा अद्भ्यो चा एष प्रातरुदेत्यपः 
. सायं प्रविशति । पे० ४ | २० ॥ 


. असो चा आदित्य पषो ऽअश्वः । शा० ६ । ३ । १।२९॥ 
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! खरदित्यः ( ६६ ) 


आदित्यः आदित्यस्त्रपात्तस्येमे लोकाः पादाः । गो० पू० २ । 


२।८(९)॥ 
» अथ यत्तञ्चक्लुरासीत्‌ रू आदित्योऽभवत्‌ । जं० उ० 
२।२।२३॥ 


» चश्चुराद्त्यः | श० ३।२।२।१३॥ 

„» आदित्यो वा उद्गाताऽश्रिद्वं चश्चुरध्यात्मम्‌। गो७ पू० ४।३॥ 

„» किंजुते मयि ( आ।दित्ये)इति। ओजो मे चळस्म चक्षु- 
भें । जे० उ० २।२७।८॥ 

,, प्राण आदित्यः | तां १६। १३।२॥ 

„ अधेष वात्र यशः य एष ( आदित्यः) तपति । शा० १४। 
१।१।३२॥ 

११ एप ( आदित्यः ) वे यशाः। | छा० ६।१।२।३॥ 

» आदित्योऽलि दिवि श्रितः। चन्द्रमः प्रतिष्ठा । तें ३। 
११।१।११॥। 

» पष ( आदित्यः ) स्वग ळोकः। ते० ३। ८। १० । ३ ॥ 
३।८।१७।२॥३।८।२०।२॥ 

( आदित्यलोक प्रशलति-) तद्दैव्यं क्षत्रम्‌ । सा श्रीः। 
तह्क्भ्स्य विष्टपम्‌ । तत्स्वाराज्यसुच्यते । ते० ३ । ८। 
१०।३॥ 

„ देवलोको वा आदित्यः | कौ० ५ | ७॥ गो० ड० १।२४॥ 

१, आदित्य एपां भूतानामधिपतिः | ऐ० ७ | २७० ॥ 

» असावादित्यः शिरः प्रज्ञानाम्‌ । त° १।२।३।३॥ 

„» सर्वतोमुखो वा ऽअखावांदित्य एष वा$इद२ सवं निद्ध- 
यति यदिद्‌ं किञ्च पुष्यति तेनैष सर्वतोम्मुखस्तेनान्नादः । 
शा०२।६!३।१४॥ 

११ आदित्यो वा उद्गाता । गो० पू. २। २४॥ 

» आदित्य उक्गीथः | ज्ञ° उ० १। ३३।५॥ 

» आदित्य उदयनीयः | श० ३।२। ३।६॥ 

„» अस वा आदित्य एकाकी चरति । ते० ३।९।५।४॥ 

» आदित्यस्त्वेच सवऽऋतवः । यदवोदेत्यथ वत्तन्तो यदा 
संगचोऽथ ग्रीष्मो यदा मध्यान्दिनोऽथ वर्षा यरापराह्ोऽथ 
दर द्यदेषासतमेत्यथ देमश्तः | क० २1.२1 ३।९॥. 
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( ६७ ) आदित्य ] 


आदित्यः चिहे वा एष ( मघवा = इन्द्रः = आदित्यः ) एतस्या मुद्दत्ते- 


2) 


स्येमास्पूथिवीं समन्तः पर्याति । ज्ञ° उ० १।४३।९॥ 

एष ह वा अह्नां विचेता याऽलौ ( सूट्य: ) तपति । गो० 

उ० ६।१४॥ 

एष ( आदित्यः ) द वा अह्णां विचेतयिता | ऐ० ६। ३४ ॥ 

असो वाऽ आदित्यः पाप्मनो ऽपददन्ता । दा० १३।८। 

१।११॥ : 

ख वा एप ( आदित्यः) न कदाचनारुतमयाते नोदयति । 

तद्यरेनं पशचादर्तमयतीति मन्यन्ते अह्न एव तद्‌न्तं गत्वा- 

थात्मान चिपव्यस्यतेदरवाधस्तात्कृणुते रात्रीं परस्तात्‌ । 

गो० उ० ७ १०॥ 

सवा एष ( आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति तं . 

यद्स्तमेतीति मन्यतऽह्न एव तद्न्तमित्वाऽथात्मानं विप- 

येस्यते रात्रिमेवावस्तात कुरुतेऽहः परस्ताद्‌ थ यदेनं प्रात- 

रुदेतीति मन्यंते रात्ररेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयेस्य ते 
हेरेवाचस्तात्कुरुते रात्रि परस्तात्स चा एष न कदाचन 

निम्रोचाति । ए० ३। ४७ ॥ 

तस्य ( अर्ंस्यच"आदित्यस्य ) पतद्न्नं क्यमेष चन्द्रमास्त- 

द्क्ये यजुष्टः । श० १० 18 1 १। २२॥ 

प्राङ्‌ चावीङ्‌ चादित्यस्तपाते | तां १५॥ १०। ६॥ 

यस्पाद्वायत्रोत्तमस्वतीयः ( त्रिरात्रः ) तस्मादर्वाडगदित्य- 

स्तपति । तां १०।५।२॥ है 

सहस्त्र हेत आदित्यस्य रमयः । ज० उ० १ | 3३1४५ ॥ 

स एष (आदित्यः) एकरातवित्रस्तस्य रश्मयः शत विधा 

एष एवेकशततमो य पप तपति । श० १०।२।४।३॥ 

षष्टिश्च ह चे जीणि च शातान्यादित्यस्य रश्मयः । शाः 

१०।५।४।४॥ 

षष्टिश्च ह चे ऋणि च शातान्यादित्यं नाव्याः समन्तं परि- 

यन्ति । दा १०।४५।४।१४३॥ 

शतयोजने ह वा पष (आदित्यः) इतस्तपति | को० ८।३.॥ 


तं ( साधित्रमझिं) ख (भरद्वाजः) विदित्वा । असतो --- 
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[आदित्याः ( देट ) 


भूत्या । स्वगे लोकमियाय । आदित्यस्य सायुज्यम्‌ | 
त२३। १७० । ११ । ५ ॥ 


आदित्यग्रह; सवनततिर्वा आदित्यत्रहः | को७ १६ । १ ॥ 


93 


अथष सरसो ग्रहो यदादित्यग्रहः । को० १६। १॥ 
३०।२॥ 


आदित्यश्वरुः चिडश आदित्यश्वरुः । श० ६। ६। १। ७॥ 
आदित्यस्य पदस्‌ दस्‌ पतला आदइत्यस्य पद्‌ यद्भूमेः। गो० पू० २।१८। 


ज्ञा! 


याः अष्टाह च पुत्रा आदतः | यास्त्वतदंवा आवत्या इत्या- 


चक्षते सप्त ह वे तेःवेऊत% हाएमं जनयांचकार मात- 
ण्डम्‌ । श ० ३।१।३।२३॥ 


तद्भ्यनूक्ता । अणा पुलासो आदि गतास्तन्ब्रं परि- 
देवार% उपप्रत्‌ सत्तांभः परा मात दिति । तां० २४। 
१२ । ५-६ ॥ 


पताभिब्चां आदित्या दंड माधनुवन्मि्श्च वरुणश्च धाता 
चार्यमा चा%दाय्य भगश्चेन्द्रश्च विवस्वांश्च । तां» २४ | 
१२।४॥ 

कतमऽआदित्या इति | द्वादश मासा: संवत्सरस्यैतऽआ- 
दित्या एते हीद्‌% सवेमाददाना यन्ति ते यदिद्‌ॐ% सबै- 
माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति । दा ११।६।३।८॥ 
सप्तादित्याः । तां० २३। १५। ३॥ 

भूमोऽपष-देचानां यदादित्याः । हा० ६। ६। १। ८॥ 
प्राणा चा आदित्याः । प्राणा हीद्‌ं सर्वमाद्दते। जे०३०४। 
२।९॥ 


घुतमाजना ह्यादित्याः ¦ श० ६।६।१।११॥ 


आदित्यास्त्वा जतन छन्दसा सम्रजन्तु | तां० १।२।७॥ 
वर्षामिऋेतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं चेरूपेण विशोः 
जसा | ते० २। ६। १९। १-२॥ 

सचे वाऽआदित्याः । श० ५। ५।२। १० ॥ 

आदित्या चै प्रजाः | ते० १। ८। ८। १॥ 

पते खलु वादित्या यद्धाह्मणाः | त० १ । १। ९ । ८॥ 
पदान आदित्याः । तां० २३। १५। ४ ॥ 

सर्प्यां वा आदित्याः | ताँ० २५। १५। ४॥ 
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आदित्यो गर्भः ( यजु० १३ । ४१) आदित्यो वाऽएष गभों यत्पुरुषः । 
श०७।५।२।१७॥ 
आधीतयजूपि तद्यद्स्येता आत्मन्देवता आधाता भवन्ति तस्मादा- 
धीतयजूशषि नाम | श० ३।१।४।१४॥ 
१३ ततो यान चीणि स्रवेण जुद्दाति । तान्याधीतयजू**- 
पीत्याचक्षते । हा० ३। १।४।२॥ 
आनन्त्यम्‌ प्र जार्पतरकामयतानन्प्यमइनूयेति । गो० पू" ५। ८॥ 
आनूपम्‌ ( साम )-- पतेन वे वध्यइव आनूपः पशूनां भूमानमाइडुत 
पशूनां मूप्रानमइलुत आनूपेन तुष्टुवानः । त° १३1३! 
१७॥ 
आन्धीगवम्‌ ( साम) - अथेतदान्धीगवमन्धीगुव्वा एतत्पशुकामः सा- 
मापझ्यत्तन सहस्रं पशुनसजत यदेतत्साम भवति पशः 
नां पुष्टये । तां० ८। ५। १२॥ 
आपः तद्यद्व्रवात्‌ ( ब्रह्म) आभिवी अहमिद्‌ सवेमाप्स्यामि यदिदं 
किंचाति तस्मादापोऽमचंस्तदपामप्त्वमाप्रोति चे स सर्वान 
कामान्‌ यान्‌ कामयते | गो० पू० १।२॥ 

» सेट%सचेमाप्रोद्यदिदें किं च यदाप्रोत्तस्मादापः । श० ६। 
१।१।९॥ 

११ अद्धिवाऽइद्‌% सवमाप्तम्‌ । श० १।१।१। १४॥२।१। 
१।४॥४।५।७।७॥ 

» आपो ह वाऽइदमग्र सलिळभेवास । ता अकामयन्त कथं डु 
प्रजायेमहीति । श० ११। १। ६।१॥ 

„ ` अइ्मनो ह्यापः प्रभवन्ति । रा°०९।१।१।४॥ 

„ तस्मात्पुरुषात्तप्तादापे' जयन्ते । श० ६। १।३।१॥ 

१, ता वाऽरताः ( सारस्वतीः, ऊर्मी, स्यन्दमानाः, अपयतीः, 
खर्मुद्रियाः, निवेप्याः, स्थावराः, आतपवर्ष्या, व शन्तीः, कूप्याः 
प्रष्वाम मधव्याः, गोरुह्ब्याः, पयस्याः, विर्वस्रतः, मरीची: ) 
सप्तदशापः सम्भरति | श० ५। ३।४।२२॥ 

„ आणावा आपः ते०३।२।५।२॥ तां०९।९।४॥ 

» आपो चे प्राणाः । ० ३।८।२।४॥ 

१ प्राणो ह्यापः। जे? उ० ३। १० | ९॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
SE “MM 


[ आपः ( ७७ ) 


आपः तस्मादिमा उमयत्रापः प्राणेषु चात्मंश्‍च । श० ७ ।१२। 

४। १०॥ 

अस्त चाऽआपः। | श०१।९।३।1७॥४1४1३।१५॥ 

असृतत्वे चा आपः | का० १२। १॥ 

अम्चता ह्यापः । श० ३।९।४।१६॥ 

अम्दत चा एतदास्मन्‌ लाक यदापः | एं ८ | २७ ॥ 

आपो बाऽउत्सः ( उत्सः-यज्ु १२। १९) | श०» ६।७। 
३।४॥ 

आपो ऽक्षितिया इमा एघु लोकेषु याइचेमा अध्यात्मन्‌ | कौ० 
७।४॥ 

शान्तिरापः । श० १ । २।२।११॥१।७।४।९, १७॥ 
१।९।३।२,४॥२।६।२।१८॥३।३।१।७॥ 
शान्तिवी आपः | ऐ० ७।५॥ 

आपो हि शान्तिः । तां ८। ७। ८ ॥ 

शान्तिचै भेषजमापः । को० ३ | ६,७, ८, ९॥ गो० उ० 
१।२५॥ 

आपो ह वाऽओषधीनाॐ रखः । श० ३। ६।१।७॥ 
रसा चाऽआपः। श० ३। ३।३।१८॥३।९।४।७॥ 
आपो चै सचेस्य शान्तिः प्रतिष्ठा । ष० ३। १॥ 

आपा चा ऽअस्य सवेस्य प्रतिष्ठा । शा० ४। ५ । ४ । १४॥ ६। 
८।२।२॥ १२।५।२।१४॥ 

आपः सत्ये ( प्रतििताः) । ० ३। ६॥ गो० उ० ३।२॥ 
श्रद्धा चा आपः। ते० ३।२।४।१॥ 

मेध्या चा आपः | श० १।१।१।१॥३।१।२।१०॥ 

मेच्या वाऽय्ता आपो भवान्ति या आतपाति वषेन्ति ! श० ५ | 

३।४।२१३। 

पित्र चाइआपः | श० १।१।१।१॥३। 

आपो वे क्षीररसा आसन ६ तां) १३। ४। ८॥ 

ऊग्बी आपो रस: | को० १२। १॥ 

अन्नं वा 5आपः | श०२।१।१।३॥७५।४।२।३७॥८। 
1३ | ६॥ते०३।८।२।१॥३।८।१७।५॥ 


„ अन्नमापः | को° १९ । ३, ८ ॥ उ 
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3? 


2) 





( ७१ ) आपः ] 


आपः आपोऽन्नम्‌ | ऐ० ६। ३० ॥ 


तद्यास्ता आपो5न्न तत्‌ । जे० उ० १ ।%५। ९ ॥ 
तद्यत्तद्न्ञमापस्ताः | जै० उ० १ । २९। ५॥ 

आपो वे रक्षोप्नीः । ते> ३1 १५ । ३। १२॥ ३।२।४।२॥ ३। 
२।९। १४॥ 

(इन्द्र: ) एतामिः (अद्धिः ) ह्यनं (चव) अहन्‌। श० १। १। 
३।८॥ 

चज्रो बाऽआपः । रा ० १। १। १। १७॥ ३। २।२।६॥ ७। 
५।२।४१॥ ते० ३।२।४।२॥ 

वीर्ये वा ऽआपः । श० ५। ३।४।१॥ 

आपो वा 5ऽअर्कः | झा० १०।६।५।२॥ 

तद्यथा भोक्ष्यमाणोऽप पइ ्रथममाचामयेदप उपरिष्टात्‌। गो० 
पू० २।९॥ 

मरुतोऽद्भिरञ्चिमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हृदयमाच्छन्द्न्‌ 
सा ऽशनिरभवत्‌ | ते० १। १।३। १२॥ 
अप्खुयोनिचाऽअद्चः | श° १३। २।२। १९॥ ते० ३. ८। 
४।३॥३।८।१९।२॥३।८।२०।७४॥ 

अद्भयो ह वाऽअभ्रेऽइवः सम्बभूव सोऽद्भ्यः समस्भवन्नखबः 
समभवदसर्चो हि वे समभवत्तस्मान्न सर्वेः पद्भिः प्रातितिष्ठत्ये- 


- केकमेव पादमुदच्य तिष्ठति । श० ५। १। ५।५॥ 


आपो वा $अवकाः । ह ७। ५। १ । ११ ॥ ८।३।२। 
५,६॥ 

यदापोऽसौ ( द्यौः) तत्‌। श० १४।१।२।९॥ 

देव्यो ह्यापः | हा १।१।३।७॥ 

यज्ञो वा आपः | को० १२। १॥ श० १।१।१ । १२ ॥ ते० 
३।२।४।१॥ 


- आपो चे यज्ञः। ऐ० २।२०॥ 


आपो हि यज्ञ: । श०३।१।४।१५॥ 

आपा रेतः । श० ३।८। ४। ११५ ३।८।५।१ ४ 
रेतो वा आपः | पे० १।३॥ 

पचो चा एते यदापः | पेऽ १] ८ ॥ 
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आपः तेजइच इ वे ब्रह्मवचल चातपवर्ष्या आपः | ऐे० ८। ८॥ 


आपो चे सर्वा देवताः | ऐ० २। १६ ॥ कौ० ११। ४॥ ते० ३। 
२।४।३॥३।३।४।५॥३।७।३।४॥३।९।७।५॥ 
आपो चे सर्व कामाः । दा० १०। ५।४ 1 १५ ॥ 

आपो चे सर्वे देवाः । श० ६० । ५।४।१४॥ 

आपो वे देवानां प्रियं धाम । ते० ३।२।४।२॥ 

सौम्या ह्यापः | ऐ० ¦ । ७॥ 

तस्मात्प्रतीच्योऽप्यग्पो वह: स्यन्द्न्त, सोम्या ह्यापः । ऐ० 
१।७,१२॥ 

चरुणाय वे खुपुवाणस्य भगो ऽपाक्रामत्ल त्रे धापतद्‌ भ्रगुस्त- 
तीयमभवच्छूयन्तोर्य ठृतीयमपस्ददीयँ प्राविशल्‌ । तां? 
१८॥९॥१॥ 

आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्‌ | त3 १। १। ३1 ८॥ 
अग्निना चाऽआपः खुपत्ल्यः | श०६।द।२।३॥ 

अस्ति वे चतुर्थो देवळोक आपः | को० १८ | २॥ 

अप्छु एथिवो ( प्रतिष्टिता ) | ज्ञ० उ० १1 १० | २॥ 

आपः स्थ समुद्र श्रिताः | पृथिव्याः प्रातिष्ठा । ते3 ३ | ११ । 
१।५॥ 

प्रातःसवनरूपा न्वापः | को ० १२।३॥ 

अथ यद्यपः शूद्रणां स भक्षः | ऐ० ७। २९ ॥ 

योषा चाऽ आपो दुपाझ्चिः। शा० १। १ । १। १८॥ २ | १ 1१।४॥ 


आपइ्चन्द्राः ( यजु० १२ | १०२ ) सञ्ुण्या वाऽअापञ्चन्द्राः । छ० ७। 


३।१।२०॥ 


भाएणस्ष ( यज० १७ | ७९ ) आएणस्वेत्याप्रज।यस्वेत्यतत्‌ । श०.९। 


२।३।४४॥ 


आप्त्या: त ( आपप्त्याः ) इन्द्रेण सह चरुः । श० १।२।३।२॥ 


3? 


ततः ( =“निष्ठोवनंलक्षणवीरय्यधारणात्‌ ताभ्यो ऽद्गथः 
सकाशात्‌” इति सायणः ) आप्त्याः सम्बभूवुस्त्रितो द्वितः 
एुकतः | रा० १।२।३।१॥ 


आाम्रानम्‌ तेऽम्तरेण खात्याळोत्करा उपनिष्क्रामन्ति तद्धि यज्ञस्य 


ती थेमामान नाम । फो० १८। ९॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७३ ) आमद्दीयषम्‌ ] 


आप्रियः ( ऋवः ) तद्यदाप्रीण[ति तह्मादप्रियोनाम। को० १०।३ ॥ 


22 


अप्रीमिराप्बुवन्‌ । तदप्रीणमरात्ित्वम्‌ । तै० २।२। 
८ ६॥ 

तद्यदेनें ( पशुं ) एतामिराप्रीभिराप्रीणात्तस्माद्‌(प्रियो 
नाम । श० ११।८।३।५॥ 

यदेतान्याप्रिय आज्यानि भवन्त्यात्मांनमेवेतैराप्रोण[ति. । 
तां १५।८।२॥ १६।५।२३॥ 

प्राणा वा आप्रियः । को० १८। १२॥ 

तेजो वे ब्रवचश्षमाप्रियः | ए० २। ४॥ 


आभीकम्‌ ( साम ) आभीकं भवत्यभिक्रान्त्यै । तां १५।९।८॥ 


22 


अङ्गिरसस्तपत्तेपानाः शुवमशोच *9सत एतत्लामापश्य% 
स्तानभीके5भ्यवर्षत्तेन शुचमशमयन्त यद्भाके 5भ्यवषे- 
त्तस्मादाभीकम्‌। तां १५।९।९॥ 


आ।भूतिः (= प्राण: ) प्राणं वा अनु प्रज्ञाः पशव आमचान्ति। जे० 


उ७ २।७।४७॥ 


आमयावी (= रोगी ) पातस्य ( यश्चस्य) एवेकवि% शमग्नि्ोम- 


साम कृत्वामय(विनं याजयेत्‌ | तां १६। १३ । १॥ 

अप चा एतस्मादन्नाद्यं क्रामाते य आम्थावी | तांश १६। 
१३ | ३ ॥ 

प्राणैरेष व्यूध्यते य आमय।वी | तां १६। १३।२॥ 
आमयाविन याजयेत्‌ । प्राणा वा एतमतिपवन्ते य आम- 
यावी यत्तीत्रलोमेन यजते पिद्दित्या एवाछिद्रताये । तां० 
१८।५।११॥ 

अभ्रतिष्ठितो वा एष य आमयावी । तां १६। १३।४॥ 


भामहीयवम्‌ ( साम ) ताः ( प्रजा! प्रजापतिना ) सृष्टा अमहीयन्त 


91 


22 


यद्महीयन्त तस्माद(महायवम्‌ । तां ७91५ | १॥ 
प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स शोचन्नम- 
हीयमानः ( = अपूज्यमान इति सायणः) अतिष्ठत्ल 
एतदामहीयवं ( साम ) अपद्यत्तेनेमाः प्रजा असजत । 
तांश ७। ५। १॥ 

प्रजानाञ्च वा एषा दृष्टि: पापवसीयसञ्च विध्टतिययं- 
दाभहीयवम्‌। तां ७! ५। ४ ॥ 
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[ आयास्यम्‌ ( ७७ ) 


आसहीयवम्‌ (सास) आमहीयवं भवति क्ळृप्तिदचान्नाययळ्च समानं 
वदन्तीषु क्रियत इद्मित्थ लदिति। तां ११। ११।७॥ 
» आशमद्दीयर्व भवति क्ल्प्तिइचाज्नाद्श्व कलृतियशीवैते- 
नान्नाद्यञ्चाभ्युत्तिष्ठन्ति। तां° १५। ९।५ ॥ 
आमादू ( यजु० १। १७ ) अयं ( अग्निः) वा$ आमायिनेदं मलुष्याः 
पक्त्वाइनन्ति । श० १।२।१।४॥ 
आमिक्षा! आण्डस्य वा एतद्रपं यदामिक्षा । ते० २। ६।२।४॥ 
„ वेदवदेव्याभिक्षा भवति । तै० १।६।२।५॥१।७। 
१०।१॥ 
आयतनम्‌ मनो वाऽआयतनम्‌। श० १४।९।२।५॥ 
आयतिः प्राणो चा आयतिः | गो० उ० २।३॥ 
आयास्यम्‌ ( साम )-अयास्यो चा आङ्गिरस आदित्यानां दीक्षिता- 
नामन्नमा्षात्‌ स व्यक्त स एतान्यायास्यान्यपञ्य- 
त्तेरात्मान% समश्रीणाद्विश्रषए्टमिच वे सप्तममहय्यदेत- 
त्साम भवत्यहरेब तेन सशेश्रीणाति । तां. १४ ।३। 
 २२॥ , 

» (आदित्याः) तस्मा ( अयास्यायोद्गात्ने) असुमादित्यम- 
च्चॐ श्वेत कत्वा दक्षिणामानय०१स्तं प्रतिणृह्य व्यश्रॐ- 
शत स पतान्यायास्यान्यपर्‍्थत्तेरात्मन% समश्रीणात्‌। 
तां १६। १२।४॥ 

१२ अयास्यो वा आङ्गिरस आरत्यानां दीक्षितानामन्नमा' 
आत्तॐ शुगार्थत्ल तपोऽतप्यत ल पते आयास्ये अपइय- 
त्ाभ्याॐ शुघमपाहतापशुच ॐइत आयास्याभ्यां तुष्डुः 
वानः | ता ११।८।१०॥ 

». यदायास्यानि भवन्ति भेषजायेच शान्त्ये ! तां १६। 
१२।५॥ 

99 आयास्यऱ्भवति तिरश्चीननिधन- प्रतिष्ठाय । तां० १४। 

३1२१ ॥. 

अन्नाद्यं वाच तदेभ्यो लोकेभ्यो5पाकरामच्द्यास्य आया- 
स्याभ्यामच्यावयत्‌ च्यावयत्यन्नायमायास्याभ्यां तुष्ड- 
,बॉनः-] तां” ११:।-८।-१९-॥ Sn 47 
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बजी | ' १-4 # ७ 
वि न 
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( ७५ ) आरस्भणीग्रम्‌ ¦ 


आय़ास्थम्‌ (साम) पभ्यो चे लोकेभ्यो वृष्टिरपाक्रा मत्तामयास्य आयास्या 


भ्यामच्यावयत्‌ च्याचयति व्रष्टिमायास्याभ्यां तुष्ठुबानः | 
तां० ११।८।११॥ 


आयुः ( पुकाहः )--आयुषा चे देवा असुरानायुवतायुत श्रातुव्य य 


एवं वेद्‌ । तां १६।३।२॥ 


आयुः उवेशा वाऽअप्लराः पुरूरवा पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनाद्जायत 


तदायुः | रा° ३।४। १।२२॥ 

वरुण एवायुः । श० 8७ । १।४।२०॥ 

(यजु० १२। ६५) अञ्चिर्वाऽअ।युः । श० ६।७। ३।७॥ ७। 
२।१।९१९५॥ 

अञ्चिवोऽआयुष्मानायुष इष्टे । -रा० १३। ८। ४ ¦ ८ ॥ 
संवत्सर आयुः | श० ४। १। ४। १०॥४।२।४।४॥ 
यज्ञो चा आयुः । तां ६।४।४॥ 

असो लोक ( = युलोकः) आयुः । ऐ० ४। १५॥ 
असाज्ुत्तमः ( लोकः = खलोंकः ) आयुः ( स्तोमः ) । तां० ४। 
१।७॥ 

अन्नसु वाऽअ(युः । श० ९।२।३।१६॥ 

आयुर्वा उद्गाता । आयुः क्षत्तसंग्रहीतारः । ते० ३.। ८। ५। ४॥ 
प्राणो चा आयुः | ऐ० २। ३८॥ 

यो चै प्राणः स आयुः | श० ५ । २। ४। १०॥ 

आयुर्वा उष्णिक्‌ । ऐ०१।५ ॥ 

स यो हेवं विद्वान्त्सायस्प्रातराशी भचति सब्बे हेवायुरेति। 
श २।४।२।६॥ 

य एवं. विद्वान्स्यान्न सूण्मये भुञ्जीत्‌ । तथा हास्यायुने रिष्येत 
तेजझ्च । आ० १। १॥ 


~ 


आयुतम्‌ आयुतं ( = ईषद्विलीनं सर्पिः ) पितृणास्‌ ( सुरभि ) । पे० 


१।३॥ 


आथुवः ( अप्सरसः, यजु० १८। ३९) आ।युवाना इव हि मरीचयः 


छएुवन्ते । रा०९।४।१।८॥ 


आरम्भणीयम्‌ ( अहः )-तं चतुर्विशेनारभन्ते तदारम्मणीयस्यारम्भ- 


णीयत्वम्‌ । कौ० १९। ३॥ 
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[ आण्छेषा ( ७६ ) 


आरम्भणीयम्‌ (अहः) चतुर्विशभितदहरुपयंत्यारस्भणीयमेतेन वे संचत्स- 
रमारभंत। एतेन स्तोमांइच छन्दां सि चैतेन सर्व देवता 
अना रब्घ॑ वे तच्छँदो 5नारब्धा सा देवता यदेतस्मिन्नह- 
नि नारभते तदारम्भणीयस्यारस्मणायत्वम्‌ ।ऐ०४।१२॥ 


रु वगवारम्भणायमहर्वांचा ह्यारभन्ते यद्यदारभन्ते । श० 
१२ ।२।४।१॥ 
आख्विज्यम्‌ अमानुष इच वाऽपतद्भचाते यदा।रधिञ्ये प्रदृतः । शा० १ । 
९।१।२९॥ 
आद्रदाचुः ( यज्ञु° १८। ४४ )--पष (वायुः) ह्याद्रे ददाति । दा ९। 
७४।२।५॥ 
आदी ( नक्षत्रविशेषः ))--आङ्गया रुद्रः प्रथमान पाति । तै० ३।१। 
१।३॥ 


आभेवम्‌ श्रोत्रमाभवम्‌। को० १६। ४ ॥ 
आधेभम्‌ ( साम )--अभि त्वा वृषभाखुत इत्यापंमं क्षत्रसाम क्षत्रम- 
चैतेन भचति | तां०९।२।१५॥ 
आवपनं महत्‌ अयं चे ( भू-)लोक आवपनं महत्‌ । तै० ३।९। 
५।५॥ 
आशा आशा वा इदमग्र आसीद्भविष्यदेच | जे उ० ४। १९। १॥ 
आशापाळाः शातं वे तल्प्या राजपुत्रा आशापालाः । श० १३।१। 


६।२॥ 
„ . अथेते देवाः ( आशापालाः ) आप्याः साध्यां अन्घाध्या 
मरुतः। श० १३।४।२।१६॥ 


आछु _( साम )--अहर्वा एतद्व्लीयत तद्देचा , आशुनाभ्यघिन्व११स्त- 
दाकोराशुत्वम | तां १४।९।१०॥ 
११ आशु भागेवं भवाति | तां १४। ९। ९॥ 
आश्रावणम्‌ स यदाथावयाति | यज्ञमेवेतद्नुमन्त्रयत ऽआ नः श्टणूप 
न आवत्तेखेति । श०१।५।1२।७॥ 

५»... यज्ञों वा आश्राचणम्‌।-शा० १ । ५ । १ । १॥१।८।३। ९॥ 
आ।श्रावितम्‌ प्राणो वा अशिहोत्रस्या55श्रावितम्‌ । ते० २। १। ५।९॥ 
आश्रेषाः ( नक्षत्रविशेषः )--सर्पाणमास्छेषाः: ते० १ । ५। १।२॥ 

३।१।१।५॥ 
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( ७७ ) आसन्दी ] 


आश्वम्‌ (साम )-- अश्वो चे भूत्वा प्रजापतिः प्रजा असजत स 
प्रजायत बहुरभवत्पजायते वहुभेवत्याश्वेन तुष्डुवानः । 
तां ११।३।1५॥ 
आश्वसूक्तम्‌ ( साम )--गोषूक्तिश्वाश्वस्क्तिश्व॒ बहुप्रतिग्रह्म गरगिराव- 
मन्येतां ताविते सामनी अपड्यतां ताभ्यां गरज्निरप्नाताम। 
तां० १९॥ ४ | १०॥ 
आशिनः ( महः ) श्रोत्रमाइिवनः | को० १३ | ५॥ 
१, त्रं चात्मा चाश्विनः । ऐ० २।१६॥ 
आश्विनम्‌ (शखम्‌ ) यद्श्विना उद्जयतामश्विनावाइनुवातां तस्मा- 
देतदाश्विनमित्याचक्षते । ऐ० ४। ८॥ 

» तेषां (देवानां) अश्विनो प्रथमावधावतान्तावन्ववड्न्‌ सद्द 
नोऽस्त्विति । तावब्रताक्लिन्नो ततः स्यादिति यत्कामयेथे 
इत्यब्नव%स्तावत्रतामस्मद्देवत्यमिद्मुक्थमुच्याता इति 
तस्मादाश्विनसुच्यते । तां०९। १। ३६॥ 

„ द्वाभ्याँ ह्याश्बिनमित्याख्यायते । को० १८।५॥ 

आष्कारणिधनम्‌ ( साम )--आष्कारणिधनं काण्वं प्रतिष्ठाकामाय ब्रक्ष- 
खाम कुय्योत्‌ । तां ८। २। १॥ 
आष्टादंष्टू ( सामनी )--अष्टाद%ष्टे वेरूपोऽपुल्रोऽप्रजा अजीय्येत्स 
इमान्‌ लोकान्विचिछिदिवां अमन्यत स एते जरसि खाम- 
नी अपझ्यत्तयोरप्रयोगादविमेत्‌ से'ऽत्रचीदध्नवद्योमे सा- 
मभ्या% स्तवाता इति । तांश ८। ९।२१॥ 
» आशष्टाद*ष्टे ऋद्धिकामाय कुर्य्यात्‌ । तां० ८ । ९।२०॥ 
आसञ्जनम्‌ आदित्य आसञ्जनमादित्ये हीमे लोका दिग्मिराखक्ताः । 
दरा० ६।७।१।१७॥ 
„ चन्द्रमा आसञ्जनं चन्द्रमसि ह्यय% संवत्सर ऋतुमिरा- 
सक्तः । श० ६।७। १। १९॥ 
११ अन्नमासञ्जनमन्ने ह्ययमात्मा प्राणैरासक्तः। दा० ६। ७ । 
१।२१॥ 
आसन्दी सैषा ( आसन्दी) खादिरी वितृणा भवति । श०५। ४। 
४।१॥ 
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[ आहवनीयः ( ७८ ) 


आसन्दी इयं ( पृथिवी ) वा5आसलन्दययस्या२9 हीद?» सवमासक्षम्‌। 


श°०६।७।१।१२॥ 


आसितम्‌ (साम) असितो वा एतेन देवलस्त्रयाणां लोकानां दष्टि- 


मपझ्यत्‌ ल्याणाङ्कगमानामचरुध्या आसित क्रियते । तां० 
१४। ११।१९॥ 


आस्कन्नाहुतिः ऊ थ यस्याज्यमचुत्पूत%» स्कन्इत्यसौ वा अस्कन्नाना- 


माहुतिः | ष० ४। १॥ 


आहवनीयः ( असिः) द्योराहवनीयः | श० ८। ६1 ३। १४॥ 
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यद्वाऽआद्दचनायसुपतिष्ठते । दिचं तदुपतिष्ठते। श० २। 
-३:। ४ । ३६॥ 

एष वै स यज्ञ: | येन तद्देवा दिवमुपोद्‌क्रामन्नेष आइ व- 
नीयोऽथ य इहाहीयत स गाहेपत्यर्तस्मादेतं (आहवनीयं) 
गाहपत्यात्प्राश्चसुद्धरन्ति । दा० १ । ७। ३। २२॥ 

यज्ञा वा आहवनीयः खगो लोकः । ऐ० ५। २४, २६॥ 
स्वगो वे लोक आहवनीयः | घ० १ । ५॥ ते०१।६। 
३।६॥ 


देचयोनिर्वाऽएष यदाहवनीयः | श७ १२।९।३।१०॥ 


इन्द्रो ह्याहवनीयः । श० २। ६। १। ३८॥ 
तस्य (राज्ञः) पुरोद्दित एवाहवनीयो भवति । ऐ०८। २४ ॥ 
शम इत्याहवनीयः । जे उ० ४। २६। १५॥ 
प्राणोदानावेव।दवनीयश्च गार्हपत्यश्च । शा० २ । २। 
२1 १८॥ 

यज्ञ आहवनीयः । श० १ 1 ७। ३ | २६ ॥ 

यजमान आहवनीय:। ते० ३। ३। ७। २॥ 
पतदायतनो यजमानो यदाइवनीयः। तां १२। १० । १६। 
यजमानदेवत्यो चा आहवनीयः । ते० १। ६ । ५।३॥ 
यद्घा आहवनीयस्लुपतिष्ठत | पश्ूस्तद्याचते । श०२।३। 
४। ३२॥ 

योनिर्वे पशूनामाहचनीयः। को० १८। ६॥ गो० उ०४।६॥ 
आहवनीयो वा आहुतीनां प्रतिष्ठा।श०२। ४1३ । १०॥ 
सामवेदादाइवनीयः ( अजायत ) | प०४। १॥ 


( ७९ ) इडा ] 


आहवनीयः शिरो चे यज्ञस्याद्ववनीयः पूर्वा ऽधाँ वे शिरः पूर्वाधेमेवेत- 
यज्ञस्य कट्पयति | रा० १। ३।३।१२॥ 
„ आहवनीयो वै यज्ञस्य शिरः । रा० ६। ५ । २। १ ॥ 
„ (पुरुषस्य ) सुखमेवाहवनीयः । को० १७। ७॥ 
सुखमेवास्य ( यज्ञस्य) आइवनीयः। श०३।५।३।३॥ 
आहतः वागाहाचः | ए७ ४ । २१ ।। 
» ब्रह्म वा आहावः । ऐ० २ । ३३ ॥ 


आहताभ्निः देचान्वाऽणध उपावत्तेत य आहिताझिभेवति । श० ४९ । 
४।२।११॥२।६।१।३७॥ 
आहुतिः तद्यदाह्वयति तस्मादा इ तिर्नाम | श° ११।२।२॥ 
„ आहुतयो चै नामेता यदाहुतय एताभिर्वे देवान्‌ यज्ञमानो 
हयाति तदाट्टतीनामाहुतित्वम्‌ | ० १। २॥ 
तस्मिन्नझौ यत्किचाभ्प्रादधत्याहितय एवास्य ता आहितयो 
ह वे ता आहुतय इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श० १०॥६१॥२॥ 
» म।»सखानि वा 5आहुतय: श०९।२।३।४६॥ 
» न ह वे ता आइतयो देवान्गच्छन्ति या अवषट्छता वा- 
- (5) स्वाहाकता भचन्ति। को० १२।४॥ 


(इ) 


इट्‌ ( यजु० ३८। १४) व्रष्टये तदाह यदाहेषे पिन्वस्तरेति । श० .१४। 
२।२।२७॥ 

इडः (बहु व०) अन्न या इडः । ऐ० २। ४॥ ६। १४ ॥ . 

» प्रजा चाऽइडः । श० १।५।४।३॥ 

» वर्षा वा इड इति हि वर्षा इडा यदिदं. क्रुद्र% स रीसपं ग्रीष्म- 
हेमन्ताभ्यान्नित्यक्तं भवति तद्वर्षा होंडे तमिवान्नमिच्छ्मातं. 
चरति तस्माद्वर्षा इडः। श० १।५।३।११॥ 

99 इडा यजति बषो एव वषामिहीडितमन्नाद्यसात्तिष्ठति । को० 
३।४॥ ु 
इडा इय ( प्राथवी.) वाइडा।.का७९। २॥ 
१  योघोऽइडा | श० ३।३। १।४॥ 
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[ इतरा गिर; ( दऽ ) 


इड या वा खा (इडा-) सीद्वौधै खालीत्‌ । श७ १। ८। १।२४॥ | 


39 
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(यजु० ३८। २)-इडाहि गोः । शा०२ । ३। ४1 ३४ ॥ १४। 
२।१।७॥ 

(यजु० १२। ५१) पशवो वा इड । को० ३।७॥ ५ | ७ ॥ १९ | 
३॥ श०१।८।१।२२॥७।१।१।२७॥ ष० २। २ ॥ तां० 
७। ३। १५॥ १४। ५ । ३१॥ गो० उ० १। २५ ॥ ते० १।६। 
६।६॥ ऐ७ २। ९, १०, ३०॥ 

( =पशवः )-अथेडां पशुन्त्षमवद्यति । ह १। ७।४।९॥ 
अन्नं पशव इडा | को० १३। ६॥ 

अन्नं वा इळा । पे० ८ । २६॥ कौ० ३ । ७ !! 

श्रद्धडा । श० ११। २ । ७ । २० ॥ | 
उत भैबावरुणी (इडा) इति | यदेव (इडा) मित्रावरुणाभ्या- 
११ समगच्छत । श० १। ८। १। २७ ॥ 

यदेवास्ये ( इडाये ) घृत पदे समतिष्ठत तस्मादाह घृतपदी 
(इडा) इति । श० १। ८। १।२६॥ 


` इडा वै मानवी यज्ञानूकाशिन्यालीत्‌ | त० १। १।४।४॥ 


सा ( मनोडुंहित। ) एषा निदानेन यदिड( । श० १। ८।1१। 
११॥ 
एतद्ध च मनुविभयांचकार | इद्‌ वे मे तनिष्ठ यज्ञस्य यद्य- 
मिडा पाकयज्ञिया | श० १। ८। १। १६॥ 
मनुह्यतामग्रेऽजनयत तस्मादाह मानवी (इडा) इति | श० १। 
ट। १।२६॥ 

~ 
सा (इडा) वे पञ्चावत्ता भवति | हा १।८।१।११॥ 


इडादध, (यज्ञ: )-स एप ( इडाद्‌धः ) पशुकामस्यान्नाद्यकामस्य 


यशः | क।० 8 | ५ ॥ 


इडाना संक्षारः ( सामाविरेपः )- पशव इडान(९ सक्षारः । तां० 


१६। ११।७॥ 


इण्ड्वे ( द्वि° व° )-इमाऽउ लोकाचिण्ड्चे । श० ६। ७। १। २६॥ 


29 


अहोरात्रे५इण्ड्वे । श७ ६ । ७ । १ । २५ ॥ 


इतरा गिरः ( ऋ० ६ | १६। १६)--आसुयाँ ह वा इतरा गिराः । ऐ० 


३।४९॥ 
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( ८१ ) इन्दः ] 


` इदावत्सरः चन्द्रमा इदावत्सरः | तां १७। १३ | १७॥ 


इध्मः 


22 


ह्न्दुः 


इन्द्रः 


चन्द्रमा वा इदावत्सरः । ते० १।४। १० । १॥ 
इन्धे ह वा पतदध्वर्युः । इध्मेनाग्नि तस्मादिध्मो नाम | श० 
१।३।५।१॥ 
वनस्पतय इध्माः | ए० ५ | २८॥ 
वनस्पतय इध्मः । ते० २। १। ५ । २॥ 
आत्मा वा इध्मः । ते० ३1 २। १०। ३॥ 
(यजु० १३ । ४३ )-सोमो चाऽइन्दुः । श०२।२। ३।२३॥ 
७।५।२।१९॥ 
सोमो वे राजेन्दुः । ऐ० १ । २९ | 
इन्धो वै नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तं वा5पतामिन्चर 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोऽक्षणेच | श० १४। ६। ११। २ ॥ 
अस्मिन्वा इदमिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति | तदिन्द्र स्येन्द्रत्वम्‌ | तै० 
२।२।१०।४॥ 
तस्य (क्षत्रियस्य) ह दीक्षमाणस्येंद्र एवेद्रियमादत्ते । ऐ० 
७।२३॥ 
इन्द्रस्येद्रियेणामिषिंचामि । ऐ० ८। ७॥ 
इन्द्रस्येन्द्रियेण ( त्वामभिषिञ्चामि ) । श० ५। ४। २।२॥ 
( देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे) इन्द्रस्येन्द्रियेण । ते २। ६। 
५।३॥ 
इन्द्र्स्येन्द्रियिण । तां १।३।५॥ 
इन्द्रियं ( आत्मन्धत्त ) ऐन्द्रेण (पशुना) | तै० १। ३।४।३॥ 
इन्द्रमच्छखुता इम इतीन्द्रियस्य वार्यस्यावरुध्यै । तां ११ । 
१०।४३॥ 
(यजु० ३८। १६)--मधघु इतमिन्द्रतमेऽअग्नाविति मधु हुत- 
मिन्द्रियतमे5ग्नावित्येवेतदाह । श० १४। २। २। ४१ ॥ 
( = इन्द्रियवान्‌) सखाय इन्द्रमूतयऽइतीन्द्रियवन्तमूतयऽ 
इत्येतत्‌ । श० ६।३।२।४॥ 
इन्द्रः ( एवेन ) इन्द्रियंण ( अवति ) । ते० १। ७। ६।६॥ 
इन्द्रस्य त्वेन्द्रयिण बतपते बतेनाद्‌धामे। ते० १। १। ४।८॥ 
द्धात्तविन्द्र इन्द्रियम्‌ । तां १। ३।५॥ 
मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधातु । दा० १। ८। १। ४२॥ 
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[ इन्द्रः | ( ८९ ) 


इन्द्र 


(“इन्द्रियमिन्द्र लिङ्ग मिन्द्रदष्टमिन्द्र सष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रद्‌त्तमिति 
चा” इति पाणिनीयाष्टाध्याय्याम्‌ ५ । २ | ९३॥ (इन्द्र आत्मा' इति 
काशकायाम्‌ ) 


युक्ता ह्यस्य ( इन्द्रस्य) हरयः शताद्शेति । सहस्त्र हेत आ- 
दित्यस्य रश्मयः ( इन्द्रः = आदित्यः) | जै० उ० १।४४।५॥ 
इन्द्र इति ह्यतमाचक्षते य एष ( सूर्यः) तपति । श० ४।६। 
७। ११॥ 

एष चे शुक्रो य एष (सूर्यः) तपत्येष ( सूयः ) उ वेन्द्रः । श० 
३।५।५।७॥४।५।९।४३॥ 

स यस्स इन्द्र पष एव स य एष ( सूर्‍य्यः) पच तपति । जे० 
ड० १।२८।२॥ १।२३२।५॥ 

अथ यः स इन्द्रोऽसो स आदित्यः । रा० ८। ४ । ३। २॥ 
एष चाऽइन्द्रो य एष ( सूय्ये:) तपति। श० २।३।४। 
१२॥ ३। ३।२।१५॥ 

पष फवेन्द्रः । य एष (सूय्येः) तपति | श० १। ६।४। १८॥ 
( इन्द्रः स्ूय्थे इति सायणः | तां १७। २। ५ भाष्ये। ) 

स यस्स आकाश इन्द्र एव सः । जे० उ० १। २८।२॥ १। 
३१। १॥ १।३२।५॥ 

अथ यत्रैतस्प्रदीप्तो भवति। उच्चेघूमः परमया जूत्या बल्बलीति 
ताहि हेष ( अग्निः) भवतान्द्रः । श० २। ३। २। ११॥ 
इन्द्रो वागित्यु चाऽआइः । श० १।४।५।४॥ 
तस्मादाहुरिन्द्रो वागिति । श० ११।१।६।२१८॥ 

अथ य इन्द्रसखा वाक्‌ । जै० उ० १। ३३। २॥ 

वाग्वा इन्द्रः । कौ० २। ७॥ १३। ५ ॥ 

वागिन्द्रः । श० ८। ७।२। ६॥ 

(यजु० ३८ | ८) अयं वाऽइन्द्रो योऽयं ( वातः ) पवते । श० 
१४।२।२।६॥ 

यो चै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः | श० ४। १। ३।१९॥ 
सवै वाऽइदमिन्द्राय तस्थानमास यदिदं किंचापि योऽयं 
( वायुः ) पवते । श० ३।९।४। १४॥ 

स एष पचेन्द्रः । योऽयं दक्षिणिऽक्षन्पुरुषोऽथेयमिन्द्राणी ( योऽ 
य०9सव्येऽक्षन्पुरुषः ) । श० १०।५।२।९॥ 
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( ८३ ) इन्द्रः ] 


: योऽयं चक्षुषि पुरुष एष इन्द्रः । जै० उ० १। ४३ । १०॥ 


ततः प्राणोऽजायत स ( प्राणः ) इन्द्‌ः | श० १४।४। ३। १९॥ 
प्राण एबेन्द्रः । शा० १२।९।१।१४॥ 

प्राण इस्ट्रः । हा० ६।१।२।२८॥ 

ख योऽयं मध्ये प्राणः। एष एवेन्द्रर्तानेप प्राणान्मध्यत इन्द्रि- 
येणेन्द्व यदेन्द्व तस्मादिन्ध इन्धो ह वे तमिन्द्र इत्यायक्षते 
परोऽक्षम्‌ | श० ६।१।१।२॥ 

हृद्यमेचेन्द्रः । श७ १२ । ९। १। १५॥ 

यन्मनः स इन्द्रः । गो० उ० ४। ११॥ 

मन पवेन्द्रः । श० १९।९।१।१३॥ 

रुक्म एबेन्द्रः । श० १०। ४ । १।६॥ 

एष वा एत हीन्द्रो यो यजते | त० १। ३। ६।३॥ 

इन्द्रो चे यजमानः । श० २। १।२। ११॥ ४।५।४।८॥ 
५।१।३।४॥ 

पष चाऽअलेन्द्रो भचति यद्यजमानः। श० ३।३।३।१०॥ 
यजमानो वे स्वे यज्ञऽइन्द्रः । रा० ८ । ५। ३।८॥ 

द्येन वाऽएष इन्द्रो भवति यच्च क्षत्रियो यदु च यजमानः | 
श० ५।३।५।२७॥ 

ऐन्द्रो वै र।जन्यः । ते० ३। ८।२३।२॥ 

इन्द्रः क्षत्रम्‌ । श० १०। ७ । १।५॥ 

क्षत्र वा इन्द्रः । को० १२। ८ ॥ ते० ३ । ९। १६। ३॥ श० 
२।५।२।२७॥२।५।४।८॥ ३।९।१। ९१६॥ ४३। 
३।३।६॥ 

अइ्वरथेनेन्द्र आजिमधावत्तस्मात्ल उच्चेघोष उपब्दिमान्क्ष- 
त्रस्य रूपम्‌ । ऐ०४। ९ ॥ 

अथ या घोषिण्युपाब्दिमती सैन्द्री (आगा) । तया माध्य।न्दि- 
नस्योद्वेयम्‌ | जे० उ० १। ३७। ३॥ 

अथ यदुच्चेघोंष स्तनयन्बबबा कुर्वन्निव दद्दति यस्माद्भतानि 
बिजन्ते तद्स्य ( अग्नेः ) एन्द्रं रूपम्‌ । प० ३। ४ ॥ 
यद्शनिरिन्द्रस्तेन । को० ६। ९ ॥ 

स्तनयित्नुरेवेन्द्रः । श० ११। ६।३।९॥ 
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इन्द्रः तस्मादाहेन्द्रो ्रह्मति । को० ६। १४॥ 
» यत्परं भाः प्रजापतिर्वा ख इन्द्रो या । श०२।३।१।७॥ 
» देवलोको वा इन्द्रः । को० १६। ८ ॥ 
नर इन्द्रो बळ बळपतिः । झा ११ । ४ । ३ । १२॥ तै० २। ५। 
०१४ ॥ 
१, इन्द्रो मे बळे श्रितः। ते० ३। १०1 ८॥ ८॥ 
वीर्य्यं वा इन्द्रः | तां० ९। ७। ५, ८॥ गो० उ० ६।७॥ 
» चौीय्येमिन्द्रः । त०१1७।२।२॥ 
१, इन्द्रियं वोर्यमिन्द्रः । शा०२।५।४।८॥ 
» इन्द्रियं चै वीर्यमिन्द्रः । हा ३।९।१। १५ ॥ ५।४।३। 
श्८॥ 
» शिक्षमिन्द्रः । श० १२।९।१।१६॥ 
» रेत इन्द्रः । शा० ११।९।१।१७॥ 
» वृषावा इन्द्रः । को० २०।३॥ 
» अजुनो इ चे नभेन्द्रः (महाभारतस्य कुम्भघोणसंस्करणे 
पाण्डव अझुनोऽपि इन्द्रपुत्रत्वेन प्रासिद्ध:-आदि्पवेणि अ० 
६३ स्छो० ६५ ॥ ) । र० २। १।२। ११॥ 
» अजुनो ह वे नामेन्द्रो यदस्य गुह्य नाम | श० ५। ४। ३।७॥ 
» एष पवेन्द्रः । यदाहवनीयः | श०२। ३।२।२॥ 
» इन्द्रो द्याहवनीयः | श०२। ६।१।३८॥ 
» स यस्स इन्द्रस्लामेच तत्‌ । जे० उ० १। ३१।१॥ 
११ ऋचर्च सामानि चेन्द्रः ( स्वभागरूपेणाभजत) । श०४। 


६।७।३॥ 
न: स (इन्द्रः) अन्रवीदुग्रं सास्नो वृणे श्रियमिति | जे? उ०१। 
५१।८॥ 


» इन्द्र पष यढुद्वाता । जें० उ० १।२२।२॥ 

» सय; स इन्द्रः। एष सोऽप्रतिरथः। श०९।२।३।५॥ 

» इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः । ते० २। ४ | ८। ७॥ 

„ सख प्रजापतिरिन्द्रं ज्येष्ठं घुत्रमपन्यधत्त नेदेनमसुरा बळीयाॐ- 
सोऽह्दनक्निति । ते) ११४ ।०। १॥ 

» ते (देवाः) दोचुः | इन्द्रो वे नो वार्यचत्तमः। श० ४।६। 
६।३॥ 
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( ८५ ) इन्द्रः ] 


इन्द्रः स ( इन्द्रः ) एतमिन्द्राय ज्येष्टाय ( -ज्येष्टानक्षत्राय ) पुरोडा- 


. 5 


शमेकादशकपालं निरवपन्मह्वात्रीहीणाँ । ततो वे स ज्येष्ठयं 
देचानामभ्यजयत्‌ | त० ३। १।५।२॥ 

इन्द्रः ( एवन ) ज्येष्ठानां ( सुवते) । ते० १। ७1४1 १॥ 

सो ( प्रजापतिः ) ५क्रामयतेन्द्रो मे प्रजाया श्रेष्ठः स्यादिति 
तामस्मे स्रज प्रत्यमुञ्चत्ततो वा इन्द्राय प्रजा: श्रेष्ठ्यायातिष्ठन्त 
तच्छिस्प पञ्यन्त्यः । ताँ १६।४।३॥ 

इन्द्रः खलु वै श्रेष्ठो देवतानासुपदेशनात्‌ । ते०२।३। १] ३॥ 
इन्द्रः सवो देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवाः । श० ३।४।२।२॥ 
अथ यदिन्द्र लबे देवास्तस्थानाः । तस्मादाहारिन्द्रः सर्वा 
देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति । शा० १। ६।३।२२॥ 

ततो वा इन्द्रो देवानामधिपतिरभवत्‌ | त०२। २। १०। ३॥ 
खो (इन्द्रः) ऽग्रं देवतानां पत्‌ । अगच्छत्‌ स्वाराज्यम्‌ । ते० 
१।३।२।२॥ 

स (इन्द्रः) चे देवानां वसुवीरो ह्येषाम्‌ | श० १।६।४।२॥ 
इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठो वलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णु- 
तमः । ऐ० ७। १६॥ ८ । १२॥ 

इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठो वलिएः । कौ० ६। १४ ॥ गो० उ० 
१।३॥ 

इन्द्रोजसां पते तै० ३। ११। ४। २॥ 

इन्द्रो सधां चिहन्ता । कौ० ४। १॥ ०: काळी 
इन्द्रायारहोसुचे । ते० १। ७। ३।७॥ 

इन्द्राय सुच्राम्णे । ते० १। ७।३।७॥ 

बद्धानामिन्द्रः प्रदापयिता । तै० १। ७। २।३॥ 

ओकःखारी हेवेषामिन्ट्रो भवति यथा गोः प्रज्ञातं गोष्ठम्‌ । 
गो० उ० ६।४॥ 

ओकःसारी वा इन्द्रः । पे० ६। १७, २२॥ गो० उ० ५। १५॥ 
इन्द्रो चे त्रिशिरसं त्वाष्ठुमहन्‌ | तां० १७।५। १॥ 

इन्द्रो वृत हत्वा देवता भिश्चेन्द्रियेण च व्यात्‌ । ते० १। 
६।१।७॥ 

इन्द्रो मरुद्भिः ( व्यद्रवत्‌ ) । श ० ३।४।२।१॥ 

इन्द्रो रुद्रैः ( उद्‌कामत्‌) । ऐ० १ । २४ ॥ 
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इन्द्रः इन्द्रस्य पुरोडाशः । श०४। २। ५। २२॥ 


यदिन्द्रोऽपिबच्छचीमिः । तै० १। ४।२।३॥ 

इन्द्रो यज्ञस्य नेता । श० ४। १ । २। १४ ॥ 

तद्‌(इः किन्देवत्यो यज्ञ इति । ऐन्द्र इति त्रयात्‌ । गो० उ० 

३।२३॥ 

इन्द्रो यज्ञस्यात्मेन्द्रो देवता । श० ९।५।१।३३॥ 

ऐन्द्रो वे यज्ञः । ऐ० ६। ११॥ 

ऐन्द्रो हि यज्ञक्रतुः | को० ५। ५॥ २८।२, ३॥ 

इन्द्रो यज्ञस्य देवता । ऐे०५ | ३४॥ ६।९॥ श० २।१। 

२।११॥। 

इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता । श० १1४। १।३३॥ १।४।५। 
४।२।३।४।३८॥ 

नह वा इन्द्रः कंचन श्रातुव्यम्पर्‍्यते । जे उ० १ । ४५।६॥ 

ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । पे० २ २४ ॥ ते० १ । ६। ३।९॥ 
इन्द्रस्य वे हरी बृहद्रथन्तरे | तां ९1 ७ ८॥ 

सनेन्द्रस्य पत्नी | गो० उ० २।९॥ 

यत्साकमेधैयेजतऽइन्द्र एच तर भवतोन्द्र स्येच सायुज्य 
सलोकतां जयाति । श० २। ६।४।८॥ 

ऐन्द्रा चै पशवः । ऐ७ ६ । २५ ॥ 

एतद्वा इन्द्रस्य रूपं यदृषभः | श० २।५।३।१८॥ 

( प्रजापतिः ) एन्द्रमूष भं ( आलिप्तत ) | श० ६।२: १।५॥ 

ऐन्द्रसूषभॐ सेन्द्रत्वाय ( आलभते ) ते० १ ८ । ५। ६॥ 

स हेन्द्रो यदृषभः । द० ५। ३।१।३॥ 

इन्द्रो वा अइचः । को० १५। ४॥ 

एन्द्रं माध्यन्दिनम्‌ । गो० उ० १।२३॥ 

ऐन्द्रो मध्यन्द्नः । को० ५ । ५॥ २२। ७॥ 

एन्द्रो वै मध्यन्दिनः । ऐ० ६। ३०॥ 

एन्द्रो वे माध्यान्दिनः | गो० उ० ६। ९॥ 

मध्यस्थो वा इन्द्रः । को० ५। ४ ॥ 

( अन्तरिक्षस्थानः-) इन्द्रो ज्योतिज्यातिरिन्द्रइति तद्‌न्तरिक्ष- 

लोकं लो कानमाम्रोति माध्यन्द्नं सचनं यज्ञस्य | कौ० १४। १॥ 
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स (इन्द्रः) पतं माहिन्द्रं ग्रहमत्रत माध्यान्दन सवनाना निष्के 
वबल्यसुक्थ।नां तिष्टुभं छन्दां पृष्ठ साञ्चाम्‌ | ए० ३।२१॥ 
ऋभवो वा इन्द्रस्य प्रियं धाम । तां १७४।२।५॥ 

ऐन्द्रं वे सुत्यमहः | को० ४।४॥ 

( प्रजापतिः) अझिहोत्रेण द्‌शाँपूर्णमासा भ्यामिन्द्रमस्रजत । 
को० ६। १५॥ 

एन्द्र एकादशकपालः (पुरोडाशः) | तां० २१ । १० | २३॥ 
ऐेन्द्रमेकादराकपाळं पुरोडाशं निवेपाति । श०५। ३।१।३॥ 
हेमन्तशिशिरवेन्द्राभ्याम्‌ ( अवरुन्धे) | श० १२ ।८। 
२। ३४। 

दिवमैन्द्रेण ( अवरुन्धे ) | दा० १२। ८। २। ३२॥ 

अथेन्द्राय ज्येष्ठाय । हायनानां चरुं निवपति | श०५।३। 
३।६॥ 

यद्वै किचन पीतवत्पदं तदैन्द्रं रूपम्‌ | ऐ० ६ | १०॥ 

यत्‌ ( अक्ष्योः ) झुङ्क तदैन्द्रम्‌ । श० १२।९।१।१२। 
इन्द्र्घोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु । दा० ३।५। २।४॥ 


इन्व्रतुरीयम्‌ स इन्द्रस्तुरीयमभवत्‌ | यदिन्द्रर्तुरीयमभवत्‌ । तदिन्द्र- 


तुरीयस्येन्द्रतुरीयत्वम्‌ । त० १। ७। १।३॥ 


इन्द्रनिहवः मन इन्द्रनिहचः। को ० १५ | ३॥ 


इन्द्रशज्ञः अथ ( त्वष्टा) यदत्रवीदिन्द्रशत्रव्वद्धस्वेति तस्मादु द्ेन- 


मिन्द्र एव जघानाथ यद्ध झाइवदचक्ष्यदिन्द्रस्य राचव्वेद्धे- 
स्वेति शाइवदु ह स पचेन्द्रमहनिष्यत्‌ । श० १1६1३ ।१०॥ 


इन्द्रस्तोमः ( क्रतुः ) पतेन वा इन्द्रोऽत्यन्या देवता अभवदत्यन्याः 


प्रजाः भवति य एवं चेद्‌ । तां० १९। १६।२॥ 


इन्द्रामिस्तोमः ( क्रतुः ) अथैष इन्द्राग्न्योः स्तोम पतेन वा इन्द्राझी 


अत्यन्या देवता अमवतामत्यन्याः प्रजा भवति य एवं 
वेद्‌ । तां० १९ । १७ । १ ॥ 


» पुरोधा-( = राजपोरोहित्यामिति सायणः ) कामो 
( इन्द्राग्निस्तोमेन ) यजेत । तां० १९। १७। ७॥ 
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[ इन्द्राझी (आय्य) 
इन्द्राझी प्राणोदानो वा$इन्द्राग्नी | ग०२।५।२।८॥ 


१2 


इन्द्राझी हि पराणोदाना श० | ७ । ३। १५। २२ ॥ 
प्राणापाना वा इन्द्राझी । गो० २। १॥ 

प्राणापाना वा एतो देवानां यदिन्द्राझी। ते० १ । ६।४।३॥ 
बल च तेज इन्द्राझो । गो० उ० १ । २२ ॥ 

ब्रह्मक्षत्र वा इन्द्रा्ो । का७ १२। ८ ॥ 

अम्ठुत*» इन्द्रासा । श० १०।४। १।६॥ 

इन्द्राझी वं देवानामयातयामाना । त० १।१।६।५॥ 
१।२ र क 1१ ॥ हा 

इन्द्राज्नी च दंबाना सुखम्‌ । का० ४ | १४॥ 
तस्मादाइडारेन्द्राश्नी5एव देवाना १५ श्रेष्ठाविति । श७ ८।३।१।३॥ 
इन्द्राञ्ची च दवानामोजरस्वितमो । श० १३। १।२।६॥ 


: इन्ट्राञ्ा च द्वानामाजष्ठा । ता २४ । १७ । ३ ॥ ष०३।७॥ 


इन्द्रासी इव वठन ( भूयासम्‌) | मं २। ४ । १४॥ 
ओजो बळ वा एतो देवानां यदिन्द्राग्नी । ते० १। ६।४।४॥ 
इन्द्राग्नो चे दवानामोजिष्टा बलिष्ठौ सहिष्ठो सत्तमो पार- 
यिष्णुतमौ । ऐ० २ । ३६॥ 

इन्द्राझी चे देवानामोजिष्ठो बळिष्टौ । तै० ३।८।७।१॥ 
एताभिव्चा इन्द्राझी अत्यन्या देवता भभवताम्‌ | तां० २४। 
१७।२॥ 

इन्द्रानी च विश्वेदेवाः । श० १०। ४ । १।९॥ 

इन्द्राझी वै सवै देवाः। को० १२। ६॥ १६ । ११॥ श० 
६।१।२।२८॥ 

इन्द्रानी वा इद्‌% सवस । श ० ४। २। २। १४॥ 

अस्ति वे छन्दसां देचतेन्द्राझी । श० १। ८। २। १७॥ 
प्रतिष्ठे वा इन्द्रानी | को० ३। ६।॥ ५। ४॥ 

क्ष्रं वा इन्द्राझी । शा० । ४।२। ६॥ 

ज्योतिरिन्द्रा्ी । श० १०। ४। १।६॥ 

ऐन्द्राम्ग वे सामतस्तृतीयं सवनम्‌ | कौ० ४ । ४ ॥ 
तस्मादैन्द्रा्यो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । श० १। 
६।४।२३॥ 

पेन्द्राओं द्वादशकपालः पुरोडाशो भवाति। श७ २ ।५।२।८॥ 
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( ८९ ) इवम्‌ ] 


इन्द्राप्ती पेन्द्राझानि द्यक्थानि | श० छा २। ५। १४॥४।६।३।३॥ 
» द्शपूर्णमासयोचैं देवते स्त इन्द्राझ्ीऽपच। शा० २।४। 


४।१७॥ 


इम्ब्राणी इन्द्राणी ह वाऽ इन्द्रस्य प्रिया पत्नी तस्या उष्णीषो विइव- 


रूपतमः। श० १४।२।१।८॥ 


» सपष एवेन्द्रः । योऽयं दक्षिणिऽक्षन्पुरुषाऽथयमिन्त्राणी 


(योाऽयॐ%सव्यऽक्षन्पुरुषः ) । श० १०।५।२।९॥ 
इन्मामरुती ऐन्द्रामारुता उक्षाणः | तां २१ । १४। १२॥ 
“2 ~ ° ~ ~ = 
{न्द्राछुनासारः खचत्सरा चा इन्ट्राशुनासारः | त० १।७।६।१॥ 


„» इन्द्राय शुनासीराय ( शुनो वायुः सीर आदित्य इति 
सायणः-त० २ । ५।८। २ भाष्ये) पुरोडाश डादशा- 


कपाल निर्वपति । ते० १। ७।१।१॥ 


इन्द्रिय बृहत्‌ ( यजु० ३८ । २७) एतद्वाऽइन्द्रियं ब्ृहद्य एप ( स्यः ) 


तपति । श० १४।३।१।३१॥ 


इम्ब्रियावान्‌ वीर्यवानित्येवेतदाह यदाहिन्द्रियाचानिति। शा० ३।९। 


३।२५॥ 


वीर्यवत इत्येवेतदाह यदाहदन्दोरिन्द्रियावत इति । श० 


४।७४।२।२१२॥ 


इन्त्रो मघवा विरप्शी इयं ( पृथिवी ) वा इन्द्रो मघवा विरप्शी । पे० 


३।३८॥ 


इन्चकाः (मुगश्षीर्षसंघगतास्तारकाः) सोमस्येन्वकाः। ते० १।५।१।१॥ 
इरज्यन्‌ (यजु० १२ । १०९) ( = दीपप मानः) इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तु- 
भिरिति । मनुष्या वे जन्तचो दीप्यमानो5झे प्रथस्व मनुष्ये- 


रित्येतत्‌ । श० ७। ३।१) ३२॥ 
इरा इरा पत्नी विशवसजाम्‌ | त०३। १२।९।५॥ 
इढान्दम्‌ ( साम) इरान्नं वा एतत्‌ | तां ५। ३।२॥ 
११ पतङ्गे साक्षाद्न्तं यदिलान्दम्‌ | तां० ५। ३।२॥ 
इळवदेः संवत्सरो वा इळुवर्दः । ते० ३। ८। २०।५॥ 


इष; ( यजु० २१ | ४७ ) प्रज्ञा चाऽइषः। झा० १।७।३।१४॥ ३। 


१।२।१५॥ 
इषम्‌ ( ऋ० ७।६६।९) अयं बै लोक इषमिति । ण० ६।७॥ 
» अन्नं वा इषम्‌ । कौ० २८। ५ ॥ 
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[ इष्टिः ( ९० ) 


इषश्चोजेश्च एतावेच शारदौ (मासौ ) ख यच्छरदूयूत्रेस ओषधयः 
पच्यन्ते तेनो दवेताविषञ्चोजइच। श० 8 | ३। १। १७॥ 
इषिरः ( यजु० १८ | ४०) इषिर इति। क्षि इत्येतत्‌। श० ९। 
४1 १। १०॥ | 
इषीकाः अस्तं वा इषीकाः | ते० ३1 द | ४1 ३॥ 
१, आयुर्वा इषीकाः | ते०३ 1८1४1 ३॥ 
इपुः वीयै चाऽइषुः । श० ६।५। २ । १०॥ 
» रुद्रस्य हीषुः । हा २।६।२।३॥ 
» तसस्‍्मादिषुहतो वा दण्डहतो वा दशामीं (रात्रि) नेदेच्यं 
- (च दुःखनिद्चात्त ) गच्छति । तां० ५२1 १७ | ३॥ 
इपषोद्र्धीयम्‌ (सास) मेथी (= गवां बन्धने निखातस्थान) वा इषोवृ- 
घीयम्‌ | तां० १३॥ ९। १७॥ 
११ पदावो वा इषोच्धीयम्‌ | तां १३।९।९॥ 
इष्कत्तो ( यजु० १२ | ११० ) इष्कत्तीरमध्चरस्य प्रचेतसामिति । अ- 
ध्वरो वे यज्ञः । प्रकल्पयितार यज्ञस्य प्रचेतसमित्येतत्‌। 
श० ७। ३। १।३३॥ 
इष्टका तद्यदिष्टात्समभवंस्तस्मादिष्टकाः | शा० ६। १।२।२२॥ 
१३ यदिष्ट्वापञ्यत्तस्मादिष्का | शा० ६।३।१।२॥ 
» तद्यदिष्ट्वा पशुनापइयत्‌ । तस्मादिषएकाः। श० ६।२। 
१।१०॥ 
» तद्यदस्माऽइष्टे कमभवतक्तस्माद्वेवेष्टकाः । श०६। १। २।२३॥ 
११ अस्थीनि वाऽ इषएकाः | श० ८1 ७।२।१०॥ 
११ अस्थीष्टका । श० ८। १।४।५॥८।७।४।१९॥ 
» ` अद्दोरात्राणि वाऽइष्टकाः | दा०९।१।२।१८॥ 
इष्टयः इष्टगों वा ऋत्विजामध्वय्युः । ते० १ । ४। ६।४॥ 
'इष्टापूत्तेस्‌ अयजतेत्यददादिति ब्राह्मणा गायतीशपूत चे ब्राह्मणस्य । 
श० १३।१।५।६॥ 
इष्टिः यशो वे देवेभ्य उदक्रामत्तमिष्टिमिः प्रेषमेच्छन्यदिष्टिभिः प्रेप- 
सेच्छस्तदिष्टीनामिष्टित्वम्‌ । ऐ० १।२॥ 
5 पष्ठयो ह चे नाम ता इष्टय इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
इव [हे दवा: | त० १।५।९।२॥ ३।१२।२।१॥ ३। 
१२।४।१॥ | 
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( ९१ ) ईश्यानः ] 


इष्टिः ( देवाः) तं ( इन्द्रं ) इष्टिभिरन्वेच्छन्‌। तमिष्टिभिरन्वाबेन्द्‌- 
न्‌। तदिष्टीनामिष्टित्वम्‌ । ते? १।५।९।२॥ 
» तं ( स्वे लोकं ) इष्टिभिरन्वेच्छत्‌ । तमिष्टिभिरन्वविन्दत्‌। 
तादशाना|माएत्वम्‌ । त° ३। १२।२।१॥२३।२२।४।१॥ 
» (परजापतिः ) तं ( अइचमेधं ) इष्टिमिरन्वेच्छत्‌ । तमिष्टि- 
भिरन्वचिन्दत्‌ । तदिष्टीनामिष्टित्वम्‌ ¦ त०३।९। १३।१॥ 
इहानिधनम्‌ ( साम ) ( देवाः ) अस्मिन्नेव लोक इहनिधनेन प्रत्यति- 
छन्‌ । तां० १० । १२1 ३ ॥ 
इहेडम्‌ ( साम ) ( देवाः ) अस्मिन्नेव लोक इदेडेन प्रत्यतिष्ठन । 
ताँ १०। १२।४॥ 
इहेइ अयं चे लोक इहेह | पे० ४ । ३०॥ 
इडेन्यः वाग्घीद्‌ॐ सर्वमीट्टे वाचेदॐ% सवेमीडितम्‌ । श० १।४। 
३।५॥ 
मनुष्या वाऽईडेन्याः । श० १। ५।२।३॥ 
( ह० ३ | २७। १३) ईडेन्यो हावः ( अग्निः) । ₹७ १। 
४।१।२९॥ 
¬» वाग्वाऽ इडन्या । श० १।४।३।५॥ 
ईड्यः ( यजु० १७। ५४५ ) ईड्य इति यज्ञिय इत्येतत्‌ । श० ९ । २। 
३।९॥ 
ईनिधनम्‌ ( साम ) अन्तरिक्षमीनिघनभ्‌। तां २१।२।७॥ 
( देवाः ) अमृतत्वमीनिधनेनगच्छन्‌। तां १०। 


3? 


१२।३॥ 
ईशानः आदित्यो वाऽईशान आदित्यो ह्यस्य सर्वस्येष्टे। श० ६। 
१।३।१७॥ 


एतान्यष्ट ( रुद्रः, सवः= शरवः, पञ्टुपतिः, उच्च, अशनि 
भवः, महान्देवः, ईशानः ) अग्निरूपाणि । कुसारो नवमः 
श० ६। १।३।१८॥ 

ईशानो मे मन्यौ श्रितः | ते? ३। १०।८।९॥ 

स हस (असुः) इशानो नाम । स दशधा भवति । स पष 
एतस्य ( आदित्यस्य ) रश्मिरसु भूत्वा सवांस्वाछ प्रजा 
प्रत्यवस्थित; । ज० उ० १ । २९ | ३, ४ ॥ 
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.[ डक्‍्थम्‌ ` ( -९३ ) 
इंशानः दाक्षिणता वाखीशानो भूतो बाले। जै० उ० ३।२१।२॥ 


यदीशानोऽन्न तेन । को० ६। ८॥ 


(ड) 


उक्थम्‌ प्राण उ5 एवोक्तस्यान्नमेब थं तदुकथस्रक्तः। श १०। 


23 


99 


32 


७४।१।२३॥ 
पष ( अझ्िः) उऽपवोक्तस्येतद्श्नं 4 तदुक्थमुक्तः। श° 
१०।४।१।४७॥ 

अझिर्वा ऽउक्तस्याहुतय एव थम्‌ । श० १०। ६।२।८॥ 
आदित्यो वा उक्त । तस्य चन्द्रमा एव थम्‌ । श० १०। 
६।२।९॥ 

प्राणो वाऽउक्तस्यान्नमेच थम्‌ । दा० १०।६।२।१०॥ 

( देवाः सोमं ) उकथेरुद्स्थापयन्‌ । तदुक्थानामुक्थत्वम्‌ | 
त० २।२।८।७॥ 

(वागिति) एतदेषां ( नास्नां) उक्थमतो हि सर्वाणि 
नामान्युत्तिष्ठन्ति ) श० १४ | ७। ४। १॥ 

[गुक्थम्‌ । ष० १।५॥ 

अन्नसुक्थान | का० ११।ट॥ १७।७॥ 

प्रजा वा उक्थानि । ते० १। ८।७।२॥ 

पशष उक्थानि | पे० ४ । १, १२॥ गो० उ० ६।७॥ ते० 
१।८।७।२॥ 

पशवो वा उक्थानि | को० २८। १० ॥ २९। ८॥ ष० ३। 
११॥ ते० १।२।२।२॥ तां०४ ।५।१८॥ १६। १०। 
२1 १९ | ६।३॥ 

विडक्थानि । तां १८। ८। ६॥ १९। १६।६॥ 
ऐन्द्राझानि झक्थानि | श० ४। २। ५ । १४ ॥ ४। ६।३।३॥ 
( देवाः) अन्तारेक्षसुक्थेन ( अभ्यजयन्‌ ) | तां० ९। २।९॥ 
( देवाः) उक्थेरन्तरिक्ष ( लोकमभ्यजयन्‌) । तां० २०। 

।३॥ 

अपच्छिदिव वा एतयज्ञकाण्ड यदुक्थानि । तां० ११ । ११। 
२॥ १३।६।२॥ १४।६।१॥ 
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( ९३ ) उच्घाटनम्‌ ] 


डक्थम्‌ यढुक्थानि भघन्त्यचुसन्तत्या एव । ता १८। ८। ६॥ 
उक्थः ( कतुः ) उक्थः षोडरिमान भवति | तां १९। ६1३ ॥ 
उक्थ्यम्‌ अन्नं चा उक्थ्यम्‌ । गो० घू० ४। २०॥ 
„ पशव उकथ्यानि | को० २१ | ५४ ॥ 
„ अन्तरिक्षमुक्थ्येन ( अभिजयति ) । ते० ३। १२।५। ७॥ 
उक्थ्यं वचः यज्षिय वे कर्मोकथ्यं वचः । ऐ० १ । २९ ॥ 
उक्थ्यः अन्न चाऽउक्थ्यः । शा० १२।२।२।७॥ 
उक्षा ऐेन्द्रामारुता उक्षाणः | तां १। १४। १२॥ 
उखा पतद्वे देवा एतेन 'कर्मेणेतयाब्वृतेमांटलोकानदखनन्‌ यदुदखनं- 
स्तस्मादुत्खोत्खा ह वे तामुखेत्यःचक्षत परोऽक्षम्‌ | श० ६। 
७।१।२३॥ 

» आत्मैवोखा । श० ६।५।३।४॥६।६।२।१५॥ 

११ शिर एतद्यज्ञस्य यदुखा। श० ६। ५ । ३।८॥६।५। 
४।१५॥ 

३१ उद्रसुखा । श० ७।५।१।३८।' 

» योनिचीऽउख्या। छा० ७। ५।२।२॥ 

» इमे चे लोका उखा । दा० ६।५।२।१७॥६।७।१।२२॥ 
७।५।१।२७॥ 

9, आाजापत्यमेतत्कमै यदुखा । ह० ६।२।२।२३॥ 
» पवेतदन्नेयंडुखा । ६।२।२। २४ ॥ 
उख्यः ( यजु० १४। १ ) अयं वाऽअञ्निरुख्यः । रा ८। २। १।४॥ 
डग्न वचः अशनायापिपासे ह वा उग्रं वचः। ते० १ । ५।९। ६॥ 
डम बायुर्वाऽउग्रः । श० ६॥ १1३] १३॥ 

» पतान्यष्टो ( रुद्रः, सर्वः = शरवः, पशुपतिः, उग्रः, अशानिः, 
भवः, महान्देवः, ईशानः) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः । 
श०६।१।३।२१८॥ 

इग्रो देवः यदुग्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन | को० ६1 ५॥ 

उच्चाटनम्‌ इरितालेन गोहृद्यशोणितेन चेत्युत्तरेण सन्नयेदू य॑ द्वि- 
च्यात्रमॐहिष्ठीयेनास्य राय्यामवकिरेद्गारं च भस्मना 
नेकप्रामे बसति | सा० २। ६। ६॥ 
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[ उत्सेथः ( ९४ ) 


उत्‌ उदिति सोऽसावादित्यः | ज० उ० २।९।८॥ ` 
उत्तरं सधस्थम्‌ ( यजु० १५ | ५४ ॥ १७ । ७३) द्योर्चाऽउत्तरं9सधः- 
स्थम्‌ । श°०८।६।३।२३॥९।२।३।३५॥ 
उत्तरः तेषु द्वि चा एप एतदध्याद्दितस्तपति स वा एष ( सूयः ) 
उत्तराऽस्मात्सवर्माद्भूता द्भ विष्यतः सचमेवेद्‌मतिरोचते यः 
दिदै किंच | ए० ४। १८॥ 
११ (यजु० ३८ | २४) अयं चे ( भू-)ळोको५ल्य उत्तरः । श० 
१४।३।१।२८॥ 
उत्तर आघारः शिरो वे यन्ञस्योत्तर आघारः | श० १। ४।५। ५॥ 
उत्तरनामिः वाग्वाऽउत्तरनामिः | छ० १४। ३। १। १६॥ 
उत्तरवेदिः नासिका द वा ऽएषा यज्ञस्य यदुसरकीद्‌ः । अथ यदेना- 
सुत्तरां वेदेरुपकिरति तस्मादुचरवेदिनांम । श० ३।५॥ 
१।१२॥ 
» द्योरुत्तरवेदिः | श० ७। ३। १।२७॥ 
„ योनिर्वाऽउत्तरवेदिः | श० ७। ३। १। २८॥ 
„ योषा वाऽउत्तरवेदिः । श० ३।५। १।३३॥ 
» पशवो वा उत्तरवेदिः । तै० १। ६। ४।३॥ 
१, खल उत्तरवेदिः। तां० १६। १३।७॥ 
उत्तरा देवयज्या यस्य हि प्रजा भवत्यसुं लोकमात्मनेत्यथार्मिलोके 
प्रजा यजते तस्मात्प्रजोत्तरा देवयज्या | श० १।८। 
१।३१॥ 
उत्तरोष्ठः असो लोक उत्तरोष्टः । को० ३।७॥ 
उत्तान आंगीरसः इयं ( एथिघी) वा उत्तान आङ्गीरसः । ते०२। 
३।२।५॥२।३।४।६॥ 
उत्थानम्‌ यत्ततो यश्ञस्योदचं गत्वोसिष्ठान्ति तदुत्यानम्‌ । श० 
४।६।८।२॥ 
उत्सः ( यजु० १२।१९ ) आपो वाऽउत्सः | श० ६। ७।४। ४॥ 
उत्सेधः ( सामविशेषः ) उत्लेधेन चे देवाः पशुनुद्शेघन । तां० १५। 
९।११॥ 
उत्सेघनिषेधो ब्रह्म सामनी भवत उत्लेधेनेवार्मे पञ नुत्ति- 
श्य निषेधेन परिगह्याति । तां १९ | ७। ७॥ 
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( ९५ ) उवाचा दिक. ] 


उद्यनीयम्‌ अथ यद्त्रावश्चृथादुदेत्य यजते तस्मादेतदुद्यनीयम्‌ । 
श० ३।५।१।२॥ 
„» वाशुदयनीयम्‌ | को० ७।९॥ 
१, प्राणोदानावव यत्प्रायणीयोद्यनीये । को० ७। ५॥ 
उदयनीयः { यागः ) आदित्य उदयनोयः | रा० ३।२1३।६॥ 
» उदान उदयनीयः | ऐे० १।७॥ | 
उद्रम्‌ उद्रमेकविश%शः ! वि2शतिरवां अन्तरुदरे कुन्तापान्युद्रमे- 
कवि*१शम्‌ | श० १२1 २॥७४॥ १२॥ 
१३ उद्रसुखा | श०७।५।१।३८॥ 
» उद्रै चाऽ उपयमल्युदरेण डोद% सवमन्नाद्यमुपयतम्‌ । 
दा० १४।२।१।१७॥ 
उदकः रसो वा उद्कः। कौ० ११५1४ ॥ 
उदानः उदानो ह्यन्वयीमो 58२२ (दिवं) हव लोकसुदनन्नभ्युद- 
निति । श°० ४।१।२।२७॥ | 
„ (यज्ञस्य ) उदान एवान्तर्यामः । श०४।१।१।१॥ 
„ तद्यदस्यैषो ( उदानः) ऽन्तरात्मन्यतो यद्वेनेनेमाः प्रजा 
यतास्तस्माद्न्तयांमो नाम | श०४।१।२।२॥ 
„ उदान उदयनीयः । ऐ० १। ७ ४ 
श उदस्त इच द्ययसुदानः । ष०२।२॥ 
» तं ( संज्ञप्त पशुं) उदीची दियुदानेत्यनुपाणदुदानमेवास्मिँ- 
स्तददधात्‌। श० ११।८।३।६॥ 
„ चन्द्रमा उदानः । | ज० उ०४।२२।९॥ 
„» उदानो वे जिककुप्छन्दः । छा ० ८। ५। २।४॥ 
१, उदानो चे नियुतः । श० ६।२।२।६॥ 
उदीची दिक्‌ एषा (उदीची) वे मजुप्याणां दिक्‌ | ते० १1 ६।९।७॥ 
११ उदीची हि मजुष्याणां दिक्‌ । ह० १।२।५।१७॥ १ | 
७।१।१२॥ 
»  उंदोचोमावृत्य दोग्धि मडुष्यलाकेमव तेन जयति । ते० 
२।१।८।१॥३।२।१।३॥ 


} तस्म्रान्माुषऽडदोचीनवॐशामेव शाळां वा बिमितं 
वा मिन्वन्ति । श० ३। १।१।७॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri 


[ उडदाची दिक ( ९६ ) 


उदीची दिक्‌ एषा ( उर्दाची ) चे देवमजुष्याणा२७ शान्ता दिक्‌ । ते० 
२।१।३।५॥ 

उत्तरा ह चै सोमो राजा प० १।८॥ 

ड यडुत्तरता वालि सोमो राजा भूतो वासि। ज० उ०३।' 
२१ ।२॥ 

उदीचीनदशं चे तत्पाधन्न भचति येन तत्सोम राजानः " 
१५ सम्पाययन्ति । श० १।७।१।१३॥ 

उत्तराधे जुदोत्येषा (उदीचि) ह्येतस्य देवस्य ( रुद्रस्य) 
दिकू। श० १।७।३।२०॥ 

एपा ( उदीची ) ह्यतस्य देवस्य ( रुद्रस्य) दिक्‌ । श० 
२।६।२।७॥ 

पषा ( उदीची ) व रुद्रस्य दिक । ते७ १। ७।८।६॥ 
यड्ुद्ञ्चः परत्य व्यस्चकेदचरण्ति रुद्रमेच तत्स्वायां दिशि 
प्रीणन्ति । को० ५। ७॥ 

एषा ( उत्तरा = उदीची ) हि दिक स्थविष्टक्रतः। श०१। 
३।१।२३॥ 

»„» पषा (उत्तरा) वे वरुणस्य दिक । तै० ३।८। २०।४॥ 
उदीची दिकू । मित्राचरुणो देवता । तै० ३ । ११ । ५॥९॥ 
मित्रावरुणो त्वोत्तरतः परिधत्तां भ्रवेण मणा विश्वः 
स्यारिष्टय ( यजु ११।३)। श०१।३।४।४॥ 
नक्षत्राणां वा एषा दिग्यडुदीची | ष० ३ | १ 
साखामुदीची महती दिशुच्यते । ते० ३। १५। ९। १॥ 
उढीच्युद्गातुः ( दिक्‌ ) । श० १३।५।४।२४॥ 

3 अयास्येन।50ङ्गिरसन ( उद्गात्रा) मजुष्या उत्तरतः (अपि- 
त्वमेषिरे) । जे० उ० २। ७। २॥ Ee 
तस्मादुद्वाता बुत उत्तरतो निवेरानं िप्लेत | जे० उ० 







२।८।२॥ क 
३ उदीचीमेच दिशस्‌। पथ्यया स्वस्त्या प्राजानन्‌। श०३। 
२।३।२१५॥ 
१2 सा ( पथ्या स्वस्तिः ) उदीचीं 1देश प्राजानात । कॉ० 
| ७।६॥ 
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( ९७) उदीची दिक] 


दीची दिक्‌ उदीचीमारोह । अनुष्ड्प्त्वावतु वेराज१७ सामेकवि११- - 





श स्तोमः शररलुः फल द्रविणम्‌ । श० ५ 18 1 १। ६ ॥ 
मित्रात्रुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेत्रेभ्यो दा देवेभ्य उत्तरास- 
ङ्यः स्वाहा । श०५।२।४।८५॥ 

विश्व॒ त्वा देवा उत्तरतोष्मिषिश्वन्त्वानुष्टुमेंन छन्दसा । 
ते० २।७। १५।५॥ 

अथेनं (इन्द्र) उदीच्यां दिशि विइवे देवा... ...अभ्यषि- 
अन्‌...... वराज्याय । प० ८। १४ ॥ 

विश्वकर्मा त्वादिव्येरूत्तरत: पातु । श० ३1 ५1 २॥७॥ 

तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठं पवमानः (.=वायुः ) 
पवते सवितूप्रसूतो हष पतत्पचते। ऐ० १। ७॥ 

(वायुः) यदुत्तरतो वाति । सवितेव भू्वोत्तरतो वाति । 

ते० २।३।९।७॥ 

(हे देवा यूयं ) सवित्रोदीचीं ( दिशं प्रजानाथ )। पे० 
१।७॥ 

स हाञ्चिरुवाच । ( असुराः ) उदञ्चो चे नः पलाय्य 
सुच्यन्त इति । श० १। २।४।१०॥ 

अयथैतस्यामुदि (दी) च्यान्दिशि भूयिष्ठं विद्योतते। ष०२।४॥ 
तस्मादेतस्यां ( उदीच्यां ). दिशि प्रजाः अशानायुकाः । 
श० ७। ३। १। २३ ॥ 

तस्मादेतस्यां ( उदीच्यां ) दिश्येतो पञ्च्‌ ( अश्वद्चा- 
विश्व ) भूयिष्ठौ । श० ७। ५। २।१५॥ 

अथ यदुदींच्यां दिशि तत्सवमुद्गींथेनाप्ञोति । जश उ० 


१।३१।६॥ 
उत्तरत आयतनो च होता । ते० ३।९।६।२॥ 


उदीच्येच यदाः। गोऽ पू० ५ । १५॥ 
शमीमयं (शङ्कुः उत्तरतः, दी मेऽसदिति। श १३।८। - 
४॥१॥ ॥ 


. तस्मादेतस्यामुदीच्यां “दिशि य के च परेण हिमवन्तं 


जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा दात वराज्य|यव तऽभि- 


= 
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[ उदुस्बर; (९८) 


बिच्यन्ते विराडित्येनानभिविक्तानाचक्षते । ४० ८। १४॥ 


डदीचो दिक्‌ तस्मादुदीच्यां दिशि प्रज्ञातत वायुद्यत उदञ्च उ 


एवं यन्ति वाच शिक्षितुं यो वा तत आगच्छति तस्य 
वा शुश्रूषन्त इति । कौ० ७। ६ ॥ 

उदीचीमेव दिशाम्‌ । पथ्यया खस्त्या प्राजानंस्तस्माद- 
त्रत्तर!दि वाग्वद्ति कुरुपश्चालचरा । शा» ३। २।३। १५॥ 


उदीची प्राची दिक) पतस्या१ ह॒ ( उदीच्यां प्राच्यां ) दिदि स्वगे 


स्य लोकस्य द्वारम्‌ | श० ६। ६।२।४॥ 
पषा होभयेषां देवमनुष्याणां दिग्यदुदीची प्राची | 
शा ६।४।४।२२॥ 


उदुब्रह्मीयम्‌ ( सुक्तम्‌ ) ऋतवो वा उदुत्रह्मीयम । को० २९। ६॥ 


उदुम्बरः 


32 


स (प्रजापतिः) अब्रवी त्‌ अयं चाव मा सचेस्मात्पाप्मन उद्भा- 
षीदिति यद्व्रदी दुद भार्षीन्मेति तस्मादुदुम्भर उदुम्भरो ह 
वे तमुदुम्बर इत्याचक्तते परोऽक्षम्‌ । श०७।५। १।२२॥ 
अथास्य ( प्रजापतेः ) इन्द्र॒ ओज आदायोदङ्ङ्दकामत्स 
उदुम्यरो ऽभवत्‌ | शर ७। ४1 १। ३९ ॥ 

ओदुस्तरं (यूपम्‌) अन्नाथकामस्य । ष० ४ 1 ४॥ 
ओदुस्बरेण राजन्यः ( अभिषिञ्चति ) । ऊञ्ञमेवास्िन्नन्नां 
दधाति । ते० १। ७। <८ ।७॥ 

ऊर्ग्वा अन्नाद्यसुदुम्वरः । ऐ० ५। ४॥ ८। ८, ९ ॥ को० २५। 
१५ ॥ २७। ६॥ 

ऊर्ग्वा उदुम्बरः । त०१। १। ३। १० ॥ तां० ५।५।२॥ 


` अन्न घाऽ ऊशुदुस्वरः। श० ३। २ । १ । ३३॥ ३।३।४।२७॥ 


ऊग्वा अन्नमुदुम्बरः । त०१।२। ६। ५॥ 

ऊग्ुंदुम्बरः | तां. ६। ४ । ११॥१६।६।४ नु 
प्रजापति दैवेभ्य ऊर्जे व्यभजत्तत उदुम्बरः समभवत्‌ | _ 
तां० ६। ४ । १॥ { 
यद्वैतद्देवा इषमूज व्यभजन्त तत उदुम्बरः सर 
त्रिः संवत्सरस्य पच्यते । पे० ५। २४॥ 

ते ह सवे एव वनस्पतयो ऽसुरानभ्युपेयुरुदुम्बरो हेव देवान्न 
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उदुम्बरः 


उद्गाता 
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(48) उद्गाता ] 


जहो ते देवा अझुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्पतीनब्ञ्जत। 

श० ६।६।३।२॥ 

ग्रहपतिरौदुम्बरीं धारयति ग्रृहपतिव्धा ऊजो यन्तोजेमेचै- 
भ्यो यछति । तां] ४। ९ । १४॥ 

मा११सेस्य एवास्योगस्मवत्स उ दुम्तरोऽभवत्‌। श०१२।७।१।९॥ 
ऊर्जो वा एषोऽन्नाद्याद्वनस्पतिरजायत यढुदुम्बरः | प०७।३२॥ 

तद्ये बनस्पतिषूम्यो रस आसी दुदुम्वरे तमदघुस्तयै- 
तदूर्जा सर्वान्वनस्पतीन्छति पच्यते तस्मात्स सबदाद्रंः 

संदा क्षीरी तदेतत्सधमन्नं यदुदुम्वरः सर्वे वनस्पतयः। 


श० ६।६।३।३॥ 
अथो सवऽ एते वनस्पतयो यदुदुम्वरः। शा ७।५। १। १५॥ 
भौज्यं वा एतङ्नस्पतीनां (यढुदुम्बरः) । ऐ० ७ ३२॥ ८1 १६॥ 
प्राज्ञापत्यो घा उ दुम्त्ररः | ता ६।४।१॥ 
प्राजापत्य उढ्स्वरः | श० ४।६।१।३॥. 
सूय्ये उद्गाता । गोऽ पू० १। १३॥ 
आदित्यो वा उद्वाताऽधिदेवं चश्चुरध्यात्मम्‌ | गो० पू० ४।३॥ 
सौय्य उद्गाता | तां १८।९।८॥ 
पर्जन्यो घाऽ उद्गाता । रा० १२।१।१।३॥ 
वर्षा उल्लाता तस्माद्यदा बछवह्॒पंति सा्न इवोपब्दिः क्रियते । 
शा०११।२।७।३२॥ 
प्राण उद्घाता । को० १७।७॥ गोऽ उ०५।४॥ 
ते य एवेमे मुख्याः प्राणा एत एवोद्गातारदचोपगातारश्च । 
ज०उ० १।२२।५॥ 
दघानां बे पड्द्रातार आसन्‌ वाक्‌ ख मनश्च चक्षुश्च शत्र 
चाप्पानश्च प्राणश्च । ज० उ० २।-१। १॥ 
फ्तद्वा उद्ग।तृणा११हस्तकाय्ये यत्पवित्रस्य विश्रहणम । तां० 
६.। ६। १२॥ 
अनभिजिता था पषोद्वातूणां दिभ्यत्प्राची । तां ६1 ५। २० ॥ 
तस्मादुद्वाता धुत उत्तरतो निवेशनं लिप्सत। ज० उ० २। 
5।२॥ 
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[ उद्गीथः ( १०० ) 


उद्गाता अयास्येनाऽऽङ्गिरसेन (उद्गात्रा दीक्षामहा इति) मनुष्या उत्तरतः 
(आगच्छन्‌) । जे० उ० २। ७।२॥ 

» - उदीच्युङ्टालुः ( दिक ) । श० १३।५।४।२४॥ 

११ पष व यजमानश्य प्रजापतियदुद्ठाता तां० ७। १०। १६॥ 

„» प्रजापतिर्वाऽउट्वाता । रा० ४। ३।२' ३॥ 

» प्राजापत्य उद्ठाता ता० ६।४। १॥ ६।५।१८॥ 
उद्घातेव यशः । गो० पू० ५ | १५ ॥ 

उद्गीथः सोऽसावादित्यस्स एष एव उद्भिरेव गी चन्द्रमा एव थम । 
सामान्येव उरच. एव गीं यजू११ष्येच थमित्यधिदेबतम । 
अथाध्यात्मम्‌ । प्राण एव उद्घागव गी मन एव थम्‌। स पपा 
घिदवत चाऽध्यात्मं चोङ्रीथः । ज० उ० १। ५७॥ ७-८॥ 

„ प्राणो वावोद्वाम्गी स उट्रीथः । जे० उ० ४।२३।२॥ 

„ एप: (प्राणः) उ वाष्उद्वीथः । प्राणो घाऽउत्प्राणेन हीद्‌ १ 
सवमुत्तब्ध वागव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः। श०१४। 
४।९।२५॥ 

„ पष वशी दीप्ताग्र उद्गीथो यत्प्राणः। जे० ऊ० २।४।१॥ 

„ (प्रजापति) प्राणमुद्दीथम (अकरोत्‌) | ज० उ० १ । १३।५॥ 

„» आदित्य उङ्गीथः। ज० उ० १। ३३।५॥ 

» प्रेजापतिरुद्वीथः। ते० ३। ८। २२। ३॥ 

„ (प्रजापतिः ) सामान्युद्गीथम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे०ड०१।१३।३॥ 

„ ऋतव उद्गीथः । ष० ३।१॥ 

» वर्षा उद्रीथः। ष०३।१॥ 

|, (प्रजापतिः ) वर्षामुह्नी थम ( अकरोत्‌ ) । ज०३० १।१२:७॥ 

„» (प्रजापतिः) स्तनयित्नुमुद्वीथम्‌ ( अकरोत्‌ )। जे९ उ०१। 


१३।१॥ 
» माध्यन्दिन उद्गीथः | ज० १। १२।४॥ कु 
»  सोमब्ृहस्पती उह्टीथः । ज्ञ» उ० १ ॥ ५८।९॥ 5३ 


„ पष (वायु: वे सोमस्योद्वीथो यत्पवते | तां०६। ६। १८॥ 
„ पुरुषो होट्ठीथः । ज० उ० ४।९। १ 
पुरुष उद्बीथः | ज० उ० १।३३।९॥ 
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REFRENCE 
( १०१ ) डपद्र्चः | 
उदरीयः मांसमुद्वीथः । ज० उ० १। ३६।६॥ 
» श्रद्धा, यज्ञो, दक्षिणा एष उद्गीथः | ज० ३० १ । १९।२॥ 
» (प्रज्ञापतिः ) उद्वीथ देवभ्योऽम्ृतम्‌ ( प्रायच्छत्‌ ) । ज० उ० 


१।११।८॥ 
70 न यदुदीच्या दिशि तत्सघंमुद्वीथनाप्नाति । ज० उ० १। 
।६॥ 
उद्धिद्‌ (क्रतुः) यदुद्धिदा यजत वलमवास्मै (यजमानाय) विच्यावयति। 
तां० १९। ७। ३ ॥ 


उद्दशीयम्‌ (साम) पृष्ठानि वा असज्यन्त तषां यत्तेजो रसो ऽत्यरिच्यत 
तंद्दवाः समभर११स्तदुढ्‌१९शीयमभवत्‌ । तां० 
८।९।६॥ 
13 सर्वेषां वा एतत्पृष्ठानां तेजो यदुद्ध९९शीयम । तां० 
८।९।७॥ 
उब्निः अन्तरिक्ष१? ह्यष उद्धिः । श० ६।५।।४॥ 
उप इयं (प्रथिघी) घाऽउप । द्वयनेयमुप यद्धीद किच जायतेऽस्यां 
तदुपजायतेऽथ यम्न्युछत्यस्यामेच तदुपोप्यते । श० २।३।४।९॥ 
» उप चे रथन्तरम्‌ ( 'उपराव्द्सम्बद्धं हि रथन्तरपृष्ठं ज्योतिष्टोमे 
इति सायणः) । तां १६। ५ । १४ ॥ 
उपगातारः तस्माडु चतुर एघोपगातृन्‌ कुर्वीत । ज० उ० १। २२। ६ ॥ 
„» आत्तिवा उपगातारः | ते० ३।१२।९।४॥ 
» त य एवेमे मुख्याः प्राणा एत पवोङ्ातारश्चोपगातारश्च । 
ज्ञ उ० १।२२।५॥ 
उपगुः (सौश्रवसः) उपगुर्च सौश्रवसः कुत्सस्यौरवस्य पुरोहित आसीत 
तां० १७।६।८॥ 1 
उपदीकाः इमा वे वम्नयो यदुपढीकाः । श० १४। १। १।८॥ 
उपदेशनंवन्तः (स्तोमाः) प्राणो चे चिद्ृद्द्धेमालः पञ्चदशः संवत्सर 
सदश आदित्य एकवि११श पते थे स्तोमा 
डपदेशनवन्तः। तां०६। २। २॥ 
उपद्रवः विश्वे देवा उपद्रवः । ज० उ० १।५८।९॥ । 
» (प्रजापतिः) उपद्रवं गॅन्धर्वाप्सरोभ्यः (प्रायच्छत्‌) | जं० ३० 


१।१२।१॥ टु 
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Bg SRE ~ Fe 


[ उपश्रोता ( १०२ ) 
उपद्रवः. आपः प्रजा ओषधय एष उपद्रव: | ज़० उ० १। १६।२॥ 
. » यदुपास्समयं लोहितायति स उपद्रवः | जे०उ० १। १२।४॥ 
» अथ यद्न्तरिच्चे तत्सवसुपद्रवेणाभोति । जै० उ० १। ३१। ८॥ 
उपद्रष्टा अझिवो उपद्रएा । गो० उ० ४।९॥ ते० ३।७।५।४॥ 
११ प्राह्मणो चा उपद्रष्टा । गो० उ २। १९॥ 
उपश्रत्‌ अथेद्मन्तरितक्तमुपभ्त्‌ । श० १।३।२।४॥ 
» अन्तरिक्षमुपभ्रत्‌ । ते० २। ३। १।२॥३।३।६११॥ 
„» भ्रालृव्यदेवत्योपश्रत्‌ । ते० ३।३।५।४॥३।३।७।९॥ 
३।३।९।७॥ 
» सावित्युपश्रृत्‌ । ते० ३।३। ७।६॥ 
» उपशृत्सब्यः (हस्तः) । ते० ३। ३। ११ ५॥ 
३३ अत्तव जुहराय उपभृत्‌ । श० १।३।२।९११॥ 
उपयजः यद्यजन्तमुपयजत्ति तस्मादुपयजो नाम। श० ३।८।४।१०॥ 
उपयमनी उदरं वाऽउपयमन्युद्रेण दीद १? सवमन्नाद्यसुपयतम्‌ । श० 
१४।२। १। १७ ॥ 
१. अन्तरिक्ष वाऽ उपयमन्यन्तरिक्षण हीद्‌१७ सवेमुपयतम्‌। 
श० १४।२। १। १७॥ 
उपयाम'(प्रहः)इयं ( पृथिची ) वाऽ उपयाम इयं वाऽइद्मन्नाद्यसुपयच्छति 
ओ-  पशुस्यो मनुष्येभ्यो वनस्पतिभ्य: | श०४। १।२।८॥ 
-डपवसथः यद्हरस्य इवो ऽग्न्याधेय१? स्यात्‌ । द्विवाश्षीयान्मनो ह वे 
देवा मनुष्यस्याजानन्ति तेऽस्यैतच्छोऽग्न्याधेयं विदुस्तेऽस्य 
विइवे देवा ग्रहानागच्छन्ति तेऽस्य: णृहेपूपवसन्ति स उपव- 
सथः । शा०२। १। ४।१॥ 
» ते (विश्वे देवाः) एतद्धचिः प्रविशन्ति तऽएताखु घसतीव॑- 
रीषूपचसन्ति स उपवसथः। श० ३।९।२।७॥ 
.डपवाकाः यछ्लेष्मणस्ता उपवाकाः (अभवन्‌) | श० १२। ७। १।३॥ 
उपवेषः उपेच वाऽपंनेमैतद्वेवेणटि तस्मादुपवेषो नाम। श० १।२। १।३॥ 
* „ परिवेषो वा एंष वनस्पतीनॉम | यदुपचेषः | ते० ३।३।११।१॥ 
» क्वशिर्वा उपवेष्रः | ते० ३। ३। ११।२॥ 
प्रोता वायुर्वा उपश्रोता । गो० ३० २। १९॥ ४1९ ॥ है०३। 
७।५।४॥ 
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._ अ...  अध्यणा७ जन्ति, 


उपसर: 


( १०३ ) उपांशुः | 


ते (देवाः) _ पताभिरुपसद्धिरुपा खीदेस्तद्यदुपाली देस्तस्मादुप- 
सदो नाम । रा०३।४।४।४॥ 

ऋतव उपसद्‌: । श० १०।२।५।७॥ 

माला उपसदः । शा १०।२।६५।६॥ 

अघमासा उपस्रदः । श० १०।२।५। ५ ॥ 

अहोरात्राणि वाऽ उपसदः | श०१०।२।५।४॥ 

इम लोका उपसदः। दा० १०।२।५।८॥ 

एनदु ह यज्ञे तपः। यदुपलदस्तपो वाऽ उपसद्‌ः। श० १०। 
२।५।३॥ | | 

तपो ह्यपसदः। श०३॥६॥२॥ ११॥ 

ग्रीवा चे यज्ञस्योपसद्‌ः । शार ३।४।४।१॥ 

(यज्ञस्य) ग्रीवा उपसद: । ऐ० १ । २५॥ 

पताभिर्चे देवा उपसद्धिः | पुरः प्राभिन्दन्षिमांलोकान( प्राज- 
यन्‌। श० ३।४।४।५॥ 

चञ्रा चाऽ उ पसद्‌ः । शा० १०।२।५।२॥ 

जितयो चे नांमेता यदुपसद्‌ः । ऐ० १ । २४॥ 

ता (उपसदः) वाऽ आज्यहचिपो भवन्ति | दा० ३।४।४। ६॥ 
इषु वा पतां देवाः समस्कुवत यदुपसदरतस्या' अग्निरनीक- 
मासीत्‌ सोमः शयो विष्णुस्ते जनं वरुणः पर्णानि ऐ० १।२५॥ 


(एकाहः) ते देवाः प्रजापतिमुपाधावन्‌ स एतमुपहव्यमपश्यत्‌। 
1० १८।१।२॥ 


इन्द्रो यतीन्‌ सालाबकेयेभ्य: प्रायच्छत्तमइलीला 

वागभ्यवद्‌त्‌ स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतमुपददव्य 
प्रायच्छत्तं विइवे देवा उपाह्वयन्त, यदुपाह्ृ यन्त तस्मा- 
दुपद्दव्यः । तां. १८। १।९॥ 


उपहितम्‌ वाशुपहितम्‌ | श० ६। १।२। १५॥ 


अङ्गान्युपहितम्‌ । श० ६।१। २। १५॥ 


उपांशु अनिरुक्त चाऽ उपा१९शु । श०१।३।६।१०॥ ` 


स यदुपा१?१ तत्पाजापत्य १४? रूपम्‌ । श० १। ६ 1३। २७॥ 


उपांशुः (अरः) प्राणो ह चाऽ अस्य (यज्ञस्य) । उपा१?शुः । श० ४। 


१।१६।१॥ 
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[ उल्बम्‌ ( १०४ ) 


उपांशु४ (गुहः) अथवा उपांशुः प्राण एव । कौ०। १२। ४ ॥ 
1) यक्षमुख चाऽ उपा% शु: | शा०५। २। ४। १७॥ 
१३ इयं१) (पृथिवी) ह घाऽउ पा१?शुः । श० ४। १।२।२७॥ 
डपांशुपात्रमेवान्वआः प्रजायन्ते । श०४। ५। ५।२॥ 
उपांशुयाज: झ्षत्रमुपा१११याजः । श० ११।२।७।१५॥ 
उपांशुसवनः आत्मा वा उपांशुसवनः । ऐ० २। २१॥ 
गा (यज्ञस्य) आत्मोपा१७शुसवन: । श० ४। १।२। २५ ॥ 
(यज्ञस्य) व्यान उपा१७ शुसवनः । श० ७ । ११ १। १॥ 
„ व्यानो ह्यृपा “शुसवनः | श० ४। १।२।२७॥ 
अन्तरिच्चमेवोपा१०शसवनः । श० ४। १।२।२७॥ 
उपांइतन्तर्यामो (गूदौ) प्राणापाना उपांश्दन्तर्यामौ । ऐ० २ । २१ ॥ 


21 एणापानो वा उपांश्दन्तर्यामौ । कौ० ११। ८॥ 
१२ ४ ॥ 

प्र वय इंव ह वे यज्ञो विधीयते तस्योपा *श्बन्त- 
र्यामावेव पक्षावात्मोपा * शुसवनः । श० ४। १। 
२। २५ ॥ 


उरः तस्मा उरुरभवत्‌। तदुरस उरस्त्वम्‌ | जे० उ० ४। २४।२॥ 
» उरः सप्तद्शाः (स्तोमः) । अष्टावन्ये जत्रवो ऽए्टावन्यऽ उरः सप्तद्‌- 
दाम्‌ । श० १२।२।४।२१॥ 
» उरखिष्दुप । ष० २। ३॥ 
» उरस्त्रिष्टुभः। श० ८। ६।२।७॥ 
५» उरः सान्तपनीया (इष्टि) उरसा हि समिव तप्यते। श० ११। 
५।२।४॥ 
उर्वी यथेयं पृथिव्युव्यंवमुरुभूयासम | श०.२। १। ४ । २८॥ 
उलूखलम्‌ (घ्र जापतिरश्रवीत्‌) उरु मे करदिति तस्मादुरुकर मुरकर? 
ह वे तदुळूललमित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श० ७। ५।१। २२॥ 
» अन्तरिक्षं वाऽ उळूखलम्‌ । शार ७। ५। १।२६॥ . . 
„» योनिरुकूखलम......रिश्चं मुसलम्‌ । ह? ७। ५। १।३८॥ 
उल्बम्‌ उल्बं घृतम | शा०६।६।२।१५॥ | द्‌ | 
उढब वाऽ ऊषाः | श० ७। ३। १। ११॥ ` 538 
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( १०५ ) उषासानक्ता ] 


उत्वम्‌ उल्बसूषा: । २० ७। १। १।८॥ 
उशन्‌ उशनन्नुशन्तमिति प्रिय: प्रिय मित्येवेतदाह | रा० ३।३। ३। .०॥ 
» वायुर्वा उदान | तां० ७। ५ । १९॥ 
उशना: (काव्यः) उशनसा काव्येन (उद्गाता) असुराः पश्चात्‌ ( आ- 
गच्छ्न्‌) । ज>3 उ० २। ७। २ ॥ 
१ उशना वे काव्यो ऽछुराणां पुरोहित आसीत्‌ तां? 
७।५।२०॥ | 
उशीनराः ८.स्माद्स्यां भ्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिदा ये के कुरु- 
पञ्चालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्याथेव ते ऽभि- 
बिच्यन्ते राजेव्येनानभिविक्तानाचक्षते । ऐ० ८। १४॥ 
उपा: रात्रिर्वा उवाः | ते० ३। ८ । १६।४॥ 

» योषाः सा राका। ऐ० ३। ४८॥ 9 

» भूतानां पतिग्रेहपतिरासी दुषा: पत्नी । श० ६।१।३।७॥ 

» तामीमानि भूतान्नि च भूतानां च पतिः संवत्सर5 उपसि रेतो 
ऽसिञ्चत्स संवत्सर कुमारो ऽजायत सोऽरोदीत्‌... .. यदरोदीत्‌ 
तस्माठुद्रः । श० ६।१।३।८-१०॥ 

» प्रजापति स्वां दुहितरमभ्यभ्यायद्विवमित्यन्य आहुरुषसमि- 
त्यन्ये । ए०३। ३३ ॥ 

५ प्रजापतिद्दै बे स्वां दुहितरमभिद्‌ध्यो। दिव वोपसं वा मिथुन्ये- 
नया स्यामिति ता१? सम्बधूव । झ० १।७।४। १॥ 

» प्रजापतिरुषसमध्यैत्‌ स्वां दुहितरं तस्य रेतः परापतत्तद्स्यां 
न्यपिच्यत तदरश्रीणादिदं से मा दुषदिति तत्सदकरोत पञ्चूनेव। 
तां०८। २। १०॥ ॥ 

» तान्‌ दीक्षितांस्तपानान (अग्चिवाय्वादित्यचन्द्रमसः) उवा: प्रा- 
` ज्ञापत्या ऽप्सरोरूपं कृत्वा पुरस्तात्ःत्युदैत्तस्यामेषां मनः सम- 
| पतत्ते रेन ऽसिञ्चन्त ते प्रजापति पितरमत्याद्रवन्रेतो वा छसि- 

जामा इदं नो माझुया भूदिति । कौ० ६। १॥ 

» गोभिररुणेरुषा आजिमधातत्‌ | ऐ०३। ९ ॥ 

५ उवस्यमन्वाह तदन्तरिक्षळोकमाप्नोति । को० ११।२॥ १८।२॥ 
ड़बानानक्ता अहोराचे वा उबाप्तानक्ता पे० २। ४॥ 
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[ ऊक्‌ ( १०६ ) 


उष्णिक्‌ छन्दः) उष्णिगुत्स्ना नात स्निह्यतेर्वा कान्तिकमणोऽप वोष्णी- 
षिणो वेत्योपमिकम | दे० ३। ४ ॥ 
» . यस्य सप्त ता उष्णिहम्‌ | कौ० ९ , २॥ । 


र अष्टाविशात्यक्षरोष्णिक्‌ । को० २६। १॥ 
औषिह चे पुरुषः । प० ३ । ३॥ 

ली आयुर्वा उष्णिक्‌ । ऐ० १। ५॥ 

छ ग्रीवा उष्णिहः । श०८। ६।२। ११ ॥ 
दं चक्षुरुष्णिक्‌ू । श० १०। ३। १। १॥ 

री पशवो वा उष्णिक । तां० ८। १०।४॥ 


अज्ञाचिकमेत्रोष्णिक्‌ । कौ १९१1 २॥ 
यजमानच्छन्दसमेवोष्णिक | कौर १७। २॥ 
उष्णिक्ककुभी प्राणा वा उष्णिक्ककुभौ । तां ८। ५।५॥ 
„ नासिके वा एते यज्ञस्य यदुष्णिक्ककुभौ । तां) <। ५।४॥ 
„ उप्णिक्ककुष्भ्यां वा इन्द्रो बृत्राय चज्ञं प्राहरत्‌ ककुभि 
' पराक्रमतोष्णिह्ा प्राहरत्‌ । तां ८1 ५।२॥ 
(ऊ) | 
अतिः ऊतयः खलु वै ता नाम याभिरदेचा यजमानस्य हवमायन्ति। 
ये वै पंथानो याः स्जतयस्ता वां ऊतयस्त उ पवेतत्स्वगयाणा | 
यजमानस्य भवन्ति । ऐ० १।२॥ | 
» ऊनातिरिक्तानि ( शरीरस्य ) न्यूनाच्तरा छन्द आपो ड 
तिरिक्तानि। शर १०।३।२। १३॥ 
ऊमाः ऊमा बे पितरः प्रातःसवन ऊर्वा माध्यन्दिने काव्यास्तृतीय- 
सबने (ऊमाः = ऋतुविशेषः, तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ४।४।७। 
॥५।३।११।३॥ खायणभाप्यमपि द्रष्टव्यम्‌) । ऐ०७। ३ 
ऊरू अनुप्डुप्छुन्दो विश्वे देवा देवतोरू । श० १०।३।२।६॥ 
ऊर्क ऊजे द्घाथामिति रस दधाथाप्रित्पेवेतदाह । श० ३ | &। ४ | ६६ 
» ऊग्वे रसः। श० ५।१।२।८॥ 
, रसवतीरित्येवेतदाह यदाद्दोजेस्वतीरिति। श०५।३।४।२। 
ऊजे त्वेति ( यज्ञु० १। ३० ॥ ) यो वृष्ादू्सो जायते तशे 
तदाह । श० १।२।२।६॥ | 
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( १०७ ) ऊर्ध्वा (दिक्‌) ] 


ऊर ऊर्ग्वा आपो रसः। कौ० १२। १॥ 


( यज्नु० १८। ४१ ) आपो वाऽ ऊर्जो ऽद्भयो ह्यरर्जायत्ते । श० ९। 
४।१।१०॥ 

Rn > 6 LS 
यद्वेतद्देवा इपसूज व्यभजन्त तत उदुम्बरः समभवत्‌ । ऐ० 
५। २४॥ : 
प्रजापतिद्वेभ्य ऊज्ज व्यभजत्तत उदुम्बरः समभवत्‌ । तां० 


, ६131१ ॥ 


ऊर्गिति देवाः ( उपासते ) । श० १०।५।२।२०॥ 
ओदुम्बरेण राजन्यः ( अभिविश्चति ) । उज्जेमेवास्मिन्न्नाद्य 
दधाति । तै० १।७।८।७॥ 

ऊग्वा उदुम्बरः | तै० १ । १। ३। १०॥ तां ५।५।२॥ 
ऊर्शु दुम्त्ररः | ता ६। ४। ११॥ १६। ६ ।४॥ 

अन्नं चाऽ ऊगुडुम्बरः । श० ३। २। १।३३॥ ३। ३। ४। २७॥ 
ऊग्वा अन्नमुदुम्बरः । ते० १।२।६।५॥ 

ऊग्वा अन्नायमुदुम्वरः | ऐ० ५। २४॥ ८। ८, &॥ को० २५। 
१५॥२७।६॥ 

ऊग्वा मुञ्जाः। तै २।८।१।१॥ 

ऊग्विराट्‌ । तै० १।२।२।२॥ 


ऊजम्‌ अन्नमूजेम्‌ । को० २८। ५ ॥ 
ऊणनाभिः. ये ( कालकञ्जाख्या असुराः ) ऽवाकीयंन्त । त ऊर्णंनामयो 


ऽभवन्‌ ( मेत्रायणीखसंहिता १। ६] & ॥ काठकसंहिता ८। 
१ ॥ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ) । ते० १। १।२।५॥ 


ऊर्णायुः (यजु०१३ । ५०) इममूर्णायुमित्यूर्णांचलमित्येतत्‌। । श० ७1 ५ । 


२।२५॥ 


ऊद्रसञ्मनम्‌ (साम) असुरा वा एषु लोकेष्वास ९ स्तान्देवा ऊद्धस्मने- 


नेभ्यो लोकेभ्गः प्राणुदन्त । तां &1 २॥ ११॥ 


उब्धेडम्‌ (पाम) (देवाः) असुं (स्वर्ग लोक) ऊर्द्धडेन ( अभ्यजयन्‌ ) । 


तां० १०। १२।४॥ 


ऊर्ध्वा (दिक) पषोर्ध्वा बृहस्पतेर गित्येवाहुः । श० ५। १। १।३॥ 
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[ ऊषाः ( १०८ ) 


ऊर््वा (दिक्‌) थर्थेतदन्तरिक्षम्‌ (= ऊर्ध्वा दिक्‌) एपा हि दिग, बृह- 
स्पतेः । श०२। ३।४।२३६॥ 
हे एरा वा ऊर्च्चा बृहस्पतेदिक्तदेष उपरिष्टादर्यम्णः पन्थाः 
श० ५।५।१।१२॥ 


पे ञदध्वा दिक | वहस्प तिदंबता | ते० ३। ११।५।३॥ 

5) बृहस्पतिस्त्वोपरिष्रादभिषिश्चतु पांक्तेन छन्दसा । 
२।७। १५ ५ ॥ 

» ऊर्ध्चामारोह । पंक्तिस्त्वावतु शाक्ररैवते सामनी 


त्रिणवत्रयत्तरिःशौ स्तोमो हेमन्तशिशिरावृतू वचो 
द्रविणमिति ! श० ४५। ४1 १।७ ॥ 
हि पंक्तिरुर्ध्वा दिकू श० ८ । ३। १। १२॥ 
र यडुपरिष्टादववासि प्रजापतिभतो पववासि । जें० ३० 
३।२१।२॥ 
म सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्य उपरिसद्भथो दुवस्वद्धघः स्वाहा ! 
श०५।२।४।५॥ 
कि अथैनं (इन्द्र) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसश्च देवाः... 
Bo अभ्यषिञ्चन्‌... ... ...पारमेष्ठघाय माहाराज्यायाऽऽ 
त्रिपत्याय रुवाचश्यायाऽऽतिष्ठाय । ऐ० ८। १४॥ | 
ठ ऊदूध्वामेच दिशं अदित्या ग्राजानन्नियं ( पृथिवी ) . बाऽ 
अदितिस्तस्मादस्यासूद्‌ र्चा ओप्रधयो जायन्तऽ अरद्ध्वा 
वनस्पतयः । श० ३२।२।२३।१६॥ 
29 सा (अदितिः) ऊर्ष्वा दिशं प्राजानात्‌। को० ७। ६॥ 
स्वग्येंचोर्ध्वा दिक । पे० १। ८॥ 
£ (पितरः) ऊमा वे पितरः प्रातः सवन ऊवा माध्यन्दिने काव्या 
स्तृतीयसबने । ऐ> ७। ३४॥ 
: तस्मात्पशव्यमूपरम्‌ (स्थान) इत्याहुः । श० २। १।१।६॥ 
|, संज्ञान१०ह्मतत्पशनां यदूषाः | तैं० १ । १।३।२ 
„ पशवो वाऽ ऊबाः । श० ५।२।१। १६॥ 
५ पशव ऊबाः ' श० ७। १।१।६॥७।३।१।८॥ 
„ ऊपो हि पोषः | ऐर ४। २७॥ 


अ 


फ़ 
सर 
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> "अणी विक सहि मै 


( २० ) अहक | 


ऊपाः पुष्टिराँ एषा प्रजननं यदूषाः । तै० १। १। ३। १ ॥ 


13 


रोतो वाऽ ऊषाः प्रजननम्‌ | श० १३।८। १। १४ ॥ 

एत हि साक्षादन्नं यदूषाः । ते० १।३।७।६॥ 

उल्ब चाऽ ऊपाः . श० ७।३।२।११॥ 

उल्वमूषाः । श० ७।१।१।८॥ 

ते (ऊषाः ) ऽमुतः ( द्लोकात्‌) आंगता अस्यां पृथिव्यां 
प्रतिठ्ठितास्तमनयोद्यांवापूथिल्यो रखं मन्यन्ते । श० २।१।१।६॥ 


(ऋ) 


क्‌ अथेमानि प्रजापति ऋफ्पदानि शरीराणि सञ्चिध्या ऽभ्यचंत्‌ । 


यद्भ्यचेत्ता एवचों ऽभवन्‌ | जै० उ० १ | १५।६॥ 

( यञ्ज १३। ३& ) प्राणो वाऽ ऋक्‌ प्राणेन ह्यचेति। श०७॥ 
५।२।१२॥ 

ब्रह्म वा ऋक्‌ । को० ७ 1 १०॥ 

वाग्रक । जे० उ० ४।२३।४॥ 

घारित्यक्‌ । जे० उ० १। &। 

सा या खा वागूक खा! जे० उ० १।२५।८॥ 

वागेवऽचेश्च सामानि च । मन एव यजू१९षि । श०४। ६। 
७।५॥ 

ऋग्रथन्तरम्‌ । तां ७। ६। १७ ॥ 

अस्तं वा ऋक । कौ० ७। १० ॥ 

अस्थि वा ऋक । श०७।५।२।२५॥ 

अस्थि हाक । श० १। ६। ३ । २६, ३० ॥ 

ऋतक शतपदी | प० १।४॥ 

तस्य (द्क्षिणनेत्रस्य) यच्छुक्ल॑ं तदचां रूपम्‌ । जं० उ-४।२४.१२॥ 
ऋक्‍चसामयाहते ( शुक्लकृष्णे रूपे । श० ६।७। १।७॥ 
एतावद्वाव साम यावान्‌ स्वर: । ऋग्चा एषते स्वराद्गवतीति। 
जञ उ० १।२१।९॥ १1३० 

ऋचि साम गीयते । श० ८। १-1 ३। ३॥ : -- 

साम वाऽ ऋचः पतिः । शः ८। १। ३।५.॥ 
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[ ऋग्यज्ञपी . ( ११० ) 


ऋक्‌ पय आहुतयो ह वाऽ एता देवानाम्‌ । यदच:। श० ११।५।६।४॥ 
» ओमित्युचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया ओमिति बै दैवं 
तथेति मानुषम्‌ | ऐ० ७। १८॥ 
» ऋग्भ्यो जातं वैश्यं व णमाहुः । ते० ३। १२। 8। २॥ 
„ ऋचां प्राची महती दिणुच्यते । ऋग्मिः पूर्वाह्ने दिवि देव 
इयते । ते० ३। १२। 8। १॥ 
„ ऋग्भ्यो जाता१? सवंशो मूर्चिमाहु: ! तै० ३३ १२।४६।१॥ 
» स (प्रजापतिः) ऋचैवाशंसयज्जुषा प्राचरत्‌ सास्रोद्गायत्‌ । 
कौ० ६ । १०॥ 
» उक्थमिति बह्ुचा: ( उपासते ) । श० १०।५।२।२०॥ 
„» महुक्थम्चचाम्‌ (समुद्रः) । शर &।५।२।१२॥ 
» यदेतन्मएडलं ( आदित्यः) तपति। तन्महृदुक्थं ता ऋचः स 
ऋचां लोक: । श० १०।५।२।१॥ 
ss (आदित्यस्य) मण्डलमेवऽचंः । श० १०।५।१।५॥ 
„ वाय वे देवतऽच्चंः । श १।७।२।२०॥ 
तद्रे माध्यन्दिने च सवने तृतीयसघने च नर्चो ऽपराधो इस्ति | 
जे उ० १। १६।५.॥ 
„ अथ यद्नृचे देवतप्सु प्रातः घनं गायति तेन स्वर्ग लोकमेति। 
जै० उ० १। १६।५॥ 
ऋचाः सप्तपर्षीचु ह स्म वे पुर्तता इत्याचत्तते । श० २।१।२।४॥ 
ऋक्सामे ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । ऐ० २। २४॥ तै० १।६।३।६॥ 
ऋक्सामे चे हरी श० ४ | ४ । ३। ६ ॥ 
बूक्लामे वे सारस्वताबुत्सो। तै० १। ४। ४। &॥ 
ऋक्सामानि वा एष्टयः ( अप्सरसः, यजु० १८ 1४३) 
ऋक्सामैह्यांशासतऽ इति नो ऽस्त्वित्थं नो $स्त्विति | श० 
&॥४॥१॥१२॥ 
ग्यजुषी (= अमाचुषी वाक्‌) स ( ब्रह्मा ) यदि पुरा मानुषी वाचं 
व्याहरेत्‌ । तत्रो वेष्णचीसयं वा यजुर्वा जपेद्यज्ञो वे विष्णु- 
स्तद्यक्ञ पुनरारभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिः । श० १७४२० 
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( ११९) ऋतनिधनम ] 


ऋग्वेदः अप्निमीले पुरोहितं यज्ञस्यदेवसृत्विजं । होतारं रलघातम- 
मित्येवमादि कृत्वा ऋग्वेद्मधीयते । गो” वू० १। २६ ॥ 

५ स ऋचो व्योहत्‌। द्वादश ब्रहती सहस्त्राणि ( १२०००>३६ 
=४३२००० अक्तराणि) एतावत्यो हव्या याः प्रजापतिसष्टाः | 
श० १०।४।२।२३॥ 

१, मनुववस्वतो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विश$''''ऋचो 
चेद्‌ः'"*'*' ऋचा सूक्त व्याचत्ताण इवानुद्रवेत्‌। श> १३ । ४। 
३।२३॥ 

„ वागेवऽग्वंद्‌ः । श० १४। ४। ३।१२॥ 

५ ऋग्वेदाद्वाहपत्यः ( अजायत ) । ष०४।१ ॥ 

१, भूरित्यृग्भ्योक्षरत्‌ सो ऽयं ( पृथिवी-) लोको ऽभवत्‌ | ष० 
१।५॥ 

» स ( प्रजापतिः ) भूरित्येवग्वंदस्य रसमादत्त । सेयं पृथिव्य- 
भवत्‌। तस्य यो रस: प्राणदत्‌ सो ऽग्निरभवद्र्सस्य रस; । 
जे० उ० १।१।३॥ 

„» ऋ्चामञ्निदवतं तदेव ज्योतिगायत्रं छन्दः प्रथिवी स्थानम्‌ । 
गो० पू० १।२६॥ | 

„ अग्नेञऋग्वेदः ( अजायत ) । श० ११।५।८।३॥ 

„ अय॑ ( भू- )लोक ऋग्वेद्‌ः । प०१।५॥ 

५ इममेत्र लोक ( प्रथिती ) ऋचा जयति । श० ४।६।७।२॥ 

„ ऋक्लंमिता वा इमे लोका अयं लोकः पूर्वा प्येचो ऽसौ लोक 
उत्तरो ऽथ यदर्धर्चावन्तरेण तदिदमन्तरिच्षम्‌ । कौ० ११।१॥ 

„ ऋग्वेदो वे भर्गः। श> १२1३1 ४1 ६ ॥ 

„ ऋग्वेद एव भगः] गो० पू० ५। १५॥ 

ऋजुः (यजु० ३७ । १०) असो चे लोक ऋजुः सत्यं१? ह्यजु; सत्यमेष 
य एबं (सूयः) तपति । श० १४। १। २। २२ ॥ 
ऋणम्‌ ऋण१४ ह घे जायते यो 'र्ति । स जायमान एव देवेभ्य 
ऋषिभ्यः पितृभ्यो मजुप्येभ्यः। श० १। ८।२।१॥ 
_ ऋतजाः ऋतजा इत्येष ( सूयः ) वे सत्यजाः | ऐ० ४। २०॥ 
ऋतनिधनमू अयं ( भूलोकः ) प॒वच्तेनिधनम्‌ । तां २१। २।७॥ 
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[ऋतवः 


( ११२) 


ऋतम्‌ ( यजु० १२।१०५॥३८ २०॥) सत्यं चाऽ ऋतम्‌ । श० ७ ति 


3) 


१।२३॥ १४।३।१।१८॥ ते० ३।८।३।४॥ 
( यज्जु० १२। १४ ) ऋतमिति सत्यमित्येतत्‌। श० ६। 
७।३।११॥ 

ऋतमित्येष ( सूर्य: ) चे सत्यम्‌ | ऐ० ४ | २०॥ 
अभिर्वा ऋतम्‌ । तै० २। १। ११।१॥ 

ऋतमेव परमेष्ठि । तै० १। ५। ५। १॥ 

चलुर्वा ऋतं तस्माद्यतरो विवदमानयोराहाहमचुष्ठया चचु- 
षाद्शमिति तस्य श्रद्दधति । ऐ० २।४३॥ 

मनो वा ऋतम्‌ । जे? उ० ३।३६।५.॥ 

ब्रह्म वाऽ ऋतम्‌ । श० ४।१।४।१०॥ 
'स्रोमित्येतदेवाच्तरस तम्‌ । जे उ० ३। ३६। ५ ॥ 
(यजु० ११ | ४७ ) अयचाऽ अभ्निक्रकुतमसावादित्य; सत्यं 
यदिवासावृतमय़%?( अप्लि: ) सप्पमुभयम्वेतद्यमञ्चिः । 
श ६1४॥४॥१०॥ 

चडतेनेबैन१ स्वर्ग लोकं गमयन्ति । तां> १८1२।&॥ 


ऋतवः छौ दवौ हि मालावृतुः । तां० १०। १२1 ८॥ 
» बौहिमांसात्रूलुः। शर ७ । ४ । २। २० ॥ 
५ (क्रतःस्चतवागो रूांसा:) विशति शतं वा क्रतोरहानि | को? 
११।७॥ 
श्रयो वाऽ ऋतव: संवत्सरस्थ। श० ३।४।४।१७॥११।५।४:११ ॥ 
पञ्च ह्यतवः | तां १२।४।८॥ १३1 २। ६ ॥ 
पञ्च वाऽ ऋतव: । श० २। २। ३। १४॥ 
पञ्चत्तेवः संवत्सरस्य । | श० ९1 ५। २। १६॥ ३। १।४।२३॥ 
पञ्च घाऽ ऋतवः संवत्सरस्य । श० ३।१।४।५॥ 
पश्चतेवो हेमन्‍तशिशिरयोः समासेन | > १।१॥ 
षड घा ऋतवः । गो० उ० १। २४ ॥ 
षञ्जा5 अततः संवत्सरस्य ।'श२ १! २। ५। १२॥ 


बसन्ती ग्रीष्मो वर्षाः, ते देवा ऋतवः | शरद्धेसम्त शिशिरस्ते 
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( ११३ ) तनः ] 
पितरः ( ऋतवः ) । श०२।१।३।१॥ 


ऋतव. याष्षड विभूतय क्रतवस्ते । जै० उ० १। २१।१॥ 


तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । श० ६।१।३।८॥ 
सप्तऽतवः । श० 8। ५। २।८॥ 
सस ह्यृतचः। श०६।२३।१।१६॥ 
सप्तऽसंचः संचत्सरः। श० ६। ६। १ ! १७॥ ७।३।२।९॥ 
&।१।१।२६॥ 
तस्मादेकैकस्मिन्न्रतौ सवंषामतूना१७ रूपम्‌ । श०८।७। १।४॥ 
अझयो वाऽ ऋतवः । श० ६।२। १। ३६ 
ऋतवो हैते यदेताश्चितयः | श० ६।२। १। ३६॥ 
ऋतच उपसदः । श० १०।२।५।७॥ 
ऋतव उद्गीथः । ष० ३। १॥ 
ऋतवो वा उदुब्रह्मीयम्‌ ( सूक्तम्‌) | को० २९। ६॥ 
ऋतवो वे देवाः । श० ७। २। ७। २६॥ 
ऋतवो वे सोमस्य राज्ञो राजभ्रातरो यथा मजुष्यस्य। ऐ० १। १३॥ 


"ऋतवो ह वै प्रयाजाः । तस्मात्पञ्च भवन्ति पञ्च ह्यूतवः । 


श०१।५।३।१॥ 

चऋतचो चै प्रयाजाः । कौ० ३। ४॥ 

छतवो हि प्रयाजाः । श० १।३।२।८॥ 

घऋतचो घै प्रयाजानुयाजाः । को० १। ४॥ 

ऋतवो वै पृष्ठानि । ते० ३।8।8। १॥ श० १३।३।२।१॥ 


ऋतवः पितरः । कौ० ५। ७॥ श०२।४।२।२४॥ २।६। 
१।४॥ गो० उ० १।२४॥ ६। १५.॥ 


ऋतच एव प्र चो चाजा: । गो० पूट ४ | २३ ॥ 
घतवो चाव होत्राः । गो उ० ६।६॥ 
ऋतचो होत्राशंसिनः । कौ० २६ । ८ ॥ 

सदस्या ऋतचो ऽभचन्‌। तै० ३।१२।६।४॥ 


छतवो चै दिशः प्रजनन: | गो० उ० ६। १२॥ 


घऋतवो वै विश्वे देवा: (यज्ज १२ । ६१) | श७ ७। १। १। ४३॥ 
ऋतवो चै घाजिन:। को०५।२॥ श०२। ४।४।२२॥ 
गा० उ० १ । २० ॥ 
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[ऋतसद्‌ ( ११७ ) 
ऋतवः ऋतब: शिक्यम्रतुभिर्ठि संवत्सर: शक्तोति व्थातुं यच्छक्तोति 
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तस्माच्छिक्यम्‌। श० ६। ७। १। १८॥ 

ऋषभो वा एप ऋतूनाम्‌ । यत्संवत्सरः । तस्य तरथोदशा मासो 
विष्टपम्‌ तेऽ ३1 ८1 ३।३॥ 

सेयं वाग्रतुष प्रतिष्टिता वदति । श० ७। ४ । २।३७॥ 
तस्माद्यथर्त्वादित्यस्तपति । तां १०। ७। ५.॥ 

तस्माद्यथतु वायुः पवते | तां १०।६।२॥ 
तस्माद्यथर्त्वोषधयः पच्यन्ते । तां० १०। ८1 १ ॥ 

ऋतवो वाऽ इद१? सर्व मन्नाद्यं पचन्ति । श० ४ | ३। ३।१२॥ 
ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च पचन्ति । श० १। 
३।४।७॥ 

यो चै श्रियतऽ ऋतवो ह तस्मै व्युह्यन्ते । श० ८। ७। १। ११॥ 
ऋतुसंधिषु हि व्याधिर्जायते । कोऽ ५.। १॥ 

ऋतुसन्धिषु वै व्याधिर्जायते | गो० उ० १। १६॥ 

कि डु ते ऽस्माखु (ऋतुषु) इति । इमानि ज्यायांसि पर्वाणि। 
ज० उ० ३।:४।४॥ 

अग्निष्टोम उकथ्यो इप्नमिआतु: प्रजापतिः संवत्सर इति । पते 
ऽनुचाका यज्ञक्रतूनाञ्चतेनाञ्च संवत्सरस्य च नामधेयानि । तै० 
३।१०।१०।४॥ 

सुखं वा पतरतूनां यद्वखन्तः । तै) १। १।२। ६-७॥ 

अन्त ऋृतूना१? हेमन्तः | श० १। ५। ३ । १३॥ 


ऋतव्याः (इश्का:) ऋतव एते यद्टतब्याः । श० < । ७। १।१॥ 


संवत्सरो चाऽ ऋतब्याः । श० ८। ६।१।४॥ ४। 
७।१।१॥ 

च्तत्रं चाऽ ऋतव्या विश इमा इतरा इष्टकाः | श० ८। 
७।१।२॥ 

इभे वे लोका ऋतव्याः | श० ८1७ । १। १२॥ 
ककुदमतब्ये (इष्टके) । श० ७।५.।१।३५॥ 


ऋतसद्‌ (यज्ञु० १२ । १४) ऋतसदिति सत्यसदित्येतत्‌ । श० ६। 


७॥। ३ । ११॥ 
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( ११५) ऋषभः ] 


ऋतसद्‌ ऋत॑सदित्येष (सूर्यः) चे सत्यसत्‌ | ऐ० ४। २० ॥ 
ऋतस्य योनिः (यज्ञु० ११। ६) यज्ञो वाऽ ऋतस्य योनिः। श० १ | 
३।४।१६॥ 
ऋुतुपात्रम ऋतुपात्रमे वान्वेकशफं प्रजायते । श० ४। ५। ५।८॥ 
ऋृतुप्रेषाः वाग्वा ऋतुप्रेषाः । गो० उ० ६। १० ॥ 
ऋतुयाजाः ऋतवो वा ऋतुयाजाः | गो० उ०३।७॥ 
„ प्राणा वा ऋतुयाजाः । पे० २। २६ ॥ को० १३६६ ॥ 
गा० उ०३।७॥ 
ऋत्तिजः स (प्रजापतिः) आत्मन्म्रत्वम्‌ (ऋत्वं = ऋतो ऋतुकाले भव- 
ङ्गभैस्य कारणं बीजमिति सायणः) अपश्यक्तत ऋत्विजो 
ऽस्रूजत यदृत्वादखूजत तरत्विजाम़त्विक्तम्‌ । ताँ० १०। 
३।१॥ 
,„ ऋतव ऋत्विजः | श० ११।२।७।२॥ 
„ ऋत्विजो हैव देवयजनम्‌ | शर ३। १॥१॥५॥ 
५ एत एव सरधो मधुळतो यदत्विज: | श०३।४।३।१४॥ 
५ ऋत्विजो वे महिषाः (यजञु० १& । ३२) । श०१२। ८। 
१।२॥ 
„ आत्मा वे यक्षस्य यजमानो 5ज्ञान्यत्विजः | श०&।५!२। १६॥ 
ऋद्धि: अञ्निसुखा द्यद्धिः । त०३।३।८। &॥ 
ऋभवः प्रजापतिवे पित ऋभून्मर्त्यान्त्सतो भर्यान्‌ कृत्वा दृतोयसवन 
अभजत्‌ । ऐ० ६। १२॥ 
„ ऋभवो वा इस्द्रस्य प्रियं धाम । तां० १७। २। ५॥ 
„ शारदेनत्तना देवा एकविक?शे (स्तोमे) ऋभवः स्तुतं वेराजेन 
श्रिया श्रियम्‌ । हविरिन्द्रे चयो दुः । त०२। ६। १९। २॥ 
„ (ऋभवो रश्मय इति खायणभाष्ये) | तार १४। २। ५॥ 
अषभः ऋषभो वा पशामधिपतिः। तां० १६। १२।३॥ 
ऋषभो चे पशनां प्रजापतिः । श० ५।२।५। १७॥ 
» एन्द्रख्षभ११ सेन्द्रत्वाय (आलभते) । ते०.१। ८1 ५। ६॥ 
» ऋषभमिन्द्राय सुत्राम्ण आलभते । श० ५ | ५.। ७ । १ || 
ह्यन्द्रा यदृषभः | श ५1३। १। ३॥ 
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| एकविशः ( ११६) 


ऋषभः बूषा (> वर्षणशीलः=रेतःसिक्‌) वा ऋषभो योषा सुत्रक्षणया। 
पे० ६। ३॥ 
„ वीय्य वा ऋषभः | तां १८६1 ९। १७ ॥ 
ऋषयः ते यत्पुरास्मात्सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्मा- 
दृषयः । श ६। १। १। १॥ 
यो वे ज्ञातो ऽनूचानः ख ऋषिराषेयः । श: ४। ३। ४। १६॥ 
„ पते वै विप्रा यदृषयः। श० १।३।२।७॥ 
अथ यदेवाजुब्र॒वीत । तेनऽपिभ्य ऋणं जायते तद्धच्यभ्य पत- 
त्करोत्यृषीणान्निधिगोप इति ह्यनूचानमाहु:। श०१। ७। २।३॥ 
„ प्राणा ऋषयः । श०७।२।३।५॥ 
»„» प्राणा उ वाऽ ऋषयः । श ८ 1 ७ 1 १। ५ ॥ 
„ ( यज्ञु० १५. | १० ) प्राणा वाऽ ऋषयः। श० ६।१।१।१॥ 
८।६।१।५॥ १४१! ५।२।५॥ ऐ० २।२७॥ 


(ए) 


एक; प्रजपतिर्वा एकः | ते० ३। ८४ | १६।१॥ | 

एकत्रिकः (यज्ञविशेष:) अधेष एकत्रिकः प्रजापतेरुद्धित्‌ । पतेन वै 
प्रजापतिरेषां लोकानामुद्भिनत्‌। तां०१६।१६। 
१-२॥ 

हकत्रिशः (स्तोमः) “ऋतुरेकत्रि१?शाः” इत्येतं शब्द्‌ पश्यत । 

एकपातिन्य: (ऋचः) प्राणो ऽपानो व्यान इति तिसन एकपातिन्यः । को० 

१५।३॥ १६। ४॥ 

एकपाद्‌ बायुरेकपात्तस्याकाशां पादः । गो० पू० २। ८ ॥ 

एकविंश: (स्तोमः) एकविंशो बै चतुष्टोमः स्तोमानां परमः। को० ११। 

६॥ १४।५.॥ १६। ७॥ 

प्रतिष्ठेकविश:। ऐ० ८। ७॥ तां० १६। १३।४॥ 

२०। १०।१॥ 

प्रतिष्ठा चा एकवि%शः स्तोमानाम्‌ । तां०३।७।२॥ 

५।१।१७॥६।१।११॥ 

एकविभ/शो बर इतोमानां प्रतिष्ठा श० १३।५।१।७॥ 
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( ११७) एकरविशः | 


एकविंशः (स्तोमः) एकविंश एव (स्तोमः) सर्व॑म्‌ । गो० पू० ५। १५ ॥ 


पकचि१०शो वे स्वर्गा लोक: । श० १०। ५। ४ | ६॥ 
एकवि%?शो चा इत: स्वर्गो लोक:।तै०३।१२।५।७॥ 
एकविंशों वा एप य एप (सूय्यः) तपति। कौ०२५॥ १॥ 
एष एवेकचिकशो य एप ( सूर्यः ) तपति। श२५ | 
५।३।४॥ 

प्‌कवि१९शो वा भुवनस्यादित्यः | तां ४। ६।३॥ 
एकवि१७शो ह्यष (आदित्यः) । श० ६।७।१।२॥ 
असो वा आदित्य एकवि११शः। ते3 १। ५। १०] 
६॥३।१२।५।८॥ तां०६।२।२॥ 

द्वादश वे मासा: संचत्सरस्य पञ्चत्तेचञ्जयो लोकास्त- 
द्वि१०शतिरेषऽ एचेकवि१छशो य एप (सूर्यः) तपति । 
सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा । शा> १। ३। ५। ११॥ 
आदित्य एवैक चिशस्यायतनं द्वादश मासाः पञ्चत्तं- 
घस्त्रय इमे लोका असाबोदित्स एकविंशः । ताँ० १०। 
१।१०॥ 

द्वादश मासाः पञ्चर्त॑वस्य इमे लोका असावादित्य 
एकवि०१शः । तां ४।६।४॥ 

एकविशो चै प्रजापतिद्वांदश मासाः पञ्चतंवख्य इमे 
लोका असावादित्य एकविशः । ऐ० १। ३०॥ 
एकवि*»शो वे पुरुषः। ते० २। ३। ७। १॥ 
एकविंशो ऽयं पुरुषो दश हस्त्या अङ्गुलयो दश पाद्या 
आत्मैकयिशः । ऐ० १] १६॥ 

एकवि*»शो बे पुरुषो दश हस्त्या झङ्गलयो दश पाद्या 
आत्मैकविश»श: | श० १३। ५। १। ६॥ 


ततत्रं वा एकवि%शः। तां० १८। १०।४६॥ १&। 
१।५॥ 


त्तत्रभेकवि०१शाः । तां २। १६।४॥ 
घिड्‌ बा एकवि*शः | ते १। ८।८।५.॥ 
शौद्रो घण एकघिश; | ० ८। ४ ॥ 
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[ एकाष्टका ( ११८ ) 


एकर्विशः (स्तोमः) पञ्चद्शञ्जेकविशश्च बार्हतौ तौ गौश्चाविश्वान्वसज्ये 
तां तस्पासौ वाहतं प्राचीनं भास्कुरुतः। तां० १०। 


२।६॥ 
तं (पक्षविशस्तोमं) उ देवतट्प इत्याहुः । तां १०। 
१।१२॥ 
एकवि९2शो ऽग्निष्टोमः | तां १६। १३।४॥ 
तान्‌ ( पशन) विष्णुरेकवि०५शेन स्तोमेनाभोत्‌ । तै० 
२।७।१४।२॥ 


तर यदेकबि*शो यदेवास्य (यजमानस्य) पदोरष्टीवतोर- 
पूतं तत्तेनापयन्ति (? अपहन्ति) | तां १७। ५ । ६॥ 
एकवीरः एको ह तु सन्वीरो वीयंचान्‌ भवति | जै> उ० २।&। & ॥ 
» एको ह्येवैष वीरो यत्पाणः । जे० उ० २।५।१॥ 
एकशफम्‌ पशवो वा एकशफम्‌ । ते० ३। ६1 ११ । ४॥ 
„» श्रीवा एकशफम्‌ | ते ३३६ | ८।२॥ 
एकस्तोम: यव्मिमाहुरेकस्तोम इत्ययमेव यो ध्यम्पचते ( वायुः ) ) जे० 


उ०३।४। १२॥ 
एकातिथिः एष ( सूर्य: ) ह वे स एकातिथिः स एप जुहत्सु बसति। 
पे० ५ । ३०॥ 


एकादशिनी प्रजापति ह्यकाद्‌ शिनी । श० १३।६।१।६॥ ` 
„» एष वे सम्प्रति स्वर्गो लोको यदेकाद शिनी । श० १३। 
२।५।२॥ 
एकादशिनी काऽ इद्‌% सवम । श० १३।६।१।६॥ 
» प्रजा वे पशव एकादशिनी | श०१३।२।५।२॥ तै० 
३।९।२।३॥ 
एकाष्टका (=माघक्रष्णाष्टमी' इति सायणः ) एषा वे संवत्सरस्य पल्ली 
यदेकाष्टका | तां० ५। & ।२॥ 
„ संवत्सरस्य या पल्ली (एकाष्टकारूपा) सा नो अस्तु सुमङ्गली 
(अथवे० ३। १०। २) | मं २। २। १६॥ 
, संवत्सरस्य प्रतिमां यां (एकाष्टकारूपां) त्था रात्रि यजामद | 
मं०२।२। १८॥ 
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( ११६ ) ऐन्द्रान्नम्‌ ] 


एकाहः प्रतिष्ठा बा एकाहः । पे ६। ८ ॥ कौ» २४ ।२॥ २५। ११॥ 
२७।२॥ २६ | ५॥ 
»  ज्योतिर्बा एकाहः । कौ० २५ | ३॥ 
एन; निरुक्तं चाऽ एन; कनीयो भवति सत्य हि भवति। श० २। 
५।२।२०॥ 
» तस्मादप्यात्रेय्या (-खतगर्भया रजस्वलया ) योषिता ( सह 
सम्भाषणादि कुर्वन्‌ पुरुपः) पनस्ची (भवति)। श० १।४।५।१३॥ 
एवयामरुत्‌ ( =प[बयामरुदाख्यर्षिणा दृष्टं सूक्तम्‌ ) प्रतिष्ठा वा एवया- 
मरुत्‌। ऐ० ६। ३०॥ गो> उ० ६। ८, & ॥ 
5... ययेवयामरुतं ( एवयामरुतस्यान्तराये ), प्रतिष्ठाया पनं 
( यजमानं ) च्यावयेद्देव्ये च मालुष्ये च | ऐ० ५। १५ ॥ 
एश्य: ( अप्घरस:, यजु० १८ । ४३ ) ऋक्सामानि वाऽ पष्टय 
ऋक्सामे ह्यांशासत5 इति नो ऽस्त्वित्थं नो 5स्त्विति । 


श० & ।४।१। १२॥ 
एवश्छन्द: ( यजु० ० १५.। ४ ) अयं वै (पृथिवी-)लोक एवश्छुन्द्‌ः। श० 
८।५।२।३॥ 


(ऐ) 
ऐकाहिकं सवनम्‌ पते बे शान्ते क्लप्ते प्रतिष्ठिते सवने यदैकाहिके। ऐ० 
८।२॥ 
ऐक्राहिका: (होत्रा) पता चे शान्ताः क्लृप्ता होत्रा यदैकाहिकाः । पे० 
८। ४॥ 

ऐडम्‌ (साम) (देवाः) प्रतिष्ठामिडाभिरेडेनावारुन्धत । ताँ०१०।१२। ४॥ 

एढतम (साम) इढन्वा पतेन काव्यो ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत्‌ स्वर्गस्य 
लोकस्यांनुख्यात्ये स्वर्गाल्लोकान्न च्यवते तुष्ट्वानः । 
तां० १४। &। १६॥ 

एतशप्रलाप: आयुर्वा ऐतशप्रलाप;ः । ऐ० ६। ३३ ॥ 

एन्द्रवायवः (ग्रहः) वाक च प्राण॒श्चेन्द्रवायवः । ऐ०२ | २६॥ 

एनम्‌ (भ्राज्यस्तोत्रमु) इयं वामस्य मन्मन इत्येन्द्राग्नम्‌ । ता० १२। 
८ 1 ७ ॥ 
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[ ओम ( १५७ ) 


ऐशिरम्‌ (साम) ऐशिरं भवति प्रजातिर्वा देशिराणि प्रजायते बहुभेव- 
त्येशिरेण तुष्टवानः । तां० १४। ११ । २०॥ 


(ओ ) 
ओकः ग्रहा वा ओकः । ऐ० ८। २६ ॥ 
'ओज: ओजः सहः सह ओजः । को० ३। ५ ॥ 
» वज्रो वाऽ ओज; । श० ८1 ४। १1२० ॥ 
» ततो ऽस्मिन्‌ (इन्द्र) एतदोज आस । श० ४।५।४।४॥ 
ओजखिणव: (यजु० १४ । २३) खंबत्सरो चा ओजस्त्रिणवस्तस्य चतुः 
बिं११शतिरधेमासा दे अहोरात्रे संघ: 
त्सर पवौजस्त्रिणवस्तद्यत्तमाद्दौज इति 
संवत्सरो हि सवेषां भूतानामोजस्वितमः। 
श०८।8४।१।२० ॥ 
- स्रोदन: परमेष्ठी चा एषः | यदोद्नः। तै० १। ७ । १०। 
„` प्रज्ञापतिर्वाऽ ओदनः । श> १३।३।६।७॥ तै०३।५। 
२।३॥३।६।१८।२॥ 
५ रेतो वा ओदनः । श० १३।१।१।४॥ तै० ३। ८1 २।४॥ 
ओम ( ओङ्कारस्य ) को धातुरित्यापृधातुरवतिमप्येके रूपसामान्या- 
दर्थखामान्यन्नेदीयस्तस्मादापेरोङ्कारः सर्वबमाझोतीत्यथेः । गो० 
पू० १। २६॥ 
» को विकारी च्यवते । प्रसारणमाप्रोतेराकारपकारौ विकार्यावा- 
दित ओड्कारो विक्रियते । द्वितीयो मकार पं द्विवणे पकाक्षर 
. ओभित्योड्कारो निद्वृत्तः। गो० पू० १। २६ ॥ 
» ते ( देवाः ) ओड्कारं ब्रह्मणः पुत्रं ज्येष्ठं दृदशु: । गो० पू० १ । २३॥ 
» लातव्यो गोतो, ब्रह्मणः पुत्रो, गायत्रं छन्दः, शुक्को वणेः, पुंसो 
बत्सो रुद्रो देवता ओङ्कारो वेदानाम्‌ । गो० पू० १। २५ ॥ 
ताखामभिपीडितानां ( व्याहृतीनां ) रसः प्राणदत्‌ । तदेतदद्ष- 
रमभवदोमिति यदेतद्‌ । जै० उ० १।२३।७॥ 
तानि ('भूर्भृचः स्वः) शुक्राणयभ्यतपत्तेभ्योऽभिततेभ्यस्त्रयो चणा 
अजायन्ताकार उकारो मकार ईति तानेकधा समभरत्तदेतदो 


इमिति। ऐ० ५। ३२॥ 
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( १२१ ) ओम्‌ | 


ओम्‌ ्रथेकस्येवाऽक्तरस्य रस ( प्रजापतिः ) नाऽशक्नो दादातुम्‌ । 


ओमित्येतस्थेव । सेयं वागभवत्‌ । ओमेव नामैषा । तस्य उ प्राण 
एव रस: | जें० उ० १। १। ६, ७ ॥ 

आमिति वे साम । जै० उ० १। &1 २॥ 

ओमिति मनः । जै० उ० १। 8।२॥ 

आओमित्यथवेणां शुक्रम्‌ । गोऽ पू २ । २४ ॥ 

ओमितीन्द्रः । जे? उ० १।8।२॥ 


.ओमित्यसौ यो ऽसौ ( सूर्यः ) तपति । ऐ० ५ । ३२॥ 


हन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्यः । जै० उ०३।६।२॥ 
ओमिति बे स्वर्गो लॉकः । प्० ५। ३२ ॥ 


ओमित्येतदेचाक्तरम्तम्‌। जै० उ० ३।३६।५॥ 
तदेतत्लत्यमत्षरं यदोमिति । तस्मिन्नापः प्रतिष्टिताः। जे० ड० 
१।१०।२॥ 
तस्मादो३मित्येव प्रतिगृणीयात्तद्धि सत्यं तद्देवा विदुः । श० 
४।३।२। १३॥ 

ओमित्यूच: प्रतिगर एवं तथेति गाथाया ओमिति बे दैवं तथेति 
माजुषम्‌ । ऐ० ७। १८॥ 

यद्वे नेत्यृच्योमिति तत्‌ । श० १। ४। १। ३० ॥ 

एतद्ध चा ( ओमिति ) अन्तरं वेदानां त्रिविष्टपम्‌ । जैं० उ० 
३। १९।७॥ 

पतत्‌ (ओमिति) एवाक्तारं त्रयी चिद्या । जै० उ० १। १८। १०॥ 
स ( ब्रह्मा ) ओमित्येतदक्षरमपश्यदू द्िवर्णंञ्चतुर्मात्रं सवंव्यापि 
सचेविभ्वयातयाम ब्रह्म । गो० पू १। १६॥ 

एष ,ओमित्यक्षरम्‌) उ ह वाव सरस: । जै० उ० १। ८1 ४,११॥ 
यथा सूच्या पलाशानि सन्तृएणानि स्युरेवमेतेन ( ओमिति ) 
अच्तरेणमे लोकास्सन्तृएणाः | जे? उ० १॥ १०।३॥ | 
तदेतत्षरं ( ओङ्कारं )ब्राह्मणो यं काममिच्छेत्‌ त्रिरात्रोपोषितः 
प्राङ्मुखो वाम्यतो बर्हिप्युपविश्य सहस्त्रकत्व आवत्तंयेत्‌ सिद्ध- 
्त्यस्यार्थाः सवेकर्माणि च । गो० पू० १।२२॥ 
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[श्वोषधयः ( १२२) 


ग्राम. एवमेबेवं विद्वान्‌ ओमित्येतदेवाच्षरं समारुह्य यददो ऽमृतं 


तपति तत्प्रपद्य ततो मृत्युना पाप्मना व्यावतेते | जै० उ० १। 
१८। ११॥ प्रणावशव्द्मपि पश्यत ॥ 


ओषधयः ( प्रजापतिः) तां ( आहुतिम्‌ ) व्यौच्तत्‌ ( -अग्नावत्यजत्‌ ) 


99 


99 


23 


99 


3? 


शोषं धयेति तत ओषधयः समभवंस्तस्मादोषधयो नाम । श० 
२।२।४।५॥ 


प्रजापतेविस्रस्तस्य यानि लोमान्यशीयन्त ता इमाऽ ओषधयो 
ऽभवन्‌ । श० ७।४।२।११॥ 

छय्यो वा ओषधयः पुष्पेभ्यो ऽन्याः फलं शृह्णन्ति। मूलेभ्यो 
ऽन्याः । तै० ३। ८। १७।४॥ 

उभय्यो ( ओषधयः ) ऽस्मे स्चदिताः पच्यन्ते <कृष्टपच्याश्र 
कृष्टपच्याश्च। | तांद & | & ॥ 

ततोऽसुरा उभयीरोषधीर्याश्व मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः 
कृत्ययेव त्वद्धिषेणेव त्वत्मलिलिपुरुतेवं चिद्देवानशिभवेमेति 
ततो न मनुष्या आशुने पशव आलिलिशिरे ता हेमा; प्रजा 
अनाशकेन नोत्पराबभूवुः"”" ते ( देवा: ) होचुहेन्तेदमालाम्‌ 
( ओषधीनाम्‌ ) अपजिघ्रांसामेति केनेति यशेनेवेति । श० 
२। ४। ३। २-३ ॥ 

पतद्धेतासा% ` ( ओषधीनां ) सम्बृद्ध रूपं यत्पुष्पवत्यः 
सुपिप्पलाः | श० ६।४। 2।.१७॥ 

चाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता मनसः पशवः पशूनामो 
बधय ओषधीनामापः । तदेतद्द्गयो जातं सामाऽप्खु प्रतिः 
छितमिति । जे० उ० १। ५६। १४॥ 

अपो ह वाऽ ओषधीना% रखः । श० ३।९। १।७॥ 
अपामोषधयः ( रसः ) ओषधीनां पुष्पाणि ( रखः ) पुष्पाणां 
फलानि (रस: ) । श० १४।६।४।१॥ 

तस्मादोषधयः केवल्यः खादिता न चिन्वन्त्योषधय उ हापा 
रसस्तस्मादाप: पीता; केवल्यो न धिन्वन्ति यदैवोभय्यः 
श्व११स्ष्टा भवन्त्यथेव धिन्चन्ति । श० ३।६।१।७॥ 
झोषधय उ हापा> रस: | श० ३। ३।१।७॥ 
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( १२३ ) ओषधयः ] 


ओषधयः एष ह वे सर्वासामोषधीनां रसो यत्पयः | कौ० २। १॥ 


99 


29 
95 
22 
99 
33 


22 


तस्माइच्चिणतो ऽग्र ओषधयः पच्यमाना आयन्त्याग्नेय्यो ह्यो- 
षधयः । ऐ० १। ७॥ 

अग्ने एषा तनूः | यदोषधयः । ते० ३1] २।५।७॥ 
यदुओ देव ओषधयो वनस्पतथस्तेन । को० ६। ५ ॥ 
ओषधयो वे पशुपतिस्तस्माद्यदा पशव ओपधाीलेभन्ते ऽथ 
पतीय'।न्त | श० ६। १। ३।१२॥ 

ओषधयो वे मुदः ( अप्सरः, यज्जु० १८। ३८) ओषधि- 
भिहींद्‌% सब मोदते । श० & 181 १ । ७॥ 

ओषधयो वहः । एे० ५। २८॥ श० १।३।३।६॥ १। 
८।२।११॥१।४।२।२६॥ तै०२।१।५।१॥ 
ओषध्यः खलु वे बाजः। तै० १।३।७।१॥ 

ओषधयो मधुमतीः । तै ३३ २। ८1 २॥ 

रसो वा एष ओषधिवनस्पतिषु यन्मधुः । ऐ० ८। २०॥ 
ओषधीनां वाऽ एष परमो रसो यन्मधु । श० ११।५।४। १८ 
सौम्या ओषधयः । श० १९1 १। १। २॥ 

सोम अओषधीनामधिराजः | गो० उ० १। १७॥ 

सोमो बे राजौषधीनाम्‌ । को०४।१२॥ तै० ३।६। १७।१॥ 
या ओषधीः सोमराज्ञीः । मं २।८। ३, ३ ॥ 

अऔषधो हि सोमो राजा । ऐ० ३। ४० ॥ 

( प्रजापतिः ) विष्णोरध्योषधीरस्ट्रजत । ते० २। ३। २1 ४॥ 
ओषधिलोको वै पितरः । श० १३। ८। १। २० ॥ 

जगत्यः ( यज्ु० १ । २१ ) ओषधयः । श० १।२।२।२॥ 
सप्त ग्राम्या ओषधयः सप्तारण्याः | तै) १। ३। ८। १॥ 
वषेवृद्धो चा ओषधयः । तै०३।२। २।५॥ ३।२।५। १०॥ 
षधयो वे देवानां पत्न्यः । श० ६।५।४।४॥ 
तस्माच्छरद्मोषधयो ऽमिसंपच्यन्ते । तां २१ | १५।३॥ 
शरदि ह खलु वे भूयिष्ठा ओषधयः पच्यन्ते । जे? उ० १। 
३५।५॥ 
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[ औशनम्‌ ( १२३ ) 


भ्रोषधय: सैनान्यं वा एतदोषधीनां यद्यवाः । पऐ ० ८। १६॥ 
19 साघ्राज्यं वा ऐतदोषधीनां यन्महात्रीहयः | ऐ० ८। १६॥ 
आओषधिवनस्पतय: ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः । तै» ३। १०। 


८।७॥ 
(ओ ) 


ओऔच्णो(नप्रे ( सामनी ): उच्णोरन्धो घा एताभ्याङ्काव्यो ऽञ्जसा स्वर्ग 
लोकमपश्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्याचुख्यात्ये स्वर्गा- 
लोकान्न च्यवते लुष्टुचानः। तां० १३1 &। १६॥ 
ओदलप्र ( साम ) उद्ळो वा पतेन वेश्वामित्र: प्रजापति भूमानमगच्छत्‌ 
प्रजायते वहुर्भवत्योदलेन तुष्टुवानः। तां० १४ । ११। 
३३ ॥ 

ओद्म्रभणानि ( हवीषि ) औदूअभणेव देवा आत्मानमस्माज्ञोकात्स्वगं 
लोकमभ्युद्ग्रह़्त यढुद्गृह्ृत तस्मादौदूग्रभः 

णानि ! श० ६। ६। १। १२॥ 


ओर्णायबम्‌ ( साम ) अङ्गिरसो वै सत्रमासत तेषामाप्तः स्पृतः स्वगों 
लोक आसीत्‌ पन्थानन्तु देवयानन्न प्राजानस्ते- 
षाङ्कल्याण आङ्गिरसो ऽध्यायसुद्जन्‌ स ऊर्णाः 
युङ्गन्धवंमप्सरखाम्मध्ये प्रह्लयमाणमुपैत्स ईयामिति 
याँ यामभ्यदिशत्सैनमकामयत तमभ्यवद्त्क- 
ल्याणारे इत्या्ो वै वः स्पृतः स्वर्गो लोकः 
पन्थानन्तु देवयानन्न प्रजानीथेद्‌% साम स्वग्ये 
तेन स्तुत्वा स्वर्ग लोकमेष्यथ मा तु वोचोहम- 
दशं मिति । तां० १२। ११। १०॥ 

भौशनम्‌ (साभ) वायुर्वा उश°१स्तस्यैतदौशनम्‌ । तां ७। ५। १& ॥ 

उशना वे काव्यो 5छुराणां पुरोहित 'आसीत्तं देवाः 

कामडुधामिरुपामन्त्रयन्त तस्मा एतान्यौशनानि प्राय- 

च्छुन | तां७। ५। २० ॥ 

उशना वे कांब्यो कामयत यावानितरेषां क.ब्यानां 

लोकस्तांबन्तट स्पणुयामिति स तपो ऽतप्यत स 


22 
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( १९५ ) कर?वरथन्वरम | 


पतदोशनमपश्यत्तेन तावन्तं लोकमस्पृणोद्यावानित- 
रेषां काव्यानामासीत्तद्वाव ल तह्यक्कामयत कामसनि 
स!मोशनं काममेवेतेनावरुन्धे । तां १४ | १२। ५ ॥ 


अशनम्‌ (साम) रश्मी वा एतौ यज्ञस्य यदौशनकावे ( सामनी ) | तां० 


39 


93 


८।५।१६॥ 
» कामदुघा वा आऔशनानि । तां ७1 ५। २० ॥ 
नि प्राणा वा श्रौँशानम्‌। तां०७। ५। १७॥ 


(क) 


: स प्रजापतिरत्रबीदथ कोहमिति यदेवेतद्वोच इत्यत्रवीत्ततो वे 


को नाप प्रजापतिरभवत्को वे नाम प्रजापति:। ऐ० ३। २१॥ 

को दि प्रजापति: । श० ६।२।२।५॥ 

को वे प्रजापतिः । गो० उ० ६1 ३ ॥ 

( यज्ञु० ११ । ३६॥ १२। १०२ ॥ ) प्रजापतिब कः । ऐ० २ । 
३८॥६॥२१॥ कौ०५।४॥ २४ । ४, ५, &॥ तां०७।८। ३॥ 
श० ६।४।३।४॥ ७॥३॥१॥२०॥ तै०२।२।५।५॥ 
ज्े० उ०३। २। १० ॥ गो० उ० १।२२॥ 

प्राणो चाच कः । जे० उ० ४। २३। ४॥ 

काय एककपालः पुरोडाशो भवति । श०२।५।२।१३॥ 


ककुप्‌ (छन्दः) ककुप्‌ च कुब्जश्च कुजतेर्वोब्जतेर्वा । दे० ३। ६॥ 


„ ककुप्‌ ककुद्रपिणीत्यौपमिकम्‌। दे० ३। ५॥ 

5 उष्ण्क्ककुब्भ्या वा इन्द्रो वृत्राय वज्रं प्रारत्ककुभि ` 
पराक्रमतोष्णिहा प्राहरत्‌ | तां ८। ५।२॥ 

(यञ्जु० १५ । ४) प्राणो वे ककुप्छन्द:।श० ८। ५।२।४॥ 

0; कीकसा ककुभः । श० <। ६। २। १० ॥ 

„ पुरुषो वे ककुप्‌। तां० म। १०।६॥ १३। ६।४॥ 
१६। ११।७॥ १४।३।४॥२०।४।३॥ 


कण्वरथन्तरम्‌ (साम) तेजो वा एतद्र्थन्तरस्य यत्कणवरथन्तरम्‌। तां० 


१४। ३ । १६॥ 
19 पशवो वे कण्वरथन्तरम्‌,; तां० १८॥ ४। &॥ 
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[ कमं ( १२६) 


कद्रूः ( माया ) इयं (पृथिवी) कद्र्‌ः । श० ३] ६1 २1 २॥ 
कनीनकः शुष्णो दानवः प्रत्यडः पतित्वा मलुष्याणामत्षीणि प्रविवेश स 
एष कनीनक: कुमारक इव परिभासते । श० ३ । १।३।११॥ 
कपिञ्जलः (पच्चिविशेष; ) स यत्सोमपानं ( विश्वरूपस्य मुखम्‌) श्रास । 
ततः कपिञ्जलः समभवत्तस्मात्स बभुक इव 
बञ्चुरिव हि सोमो राजा। श० १। ६।३।३॥ 
५।५।४।४॥ 
कम्‌ कं वै प्रजापति: । श० २। ५। २। १३॥ 
» अन्नं वे कम्‌ | ऐ० ६। २१॥ गो० उ०६।३॥ 
» खुखं वै कम्‌। गो० उ० ६। ३॥ 
अथो सुखस्येवेतन्नामधेयं कमिति । को० ५। ४॥ 
११ अथो सुखस्य वा एतन्नामभ्रेयङ्कमिति । गो० उ० १। २२॥ 
कयाशुभीयम्‌ (साम) यत्‌ कयाशुभीयं शस्यते शान्त्या एव । तां०२१। 


१७।६॥ 
29 अगस्त्यस्य कयाशुभीय१४ शस्यम्‌। तां० &1४1 १७॥ 


करम्बा: (-आज्यमिश्रिताः सक्तवः) विश्वेषां वा एतद्देवाना% रूपम्‌। 
यत्करम्बा: । तै० ३। ८। १७ । ४॥ 
करम्मः (=यवपिष्टमाज्यसंयुतमिति सायणः) पूष्णः करम्भः | तै० १ 
५।११।२३॥ श० ४ । २।७५। २२ ॥ 
तस्मादाहुरद्न्तक: पूपा करस्भभाग इति | को० ६। १३॥ 
ते देवा: सपेभ्य आश्रेषाभ्य आज्ये करंभं निरवपन्‌। तान 
( अझुरान्‌) एताभिरेव देवताभिरुपानयन्‌। ते ३। १॥ ४1७ 
करीराणि कं (=सुखं) वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीरैरकुरुत | श०२॥ 
५।२।११॥ 
. सौम्यानि वै करीराणि। तै० १।६।४।५॥ 
करीषम्‌ पुरीष्य इति वै तमाहुयेः श्रियं गच्छति समानं बे पुरीषं च 
करीषं च । श० २। १। १।७॥ 
कर्कन्धु यत्स्नेहस्तत्ककन्छु | श० १२।७। १।४॥ 
कर्णकाः पशवो वे कर्णकाः । श० & 1 २। ३। ४०॥ 
कर्म यजो वै कर्म श० १। १।२।१॥ 
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( १२७ ) कविः ] 
कभ पुण्यो वै पण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति। श० १४।६। 
२।१४॥ ` 
» वीये वे कर्मे । श० ११।५।४।५.॥. 
» कर्म्माणि धियः ( पश्यत-ऋ० ३ । ६२ । १० खायणभाष्यम्‌ ) । 
गोर पू० १। ३२॥ 
५ अस्मिन्यामे वृषण्वसूद ( यज्भजु० ११। १३) इत्यस्मिन्कमंणि 
वृषणवसू$ इत्येतत्‌ (यामः=कर्म) । शर ६९।३।२।३॥ 


» यो वाव कर्मे करोति ख एव तस्योपचांरं वेद । श०६।५। 
३।१७॥ 


कलविङ्कः (पचिविशेपः) अथ यत्छुरापाणं ( विश्वरूपस्य सुखम्‌) आस । 
ततः कलविङ्गः समभवत्त स्मात्सोभिमाद्यत्क 
इच वद्त्यभिमाद्न्निव हि सुरां पीत्वा वद्‌ति। 
श० १।६।३।४॥ ५।५।४।५॥ 
कलशः यस्य कलश उपद्स्यति क लशमेवास्योपद्स्यन्तं प्राणो 
ऽनूपदस्यति । तां &। &1 १॥ 
कलिः (युगम्‌ ) कलिः शयानो भवति । पे० ७। १५ ॥ 
अथ ये पञ्च (स्तोमाः) कलिः सः | ते० १।५। ११। १॥ 


„ पष वाऽ अ्यानभिभूर्थत्कलिरेष हि सर्वानयानभिभवति | 
श ५।४।४।६॥ 


कल्पाः प्राणा वै कल्पाः | श० &।३। ३। १२॥ 
कल्याणः ( आङ्गिरसः ) तेषां ( अङ्गिरसां ) कल्याण आङ्गिरसो ऽध्याय- 
मुदबजन्‌ स ऊर्णायुङ्गन्धर्वमप्सरसाम्मध्ये प्रेङ्क- 
यमाणमुपैत्‌ । तां० १२। ११। १० ॥ 
5 ( स्वर्गाल्लोकात्‌ ) अहीयत कल्याणो प्नृत हि 
सरो ऽवदत्‌ । तां० १२। ११। ११॥ 
कल्याणी ( प्रजापतेस्तनूविशेपः ) कल्याणी तत्पशवः । ऐ० ५। २५॥ 
को० २७। २॥ 
कविः ये वा अनूचानास्ते कत्रयः । ऐ० २ । २, ३८॥ 
„ पते वै कवयो यदृषयः । श० १। 2 । २। ८॥ 
» (ऋ०३।३८।१)ये वैतेन ऋषयः पूवे प्रेतास्ते वे कवयः । 
पे ६॥ २० ॥ 
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[ का्ष्मयेः ( १२८ ) 


कविः ये ह वा अनेन पूवे प्रेतास्ते वै कवयः । गो० उ० ६।२॥ 
११ शुश्चवो*>सोचे कचयः। तें० ३।२।२।३॥ 
११ ( यज्जु० १२। ६७ ) ये थिद्वा%सस्ते कवयः । श० ७। २। २।४॥ 
» (यजु२ १२।२) असौ वाऽ आदित्यः कवि: । श०६।७।२।४॥ 
काचीवतम्‌ ( साम ) कत्तीवान्वा एतेनौशिजञः प्रजाति भूमानमगच्छुत्‌ 


प्रजायते बहुभेवति काच्तीवतेन तुष्टवानः । तां० 
१४। ११ । १७ ॥ 


कायवम्‌ ( साम ) वयमु त्वा तदिदर्था इति काण्वम्‌ । तां० & | २।५॥ 
११ एतेन वे कण्व इन्द्रस्य सांविद्यमगच्छुत्‌। तां०&।२।६॥ 
कापिवनो द्विरात: एतेन वै कपिवनो भौवायन इप्टा 5रूच्ततामगच्छुत्‌ । 
अरुच्तो भवति य एवं विद्वानेतेन यजते। तां० २० १३॥४-५॥ 
कामः कामो हि दाता कामः प्रतिगृहीता । ते० २1] २।५। ६॥ 
» समुद्र इव हि काम: । नेव हि कामस्यान्तो ऽस्ति न समुद्रस्य | 
तै० २।२।५।६॥ 
» श्रद्धा कामस्य मातरं हचिषां वद्धयामसि। तै० २। ८।.८।1॥ 
कामधरणम्‌ पशवः कामधरणम्‌ | श० ७। १। १।८॥ 
कामप्रम्‌ आस्तं वे कामप्रम्‌। श० १०।२।६।४॥ 
कार्णश्रवसम्‌ (साम) कण्श्रवा वा एतदाङ्किरसः पशुकामः सामापश्यत्तन 
सहस्त्रं पशनख्जत यदेतत्साम भवति पशनां पुष्टये 
तां० १३। ११] १४॥ 
5 काणंश्रवसं भवति शए॒णवन्ति तुष्टवानम्‌ । तां० 
१३ । ११। १३ ॥ 
कात्तयशम्‌ (साम) अप पाप्मान हते कात्तेयशेन तुशुचानः | तां०१४। 
५।२३॥ 
कार्ष्णायसम्‌ ह कार्ष्णायसम्‌ ( संदध्यात्‌ )। जै उ० ३ | 
१७।३॥ 
कार्ष्मैयैः यत्र वे देवा अग्रे पशुमालेभिरे तडुदीचः कृष्यमाणस्यावाङ्‌ 
मेधः पपात स एष वनस्पतिरजायत तद्यव्ङ्कप्यमाणस्यावाङ 
पतत्तस्मोत्काप्मेयः । श० ३। ८।२। १७॥ 
प्रजापते स्रस्तस्याद्चिस्तेज आदाय दक्षिणाकषेत्सो ऽत्रोद- 
मद्यत्कृष्टोदरमत्तस्मात्काष्मेयेः । श० ७ । ४। १। ३६ ॥ 
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क/।पमर्य: 


११ 


( १२६ ) कालेयम्‌ (साम्‌) ] 
देवा ह चाऽ पतं चनस्पतिषु राच्तोक्ठं दड शुर्यत्काप्मंय्येम्‌ 
(=भद्र्पर्णीति सायणः) | श० ३।४। १। १६ ॥ 
ते (देवाः) एत% रत्तोइणं वनस्पतिमपश्यन्काप्मयंम्‌ । श० 
७।४।१।३७॥ 


कालकज्ञाः (श्रसुराः) कालकञ्जा वे नामासुरा आसन्‌ । ते सुवर्गाय 


लोकायाग्निमचिन्वन्त। पुरुप इष्टकामुपाद्‌ धात्पुरुष 
इष्टकां । स इन्द्रो ब्राह्मणी त्रवाण इएकामुपाध्रत्त। 
पपा मे चित्रा नामेति। ते झुवगलोकमाप्रारो- 
हन्‌ । स इन्द्र इएकामाच्रुहत्‌। ते ऽचाकीयन्त । 
ये ध्वाक्रीयन्त । त ऊर्णंनाभयो ऽभवन्‌। द्वाबुदप- 
ततां तो दिव्यौ श्वानाचभवताम्‌ ( कालकाञ्जा वा 
असुरा इष्टका अचिन्वत दिवमारोच्यामा इति 
तानिन्द्रो ब्राह्मणो ब्रुवाण उपैत्स एंतामिष्टकामप्यु- 
पाधत्त प्रथमा इच दिवमाक्रमन्ताथ स तामाचृहत्ते 
ऽखुराः पापीयांसो भवन्तो ऽयाञ्रंशन्त या उत्तमा 
स्तां तौ यमश्वा अभवतां ये ऽत्ररे त ऊर्णावा- 
भयः । —मैत्रायणीसंहितायाम्‌ १ । ६ । & ॥ 
कालकाञ्जा चे नामाझुरा थासंस्त इश्का अचि- 
न्वत तदिन्द्र इएकामप्युपाधत्त तेपां मिथुनौ 
दिघमाक्रमेतां ततस्तामावृहत्ते ऽवाकीर्यन्त ता एतौ 
दिव्यो श्वानो । --कठसंहितायाम्‌ ८ । १॥ 
[ अहभिन्त्रः ] पृथिव्यां कालकाञ्जान्‌ | अतृणम्‌= 
हिसितवान्‌] ॥ -शङ्करानन्दोयटीकायुतायां कौ- 
पीतकिब्रा्मणोपनिषदि ३। १ ॥ ) । तेऽ १।१। 
२। ४--६ ॥ 


कलियम्‌ ( साम ) ( देवाः ) तेन ( कालेयेन साखा ) एनान्‌ ( असुरान्‌ ) 


पभ्पो लोकेभ्यो 5क्रालयन्त यदक्रालयन्त तस्मात्का- 
लेयम्‌। तां ८ । ३।१॥ 

यत्कालेयं भचति तृतीयसचनस्य सन्तत्यै । तां० ८ । 
३।५.॥ 
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[ कुमारः" ( १३० ) 


कालयम्‌ ( साम ) कालेयमछावाकसाम भवति । तां० १५ । १०) १४॥ 
न पशवः कालेयम्‌। तां० ११ । ४। १० ॥ १५। १०] १५॥ 
कादम्‌ ( साम ) अभिप्रियाणि पवत इति कावं प्राज्ञापत्य ॐ साम ॥ प्रजा 
वे प्रियाणि पशवः प्रियाणि प्रजायामेव पशुषु प्रति- 

तिष्टिति । तां ८। ५। १४-१५॥ 
9 रश्मी वा एती यज्ञस्य यदौशनकाचे। तां० ८। ५। १६॥ 
०१ विन्दते लोक कावेन तुष्टवानः | तां० ११।४.। २५॥ 


काव्यं छन्दः ( यजु० १५। ४ ) त्रयी वे विद्या काव्यं छन्दः । श० ८। 
५।२।४॥ 


काव्याः ( पितरः ) ऊमा चै पितरः प्रातःसवनऊर्चा माध्यन्दिने काब्या- 
स्तृतीयसवने । ऐ० ७। ३४॥ 

काष्ठा सुवर्गो वै लोकः काष्टा! तै० १। ३।६।५॥ 

किम्पुरुषः अथैनसु््रांतमेधं ( पुरुषं देवाः ) अल्याजेन्त स किम्पुरुषः 
(=किन्नरो वानरजातीय इति सायणः) अभवत्‌ । पे० २। ८॥ 

०, किम्पुरुषो वे मयुः ( यज्धु० १३ । ४७ ) [ अमरकोषे, स्वगे- 

बरगे, श्छो> ७३ ]। श० ७।५।२।३२॥ 

किरिकाः (यजु० ५६। ४६ ) नमो थः किरिकेभ्य इति । पते हीद% 

सर्व कुर्चेन्ति । श० &। १। १। २३॥ 
किल्विषस्पृत एप (सोमः) उ पव किल्विषस्पृत्‌ | ऐ० १। १३॥ 
कुत्सः (अर्बः) उपगुर्वे सोभ्रवसः कुत्सस्यौरबस्य पुरोहित आसोीत्‌। 


ता० १४।८।८॥ ८ 
कुनखी यद्धस्तेन मूलं, छिन्द्यात्‌ । कुनखिनीः प्रजाः स्युः । त०३। 
२।६।१०॥ 


कुन्तापा: कुं ह्‌ वे नाम कुत्सितं भवति तद्यक्तपति तस्मात्कुन्तापाः, 
. तत्कुन्तापानां कुन्तापत्वम्‌। गोऽ उ० ६। १२॥ 
कुबेरः कुबेरो वेश्रवणो राजेत्याह तस्य रच्ता2सि विशः। श०१३। 
४।३।१०॥ ( पेव्ं-शाङ्कायनश्रौतसूत्रम्‌ १६। २ । १३-१७) 
कुमारः पतान्यष्टी ( रुद्रः, सवः=शचं पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवः, 
महान्देवः, ईशानः ) अझ्िरूपाणि। कुमारो नवमः (कुमार 
रुद्रपुत्रो ऽभिपुत्रश्च-अमरकोषे १। १। ४२--४३ ॥ महृमारते 
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कुमारः 


( १३१ ) कुमारः ] 


वनपर्चे० २२५ | १५-१8 ॥ कुमारः=अञ्निः ऋ० ५।२। १ 
सायणभाष्ये । अस्य सूक्तस्य देवता-अञ्निः । ऋषिः--कुमार 
आजेयः ॥ ऋ० १०। २३५ इत्यस्य सूक्तस्य देवता यमः। 

ऋषिः--कुमारो यामायनः। पश्यत कठोपनिषदि नाचिकेतोपा- 
ख्यानम्‌-यमः कुमाराय [ कठ० १ । २ ] नचिकेतते नाचिके- 
ताख्यम्‌ “अञ्चि” [ कठ १। १८॥ २। १० ] प्रोवाच ॥ तथा 
तै० ३। ११।८। १५॥ ऋह० ७। १०१, १०२ इत्यनयोः सूक्त - 
योर्दचता पर्जन्यः । ऋषिः - कुमार आग्नेयः ॥ वत्स: ( =कु 

मारः ? )=वेद्यताञ्चिरिति सायण:-ऋ० ७। १०१ । १ भाष्ये ॥ 
कुमारः=र्कन्द्‌=षाणमातुरः=क्रात्तिकेयः- अमरकोष १ । १। 
४१--३३॥ कृक्तिकानक्षत्रस्य देवता--अप्लि+, तस्मिन्‌ षू 
तारा भवन्ति ॥ घट कुमारा:=षड्‌ ऋतवः--मष्दाभारते, आदि- 
पर्घ० ३ । १४४ ॥ स्कन्द्‌ः=्वाहश्रहविशेपः- सुश्रते, उत्तरतंत्र 
२७। २--३॥ स्कन्द्‌ः=सनत्कुमारः--छान्दोग्यापनिषदि ७ । 
२६। १॥ महाभारते, शढ्यपर्वे० ४६ । &८॥ ब्रह्मसूत्रस्य 
शांकरभाष्ये ३।३।३२॥ पारस्करग्रह्मसूचे १।१६।२४- कुमारस्य 

शुनकस्य माता सरमा शुनी, पिता सीसरः, भ्रातरौ श्यामश- 
बच्चो ॥ स्कन्दस्य माता पूतना-महाभारते बनपर्वे० २३० 
२७॥ ) । श७ ६1 १। ३। १८ ॥ 

तानीमानि भूतानि ( सषड्तवः ) च भूतानां च पति: संव- 
व्सर५ उषसि रेतो ऽसिञ्चन्त्स संचत्सर कुमारो ऽजायत सो 


ऽरोदीत्‌ । `` `"` यदरोदीत्‌ तस्मात्‌ ( स कुमारः ) रुद्रः | श० 
६।१।२३।८-१०॥ 


तस्मात्कुमारं जातं घृतं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं बानुधा- 
पयन्ति। श १8।४।३।४॥ 


, कुमारे सद्योजात एनो न ( भवति ) | तां० १८। १। २४॥ 
संचत्सरऽ एव कुमार उत्तिष्टाहति । श० ११।१।६।५॥ 


तस्माढु खंबत्सरऽ एच कुमारो व्याजिहोपेति । श० ११। १ 
६।३॥ 
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[ कुरुपाञ्चालाः ( १३२ ) 


कुमारः तस्मात्स्रंवत्सरवेलायां प्रजाः (=शिशचः) वाचं प्रवदन्ति । श० 
७।४।२।३८॥ 
» तस्मादेकाक्षरद्वथक्षराणयेच प्रथमं वद्न्कुमारो वद्ति। श० ११ 
१।६।४॥ 
कुमारी कुमारी रूपं ( गच्छति )। गो० पृ० २। 
१, एतढु हैवोवाच कुमारी गन्धर्व शुहीतः | ऐ० ५ । २६ ॥ 
» एतदेव कुमारी गन्धर्चणुहीतोत्राच । कौ० २। & ॥ 
9१ तस्य ( पतञ्जलस्य काप्यस्य) आसीद्‌ दुहिता गन्धर्वं गृहीता। 
श० १४।६।३। 
कुम्व्या ( कुव्या ? ) ( =विध्यर्थचादात्मकं ब्राह्मणवाक्यमिति सायणः ) 
स्वाध्यायो ऽध्येतव्यस्तस्मादप्युचं चा यजुर्वा 
साम वा गाथां वा झुंब्यां वाभिव्याहरेदू व्रतस्या- 
व्यवच्छेदाय ( सायणकतैतरयारण्यकभाष्ये २। 
। ६६- आचारशिक्षारूपा ` कुम्ब्या ' । तद्यथा 
व्रझचायंस्यापो ऽशान कर्म कुरु दिवा मा स्वा- 
प्लीरित्यादिः ) । श० ११।५।७।१०॥ 
कुरवः तस्मादेतस्यासुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्यायेंच ते ऽभिषिच्यन्ते विर(- 
डित्येनानभिषिक्तानाचक्षते ¦ ऐ०८। १४॥ 
कुश्चेत्रम्‌ ते देवा अब्नुवन्नेतायती चाव प्रजापतेव्वेदिख्यावत्‌ कुरुत्ते- 
त्रभिति । तां० २५ । १३।३॥ 
„ तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनमिति। श० १४।१। 


१।२॥ 
कुरुपश्जालाः तस्माजधन्ये नेदात्रे प्रत्यञ्चः कुरुपञ्चाला यन्ति। तै० १। 
८।४।२॥ 
), तस्माच्छिशिरे कुरुपञ्चालाः प्राञ्चो यन्ति । ते०१ 1८ | 
४1२ 


„ तस्मादस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च 
७ ° ON 

कुरुपञ्चालानां राजानः सवशोशीनराणां रज्यायेध ते 

ऽभिविच्यन्ते राजस्येनानभिषिक्तानाचक्षते | ऐ? ८। १४॥ 
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( १३३ ) कुम; ] 


कुरुपआला: उढीचीमेव दिशम्‌। पथ्यया स्वस्त्या प्रजानंस्तस्मादत्रा- 
तराहि वाग्वद्ति कुरुपञ्चालत्रा। श० ३।२।३।,१५॥ 
कुलायः (क्रतु: ) अथैष इन्द्राग्न्योः कुलायः प्रजाकामो चा पशुकामो 
वा यजेत । तां० १६ । १५ । २॥ 


प्रजा वे कुलायस्पशवः कुलायम्‌ | तां०२।३।२॥ 
र प्रजा वे कुलायं पशवः कुलायं ग्रहाः कुलायं कुलाय- 


मेव भवति । तां७ १६। १५। १॥ 
कुवलम्‌ यद्श्रुभ्यः ( तेजो 5स््रवत्‌ ) तत्कुवलम्‌ ( अभवत्‌ ) । श०१२। 
१।२॥ 
कुशाः आपो हि कुशाः । श० १। ३।१।३॥ 
कुसुरुविन्दो दशरात्रः यः कामयेत वहु स्यां ( पुत्रपौतरद्वारा स्थयमेव 
बहुविधः स्यामिति सायणः) इति स॒ पतेन 
यजेत । तां० २२ । १५।२॥ 
एतेन वे कुसुरुचिन्द औद्दालकिरिष्रा भूमानमा- 
इनुत | तां २२। १५।१०॥ 
कह: योत्तरा ( अमावास्या ) सा कुहुः | ऐ ७। ११॥ 
» योत्तरा अमावास्या सा कुहः । गो उ० १। १०॥ ष० ४1 ६ ॥ 
» या कुहः साजुष्टप्‌ । ऐ० ३ । ४७, ४८ ॥ 
कूर्मः स यत्कूर्मा नाथ । पतङ्वे रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा श्रस्जत 
यद्सजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्कूमं: कश्यपो वे कूर्मस्तस्मा- 
दाहुः सवाः प्रजाः काश्यप्य इति । श० ७। ५।१।५॥ 
» ता” ( पूथिवीं ) संक्षिश्याप्छु प्राविध्यत्तस्यै यः पराङ्‌ रखो 
5त्यक्षरत्स कूमो ऽभवत्‌ । श०६।१।१।१२॥ 
» योवै स एपषांलोकानामप्छु प्रबिद्धानां पराङ्सो ऽत्यक्षरत्स एष 
कूम । श० ७।५। १।१॥ 
» रेसोवे कूमः। श०७।५।१।१॥ 
5 सय स कूर्मा ऽसो स आदित्य: । श० ६। ५। १।६॥. ७। 
५।१।६॥ 
„ प्राणो वै कूमः प्राणो हीमाः सर्वाः प्रजा; करोति । श०७॥ ५ | 
१ । ७॥ 
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केमकुः ] ( १३४) 
कूम: द्यावापृथिव्यो हि कूमः । श० ७।५। १। १०॥ 
» शिरः कूर्मः । श० ७। ५। १।३५॥ 
कृतम्‌ (युगम्‌) ये चे चत्वारः स्तोमाः छतं तत्‌। ते० १।५.। ११ १॥ 
गा कृतं संपद्यते चरन्‌। ऐ० ७। १५॥ 
कृत्तिकाः (नचत्रम) सुखं वा एतन्नक्षत्राणां यत्कृत्तिकाः | ते० १। १। 


२।१॥ 

0; एतद्वा अन्नेनेच्तत्र यत्‌ कृत्तिकाः । ते० १। १।२। 
१॥ १।५। १। १॥ ३।१।१।१॥ 

5; पता वाऽ अग्निनक्षत्रं यत्कृत्तिकाः । शर २।१। 
२।१॥ 

पुर एताः ( कृत्तिका उद्यन्ति ) । अग्चिर्वाऽ एतासां 
(कृत्तिकानां) मिथुनम्‌ । श* २।१।२।५॥ 

a अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा । ( इत्तिकेति 


सानां नच्षत्रमूर्तीनां साधारणं नाम | अम्त्रादुला- 
दीनि बिशेषनामानीति सायणः ) अम्बाये स्वाहा 
दुलाये स्वाहा । नितत्न्ये स्वाहा भ्रयम्त्ये स्वाहा । 
मेघयन्त्यै स्वाहा वर्षयन्त्ये स्वाहा । चुपुणीकायै 
स्वाहेति । ते) ३। १।४।१॥ 
» एक डे त्रौणि । चत्वारीति चाऽ अन्यानि नच्ञत्रा- 
णयथैता एव भूयिष्ठा यत्कत्तिका:। श० २।१।२।२॥ 
र एता ( कृत्तिकाः ) ह वे प्राच्ये दिशो न च्यवस्ते । 
सर्वाणि ह वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्य- 
वन्ते। श० २। १।२।३॥ 
कृत्यधीवासः अन्तरिक्षस्य (रूपं) ऊत्यधीवारूः । तै० ३ 1&1 २०।२॥ 
कृत्या यदा वे कृत्यामुत्खनन्त्यथ खालसा मोघा भवति तथोऽएबेष 
एतद्यद्यस्मा5 अत्र कश्चिद्‌ द्विषन्‌ भ्रातृव्यः कृत्यां वलगालि 
खनति तानेवैतदु त्किरति। श० ३।५.।४।३॥ 
क्रमुकः (="धडुष उपादानभूतः सारवान वृत्तविशेषः” इति सायणः) 
तस्मात्स स्वादूरसो हि तस्मादु लोहितो ऽचिंहिं स एपो ऽभि 
हेब यत्कुमुक: । श० ६। ६।। ११॥ 
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( १३५ ) कप्णाजिनम्‌ ] 


कृपिः अन्नं वै कृषिः । श० ७। २।२। 
» अष्टौ वा पताः ( गायत्रीत्रिष्टबाद्या इति सायणः ) कामदुघा 
अआस१०स्तासामेका समशीय्येत सा क्रषिरभवद्दध्यते ऽस्मै कृषौ 
य पर्व वेद्‌ । तां० ११। ५।८॥ 
'सवंदेवत्या चे कृषिः । श० ७।२।२।१२॥ 
कृष्ण: कृष्णो हैतदाङ्िरसो ब्राह्मणाच्छंसीयाये तृतीयसबनं ददश 
( तद्धंतदू घोर आजङ्गिरखः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्तोवाच... । 
छांदोग्योप निषदि ३। १७। ॥ )। कौ० ३० । ९ ॥ 
कृष्ण: शकुनि: अन्नत१७ स्त्रो शद्रः श्वा कृष्णः शकुनिस्तानि न भ्रेक्षेत । 
श १४। १। १।३१॥ 
कृष्णम (रूपम) आरतम्बेतद्र्पं यत्क्ृष्णम्‌। श० ८। ७।२। १६॥ 
ग तद्धि वारुणं यत्‌ कृष्णम्‌ | श० ५। २।५। १७॥ 
ते अथ यत्कृष्णं तदपां रूपमन्तस्य मनसो यजुषः । जै+ 
उ« १। २५।९&॥ 
कृष्णविधाणा यो सा योनि: सा कृष्णविधाणा । श० ३।२।१।२८॥ 
कृष्णाजिनम्‌ ब्रह्म यै कृष्णाजिनम्‌। कौ> ४। ११॥ 
„ ब्रह्मणो वा एतद्रप यत्कृष्णाजिनम | त०२।७। १।४॥ 
' ,  ब्रह्मणो वा एतदकलापयो रूपं यत्कृष्णाजिनम्‌ । तै०२। 
७।३।३॥ 
१, (यजमानः) कृष्णाजिने ऽध्यमिषिच्यत पतदू (कृष्णाजिनं) 
वे प्रत्यक्ष ब्रह्मवच्चसम्‌ | तां० १७ । ११।८॥ 
स (ब्रह्मचारी) यन्मृगाजिनानि चस्ते तेन तदू ब्रह्मवर्च सम- 
वरुन्धे । गो० पू २।२॥ 
„ रुप्णाजिन बै सुकृतस्य योनिः (यज्जु० ११।३५)। श० ६। ` 
३।<।९॥ 
„» रूष्णजिन होतृददनम्‌ (यज्जु० ११ । ३६) | श० ६।४। 
२।७॥ 
„» तस्य ( शवग्नेः ) एप स्वो लोको यत्ङृप्णाजिनम्‌। श० ६। 
३।२।६॥ 
» इयं (प्रथिवी) चे कृष्णाजिनम्‌ । श० ६। ४। १।९॥ 
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[ कौदमलवहिँषम्‌ ( १३६ ) 


क्रष्णाजिनम्‌ यशो वै क्रप्णाजिनम्‌ | श० ‰।४।१।%॥ 
„ यज्ञों हि रृष्णाजिनम। श०३।२।१।८॥ 
„»' यज्ञों हि कृष्णः ( सुगः) स यः स यज्ञस्तत्कृष्णाजिनम्‌ 
( “कृष्णसारस्तु चरति स्ृगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो 
यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः” ॥ मजुस्मतोी २। 
२३॥)। श० ३। २। १। २८ ॥ 
कृष्णा ब्रीदय: ख (इन्द्रः) एतं वरुणाय शतभिषजे भेपजेभ्यः पुरोडाशं 
दशकपालं निरचपत्‌ कृष्णानां बीहीणाम्‌। ततो घे स 
दृढो ऽशिथिलो ऽभवत्‌ । तै० ३। १ ५।&॥ 
कृष्णा शुक्रवत्सा ( गोः ) रात्रिवे कृष्णा शुङ्कचत्सा तस्या असावादित्यो 
चत्खः | शञ&।२।३।३०॥ 
केतः अन्नं केतः । श> ६। ३। १। १8 ॥ 
केशवः न चाऽ एप स्त्री न पुमान्‌ यत्केशवः पुरषो यदह पुमांस्तेन न 
स्त्री यदु केशचस्तेन (उ) न पुमान्‌ । श०५। १। २। १४॥ 
५।४।१।२॥ 
कोपला: (=कोसलदेशः) सैपा (सदानीरा नदी) अप्पेतर्हि कोसलवि- 
देहानां मर्यादा । शर १।४। १।१७॥ 
कोरसम्‌ (साम) कुत्सञ्च लुशश्चेन् व्यह्वयेता११ स इन्द्रः कुत्समुपावत्तेत 
त१? शतेन वार्द्धीमिराएडयोरवञ्चात्तं लुशो ५भ्यवदत्‌ 
प्रमुच्यस्व परि कुत्सादिहागहि किसु त्वावानाण्डयोब- 
द्व आसाता इति ताः संच्छिद्य प्राद्रवत्स एतत्‌ कुत्सः 
स्ामापश्यत्तेनेनमन्ववदत्ल उपावर्तत | तां० &। २।२२॥ 
„ पतेन वे कुत्सो ऽन्धसो विपानमपश्यत्‌ सह स्म वे 
खुरादतिनोपवसूथं धावयत्युभयस्यान्नाद्यस्यावरुध्ये कौ- 
त्सं क्रियते । तां १४ । ११। २६॥ 
इन्द्र सुतेषु सोमेप्विति कौत्सम्‌ | तां & । २।२१॥ . 
है यदेतत्साम भवति सेन्द्रत्वाय । तां० & । २। २३॥ 
कोल्मलवहिपम्‌ ( साम ) कुल्मलवहिंव्चां पतेन प्रजापति भूमानमगच्छुत्‌ 
प्रजायते वहुर्भवति कौढ्मलवहिँषेण तुष्टुवान 
तां० १५।३।२१॥ 
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( १३७ ) क्रो धः ] 


कौशिक: अथ यग्सुवणँरजताभ्यां कुशीभ्यां परिग्रद्दीत आसीत्‌। सास्य 
( आदित्यरूपस्य चात्वालस्य ) कौशिकता। तै> १1५ । 
१०।२॥ 
कौषीतकिः पतेन चै (स्तोमेन) शमनीचीमेद्वा अयजन्त तेषां कुषीतकः 
सामथवसखो गृहपतिरासीत्तान्‌ लुशाकपिः खार्गेलिरनु- 
ब्याहरद्वाकीषंत कनीया१७सो स्तोमाडुपाशुरिति तस्मा- 
त्कौषीतकौनान्न कश्चनातीच जिहीते (अतीवाश्रयो न गच्छु- 
तीति खायण:) यज्ञावकीणा हि। तां १७। ४ | ३॥ 
क्रतुः ख यदेव मससा कामयतऽ इदं मे स्यादिद्‌ कुर्वीयेति स एव 
क्रतुः । शl० ४ । १।३।१॥ 
» ` (यज्ञु० ४। ३१ ॥) क्रत्तुमंनोजव: ! श० ३।३।४।७॥ 
» ह्त्सु हयं क्रतुमंनोजवः प्रविष्टः । श० ३।३।४।७॥ 
» 'क्तु दक्षं वरुण संश्िशाधि' ( ऋ० ८। ४२। ३ ) इति. वीयं 
प्रज्ञान वरुण खंशिशाधीति ( क्कतुः=वीर्यंम्‌) । ऐ० १। १३॥ 
„ मित्र पव क्रतुः । श० ४७ ४ १। ४। १॥ | 
कतुरेकत्रि१>श: (यजु० १४ । २३) संवत्सरो वाव क्रतुरेकत्रि१?शस्त- 
स्य चतुर्वि१/शतिरधेमासा: षड़तवः 
संवत्सर एव क्रतुरेकत्रि१५शस्तद्यत्त- 
माह क्रतुरिति संवत्सरो हि सर्वाणि 
भूतानि करोति । श०८।४। १। २१॥ 
क्रतुस्थला ( यजु० १५। १५ ) “ पुञ्जिकस्थला” शब्दं पश्यत्‌ । 
क्रमुकः एषा वा अग्ने: प्रिया तनूर्यत्‌ क्रसुकः। त०१।४।1७1३॥ 
क्रय: अथ यत्कयेण चरन्ति । सोममेव देवतां यजन्ते । श० १२। १। 


३।२३॥ 
क्रव्याद्‌. ( अभ्निः, यज्नु० १। १७) अथ येन पुरुषं दहन्ति स क्रव्याद्‌ । 


श० १।२।१।४॥ ` 
क्रिवयः (बहुवचने) क्रिचय इति ह वे पुरा पञ्चालानाचत्षते। शऽ १३। 
५।४।७॥ 


क्रम (यजु १। २८) सङ्ग्रामो वै क्ररम्‌। श० १।२।५। १६॥ 
क्रोध; अथ यं एने (श्रद्धाऽश्रद्धे) सो ऽन्तरेण पुरुपः । कृष्णः पिङ्गाच्तो 
द्र्डपाणिरस्थात्क्ोधो चे सो ऽभूत्‌ । शञ ११ ।%। १ । १३ ॥ 
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| क्षत्रम्‌, क्षियः ( १३८ ) 


क्रोध: वराहं क्रोधः (गच्छति) | गो० पू० २।२॥ 
क्रोशम्‌ (साम) पतेन चा इन्द्रः इन्द्रक्रोशे विश्वामित्रजमदमसी इमा गाव 


इत्यक्रोशत्‌ पशनामवरुध्ये क्रोशं क्रियते । तां० १३। 


५।१५॥ 


फ्रौअम्‌ (साम) कुङेष्यमहरविन्द्देष्यमिव वै षष्ठमहरहरेचेतेन विन्द्न्ति। 


29 
32 


तां० १३।8।११॥ १३। ११।२०॥ 

रज्जुः कञ्चम्‌ | तां० १३।8। १७॥ 

वाग्चे कौञ्चम्‌। तां० ११। १०। १8॥ 

स ( बृहस्पतिः प्रापि ) अब्रचीत्क्रोञ्चं सन्नो वृणे 
ब्रझवचे समिति । जे० ड० १।५१। १२॥ 


क्लोमा क्लोमा वरुण; | श० १२।&। १ । १५॥ 
चत्ता प्रसविता वे क्षत्ता। श ५।३।१।७॥ 


च्त्रम्‌, चत्रियः प्राणो हि वे क्षत्रं त्रायते हैनं प्राणः च्तणितोः प्र क्षत्रमात्र- 


3? 


2? 


3? 


माप्तोति क्षत्रस्य सायुज्य सलोकतां जयति य एवं 
वेद्‌ । श १४।८।१४।४॥ 

च्तत्रं राजन्यः । प० ८। ६॥ श० ५.।१।५।३॥ १३। 
१।५।२३॥ 

स्तत्रस्य चाऽ एतद्रप यद्राजन्यः | श० १३। १।५।३॥ 
ओजः चतर वीय राजन्यः । ऐ० ८। २, ३, ४॥ 

क्षत्र हि राष्ट्रम्‌। ऐ० ७। २२ ॥ 

आदित्यो बे दैवं क्षत्रमादित्य एषां भूतानोमधिपतिः। 
पे० ७। २० ॥ 

क्षत्र वा एतदारण्यानां पशूनां यद्वयाघः । ऐ० ८1 ६॥ 
च्त्रं वा एतद्नस्पतीनां यन्न्यग्रोधः । ऐ०७।३१॥ 
८। १६॥ 

च्तत्रं वा एतदोषधोनां यद्‌ त्रीहयः | ऐ० ८ । १६॥ 
चत्र वा एतदोषधीनां यद्द्वा । प०८।८॥ 

क्षत्रं वै पयः। शर १२।७।३।८॥ 

क्षत्रस्येतद्रपं यद्धिरणयम्‌। श० १३।२।२।१७॥ 
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( १३६ ) _ तरम्‌, चत्रियः ] 


चत्रम्‌, चत्रियः ्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः | तै० ३ ।&। 


32 


93 


39 


१७४।३॥ 

च्तत्रस्य वाऽ पतद्रपं यद्राजरिः । श० १३।१।५।५॥ 

च्तत्रं पञ्चदशः (स्तोमः) | ऐ० ८। ४ ॥ 

त्तत्र हि ग्रीष्मः। श० २। १।३।५॥ 

अयं वाऽ अझिन्रेह्म च च्तत्रं च । श ६।६।३। १५ ॥ 

ब्रह्म वा अग्नि; क्षत्रं सोमः | को० ९।५॥ 

च्तन्नं सोमः । ऐे० २। ३८ ॥ कौ० ७। १०॥ १०।५॥ 
१२।८॥ 

तत्रं बे सोमः श० ३।४।१।१०॥ २।६।३।३, 
७॥५।३।५।८॥ 

( यज्जु० १४। & ) प्रजापतिबें ज्ञत्रम्‌ । श० ८।२। 


.३।११॥ 


भित्र; क्षत्र क्षत्रपतिः । ले २।५।७।४॥ श० ११ | 
४।३।११॥ 


क्षत्रं वरुणः। को० ७। १०॥ १२।८॥ श3४।१। 
४। १॥.गो० उ० ६। ७ ॥ 

चर वे वरुण: | श०२।५।२। ६, ३७ ॥ 
क्षत्रं वाऽ इन्द्रः । कौ० १२। ८॥ तै० ३। &। १६। 
३॥ श०२।५।२।२७॥ २।५।४।८॥ ३।६। 
१।१६॥४।३।३।६॥ 

तज मिय: क्षत्रियेषु ह पश्चयो ऽभविष्यन्‌। श०४॥ ४। 
१॥१८॥ 

दच्माउ क्षत्रियो भूयिष्ठं हि पशतामीष्टे । गो० उ० 
1७॥ 


च्तत्रं वे वेश्वानर: । श० ६।६।१।७॥ &।३। 
१।१३॥ 


यान्येतानि देवत्रा च्छत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुर 
पर्जेन्यो यमो मृत्युरीशान इति क्षत्रात्परं नास्ति तस्मा- 


_ झाह्मणः च्ञञ्रियमधस्ताढुपास्ते राजसूये । श० १४ । 


४।२।२३॥ 
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[ क्षत्रम्‌ क्षत्रियः ( १४० ) 
चत्रम्‌, क्षत्रिय: ज्ञत्रं वे स्विष्टक्त्‌। श० १२। ८। ३। १६ ॥ 


95 


33 


93 


तत्रं चिणएप्‌ । को० ३।५॥ श०३।४। १। १०॥ 
ब्रह्म दिं पूव क्षत्रात्‌। ता ११। १।२॥ 

संषा क्षत्रस्य योनिय हा । श० १४।४।२।२३॥ 
ब्रह्मणः क्षत्रं निस्मितम्‌ | ते०२ | ८1 ८18 ॥ 

तद्यत्र त्रह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्राष्ट्रं सम्बृद्ध तद्वीरबदा- 
हास्मिन्‌ चीरो जायते । ऐ० ८। & ॥ 

अभिगन्तैच ब्रह्म कर्ता क्य: | श० ४।:१।४।१॥ 
एतद्ध त्वेवानवक्कृप्तं यत्त्त्रियो ऽब्राह्मणो भवति तस्मादु 


च्तत्रियेण कर्म करिष्यमाणेनोपसतेव्य पव ब्राह्मणः । 
श०४।१।४।६॥ 


क्षत्र वे होता एऐ० ६ । २१ ॥ गो० उ० ६। ३॥ 
ततत्रं माध्यन्दिनं खवनम्‌ । कौ० १६। ४ ॥ 


सुव इति ( प्रजापतिः ) च्तत्रम्‌ ( अजनयत )। श०२। 
१।४।१२॥ 


यज्ञुवेदं च्ञत्रियस्याहुर्घानिम्‌ । ते ३।१२।४६।२॥ 


क्तत्रंवे साम। श० १२।८।३ । २३ ॥ गो० उ० 
५।७॥ 


क्षत्रं वे स्तोत्रम्‌ । ० १।४॥ 


ततत्रं वै लोकस्प्णा ( इष्टका ) विश इमा इतरा इष्टकाः। 
श० ८। ७।२।२॥ 


तत्रं वे लोकम्पृणा ( इष्टका )। श०&।४।३।५॥ 
च्तत्रसुपाॐशुयाजः । श० ११।२।७।१५॥ 
त्तत्र वे प्रस्तरः | श० १। ३।४। १०॥ 

यस्तान्तवं वस्ते छत्रं वरद्ध॑ते न ब्रह्म । गो० पू०। २।४॥ 


` ब्रह्म वे पौर्णमासी क्षत्रममावास्या | को० ४ । ८॥ 


एतानि च्षत्रस्यायुधानि यदश्वरथः कवच इषुधन्व। 
ए०७। १९ ॥ 


अन्नं वे क्षतत्रियस्य विट्‌। श० ३।३।२।८॥ 
तस्मान्न कदा चन ब्राह्मणश्र च्तत्रियश्च वैश्यं च 
शुद्र च पश्चादन्चित: | श० ६।४।४।१३॥ 
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( १४१ ) खद्रि; ] 


चात्रम्‌ चत्रियः तस्मात्क्षत्रियं प्रथमं यन्तमितरे त्रयो वर्णाः पश्चाद्‌- 
जयन्ति । श० ६। ३। ४। १३॥ 
न तस्मादु च्तवियमायन्तमिमाः प्रजा विश: प्रत्यवरो- 
हन्ति तमधस्तादुपासते | श०३॥६॥३॥७॥ 
१9 च्तत्रियो ऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विशा- 
मत्ता ऽजन्यमित्राणां हन्ता ऽजनि ब्राह्मणानां गोप्ता 
ऽजनीति। ऐ० ८। १७॥ 
एतद्वै पराध्यमन्नाद्य यत्त्तत्रियः । कौ० २५। १५॥ 
११,  निरुक्तमिव हि च्तंत्रम्‌। श० &। ३। १। १५ ॥ 
» अपरिमितो वै क्षत्रियः । ऐ० ८। २०॥ 
१9 ततत्रं बृहत्‌ (साम) । ऐ०८। १, २॥ 
5 यत्खुरा भवति क्षत्ररूपं तदथो अन्नस्य रसः | पे० ८। ८॥ 
१9 अथास्य (च्तत्रियस्य) एष स्वो भच्तो न्यग्रोधस्यावरोधाश्च 
फलानि चोदुस्बराणयाश्वत्थानि साच्ताण्यभिषुणुयासानि 
भच्तयेत्सोऽस्य स्वो भक्त: | ऐ०७। ३०॥ राजन्यशब्द्‌- 
मपि. पश्यत ॥ 
चपा रात्रयः क्षपाः। पेऽ १ । १३॥ 
चयः अम्तो वै क्षयः। कौ० ८। २ ॥ 
» क्षयो वै देवाः। गो० उ० २। १३॥ 
चिप्रम्‌ यद्वे क्षिप्र तत्तृत्त॑म्‌। श० ६।३।२।२॥ 


क्षुमा ( इषुः) अथ ययापेव राध्नोति सा तृतीया सासो: द्यौः सेषा चुमा 
नाम । श> ५ ।३। ५ | २६॥ ः 


चुरोभ्रजरून्द: ( यजु० १५ । ४ ) असौ वाऽ आदित्यः चुरो भ्रजण्छुन्वः 
श० ८।५।२।४॥ 


चेत्रम्‌ इयं वे क्षेत्रं प॒थिवी । कौ० ३० 1११ ॥ गो०उ०५.। १०॥ 


स्‌ 
खदिरः खदिरेण ह सोममाचखाद्‌ । तस्मात्खदिरो यदेनेनाखिद्‌त्‌। श० 
३।६।२।॥१२॥ 


११, अस्थिभ्य .एवास्य (जापतेः) खद्रि; समभवत्‌। तस्मात्स 
दारुणो बहुसार: | श० १३ ।॥ ४] ४1] & ॥ 
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[गन्घर्बाः | ( १४९) 


खदिरः खादिरं ( यूपं करोति ) बलकामस्य । ष० ४1 ४ ॥ 
» ` षट्‌ खादिराः (यूपा:) । तेजसो ऽवरुध्ये ॥ खै०३।८। २०। १॥ 
» खादिरं ( यूपं कुर्वीत ) स्वर्गकाम:। कौ० १०। १॥ 
खम छिद्रं खमित्युक्तम्‌। गो० उ० २।५॥ 
खलः खल उत्तरवेदिः | तां १६। १३। ७॥ 
खाद: न्तौ वे खाद: । ऐ० ५। १२ ॥ 
खिलम्‌ यद्वा उवेरयोरसंभिन्‍नं भवति खिलमिति (“खिल इति' इति 
शातपथः पाठः ) बै तदाचक्षते कौ० ३० | ८ ॥ श० ८। ३।. 
४) १॥ 
गण्डूपद: यानि, क्रावानि ते गण्ड्पदा: (अभवन्‌) । ऐप ऐ० ३। २६ ॥ 
गतनिधनम्‌ (साम) ,गतनिधसं वाभ्रवं भवति गत्ये। तां० १५ । ३ | १२॥ 
>) बञ्चुवा, पतेन, कोम्भ्यो.ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत्‌ 
`¬ “स्वगेश्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गाल्लोकान्न च्यवते 
तुष्टुवानः | तां०.१५।३।१३॥. „ 
गन्धः सोमो गन्धाय | तां० १। ३। 8 ॥ .सा० ३1.८1 १॥ 
५ ` सोम इव गन्धेन (भूयासम्‌ )। मं) २। ४। ६४॥ 
गन्धर्वाः वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा चिशस्तऽ इमऽ 
अआसतऽइति युवानः शोभना उपसमेत।. भवन्ति ताडुप- 
दिशत्यथर्वाणो वेद्‌ः सो ऽयमिति । ( पश्यत-शांखायनश्रौत- 
सूम्‌ १६।२। ८॥ आश्वलायनश्रीतसूत्रम्‌ १०।७।३॥ )। 


श० १३।४।३।७॥ 
» ' गन्धो मे मोदो मे प्रमोदो मे । तन्मे युष्मासु ( गन्धवेछु)। जै० 
उ०३।२५।४॥ 
३ मक घेन च वे रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्ररन्ति । श०&1४1 
१॥४॥ 


» रूपमिति गन्धर्वाः (उपासते) । श० १०।५।२।२०॥ 


„ योषित्कामां बे गन्धर्वाः । श० ३।२।४।३॥ ३।8६। 
३।२०॥ 


खीकामा वै गन्धर्वाः | ऐ० १। २७॥ 
'त (गन्धर्वाः) उ ह खीकामाः | कौ० १३ । ३॥ 
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गन्धर्वाः तस्य ( पतञ्जलस्य काप्यस्य ) आसीदुद्दिता गन्धर्वगृहीता । 
श० १४। ६।३।१॥ 
„ पतदेव कुमारी गन्धर्वगृहीतोचाच । कौ० २। &॥ 
„ एतदु हैवोवाच कुमारी गन्धवेग्रहीता । ऐ० ५.। २६ ॥ 
१ तमेते गन्धर्वाः सोमरच्ता ज्ञ॒युपुरिमे धिष्ण्या इमा होत्राः । 
श०३।६।२।&॥ 
५ (यज्ज १८। ४१) वातो गन्धर्वः । श०६।४।१।१०॥ 
» बाणो वे गन्धर्व; । जै उ० ३। ३६।३॥ 
19 ('यजु० १८। ४३ ) मनो गन्धर्वः । श० &। ४। २।१२॥ 
» ( यजु० १८। ४२ ) यज्ञो गन्धर्वः । श० ९।४।१।११॥ 
» ( यज्ञु० १८। ३८ ) अश्चिट्टं गन्धव: । श० 8। ४।१।७.॥ 
.„ ( यज्जु० १८। ४० ) चन्द्रमा गन्धर्वः । श०8।४।१।&॥ 
» ( यज्ञु० १८। ३९ ) सूयो गन्धर्वः । श० 8।४।१।८॥ 

„ असौ चाऽ आदित्यो दिव्यो गन्धर्वः । श० ६1 ३1 १ । १६ ॥ 
१, ( यजु०&1७) गन्धर्वाः सप्तवि१९शातिः ( गन्धर्वाः=मच्त- 
ब्राणि--इति सायणो महीधरश्च ) । श० ५। १।४।८॥ 

१, ( अश्वो ) वाजी ( भूत्वा ) गन्धर्वान्‌ (अहत्‌ )। श० १०। 


६।४।१॥ 
गन्धर्वाप्छरसः अथो गन्धेन च चै रूपेण च गन्धर्वाप्लरसश्चरन्ति । 
श० &। ४। १।४॥ 
( प्रजापतिः ) उपद्रचं गन्धर्वापसरोभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) । 


जै० उ० १। १२। १॥ 22 
ड गन्धर्वाप्सरसो यै मनुष्यस्य प्रजाया वा प्रजस्ताया 
वेशते । तां १६। ३।२॥ 


गभः ( यजु० २३। २२) चिड गभः । श० १३। २। & 1 ६॥ तै०३। 


8।७।३,५॥ 
गभरितः पाणी बे गभस्ती । श० ४। १।१।६॥ 
गभीरः ( महान्‌ ) गभीरमिममध्वरं कुधीति:। अध्वरो वै यश्ञो 
महान्तमिमं यज्ञं कृधीत्येवेतदाहद । श० ३। 81 ४। ५॥ 
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[ गर्भ: ( १४४ ) 
गयः ख यदाह गयो ऽलीति सोमं वा एतदाहैष ह वे चन्द्रमा भूत्वा 
` सर्वाल्लोकान्गच्छुति तद्यद्गच्छ्छति तस्माङ्यस्तद्गयस्य गयत्वम्‌। 
गो० पू० ५। १४ ॥ 


» प्राणा वे-गयाः। श० १४।८। १५।७॥ 

गयुरफान: प्रतरणः ( ऋ० १।६१। १६ ) गयस्फानः प्रतरणः सुवीर. 
इति गवां नः स्फावयिता 
प्रतारयितैधीत्याह । प० १। 
१३॥ हे 


गर्तः पितृदेवत्यो वै गर्त: । श० ५1२1 १।७॥ 
३ पुरुषो गर्त: | श० ५।४।१।१५.॥ 
गर्दै: तस्मात्स (गदंभ:) द्विरेता वाजी । पऐ० ७ । & ॥ 
११ अथ यदासाः पा%सव (:) पर्यशिष्यन्त। ततो गर्दभः सम- 
भवत्तस्माद्यत्र पा१९खुलं भवति गर्द॑भर्थानमिव वतेत्याहुः । 
. श०४।५।१।&॥ 
ग्भः `एष वै गर्भो देवानां (यज्ञु० ३७ । १४॥) य एप (सूर्यः) तपत्येष 
हीद्‌*» सवे ग्रह्मात्येतेनेद्‌ सवे ग्रमीतम । श० १४।१।४।२॥ 
(यञ्ु० २३ । १९) प्रजा वै पशवो गर्भः । श० १३।२।८।५॥ 
तै० ३।8।६।४॥ 
तस्मात्पराञ्जो गभा: सम्भवन्ति प्रत्यञ्चः प्रजायन्ते । तां० १५। 
५।१६॥ 
` „ - वायव्या गर्भाः। तै०३।६। १७।५॥ 
9 पुरुष उ गर्भ: । जै० उ० ३।३६। ३॥ 
`: „ इन्द्रिय वे गर्भ: ते) १।८।३।३॥ 
» विषुरूपा इव हि गर्भाः । श० ४।५।२। १॥ 
न्यक्काज्ुुटय इच हि गर्भाः । श० ३।२।१।६॥ 
उत्तानेच वे योनिगेभ बिभत्ति । श० ३।२।१।२४॥ 
प्रावृता वे गर्भा: उल्बेनेव जरायुणेत। श० ३।२। १। १६॥ 
यदा बै गर्भः सम्दद्धों मबति प्रजनेन वे स तहि प्रत्यद्भुति। 


५ 32 


“३3 
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( १४५ ) गायम्‌] 


श० ४।५।२।३॥ 
गर्भ: यदा चै गर्भः सख्ुद्धो भवत्यथ दशमास्यः । शा० ४।५।२।४॥ 

» पषरमास्या चाऽ अन्तमा गर्भा जाता जीचन्ति। श० &1५। 
१।६३॥ 

» गर्भः समित्‌। श० ६। ६1 २॥ १५ ॥ 

११ संवत्सरो वाच गर्भाः पञ्चवि१९शः ( यज्ञु० १४! २३ ) तस्य 
चलुर्वि१९शतिरर्धमासाः संवत्सर एव गर्भाः पञ्चचि१छशास्त- 
द्यत्तमाह गर्भा इति संवत्सरो ह त्रयोदशो मासो गर्भ! भूत्व- 
5तैन्प्रविशति । श० ८ । ४। १। १६ ॥ 

गवाशी: गवाशीज्जगती । तां १२।१।२॥ 
गवेधुकाः यज्ञस्य शाीषंच्छिन्नस्य रखो व्यक्षरत्तत एता ओषधयो 
( गवेघुकाः ) जज्ञिरे । श० १४।१।२। १&॥ 
५ यत्रवे सा देवता ( रुद्रः ) विस्नस्ताशयत्ततो गवेधुकाः 
समभवन्त्स्वेनेवैनम्‌ ( रुद्रम्‌) एतद्गागेन स्वेन रसेन प्रीणाति 
( यजमानः )। श०& 1 १।१।८॥ 
» रौद्रो गावेधुकश्चरः। श० ५।२।४। ११, १३॥ 
गातुः गातुं विच्वेति यज्ञ विच्वेत्येवेतदाह । श० १।8।२।२८॥ 
४।४।४३।१३॥ 
गातुविदः गातुविदो हि देवाः । श० ४.। ४। ३। १३॥ 
गाथा यह्ह्मणः शमलमाखीत्‌ सा गाथा नाराश१स्यभवत्‌ | तै० १॥ 
३।२। हि 
» ओमित्युचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया ओमिति वे दैचं तथेति 
माडुषम्‌। ऐ० ७। १८॥ 
गानम्‌ तस्मादु गायतां ना ऽश्रीयात्‌। मलेन ह्येते जीवन्ति । जे० उ० 
१।५७।१॥ 
गायत्रपाइवेम्‌ (साम) अहर्या पतद्दलीयत तद्देवा गायत्रपाशवन सम- 
तन्व१०स्तस्माद्गायत्रपाश्वंस्‌ । तां० १४।६। 
२६॥ १५ है 
गायत्रम्‌ (साम) तमेतदेव ( गायत्रं ) साम गायन्नत्रायत । यद्वायन्नञायत 
` तद्गायत्रस्य गायत्रत्वम्‌ । जे3 उ० ३। ३८। ४ ॥ 
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[ गायत्री ( १४६ ) 


गायत्रम्‌ (साम) तस्य ( महावतस्य ) गायत्र१? शिरः । तां० १६ 
११ ।१ १॥ : 
५ इमे वे लोका गायत्रम्‌ ( साम ) | तां०७।१।१॥ 
गायत्री ( छन्दः ) सा हैषा (गायत्री) गयांस्तत्रे। प्राणा वै गयास्तत्माण 
स्तत्रे तद्गयांस्तत्रे तस्माद्वायत्री नाम । श० १४ 
८। १५।७॥ 

» गायत्रो गायतेः स्तुतिकर्मणः । दे० ३।२॥ 

99 गायतो मुखादुद्पतदि्ति ह ब्रांह्मणम । दे०३।३ 
सेय सर्वा छत्सा मन्यमानागायद्यदगायत्तस्म। 
दियं (पृथिवी) गायत्री । श० ६। १। १। १५॥ 
या वे सा गायत्र्यासीदियं वे सा पृथिवी । श० १ 
४।१।३४॥ 
इयमेच (पृथिवी) गायत्री । जे० उ० १। ९५1 ३॥ 
इयं ( पृथिवी ) बे गायत्री । तां० ७ ।३।११। 


१४। १।४॥ 
9 सा चै गायत्रीयं (पृथिवी) । श० १। ७1 २] १५॥ 
११ गायत्री वाऽ इयं (पृथिवी )। श० ४७।३।४।६ । 
५।२।३।५॥ 


पृथिव्यां चिष्णुव्यक्रस्त । गायत्रेण छन्दसा तत 
निर्भेक्तो यो ऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। श० १. 
&।३।१०॥ 

गायत्रो ऽयं (भू-)लोकः। को० ८। &॥ 

अयमेव (भूलोकः) गायत्री तां०  ७। ३1 ६॥ 
गायत्रे ऽस्मिँज्ञोके गायत्रो ऽयमझिरध्यूढः । कोः 
१४।३॥ 

प्राणो गायत्री प्रजननम्‌ । तां० १६। १४।५॥ १६। 
१६।७॥ १९।५।९६॥१६।७।७॥ 

प्राणो गायत्रं (साम) । तां० ७। १। & ॥ ७।३।७॥ 
तत्प्राणो चै गायत्रम्‌ । जै० उ० १। २७।७॥ 
प्राणो वे गायऱ्यः। कौ० १५ । २॥ १६। ३॥ १७1२४ 
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( १४७ ) गायत्री ) 


गायत्री ( छन्द: ). प्राणो वै गायत्री । श० ६। ४। २। ५ ॥ ष०३।७॥ 


प्राणो गायत्री । श० ६1२। १।२४॥ ६।६।२। 
७॥ १०।३।१।१॥ तां ७ ।३।८॥ १६। 
३। ६॥ 


योचे स प्राण एषा सा गायत्री। श०७।५। 
१।२१॥ 


गायत्री वे प्राण: श० १। ३।५। १५॥ 

गायत्र उ वै प्राणः | कौ०८।५॥ तै०३।३। 
६।३॥ 

गायत्रः प्राण: । तां २० । १६। ५ ॥ 

अपिये गायत्री । श० ३ ।३।१।१४६॥ ३।६। 
४।१०॥६।६।२।७॥ 

गायत्री चाऽ शञ्चिः। श० १।८।२।२१३॥ 
गायत्रो वा अझिः। को० १। १॥ ३। २॥ &। २॥ 
१8।४॥ते०१।१।५।३॥ 

अस्निर्गायत्रः । श० १६। १। १। १५ ॥ 
गायत्रछन्दा ह्यस्मिः | तां ७ । ८। ४ ॥ 
गायजमग्नेश्छन्दः । कौ० १०। ५॥ १४।२॥ २८। ५॥ 
गायत्रं चाऽ अग्नेश्छुन्द्‌; । श० १।३।५।३॥ 
गायत्रछन्दा अञ्चि: । तां १६। ५ । १६ ॥ 


यो वा अत्राश्िर्गायत्री ख निदानेन । श०१।८। 
२।१५॥ 


गायत्रो वे ब्राह्मण: । ऐ० १। २८॥ 
गायत्रछन्दा वे ब्राह्मणः । तै) १। १॥ ६1 ६॥ 
ब्रह्म हि गायत्री । तां ११] ११।&॥ 

ब्रह्म उ गायत्री । जै० उ०१॥ १॥ ८॥ 

ब्रह्म वे गायत्री । ऐ०४। ११॥ कौ०३।५॥ 
ब्रह्म गायत्री । श० १। ३। ५। ४॥ 

ब्रह्म गायत्री क्षत त्रिष्ुपूं। श० १। ३।५।५॥ 


गायत्री त्रह्मवचेसम्‌ । तै० २।७। ३।३। तांर 
५।१।९॥ द 
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[ गायत्री 


( १४८ ) 
गायत्री ( छन्द: ) तेजो ये त्रह्मवर्चेस गायत्री । ऐ० १ । ५५ २८॥ गो० 
उ०५।५॥ १ 
तेजो ब्रह्मवर्चसं गायत्री । को० १७। २, &॥ तां० 
१५।१।८॥ 
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तेजो वे गायत्री छन्दसाम्‌ । तां० १४ । १०।६॥ 
तेजो घे गायत्री । गो० उ०५।३॥ ते०३।६। 
३।६॥ 

तेजसा वे गायत्री प्रथः त्रिरात्रं दाधार पदेद्वितीय- 
मक्तरेस्तृतीयम्‌ | तां १०।५।३॥ 

ज्योतिर्य गायत्री छुन्द्साम्‌ । तां १३।७।२॥ 
ज्योतिर्वे गायत्री । कौ० १७।६॥ 

द्विद्य॒तती चं गायत्री ता० १२।१।२॥ 
गायः्येच भर्गः । गो० पू० ५ । १५॥ 

एते वाव छुन्द्सां वीय्येवत्तमे यद्गायत्री च त्रिष्टुप्‌ 
च| ताँ २०। १६। ८॥ 

वीय्यं वे गायत्री । तां ७। ३। १३॥ 

वीर्य गायञ्ी। श० १। ३।५। ॥ १।&। १।१७॥ 
यातयामान्यन्यानि छन्दाlस्ययातयामा गायत्री। 
तां० १३। १०।१॥ 

शिरो गायत्री । ष०२।३॥ 

शिरो गायत्र्यः । शऽ ८1 ६।२।३॥ 

गायत्र हि शिरः । श० ८। ६।२।६॥ 
गायत्री छुन्दो ऽञ्निदेचता शिरः। श० १० । ३ | 
२।१॥ 

सुखमेव गायत्री । को० ११। २॥ 

सुखं गायत्री) तां० ७। ३।७ ॥ १४।५।२८॥ 
१६।११।४३॥ 

गायत्री छुन्द्सां ( मुखम्‌ ) । तां ६। १। ६॥ 


` अञ्चिहे वाव राजन्‌ गायत्रीमुखम्‌ । ज० उ० ४। 
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त त कम. 


ऽझिरदीदाय । तां १०।५।२॥ 
त्रिपदा गायत्री । तां० १०।५।४॥ 
ता वा एता गायऱ्यो यत्त्रिपदाः। तां० १६। ११। 
१० ॥ 
त्रिवृद्धे गायत्यास्तेजः। तां० १०।५। ७ ॥ 
अष्टाक्तरा गायत्री। ऐ० २। १७॥ ३ । १२ ॥ कौ० 
&1२॥ १६1 ४॥ तै० १।१।५।३॥ तां० ६। 
३।१२॥ ज० उ०१।१।८॥ गा० पू० ४ । २७॥ 
गो० उ० ३। १० ॥ 
अष्टाक्षरा वै गायत्री । श० १। 81 १।३६॥ 
नवाक्षरा वे गायत्र्यष्टी तानि यान्यन्वाह प्रणवो 
ननम; । श० ३1४ । १ । १५ ॥ 

चतुर्विशव्यक्षरा वै गायत्री । ऐ० ३। ३६॥ श० 
३।५।१।१०॥ 

चतुर्विशत्यत्तरा गायत्री । को० १२। ३ ॥ जे० उ० 
१।१७।२॥ 

गायत्री वे प्राची दिक्‌। श०८। ३।१। १२॥ 
प्राचीमारोह गायत्री त्वावसु रथन्तर) साम त्रिवृ- 
त्स्तोमो बसन्त ऋतु द्रविणम्‌ । श० ५।४। 
१।३॥ 

वसवस्त्वा पुरस्ताद्‌भिषिञ्चन्तु गायत्रेण छन्दसा । 
तै० २। ७। १५।५॥ 
वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसः सम्चजन्तु | तां० १। 
२। ७॥ 

वसवो गायत्रीं समभरन्‌ | जे० उ० १। १८। ४॥ 
गायत्री वसूनां पल्ली । गो० उ०२। &॥ 


. गायत्रं साम | जे उ० १। १।८॥ 


गायत्रं वै रथन्तरम्‌ । तां ५। १। १५॥ 
गायत्रं बे रथन्तरं गायत्रछुन्द्‌ः। तां० १५। १०। &॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ गायत्री 
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गायत्री ( छन्द: ) गायत्री वे रथन्तरस्य योनिः। तां० १५ । १० । ५॥ 
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या हि का च गायत्री सा रेवती । तां० १६।५।२७॥ 
गायत्री वे रेवती । तां० १६1 ५1 १६ ॥ 

गायत्रः सत्तद्शस्तोमः । तां ५। १। १५॥ 
गायत्रीमात्रो वे स्तोमः । कौ० १६ ।८॥ 

गायत्रो मैत्रावरुणः | तां० ५। १। १५ ॥ 

पूर्वार्धो वे यज्ञस्य गायत्री श० ३।५।१।१०॥ 
३।६।४।२०॥' 

यज्ञो वे गायत्री । श० ७॥ २। ४1 २० ॥ 

गायत्रो यज्ञः । गो० पू० । २४॥ 

गायत्रं वे प्रातःसवनम्‌ । ऐ० ६। २, &॥ ष० १। 
४॥ तां ६।३।११॥ 

गायत्रम्प्रातस्सवनम्‌ | जै? उ०४1२।२॥ 
गायत्रं हि प्रातःसवनम्‌ । गो० उ० ३। १६॥ 
गायत्रो वे पुरुषः | ऐ० ४1 ३॥ 

गायत्राः पशवः | तै० ३३६1 १। १॥ 

एतद्धि ( गायत्री -) छुन्द्‌; आशिष्ठम्‌। श० ८। 
२॥३॥&॥ 

इमे वे लोका गायत्री | तां० १५। १०1 & । 


गायत्र्या वे देवा इमान्‌ लोकान्‌ व्याप्नुवन्‌ ।तां०१६ 
२४।४॥ 


एषा बै गायत्री पक्षिणी चक्षुष्मती ज्योतिष्मती 
भास्वती यद्‌. द्वाद्शाहस्तस्य यावभितो ऽतिरांत्रौ 
तौ पक्तौ यावन्तराञ्निष्टोमौ ते चक्षुषी ये ऽष्टौ मध्य 
उक्थ्याः स आत्मा । ऐ० ४ । २३॥ 

तट्टे कनिष्ठं छन्द्‌ः सद्‌ गायत्रती प्रथमा छन्दसां ` 
युज्यते तदु तह्वीयंणेब यच्छ्येनो भूत्वा दिः सोम- 
माहरत्‌। श० १। ८।.२।१०॥ ` 

यद्गायत्री . श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्तेन सा 
श्येनः। श० ३।४। १। १२॥ 
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( १५१ ) गाह्टेपत्यः | 


गायत्री ( छन्दः ) तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायञ्या- 


हरत्‌ । तै २१। १।३। २०॥३।२।१।१॥ 


सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दासि समिन्धे । 
श० १।३।४।६॥ 


गायत्री वाच सर्वाणि छन्दासि । तां० ८। ४।४॥ 
सा गायत्री गाथया ऽपुनोता | जै०ड० १ ५७। १॥ 
या द्यौः ला ऽनुमतिः सो एव गायत्री । ऐ० ३।४८॥ 
गायत्र्या वै देवाः पाप्मानं शमलमपाप्नत । ऐ० २।१७॥ 


गारम्‌ (साम) इदं बसो खुतमन्ध इति गारमेतेन वै गर इन्द्र्मप्रीणा- 


प्रीत फवास्यैतेनेन्द्रो भवति | तां० 8। २। १६॥ 


गार्हपत्यः ( अभि: ) ऋग्वेदाहहँपत्य: (अजायत) | ष० ४। १॥ 


गृहा चे गाहँपत्यः । श० १।१।१।१४॥ १।&। 
३।१८॥ २।४।१।७॥४।६।8६।२॥ 
जाया गार्हपत्यः । ऐ० ८ । २३ ॥ 

प्रजापतिवै गार्हपत्यः । को० २७। ४॥ 


अधेष पच गाहपत्यो यमो राजा । श०२।३। 
२।२॥ 


अन्नं वै गाहँपत्यः । श० = । ६।३।५॥ 

कमेंति गाहंपत्यः । जै० उ० ४ । २६। १५.॥ 

अयं वे (भू-)लोको गाहंपत्यः। श०७।१।१। 
६॥८।६।३।१४॥ ष०१।५॥ 


यद्वाहपत्यं (उपतिष्ठते) पृथिवीं तद्‌ ( उपतिष्ठते ) । 
श०२।३।४३।३६॥ 


प्राणोदानावेवाहचनोयश्च गार्हपत्यश्च । श २। २। 
२। १८॥ , 


श्रपणो वे गाइंपत्यः । कौ० २। १॥ 
यजमानदेवत्यो वे गाहेपत्यः । श० २। ३।२।६॥ 


यद्वाहेपत्यं ( उपतिष्ठते ) पुरुषांस्तद्याचते | श० २। 
३।४३।३२॥ 


य इहाहीयत स गाहपत्य: | श० १। ७। ३। २२ ॥ 
गाईंपत्यो वा अग्ने योनि: । तै० १। ४। ७।४॥ 
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गाहेपत्या चितिः योनि गाईपत्या चितिः श०७।१।१।८॥ ८। 
६।३।८॥ 
गिरदछन्द: (यजु० १५। ५) अन्नं वे गिरश्छन्द्‌; । श० ८।५।२।:५॥ 
गिरिः तस्य ( वृत्रस्य ) पतच्छुरीरं यद्विरयो यद्‌श्मानः। श० ३।४। 
३। १३॥ ३।६।४।२॥४।२।५।१५॥ 
गिर्वा इन्द्रो वै गिर्वा । श० ३। ६। १। २४॥ 
गी: (यजु० १२ । ६८) वाग्वै गीः । श० ७।२।२।५॥ 
» विशो गिरः । श० ३। ६। १। २४॥ 
गुग्युलु तस्य ( अग्नेः ) यन्मा४समासीत्तद्‌ गुग्णुर्वभषस्‌ । तां० 
२४। १३।५॥ (“गुल्णुलु” शब्दमपि पश्यत) 
गुदः प्राणो चे गुद: । श० ३। ८।४।३॥ 
गुल्गुलु माशैस २» हेवास्य (अग्नेः) गुल्गुलु । श० ३।५.।२।१६॥ 
(“गुग्गुलु” शब्दमपि पश्यत) 
गह: (सामविशेष:) गौपांयनानां वै सत्रमाखीनानां किरातकुल्यावसुर- 
माये अन्तःपरिध्यसून्‌ प्राकिरतान्ते ऽग्ने त्वन्नो 
अन्तम इत्यश्चिसुपासीद्‌ 2 स्तेनासूनस्प्ूणव स्त 
द्वाव ते तह्मेकामयंत कामसनि सामं गूदेः काम- 
मेवेतेनावरुन्धे । तां १३। १२।५॥ 


गृभीतः (यजु० १७ । ५५) ग्रभीत इति धारित इःत्येतत्‌। श० &।२। 
३।९॥ 


णहपतिः असावेव ग्रहपतियों ऽसौ ( सूर्यः) तपत्येष ( सूर्यः) हि 
गृहाणां पतिस्तस्यर्तव एव गृहाः । को० २९1 ५॥ 
„ असौ वै णृहपतिर्यो ऽसौ (सूयः) तपत्येष ( सूयः) पतिऋ- 
तवो ग्रहा: | ऐ० ५।.२५.॥ 
„ ययं वे ( पृथिवी-)लोको गृहपतिः । श०१२। १।१।१॥ 
गो० पू० ७।१॥ | 
, अथ यद्चिं ृहपतिमन्ततो यजति | कौ० ३।8॥ 
अग्नियृहपतिरिति हैक आइः सो ऽस्य लोकस्य (प्रथिब्याः) 
गृहपतिः । ऐ० ५. । २५ ॥ 
तप आसीद्‌ गृहपतिः । ते० ३। १९। &1 ३॥ 
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प्रदपतिः वायुग्रैहपतिरिति हैक श्राहुः खोऽन्तरिच्तस्य लोकस्य ग्रह- 
पतिः । ऐ० प। २५ ॥ 
गृहमेधीयः पुष्टिकम्म वा एतद्यद्‌ णृहमेधीयः । को० ५ । ५.॥ 


पुष्टिकम्म वे गृहमेधीयः । गो० उ०। १।२३॥ 


एहाः गृहा चे प्रतिष्ठा । शा० १। १।२।१९.।। १। ९। ३। १६॥ २ | 


४।१।७॥ 


» गृहा चे प्रतिष्टा सूक्तम्‌ । ऐ० ३। २४॥ 

» गृहा चे सूक्तम | गो० उ० ३ । २१, २२॥ 

» गृहाः खूक्तम | ऐ० ३।२३॥ 

» गृहावैदुर्या:। ऐ०१॥१३॥ द्०१।१।२।२२॥३।३। 


४। ३०॥ 


> ऋतवो ग्रहा: । ऐ० ५। २५ ॥ 
गोइआयुषी ( स्तोमो ) घ्यथ यद्वो,आयुषी उपयन्ति । मित्रावरुणावेव 


29 


24 


23 


देवते यजन्ते । श० १२। १ | ३। १६ ॥ 
प्राणापानौ व गोआयुषी । को० २६।२॥ 
द्यावापृथिवी वे गोआयुषी । को० २६। २॥ 
अहोरात्रे वे गोआयुषी । को० २९।२॥ 

यदेवेद॑ द्वितीयमहयञ्च तृतीयमेते वा उ गो- 
आयुषी । को० २६। २॥ 


गोजाः एप (स्टूय्यः) चे गोजाः । ० ४ 1२०॥ 
गोधूमाः यत्पच्मभ्यः ( तेजो ऽस्रचत्‌ ) ते गाघूमाः ( अभवन्‌ ) । श० 
१२।७।१।२॥ 
„ सो ऽये ( पुरुपः) अत्वगेते वे पुरुषस्योधपीनां नेदिष्ठतमां 
यद्गोधूमास्तेषां न स्वगस्ति । श०५।२।१।६॥ 
गोपाः (यजु० ३७ | १७) एष चे गोपा य एष ( सूर्यः ) तपत्येष दीद १? 


75 


०८० से 


सघ गोपायति । श० १४। १।४।&॥ 

प्राणो व गोपाः । स हींद॑ सवेमनिपद्यमानो 

गोपायति । जै० उ० ३। ३७। २॥ 

( ऋ० १ । ८६।१॥ ) इन्द्रो वे गोपाः | प० 
. ६। १०॥ गो० उ० २।२०॥ - 
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[ 


गोप 


गौः ( १५७) 


४ (ऋ० २। ६ | २) अश्लिर्वें देवानां गोपाः( = गोप्ता) | प०१।२८॥ 


गोम्रगः पशवो थे गोसृग:। ते० ३1 &1 ११।३॥ 
गोशोमातिरात्र: (क्रतुः) गवा ( गोष्टोमातिरात्रेण ) चै देवा असुरानेभ्यो 


लोकेभ्योनुद्न्त । तां०२०।७। १॥ 


गोसवः (क्रतुः) अथैष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः ¦ तां० १६॥ १३।१॥ 


गोः 


29 


99 


इमे थे लोका गौयेद्धि किं च गच्छतीमांस्तल्लोकान्‌ गच्छति । श० 
६।१।२।३४॥ ॥ 
इमे लोका गोः। श० ६।५।२।१७॥ 

अयस्मध्यमो (लोकः = अन्तरिक्षम्‌) गोः । तां ४। १।७॥ 
अन्तरिक्षं गोः । ऐ० ४ । १५ ॥ 

गावो वर आदित्याः । ऐ० ४ । १७॥ 

अन्नमु गो: । श० ७। ५।२। १९॥ 

अन्न चे गोः ते० ३। ९।८।३॥ 

अन्न हि गोः। श०४।३।४।२५॥ जे० उ०३।३।१३॥ 
यशे छोचेयं ( गोः ) नो ह्यूते गोयेज्ञस्तायते ऽन्न ह्येवेयं (गौः) 
यद्धि कि चान्नं गौरव तदिति । श० २। २। ४। १३॥ 

यज्ञो वै गौः । ते० ३।९।८।३॥ 

(प्रजापतिः) प्राणाद्गाम्‌ (निरमिमीत) । श० ७।५।२।६॥ 
प्राणी हि गौ; | श०४।३।४।२५॥ 

इन्द्रिय वे वीर्य गावः | शा० ५। ४ । ३। १०॥ 

मुखादेवास्य बळमस्रवत । स गोः पझ्ुरमवहृषभः। श० १२। 
७।१।४॥ 

इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते ऽदिति सरस्वति महि विश्रुति । 
एता तेऽअघ्न्ये (देवत्रा) नामानि । श5४३।५।८।१०॥ 
इडा हि गौ: । श०२।३।४।३४॥१४।२।१।७॥ 
सरस्वती (यजु०३८। २) हि गोः। श० १४।२।१।७॥ 
मह्य इति ह वाऽ एतासामेक नाम यद्टवाम्‌ । श० १।२।१। 
२२॥ ३।१।३।९॥ 

या गोः सा सिनीवालीं सो एव जगती । ऐ० ३। ४८॥ 
किराड्‌ (यजु० १३1 ४३) व गोः | दा० ७। ५। २। १६॥ 
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: विराजो वा एतद्रपं यद्गौः। तां 81 & 1 ३॥ 


गोर्वे सापराशी । कौ० २७1 ४ ॥ 

साहस्रो वाऽ एप शतधार उत्सः (यज्जु० १३ । ४९) यद्वोः । दा० 
७।५।२।३४॥ 

स हेप सोमो ऽज्ञसन्नो ( यज्ञु० १३। ४३) यट्गीः। श०७।५। 
२।१९॥ 

गोवे स्नचः। ते० ३।३।५।४॥ 
गोहि देवानां मनोता । ऐ० २। १०॥ 
गोवे देवानां मनोता । कौ० १०। ६॥ 
चेश्वदेची चे गौः । गो> उ० ३। १६ ॥ 
माता रुद्राणां दुहिता वसूना% स्वसादित्यानामम्चतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट | मं०२। 
<। १५ ॥ 
यद्वोस्तेन रोदी । श० ५।२।४। १३॥ 

रौद्री वे गो; । तै० २ । २ 1 ५। २॥ 

ग्नेयो वै गौः। श० ७।५।२।१६॥ 


गोर्वाऽ इद्‌* सवै विभर्ति । श० ३।१।२:; १४॥ 


महांस्त्वेव गोम हिमेत्यध्वयुः (आह) ॥ गोवे प्रतिघुक । तस्ये 
श्रतं तस्ये शरस्तस्ये दधि तस्ये मस्तु तस्याऽ आतञ्चन तस्ये 
नवनीतं तस्ये घृतं तस्याऽ आमित्ता तस्यं घाजिनम्‌ । शञ३। रे 
३।२॥ 


मञुष्याणा१? द्येताजु ( गोषु क्तीरदध्यादिविषया$) कामाः 
प्रबिष्टाः । श०२। ३। ४। ३४॥ 

सवेस्य वे गावः प्रेमाणं सर्वस्य चारुतां गता; । ऐ० ४1१७ ॥ 
अपशवो बा एते । यदजावयश्चारण्याशच। पते बै सब्बे 
पशवः । यद्गव्या इति । त०३।&1&1२॥ 

नेते स्व पशवो यद्‌जावयश्चारण्याश्चैते वे सं पशवो यद्वव्या 
इति। श० १३।३।२।३॥ 

तस्मादाहुर्गावः पुरुषस्य रूपमिति | श० १२।६।१।४॥ 
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[ गौरीवितम्‌ ( १५६) 


गौः नो हान्ते गानेग्नः स्यात्‌ । वेद ह गोरइमस्य त्वचं विभर्मीति सा 
विभ्यती त्रसति त्वचं मऽ आदास्यतऽ इति तस्मादु गावः सुः 
वालसमुपंव निश्रयन्ते । श०३।१।२।१७॥ 

„ सा या वभ्रृः पिङ्गाक्षो ( गोः ) । सा सोमक्रयण्यथ या रोहिणी 
सा वाज्ेन्नी यामिद्‌१? राजा संग्रामं जित्वोदाकुरुते ऽथ या रो- 
हिणी श्येताक्षी सा पितृदेवत्या यामिदं पितृभ्यो घ्नन्ति। श० 
३।३।१।१४॥ 

9 पषट्जिशदवदाना गौः | गो० पू० ३। १८॥ ४।१२॥ 

» तस्मादु संवत्सरऽ एव स्त्री वा गोवा वडवा वा विज्ञायते । शः 
११।१।६।२॥ 

» आग्रयणपात्रमुक्थ्यपात्रमादित्यिपात्रमेतान्येचा््ु गावः प्रजाः 
यन्ते । श० ४।५।५।८॥ 

» गां चाजं च दक्षिण॒त एतस्यां तद्दिश्येतौ पश. दधाति तस्मादे- 
तस्यां दिश्येतौ पश, भूयिष्टौ । श० ७। ५ । २। १६॥ (धेनुशब्दः 
मपि पश्यत) 

गौः (एकाहः) यद्रे तद्देवा अखुरानेभ्यो लोकेभ्यो गोवय१( गुप्ता 
स्तिरोहितान्‌ कुर्वन्निति सायणः)स्तद्वोर्गोत्वम्‌ । तां० 
१६।२।२॥ 
» गवा वे देवा असुरानेभ्यो लोकेभ्यो ऽनुदन्तैभ्यो लोकेभ्यो 
श्रातृव्यन्नुदते य एवं वेद्‌ । तां० १६। २:। २॥ 
गोङ्गत्रम्‌ ( साम ) अग्निरकामयतान्नाद्‌ः स्यामिति स तपोऽतप्यत 
स -पतद्वौङ्वचमपश्यत्तेनान्नादो ऽभवद्यद्न्नं वित्वा 
(चिस्वा) गईद्यद्गङ्गयत्तद्वौङ्गवस्य गोङ्गवत्वम्‌ । तां० - 
१४।३।१६॥ ° 
53 अन्नाद्यस्यावरुध्यै गौङ्गवं क्रियते । तां० १४। ३। १४ 


गौतमम्‌ (स.म) स्वर्गाल्लोकान्न च्यवते (गोतमेन साम्ना) तुष्टवानः। 


तां२ ११! ५। २२॥ 

गौरीवितम्‌ (साम) गौरीवितिः (ऋषिविशेषः) वा एतच्छाक्तथो ब्रह्मणो 
ऽतिरिक्तमपश्यत्तद्‌ गोरीवितमभवत्‌ | तां० ११ | ५। 
१७ ॥ १२ । १३। १० ॥ 
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गोरीबितम्‌ (साम) अतिरिक्तं गोरीवितम्‌ । तां० १८। ६। १६॥ 
hs अतिरिक्तं वे गौरिवीतम्‌ । तै १।४।५।२॥ 
देवा बे वाचं व्यभजन्त तस्याः !घाचः) यो रसो ऽत्य- 
रिच्यत तद्गौरीवितमभवत्‌। तां ५। ७। १ ॥ 
तु ब्रह्म यद्देदा ब्यकुव्चेत ततो यद्तिरिच्यत तद्वौरीवितम - 
भचत्‌। तां &। २। ३॥ 
परत प्रच इन्द्राय मादूनभिति गौरीचितम्‌ | तां० 8 २। र॥ 
छ) षा वा एतद्वाजिसाम ( गौरीवितम्‌ ) । वृषभो 
रेतोधा अद्य स्तुवन्ति शचः प्रजायते । तां२११।५। १६॥ 
0: एतद्वै यज्ञस्य श्वस्तनं यद्वौरीवितम्‌ । तां० ५।७। ५॥ 
१५ | &1 ७॥ 
तेजो वे ब्रह्मवचेसं गोरीचीतम्‌ । ० ४।२॥ 
गोपूक्तम्‌ ( साम ) गौषूक्तिश्वाश्वसूक्तिश्च बहु प्रतिग्रह्म गरगिरावन्येतां 
तावेते सामनी अपश्यतां ताभ्यां गरन्निरघ्नाताम्‌ । 
तां १६।४। १०॥ 


ग्नाः छुन्दा१७सि वै ग्नाश्छुन्दोभिदिँ स्वगं लोकं गच्छुन्ति। श०६। 
५।४।७॥ 


मन्थिः वरुणयो वै ग्रन्थिः । श० १।३। १। १६॥ 
„ वरुणयो दि ग्रन्थिः । श०५।२।५।१७॥ 
गूहः यदू सृह्णाति तस्माद्रृह्‌ः । श० १०।१।१।५॥ ` 
„ अथ ग्रहान्णह्णाति । श० ४। ५। &। ३ ॥ 
» तं (सोमं) अप्नन । तस्य यशो ब्यणुह्ृत। ते ग्रहा अभवन्‌ | तद्ग- 
हाणां ग्रहत्वम्‌ । तै० २। २। ८1 ६॥ ह 
9 तद्चदेनं पान्नेद्यंग्रह्मतत तस्माद्गहा नाम | श० ४७ । १।३।५॥ 
„ (प्रजापतिः) तो ( दर्शेपूर्णमासो ) अहेणाग्रह्मत्‌ | तद्गहस्य ग्रह- 
त्वम्‌ । तै० २।२।२। १॥ 
„ यद्वित्तं (यज्ञ) ग्रहैव्येग्रह्मत तह्रहाणां ग्रहत्वम्‌ । ऐ० ३ । &॥ 
» तान्‌ पुरस्तात्‌ पवित्रस्य व्यग्रह्मत्‌ ते अहा अभवन्‌ । तद्वाणां 
` ग्रहत्वम्‌ । तै०१।४।१।१॥ 
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mae a 


[ ग्राबाणः (१५८) 
गह: ते (देवाः) सोममन्वविन्द्न्‌। तमघ्नन्‌ । तस्य बथाभिक्षायं त- 


नूव्येण्स । ते ग्रहा अभवन्‌ । तद्वहानां ग्रहत्वम्‌ । ते०१।३।१।२॥ 
एष वे ग्रह: । य एष (सूर्य) तपति येनेमाः सर्वाः प्रजा ग्रही 
ताः।श०४।६।५।१॥ 

अष्टौ ग्रहाः (प्राणः, जिह्वा, वाक्‌, चक्षुः, श्रोजम्‌, मनः, हस्तो, 
त्वक्‌) । शर १४।६।२।१॥ 

प्राणा वे ग्रहाः । श० ४।२। ४।१३॥ ४।५।8।३॥ 
अन्नमेव ग्रहः | अन्नेन हीद११ सब ग्रृहीतम्‌। श०४। ६ ५। ४॥ 
नामैच ग्रह:। ना्ना हीद्‌१७ सवे गृहीतम्‌ । श० ७ ६।५।३॥ 
वागेव ग्रहः | वाचाहीद्‌१? सरथं ग्रहोतम्‌ । श०४। ६।५।२॥ 
अङ्कानि वे ग्रहाः । श० ४1४ 1&1 ११॥ 

साम ग्रहः । श० ४।२।३।७॥ 


ग्रामणीः चैश्यो वै ग्रामणीः । श० ५।३।१।६॥ 
ग्रावस्तोत्रीया मनो यै ग्राचरतोत्रीया । ऐ० ६। २॥ 
ग्रावाणः ( यजु० ३८! १५ ) प्राणा वे ग्राचाणः। श० १४ | २। २। ३३॥ 


पै बच्चो वे ग्रावा । श० ११।५।६।७॥ 

पु पशवो बे ग्रावाणः । तां० &। &। १३॥ 

विड ग्रावानः । तां ६।६।१॥ 

विशो ग्रावाणः। श० ३।६।३।३॥ 

i जागता वै ग्रावाणः | की० २६1 १॥ 

र बाइता ग्रावाणः । श० १२। ८1 २। १४॥ 

ह मारुता (- मरुद्देवत्या: ) चे ग्रावाणः 

तां० &। 8 । १४॥ 

5 विद्वाळसो हि ग्रावाणः । श०३।६। 
३।१४॥ 

ठ यदि ग्रावाषिशीयंते पशुभिर्यजमानो व्यु- 


ध्यते । तां & । &। १३॥ 

यं द्विष्याद्विसुखान्‌ ग्रव्नः कत्वेदमहम- 
छुप्यायणमसुष्याः पुत्रममुष्या विशो 
ऽमुष्माद्न्नाद्यान्निरूहामीति निरुहेद्विशं 
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( १५६ ) ग्रीष्म; ] 


एवेनमन्नाद्यनिरूहति । तां ६1 ६1 २॥ 


ग्रीवाः ग्रीवा उष्णिहः । श ८। ६। २। ११ ॥ 

उष्णिक्‌ छन्दः खवित। देवता ग्रीवाः । श० १०।३।२।२॥ 
( यज्ञस्य ) ग्रीवा उपसदः । ऐ० १। २५॥ 

ग्रीवा वै यज्ञस्योपसद्‌ः। श०३-। ४ | ७ | १॥ 

ग्रीवाः पञ्चदशः । चतुर्देश चाऽ एतासां करुकराणि वीर्यं 
पञ्चदशं तस्मादेताभिरणचीभिः सतीभिगुरुं भारं हरति । 
श० १२।२।४। १०॥ 

ग्रीवाः पश्चद्शश्रतुर्दश हयवैतस्यां करूकराणि भवन्ति वीर्यं 
पञ्चदशम्‌ । तस्मादाभिरण्वीभिः सतीभिशुरु भारं हृरति | गो० 
पू०५।३॥ 

(ऋतुः) एतौ ( शुक्रश्च शुचिश्च) एव प्रेष्मौ ( मासौ) स 


21 
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ग्रीष्मः 


यदेतयोर्वलिष्ठ तपति तेनो हैतौ शुक्रश्च शुचिश्च । श० 
४। ३। १। १५॥ 

तस्य ( वायोः ) रथस्वनश्च रथेचित्रश्च ( यज्भजु० १प। 
१५ ) सेनानीग्रामण्याविति त्रेष्मौ तावृतू । श० ८ । 
८।१।१७॥ 

अनिरुक्त ऋतूनां ग्रीष्मः | जै० उ० १।३५। ३॥ 
यत्स्तनयति तद्‌ ग्रीष्मस्य ( रूपम्‌ ) । श० २।२।३।८॥ 
ग्रीष्म एव महः | गो० पू० ५। १५॥ 

ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्राः पञ्चदशे स्तुतम्‌ | दता 
यशसा बलम्‌ । हविरिन्द्रे वयो दधुः । तै) २।६। 
१६।१॥ 

तस्मात्तत्रियो ग्रीप्मऽ आदधीत क्षत्र हि ग्रीष्मः । 
श०२।१।३।५॥ 

ग्रीष्मो चे राजन्यस्यतुंः । तै० १। १। २।७॥ 

( राजन्यस्य ) ग्रीष्म ऋतुः । तां ६। १।८॥ 

ग्रीष्मः ( संवत्सरस्य ) दक्षिणः पत्तः । तै० ३। ११। 
१०।३॥ 
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[ शतम्‌ ( १६० ) 
परीष्मः  झीष्मो <ध्वर्युस्तप्त इच वै श्रीष्मस्तप्तमिवाध्वर्युनिप्का- 


मति | श० ११५।२५। ७। ३२॥ 
(|) तनूनपातं यजति ग्रीष्ममेव, ग्रीष्मो हि तन्वं तपति। 


को० ३।४॥ 

» ग्रौप्मो वे तनूनपाद ग्रीष्मो ह्यासां प्राजानां तनूस्तपति। 
श०१।५।३।१०॥ 

„  षढ्किरन्द्रेः ( पशुभिः ) ग्रीष्मे ( यजते ) । श० १३।५। 
४।२८॥ 

है ( प्रजापति: ) ग्रीष्मम्प्रस्ताचं ( अकारोत्‌ )। जै० उ० 
१।१२। ७॥ 


ग्रीष्मः प्रस्ताव: | ष० ३। १ ॥ 


(घ) 


: तद्द्‌ ( छिन्नं विप्णोश्शिरः ) घृङ्किङत्यपतत्तस्मादू घर्मः । श० 


१४।१।१।१०॥ 
अस्य ( अग्नेः ) एवैतानि ( घर्मः, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) 
नामानि । श० &13।२।२५॥ 

अञ्चिचे घमंः । श० ११।६।२।२॥ 

तप्त इव वे घर्मः। श० १४। ३। १। ३३॥ 

आदित्यो वे घर्मः । श० ११। ६।२।२॥ 

( यजु० १८। ५० ) असौ चाऽ आदित्यो घर्मः । श०& ।४। 
२। १६ ॥ 

असो वे घमो यो ऽसौ ( सूर्य: ) तपति । कौ० २। १॥ 

एप वे घर्मो य एष ( सूर्य: ) तपति । श० १४। १। ३ । १७॥ 
देवमिथुनं वा एतदू यदू घर्मः । गो० उ० २। ६॥ 
तदेतद्वेवमिथुनं यदू घर्मः क्ष यो घमंस्तच्छिशनम्‌ । ऐ० १। २२॥ 


' घृतं (=घनीभूतं सर्पिः) मचुष्याणाम्‌ (सुरभि) | ऐ० १।३॥ 


अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः। मं> २।६। १५ | 
तेजो वा एतत्पशनां यदू घृतम्‌ । ऐ० ८ । २०॥ 
झाग्नेयं वे घृतम्‌ । श०७।४। १।४१॥ &।२।२।३॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १६१ ) घोरः (आङ्गिरसः) ] 


मतम्‌ पतद्वा उग्नेः प्रियं धाम यदू घृतम्‌ । तै० १।१।६।६॥ १। 


४।४।४॥ 
घृतभाजना ह्यादित्याः। श० ६।६।१।११॥ 
घृतं व देवानां फोण्ट मचुप्याणाम्‌ । श० ३। १।३।८॥ 
घृतं वे देवा वजे कत्वा सोममघ्चन्‌ । गो० उ० २।४॥ 
देवव्रतं वे घृतम्‌। तां १८ | २। ६ ॥ 

हुदेवत्यं वे घृतम्‌ । को०२०।४॥ 
सवंदेवत्य चे घृतम्‌ । को० २१।४॥ ` 
(यज्ञु० १७। ७8), रेतो चै घृतम्‌ । श०8।२।३।४४॥ 
रेतःसिक्तिवे घृतम्‌ । कौ» १६।५॥ 
उल्बं घृतम्‌ । श० ६। ६। २। १५ ॥ 
घृतमन्तरित्तस्य (रूपम) । श ७।1५। १॥३॥ 
एतद्वे प्रत्यक्षाद्यक्षरूपं यदू घृतम्‌ । श० १२।८। २। १५ ॥ 
तद्वै सुपूतं यं घृतेनापुनन्‌ । श०३। १।२।११॥ 


घृतङ्च्युतः (बहुवचने) पशवो वे घृतश्च्युतः । तां० &। १। १७ ॥ 
घृताची (अप्घरा:, यज्ञु० १७। ५६) “विश्वाचो” शब्द्मपि पश्यत । 


22 


(घृतमञ्चति प्राप्नोतीति घृताचीति खायण्‌ः) घृताच्यलि जुद्- 
नास्ता (यज्ञु० ११।६॥ ) । श० १।३।४।२१४॥ 
घृताच्यस्युपभरन्नास्ता । श० १।३।४।१४॥ 

घृताच्यसि श्चा नाम्ना । श० १। ३।४। १४॥ 

(यञ्ज १५ । १८) स््रग्घृताची । श० ८ । ६। १।१६॥ 

(यजु० १७। ५8) ख विश्वाचीरभिचष्टे घृताचीरिति स्नचश्चे- 
तद्वेदीश्वाह ( घृताची=स्ञक्‌ ) । श० &। २।३। १७॥ 


घोरः (बआद्गिरसः) त आदित्या (अग्निं) उचुरथारमाकमद्य सुत्या तेषां 


नस्त्वमेच होतासि दृहस्पतित्रेझायास्य उद्दाता घोर 
आङ्गिरसो ऽध्वर्युरिति (त्वेतद्‌ घोर आङ्गिरसः छृष्णा- 


य देवकीपुच्ायोक्कोवाच''` :`` ।-- छान्दोग्योपनिषदि 
३। १७। ६) कौ० ३० । ६ ॥ डून 
„» घोर आङ्किरसो ५ध्वय्धेः । (सोमस्य . वेष्णवस्य आ- 


ङ्किरसो वे दो वेदः से ऽयभिति घोरं निगदेत्‌-शाह्यायन- 
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[ चछ्ुः ( १६२ ) 


श्रौतसूत्रे १६। २। १२ ॥ तथेव-श्राश्वलायनश्रौतसूतरे 
१०।७। ४:॥)। कौ०.३०।६॥ 


(च) 


चक्रम्‌ घस्रो वे चक्रम्‌ । तै० १। ४।४।१०॥ 


वस्तु: 
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 चत्तर्चे विचक्तणं चक्षषा हि विपश्यति । कौ० ७। ३॥ 


. चक्ष वें. जमदिऋषिः ( यज्ञु० १३। ५६) यदेनेन जगत्पश्य- 


खुवा आतं तस्माद्यतरो विवद्मानयोराहाहमनुप्ठथा चक्षुपा- 
द्शेमिति तस्य धद्दघति । ऐ० २। ४०॥ 

सत्यं षै चक्तु: सत्य हि वे चञ्चुस्तस्माद्यदिदानी द्वौ विवदः 
मानावेयातामदमदशंमहदमश्रौपमिति य एव ब्रयाद्हमद्शमिति 
तस्मांऽ एव श्रद्दध्याम । श० १।३।१।२७॥ 

एतद्ध वे मजुष्येषु सत्यं निहित यञ्चच्चुः | ऐ०१।६॥ 

एतद्ध मजुष्येषु स्यं यच्चच्षु: । गो० उ० २।२३॥ 

सत्यं वे चच्नु;। श ४ ।२। १। २६॥ 

चक्षुव सत्यम्‌ । तै० ३ 1 ३। ५1 २ 

चंच्छुनिवित्‌। जे० उ० ३।४।३॥ 

तस्मादेकं सञ्चचुद्वेघा। ९० २।:३२॥ 

विवदे चुः शुङ्ग रुष्णं लोहितमिति। कौ०३।५॥ 
तसंमादः विरूपं चक्षु: रुष्णमन्यच्छुङ्गमन्यत्‌। ष०२।२॥ 
चलुद्देद्ये (-श्रितम्‌') । तै० ३। १०।८।५॥ 


शश्बद्ध' वे रेतसः सिक्तस्य चच्छुषी$एव प्रथमे सम्भवतः । शः ` 
४।२।१।२८॥ | 


चलु; पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति | प० ३।२॥ 
चच्तुच रुक्‌ । । श०.६। ३.। ३ 1. ११ ॥ 


चच्ुव विचच्तणं वि ह्यनेन पश्यतीति । ऐ० १। ६॥ 
यध्चच्षुः स बृहस्पति: । गो० उ० ४। ११ ॥ 


त्यथो मछुते तस्माचचच्त जेमद ञ्नि ऋषि: । श० ८। १।२।३॥ 
चल्नुषी वै रौहिणौ ( पुरोडाशौ ) । श० १४॥ २1 १। ५॥ 
चुमे त्रावरुणः । कौ० १३। ५. ॥ 

बश्च मनश्च मेत्रावरुणः । ऐ० २। २६ ॥ 





( १६३ ) चतुर्थम्‌ ] 


चक्षु: चक्षुरध्वर्य्यः । गो० उ० ५।४॥ 


'चक्षुवांच साम्नो ऽपचितिः। जे? उ० १। ३६।५॥ 


चजुव यक्षस्याध्वयः | श० १४।६।१।६.॥ 
चच्ुरेवोङ्गाता । गो० पू०.२ । १० (११) ॥ 
चक्तुत्नह्मा । तै०२1 १।५।९॥ 

चक्ुव ब्रह्म । श० १४।६। १०।८॥ 

चलुव्रह्म । गो० १० २ । १० (११) ॥ 

चक्षुदेंवः । गो० पू० । १० (११) ॥ 

यद्वै चञ्नुस्तद्विरणयम्‌। गो० पू २।२१॥ 

सूर्य्यो मे चक्तुषि श्रितः | ते ३। १० | ८। ५॥ 
चक्षुरादित्यः । जे० उ०३।२।७॥ 
तथत्तच्चचुराद्त्यिस्स:.। जै० उ०-१। २८। ७॥ 
यत्तञ्चज्ञुरखौ स आदित्य: । श० १०।३।३।७॥ 
अर्कञ्चचुस्तद्सौ सूय्ये: | तै० १। १।७।२॥ 
चल्नुर्वाऽ अपां क्तयस्तत्र हि सवेदैवापः क्षियन्ति। श० ७ |: 
५।२।५४॥ | 

चक्षुरेव चरण चक्षुषा झयमात्मा चरति | श० १०।३। ५।७॥ 
चचक्नुरुष्णिक्‌। श० १०।३।१।१॥ 
त्रेष्रभ॑ चल्नु: । तां० २०। १६। ५ ॥ 
चक्षुव प्रतिष्ठा । श० १४।8।२।३॥ 


y 
: 
३ 


३ 
ह 


चक्षुयेशः । श० १२।३। ४। १०॥ 
चल्नुरेब यशः । गो० पू० ५। १५ ॥ / 


चतुः्वक्ति; ( यजु०३८ । २०) एष वे, चतुःस्जक्तियं पष ( सूर्यः) तपति 


दिशो ह्यतस्य स्जक्तयः । श० १४।३। 
१ । १७॥ 


चतुरुत्तराणि छन्दांसि पशवो वे चतुरुत्तराणि छन्दासि | तां० ४ । 


४।६॥ A ४.० 


चतुथम्‌ यद्व चतुथ तत्तरीयम्‌. । श० ४।१।-३।..१४ ॥ ५ |-२ | ४ | 


१३ ॥ १७ । ८ । १५ । ७४ ॥ 
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चतुयेमहः वैराजं हि चतुर्थमहः । कौ० २६ । ५ 0 
१, आजुश्भमेतद्हस्येच्चतुर्थभ। तां १५। ८1८ ॥१२॥ ६18 
१ जनद्वद्वा एतद्दर्यच्चतुर्थमन्नाद्यञ्जनयति विराजज्ञनयत्येकवि- 
श°%स्तोमञ्जनयति | तां १२।७।६॥ १२।८।२॥ 
), आयतभिव वै चतुथमहः। तां० १९२1१०1 १॥ 
चतुर्थी चितिः यक्ष एव चतुर्थी चितिः । श० ८। ७।४। १५॥ 
यदूर्ध्वं मध्यादवाचीनं ग्रीवाः .रतङलुर्थी चितिः । श० 
८।७।४।२१॥ 
चतुविरः ( स्तोमः) चतुर्विछश एच स्तोमो भवति तेजसे ब्रह्मवश्च- 
साय | तां० १५। ११। १६॥ 
5 तेजश्चतुर्विश स्तोमानाम्‌ । तां० १५। १०।६॥ 
चतुर्विंशो वे संवत्सरो ऽन्नं पञ्चविछशम्‌ । तां० ` 
४1 2.1५ ॥ 
9). “६ योनिश्चतुर्विश: "शब्दमपि पश्यत। 
चतुविशम्‌ ( अह: ) चतुर्विंशः स्तोमो भवति तञ्चतुर्विशस्य चतुविंशत्वं 
चतुविशतिर्वा अर्धमाखाः । अथंमासश एव तत्स- 
वत्सरमारभन्ते । ऐ० ४ । १२ ॥ 
सुखं वा एतत्संवत्सरस्य यञ्चतुर्विशम्‌ । को०१&।८॥ 
चतुहोंता तस्मै ( ब्रह्मणे ) चतुथ हृतः प्रत्यश्टणोत्‌ । स चतुहुंतो 
ऽभवत्‌ | चतुह तो ह वै नामैषः । तं वा एतं चतु्टंत सन्तं 
चतुहतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः । तै० 
२।३।११।४॥ 
„» यदेवैषु चतुर्धा होतारः । तेन चतुहतारः । तस्माञ्चतुहातार 
उच्यन्ते । तञ्चतुर्होत॒णां चतुर्हातृत्वम्‌ । तै० २। ३। १।१॥ 
19 पतद्वे देवानां परमं गुह्य ब्रह्म यञ्चतुर्होतारः । .तै० २।२। 
१।३॥२।२।६।३॥ 
„ ब्रह्म वै चतुहोतारः। तै० ३। १२।५।१॥ 
„ देवानामेव तद्यज्षियं गुह्य नाम यञ्चतुहातारः। ऐ० ५।२३॥ 
), प्रजापतिवै चतुर्होता । तै० २। २।३।५.॥ 
19 इन्द्रो बै चतुर्दोता तै० २। ३। १।३॥ | 
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चतुहोंता सोमो वै चतुर्होता । त०२।३।१। १॥ 


पृथिवी होता चतुहातणाम्‌ । तै० ३। १२। ५। १॥ 
सोमश्चतुहोतृणा होता । तै० २।३।४। ६॥ 
सोमश्चतुहोत्रा । तै० २। २। ८।४॥ 

यशो वे चतुर्हाता। ते० २। २।८। २॥ 

दशेपूर्णमासौ चतुर्होतुः ( निदानम्‌ )। तै०२। २। ११।६॥ 
यद्घा इदं किञ्च । तत्सचै चतुद्दोतारः। २। ३।५।५॥ 
यश्वतुष्टया देवाश्चतुर्भिः स्तोमैरस्तुवंस्तस्मःच्चतुःस्तोमस्तं 
चतुःस्तोमं संतं चतुष्टोममित्याचत्तते । ऐ० ३ । ४३ ॥ 
प्रतिष्ठा चतुष्टोमः । श० ८। १। ४। २६॥ 


` प्रतिष्ठा वै चतुष्टोमः । तां० ६1 ३। १६॥ 


परमश्चतुष्टोमः स्तोमानाम्‌ । श° १३।३।३।१॥ 
अन्तश्चतुष्टरोम स्तोमानाम्‌। तां २१।४।६॥ 

सरघा वा अश्वस्य सकथ्यावृह त्तदे वाश्चतुष्टोमेन प्रत्यद्धुय्ये- 
चतुष्टोमो भवत्यश्चस्य खचेत्वाय । तां. २१।४।४॥ 

“घञ चतुष्टोमः शब्दमपि पश्यत। 


चतुष्पथम्‌ एतद्ध वाऽ अस्य ( रुद्रस्य ) जान्धितं प्रज्ञातमवसानं यञ्च- 


तुष्पथम्‌। श० २।६।२।७॥ 


चंतुष्पाद्‌ चतुष्पाद्‌ पशवः । गो० उ० १।४॥ ३।१६॥ ते०२। 


१।३।५॥ 

चतुष्पादाः पशवः | तां ३। ८। ३॥ 

चतष्पादा वे पशधः । पे०२।१८॥ ३।३१॥ ५।३॥ 
५।१७॥५।१६॥ | 

चतुष्टया वै पशवो ऽथो चतुष्पादाः । कौ० १६। ३, ११ ॥ 
२८ । १०॥ २६।८॥ 

तस्मांदू द्विपाञ्चतुष्पादमत्ति। ते० २।१।३।8३॥ ३।8 । 
१२।३॥ 


चतुस्त्रिश: (स्तोमः) तस्य च तुस्त्रि%शो ऽग्निष्टोमः प्रजापतिश्चतुस्निॐ- 


शो देवतानाम्‌! तां २२। ७। ५॥ 


ग अश्वश्चतुस्रिशशो दक्षिणानां प्रजापतिश्रतुखि- 
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शो देचतनाम्‌ । तां १७। ११।३॥ 
_ “ब्रज्नस्य विष्टपं चतुस्त्रिंशः” इत्येतं शब्दमपि पश्यत॥ 
असौ वे चन्द्रः पश॒स्तं देवाः पौर्णंमास्यामालभन्ते । श० ६। 
२।२।१७॥ 
असौ वे चन्द्रः प्रजापतिः । श० ६।२।२।१६॥ 
चन्द्र एव सविता । जे० उ० ४। २७।१३॥ 
चन्द्र दिरएयम्‌। ते १। ७। ६।३॥ 
चन्द्र ह्यतञ्चन्द्रेण क्रीणाति यत्सोम हिरण्येन (चन्द्रः= 
सोमः, चन्द्रंञहिरण्यम्‌ ) | श० ३। ३। ३। ६॥ 
चन्द्रा ह्यापः । ते १। ७। ६।३॥ 
(इन्द्रः) चन्द्रं भ आदरेति प्रालपत्‌। तञ्चन्द्रमसश्चन्द्रमस्त्वम्‌। 
तै०२। २।१०।३॥ 
चन्द्रमा वै मा मासः । तस्मान्मेत्याह । भा इति हैतत्परोच्षेणेव 
ज० उ० ३।.१२।६॥ 
सोमो वे चन्द्रमाः । कौ०१६॥५॥ ते०१॥४॥१०॥७॥ 
श्०१२।१।१।२॥ 
चन्द्रमा उ वे सोम: | श० ६।५। १1१॥ 
सोमो राजा चन्द्रमाः । श० १०।४।२।१॥ 


असौ थे सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः | को» ४।४॥ 
७।१०॥ 


एतद्रे देवसोमं यञ्चन्द्रमाः । ऐ० ७। ११॥ 

चन्द्रमा वाऽ अस्य (सोमस्य) दिवि श्रव उत्तमम्‌ (यञ्जु० १२। 
११३ ॥) ।श०७।३।१।४६॥ र 

यढ्ुद्रश्चन्द्रमास्तेन । कौ० ६।७॥ 

(प्रजापतिः ) तं ( रुद्रं ) अब्रचीन्मह।न्देचो ऽ लीति। तद्यदस्य 

तन्नामाकरोचचन्द्रमास्तद्रपमभवत्मजापतिच चन्द्रमाः प्रजा 
पतिचे महान्देवः ¦ श० ६। १। ३। १६॥ `| 


- (इन्द्रः) त (वृत्त) डेघान्वभिनत्तस्य यत्सौस्यं न्यक्तमास तं चन्द्र- 


मसं चकाराथ यदस्याञुय्येमास तेनेमाः प्रजा उद्रेणाविध्यत्‌। 
श० १।६।२३।१७॥ 
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चन्द्रमा: अथेष एव ब्रो यञचन्द्रमाः । श० १। ६। ४ । १३, १८ ॥ 


चन्द्रमा एव मन्थी । श० ४ ॥ २। १॥। १॥ 

चन्द्रमा वे वरेण्यम्‌। जै० उ० ७ | २८ । १॥ 

चन्द्रमा छविपात्तस्य पूर्वेपक्तापरपक्तो पादौ । गोऽ पू० २1 ८ ॥ 
चन्द्रमा वे पञ्चदशः । एष हि पञ्चदश्यामपच्तीयते पञ्चदश्या- 
मापूय्येते ते० १। ५। १०। ४॥ 

झथो चन्द्रमा वे भान्तः पञ्चदशः स च पञ्चदशाह्यान्यापूर्यंते 
पञ्चदशापक्षीयते तद्यत्तमाह भान्त इति भाति हि चन्द्रमाः। 
शा०८।४।२।२॥ 

षोडशकलो वे चन्द्रमाः | ष० ४ । ६॥ 

एते देवसत्यं यव्चन्द्रमा: ।'को० ३। १ ॥ 

चन्द्रमाः पुनरस्ुः। त०२।५।७।३॥ 

चन्द्रमा वै जायते पुनः । तै० ३।8।५।४॥ 

मनो मे रेतो मे प्रजा मे पुनस्सम्भूतिमें तन्मे त्वयि ( चन्द्र- 
मसि) । जे० उ० ३ । २७। १४॥ 

नत्तत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि । संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । तै० 
३।११।१।१३॥ 

चन्द्रमा अस्यादित्ये श्रितः । नत्षत्राणां प्रतिष्ठा । ते ३। ११। 
१।१॥ 

[सूर्यरश्मिः (यज्ु० १८ । ४०)=चन्द्रमाः] सूर्यस्येव हि चन्द्र- 
मसो रश्मय: । श० &। ४॥१॥९॥ 

चन्द्रमा एच सविता | गो० पू० १। ३३॥ 

चन्द्रमा मे मनसि श्रितः । तै ३। १० | ८। ५ ॥ 
तद्यत्तन्मनश्चन्द्रमास्सः । जै० उ० १। २८।५.॥ 


अथ यत्तन्मन आसीत्‌ स चन्द्रमा अभवत्‌ ।. जै० उ० २। 
२।२॥ 


यत्तन्मन एष स चन्द्रमा; । श० १०। ३।३।७॥ 
मनश्चन्द्रमाः । ज० उ० ३।२।६९॥ 

एप चे (चन्द्रमाः) रेतः। श°० ६। २।२।४॥ 

स (चन्द्रमाः) वे देवानां वस्वन्नॐ ह्यषाम्‌ । श०१।६।४।५॥ 
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[ चन्द्रमा; ( १६८) 
चन्द्रमा: अन्नसु चन्द्रमाः । श० ८1 ३॥३॥११॥ 
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अन्नसु वे चन्द्रमाः | जे> उ० १।३।४॥ 

तस्य ( अर्कस्य=सूयंस्य ) एतद्श्न क्यमेष .चग्द्रमांस्तदक्यं 
यज्जुष्टः । श० १०।४। १] २२ ॥ 

चन्द्रमा ह्यतस्यान्नं य एप ( सूयः) तपति। श० ४।६। 
७।१२॥ 

चन्द्रमा वै प्राणः | जे० उ० ४ । २२ | ११ ॥ 

असो बै चन्द्रः प्रजापति: । श०६।२। २! १६॥ 
प्रजापतिय चन्द्रमाः । श०६। १।३। १६॥ 

चन्द्रमा थे धाता । ष०४।६॥ 

चन्द्रमा एव धाता च विधाता च। गो० उ० १।१०॥ 
चन्द्रमा वे ब्रह्म । ऐ० २।४१॥ 

चन्द्रमा वे ब्रह्मा । श० १२। १ । १ । २ ॥ गो० पू० २। २४॥ 
चन्द्रमा ब्रह्मा (आसीत्‌ ) | गो० पू० १। १३॥ 

चन्द्रमा वे ब्रह्मा $धिदेव मनो ऽध्यात्मम्‌ । गो०प्‌०४।२॥ 
चन्द्रमा वे ब्रह्मा कृष्णः ( यजु० २३ । १३) । श० १३।२। 
७।७॥ 

यद्द्श्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृद्य श्रितम्‌ । मं० १। 
५।१३॥ 

स यद्स्ये पृथिव्या: अनामत देवयजनमासीत्तञचन्द्रमसि 
न्यदधत तदेतञ्चन्द्रमसि कृष्णम्‌ । श० १।२।५। १८ ॥ 
यदस्याः (पृथिव्याः) यज्ीयमासोत्तद्सुष्यां (दिवि) अदधात्‌ । 
तददश्चन्द्रमखि कृष्णम्‌ । तै० १। १।३।३॥ 

एतद्वा इयम्‌ (भूमिः) असुष्यां (द्वि) देचयजनमद्‌धाद्यदेतञच- 
-न्द्रमसि कृष्णमिव । ऐ०४॥ २७ ॥ 

चन्द्रमा एव ( संचत्सरस्य ) द्वारपिधानः | श० ११।१। 


१।१॥ 
रात्रियै चन्द्रमाः । श० १२।४।४।७॥ 
चन्द्रमा उदानः । जे० उ० ४1 २२1 & ॥ 
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चन्द्रमा; 


( १६६ ) चातुर्मास्यानि | 


अमावास्यायां सः ,{ चन्द्रमाः ) अस्य ( सूर्यस्य ) व्यात्तं 
(=विद्रृतं मुखमिति सायणः) आपद्यते । (सूयः) तं 
( चन्द्रमसं ) ग्रसित्वोदेति । स ( चन्द्रमाः) न पुरस्ताश्न 
पश्चाद्दशे । श० १। ६। ४। १८-१४ ॥ 

चन्द्रमा वा अमावास्यायामादित्ममलुप्रविशति । ऐ० ८ । २८॥ 
अथैष चन्द्रमा दक्षिणेनेति । घ० २। ४ ॥ 


तस्मादिमौ सूर्याचन्द्रमसौ प्रत्यञ्चौ . यन्तौ सर्वे एव पश्यति । 
श० ४।२।१।९८॥ 


चन्द्रमा मजुष्यलोक: । जे० उ० ३।१३।१२॥ 

वाग्घ चन्द्रमा भूत्वोपरिष्टात्तस्थौ । श० ८। १।२।७॥ 
वागिति चन्द्रमाः | जै० उ०३ । १३ | १२॥ 

हन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्य: । जै3 उ०३।६।२॥ 
चन्द्रमा वे हिङ्कारः | जे> उ० १।३।४॥ 

चन्द्रमा एव हिङ्कारः । जे० उ० १। ३३।५॥ 

चन्द्रमाः प्रतिहारः । जे० उ० १ । ३६ | ९. ॥ 

चन्द्रमा वे यज्ञायशियं यो हि कश्च यशं संतिष्ठत5 पतमेव 
तस्याहुतीना९ रसो ऽप्येति तद्यदेतं यज्ञो यज्ञो ऽप्येति तस्मा- 
चन्द्रमा यज्ञायशियम्‌ | श० &। १1 २। ३६॥ 

चन्द्रमा वे भर्गः । जै० उ० ४ | २८।२॥ 

वायुरापश्रन्द्रमा इत्येते भगवः | गो० पू० २१८ (8) ॥ 
बृष्टिचें वृष्टा चन्द्रमसमनुप्रविशति । ऐ० ८ । २८॥ 

चन्द्रमा एव सवंम्‌ । गो० पू० ५। १५ ॥ 

चक्षुरेव चरण चक्षुषा ह्ययमात्मा चरति । श० १०।३।५।७॥ 
आदित्य एव चरणं यदा ह्यवेष उदेत्यथेद्‌% सच चरति। 
श० १० ।३।५.। ३॥ 


जरन्‌ वायुर्वै चरन । तै० ३1 ६1 31 १॥ 


चर्‌: 


ओदनो हि चरुः । श० ४। ४) २। १ ॥ 


चातुर्मास्यानि भैषज्ययज्ञा चा पते यच्चातुर्मास्यानि तस्माइतुसंथिषु 


23 


प्रयुज्यन्त ऋतुसंधिषु हि व्याधिर्जायते। फौ०५। १॥ 
अथो भेषज्ययज्ञा चा एते यज्चातुर्मास्यानि । तस्मादत- 
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[ चित्पतिः ( १७० ) 
सन्धिषु प्रयुज्यन्त ऋतुसन्धिष वे व्याधिर्जायते । गो० 


उ० १। १६॥ 
चातुर्मास्यानि विराजो वा एवा विक्रान्तिर्यच्चातुमास्यानि। ते० १। 
४।8।५॥ | 
११ सवा एष प्रजापतिश्‍चतुर्विशो यच्चातुर्मास्यानि । गो० 
उ० १। २६॥ 9 


0) उत्ल्न्नयज्ञ इव वाऽ एष यच्चातुर्मास्यानि | श०२।५। 
२।४८॥२।६।२।१४॥ 

;; चातुर्मास्पानि पञ्चहोतुः ( निदानम्‌ )। ते० २।२।११।६॥ 

99 रु वै चातुर्मास्यानि । गो० उ० १।२६॥ 


99 ज्षय्य*9 ह वे सुतं चातुर्मास्ययाजिनो भवति । 
श० २॥।६।३।१॥ 
डा स परममेव स्थानं परमां गति गच्छति चातुर्मास्ययाजी। 
र श०२।६।४।९॥ 
12 देवानां वा एप आनीतो यश्चातुर्मास्ययाजी । ते० १। 
५।६।७॥ 


चात्वालः अप्निरेष यञ्चात्वालः। शा० ७।१।१।३६॥४।१।१।४२॥ 
» एष वाव स समुद्रः | यञ्चात्वालः। त० १।५।१०।१॥ 


चिकित्वान ( यजु० ११। ३५ ) चिकित्वानिति विद्वानित्येतत्‌ । श०६। 
४।२।६९॥ 
चितिः यच्चेतयमाना अपश्यंस्तस्माञ्चितयः | श० ६।२।२।६॥ 


» तद्यत्पञ्च चितोश्चिनोत्येताभिरेधेनं तत्तनूभिश्चिनोति यञ्चि 
नोति तस्माञ्चितयः । श० ६1 १! ₹। १७॥ 

पञ्च ह्यते ऽग्नयो यद्ेताश्चितयः । श० ६।२। १।१६॥ 
पञ्च तन्वो व्य्न2सन्त लोम त्वङ्‌ मा>समस्थि मजा ता 
पवेताः पञ्च चितयः । श० ६।१।२।१७॥ 

ऋतवो हैते यदेताश्चितयः । श० ६।२।१।३६॥ ¢ 
सक्षयोनीः ( यज्जु० १७। ७६ ) इति चितीरेतदाह । श०&।२ ] 
३।४४॥ 

चित्पतिः प्रजापतिबैँ चित्पतिं: | श० ३।१।३।२२॥ 


33 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्र 


( १७१ ) च्यावनम्‌ ] 


चित्यः चेतव्यो द्यासीत्तस्माच्ित्यः । श० ६। १। २। १६॥ 
११ चेतव्यो ह्यस्य भवति तस्माद्वेव चित्यः । श० ६। १।२। १६॥ 

चित्रम्‌ सर्वाणि हि चित्राएयग्निः। श० ७ | ७। १। २७ ॥ 

चित्रा ( नचत्रम्‌ ) ते ह देवाः समेत्योचुः | चित्रं चाऽ अभूम यऽ इयतः 
सपल्लानबधिप्प्रेति तद्वै विच्राये चित्रात्वं चित्र९% ह 
भवति हन्ति सपल्लान्हन्ति द्विषन्तं श्रातृब्यं य एवं 
बिद्वाँ श्चित्रायामाधत्ते तस्मादेतत्वत्रिय एव नक्षत्र- 
मुपेत्सेञ्जिघा सतीव ह्यप सपलान्वीच जिगीषते । 
श० २।१।२।१७॥ 


चित्रा शिरः ( नत्षत्रियस्य प्रजापतेः ) । तै० । १। 
५।२।२॥ 

कं इन्द्रस्य चित्रा (-“इन्द्रः=त्वएा” इति सायण:--ते० 
१।५।१।५ भाष्ये) । तै० १।५।१।३॥ 

5 त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम्‌ । ते> ३। १। १। &॥ 

लँ चक्षुर्वा एतत्खंवत्सरस्य यच्चित्रापूणमासः । तां० 
५।६&। ११॥ 


चित्रात्रसु: रात्रिचें चित्रावसुः सा हीय१? संग्रह्मव चित्राणि वसति | 
श०२।३।४।२२॥ | | 

चूड. यढु वाऽ अतिरिक्तं चूडः खः। श> ८। ६। १1 १४॥ 

चेक्रितानः ( यजु० १५५१ ) “ सत्पतिश्चेकितानः ” इत्येतं शब्दं पश्यत॥ 

येत्रो द्विरात्रः पतेन वे चित्ररथं कापेया अयाजय १स्तमेकाकिनमन्ना- 
द्यस्याध्यक्षम ङ्गुव्वं १? र्तर चचत्र रथोनामेकः क्षत्रपतिर्ञा- 
यते जुलम्च इव द्वितीयः । तां० २०। १२।५॥ 

च्यवनः च्यवनो वे दाधीचो ऽश्चिनोः प्रिय आसीत्सो 5जीय्येक्त मेतेन 

( वीङ्कन ) साम्नाप्छु ब्यैङ्कयतान्त पुनयुघानमङुरुताम्‌। तां० 

१४।६।१०॥ 

सा ( सुकन्या ) होचाच ( हे ऽश्बिनो ) पर्ति ( च्यवनं ) चुमे 

पुनथुवाणं कुरुतम्‌ । श० ४। १। ५। ११॥ 

च्यावनम्‌ ( साम ) भ्यो वै लोकेभ्यो बृष्टिरपाक्रामत्तां प्रजापतिशच्या- 

बनेनाच्यावंयद्यद्च्यावयत्तच्च्यावनस्य च्यावनत्व- 
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[ छन्दांसि ( १७२ ) 


ञच्यावयति बृष्टिञ्च्यावनेन तुष्टुवानः। तां० १३। 
५।१३॥ 


च्यावनमू ( साम ) प्रजापतिवे च्यावनं प्रजायते वहुर्भवति च्यावनेन 


तुष्ट्वानः। तां० १३।५। १२ ॥ 
प्रजापतिर्वे च्यावनम्‌ । तां० १६। ३। ६॥ 


(छ) 


छदिइछन्दः ( यजु० १४ । &) अतिच्छन्दा वै छदिश्छन्दः सा ,हि 
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सर्वाणि छुन्दा »सि छादयति । श० ८। २।३।५॥ 
( यज्ञु० १५। ५ ) अन्तरिच्तं वे छुद्श्छिन्द: । श० ८।५। 
२।६॥ 


छन्दस्यम्‌ अन्न वा एकञ्छुन्द्स्यमन्नॐ ह्यकं भूतेभ्यश्छुद्यति । मं० २। 


छन्दांसि 


६।१३॥ 

छन्दांसि छुन्द्यतीति वा । दे० ३। १६ ॥ 

तान्यस्मै ( प्रजापतये ) अच्छुद्यंस्तानि यद्स्माऽ अध्छु- 
द्यंस्तस्माच्छंद्‌(२सि । श० ८। ५। २। १॥ 

( देवाः ) तं ( सोमं ) छन्दोभिरखुवन्त तच्छन्द्सां छन्द- 
स्त्वम्‌ । तै० २। २। ८1 ७ ॥ 

न वा एकेनाच्षरेण छन्दांसि वियंति न द्वाभ्याम्‌ । ऐ० १।६॥ 
२।३७॥ 

नाक्षराच्छुन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्यां न स्तोत्रिया स्तोमः । 
श० १२।२।३।२३॥ 

न ह्यकेनाक्षरेणान्यच्छुन्दो भवति नो द्वाभ्याम्‌ । कौ० २०१॥ 
छुन्दा%लि वाऽ अस्य सप्त धाम प्रियाणि ( यज्जु० १७। 
७& )। श०६।२।३।४४॥ 

सप्त चै छन्दांसि । को० १४। ५ ॥ १७।२॥ 

सप्त छुन्दाछसि । श०९।५।२।८॥ 

छन्दासि वै हारियोजनः ( ग्रहः )। श० ४।४।३।२॥ 
छन्दासि वै संवेश उपवेशः। | तै० १।४।६।४॥ 
छन्दा 2सि थे बजो गोस्थानः । तै० ३। २। & । ३॥ 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


emrnfe ie “OST 


(२७२) छन्दांसि] 


हेदांसि छुन्दाळसि यै वाजिनः। गो० ड० १। २० ॥ तै १।६। 
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३।&॥ 
पशवो वे छन्दा2सि । श० ७।५।२।४२ ॥ ८।३। 
१।१२॥ 
पशवश्छुन्दांसि । ऐ० ४। २१ ॥ कौ० ११ । ५ ॥ तां० १६। 
५।२२॥ 
पशवो बे देवानां छन्दासि | श० ३। ४। ३। १॥ 
पशवो वै देवानां छन्दासि तद्यथेदं पशवो युक्ता मजुष्येभ्यो 
बहन्त्येघं छुन्दा2सि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । श० 
१।८।२।८॥ 
छुन्दाछसि वे दिशः । श० ८।३।१।१२ ॥ 81५1 
१।३६॥ 
रसो वै छन्दासि । श० ७। ३। १ । ३७॥ 
इन्द्रियं वीय्य छन्दा 2सि । तां ६। ६1 २६ ॥ 
प्राणा वे छन्दासि । कौ० ७। & ॥ ११।८॥ १७।२॥ 
छम्दांसि ये दैवानि पवित्राणि । तां ६1 ६। ६॥ 
छुन्दा»सि देव्यः । श० & । ५। १॥ ३8 ॥ 
छन्दांसि वे देविकाः | कौ० १६ | ७॥ 
छन्दांसि वै साध्या देवास्ते ऽग्रे उमिनाशिमयजन्त ते स्वर्ग 
लोकमायन्‌ | ऐ० १। १६॥ 

न्‍्दा »सि बे देवाः प्रातर्यावाणः। श० ३। &1३1८॥ 
छन्दा५सि वे देवा वयोनाधाः ( यक्षु»०१४1७॥ ) छुन्दो 


. भिहीँद्‌ॐ सव वयुनं नड्भम्‌। श० ८ । २। २।८॥ 


छन्दा१?सि वे झाशछुन्दोभिहि स्वर्ग लोक गच्छन्ति । श० 
६।५।४।७॥ 


देवा वे छुन्दा१७स्यब्रुवन्‌ युष्माभिः स्वर्ग लोकमयामेति । 


तां०७।४।२॥ 


सवच छन्दोभिरिष्ट्रा देवाः स्वग लोकमजयन्‌ । ०९० १। & ॥ 
यातयामानि वे देघेश्छन्दा१?सि छन्दोभिर्दि देवाः स्वग 
लोक१9 समाश्चुवत । श० ३।६।३।१०॥ 
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{ छन्दोमाः ( १७४ ) 
हूदांसि छुन्दोभिचैं देवा आदित्य११ स्वर्ग लोकमहरन्‌। तां०-१२। 

१०।६॥ 

» छन्दोमिर्हि स्त्रग लोकं गच्छन्ति । श० ६।५।४।७॥ 

१०. प्राजापतेर्वा एतान्यंगानि यच्छन्दांसि | ऐ७ २। १८॥ 

१, यानि क्ुद्राणि छन्दा%*सि तानि मरुताम्‌ । तां०१७। 
१।३॥ 

११,  एकाक्षरं वे देचानामवमं छन्द आसीत्सप्ताक्तरं परमन्नवा- 
्तरमझुराणामवमं छन्द आसीत्‌ पञ्चदशाक्रं परमम्‌ | तां० 


१२ | १३।२७॥ 

„ छन्दा१?सि समिद्धानि देवभ्यो यज्ञं बहन्ति । श० १।३। 
४।६॥ 

„ हिरण्ययीमिति हिरण्मयी ह्यषा या छुन्दोमंयी । श०६।३। 
१।४१॥ 


१, हिरण्यमसतानि छन्दा५सि | श० ६।३।१।४२॥ 

„ छुन्दा१?स्ति वे लोमानि । श० ६।४।१।६॥६।७।१। 
६॥ & | ३। ४. १० ॥ 

» वृहती वाव छन्दसां स्वराट्‌ । तां १०।३।८॥ 

„ स्वाराज्यं छन्दसां बृहती | तां २४। ६।३॥ 

» श्रौवैं यशश्छुन्दसां वृहती | पय० १।५॥ 

छन्दांसि सावित्री । गो० पू० १।३३॥ जै० उ० ४२७।७। 

पञ्चच्छन्दांसि रात्रौ शंसत्यजुष्टसं गायत्रीमुष्णिहं त्रिषटभं 

जगतीमित्पेतानि वे रातरिच्छन्दांसि । को० ३०।.११ ॥ 


छन्दोमा; (स्तोमविशेषा:). तद्यच्छुन्दोभिर्मितास्तस्माच्छुन्दोमाः । कौ० 
२६।७॥ 
अस्तोमा वा एते य छन्दोमाः | तां ३।६।३॥ 


पशवो हि छन्दोमाः । त;० १०। १।२१॥ 
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१2 


पशवश्छुन्दोमाः । "० ५ । १६, १७, १८, १६ 
तां १७। ७। ६॥ 

रि पशवो वे छन्दोमाः । कौ० २६, &, १२, १६ 
१७ ॥ ताँ ३। <1२॥ 
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( १७५ ) छाया | 


छॅदोमाः ( स्तोमविशेषाः ) तान्‌ ( छुन्दोमान्‌ ) उ पुष्टिरित्याहु: । तां० 


33 


25 


23 


१०। १। २१॥ 

अभ्याघायसामानो हि छुन्दोमाः। तां० १४। 
&1३०॥ 

किछ्छुन्दसश्छुन्दोमा इति पुरुषश्छन्द्स इति 
त्रयात्‌ । तां० १४ ।५। २६ ॥ १४। ११। 
३५॥ १५।५।३२॥ 

किछुन्द्सश्छन्दोमा इत्येतच्छ्न्द्सो यदेता 
अक्तरपङ्क्य इति घ्रयात्‌ । तांद १४।११। 
५-॥ १५।५।५॥ 

तम इव वा एतान्यहानि यच्छन्दोमास्तेभ्य 
एतेन ( भालेन ) साख्ना विवासयति । तां० 
१३। ११५। १५ ॥ 

नाथविन्दुन्येतान्यहानि यत्‌ छन्दोमा नाथ- 
मेवेतैब्विन्द्ते । तां १७ । ११ । २३ ॥ 
उग्रगाधमिंच वा फतद्चच्छन्दोमास्तयथाद्‌ 
उञ्रगाधे व्यतिषज्य गाहन्त प्वमेवेतद्रूपे 
व्यतिषजति छुन्दोमानामसंव्याथाय । ताँ० 
१४।८।४,८॥ १५। २। % &॥ 
छन्दांस्येव छन्दोमानामायतनम्‌। ताँ० १०। 
१।१६॥ 

अथ यच्छन्दोमा्पयन्ति ! इमानेव लोका- 
न्देवता यजन्ते। श० १२। १। ३। १६ ॥ 
अयं ( भू-)लोकः प्रथमश्छन्दोमो ऽन्तरि- 
चलोकों द्वितीयो ऽसो ( द्य॒-)लोक उत्तमः । 
को० २६। ११ ॥ 


छाया मृत्युवै तमश्छाया | ऐ० ७। १२ ॥ 
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( १७६ ) 
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जगत्‌ सर्च चाऽ इद्मात्मा जगत्‌ । शर ४।५.।६। ८॥ 
जगती ( छन्द:) जगती गततमं छन्दो जञ्ञगतिभेचति त्षिप्रगतिज्रज्मला 


कुर्वेज्ञसजतेति हि ब्राह्मणम्‌ | दे० ३। १७॥ 
तदिद१? सवे जगद्‌स्यां तेनेयं जगती । श० १।८। 
२।११॥ | 

इयं ( पृथिवी ) वे जगत्यस्या१? हीद१७ सब जगत्‌। 
श०६।२।१।२६॥६।२।२।३२॥ 

इयं ( पृशिघी ) ये जगती । श० १२।८।२।२०॥ 
जगती हीयम्‌ ( पृथिवी ) । श०२।२।१।२०॥ 
या. सिनीवाली खा जगती । प० ३। ४७॥ 

या गौः सा सिनीवाली सो एव जगती । पे० ३।४८॥ 
ब्रह्म ह वे जगती । गो० उ० ५।५॥ | 

( यज्जु० १1२१ ) जगत्य ोषश्रयः | श० १।२।२.२॥ 
पशवो वे जगतो । गो» उ० ५। ५ | 

पशवो जगती । कौ० १६ । २॥ १७ । २, &॥ १६ ।६॥ 
घ०२।१॥श०३।४। १। १३॥ ८।३।३।३॥ 
तै० ३।२।८।२॥ 

जागता वे पशवः | ऐ० १। ५, २१, २८॥ ३। १८॥ 
४1३॥५।३॥ 

जागताः पशवः । कौ० ३०।२॥ ष० ३।७ ॥ गो? 
उ०४। १६॥ 

जगतो वे छन्दसां परमं पोषं पुष्टा | तां० २१ । १०।&॥ 
जागतो ऽश्वः प्राजापत्य: । तै० ३1 ८1८1 ४॥ 
जागतो वै वैश्य: । ऐ० १। २८.॥ 

जगतीछन्दा वै वैश्यः | तै० १। १॥ 8। ७॥ 

ता वा एता जगत्यो यद्‌ द्वाद्शाक्तराणि पदानि | ता० 
१६।११।१०॥ ` 

यश्य द्वादश ता जगतीम्‌ । कौ० & । २॥ 
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( १७७ ) र जगती ] 


जगती (छन्दः) छादशाच्तरपदा जगती । घ०२। १ ॥ 


21 


295 


22 


2) 


द्वादशाक्षरा जगती । तां० ६।३।१३॥ 
द्वादशाक्तरा वै जगती । ऐ० ३।१२॥ गो० उ०३। 
१०॥ ते० ३1८; १२।२॥ श० ४।१।१।२१२॥ 
६।२ १। २६॥ 
अष्टाचत्वारिः?शदक्षरा चे जगती । श० ६।२। 
२। ३३ ॥ 
अप्टाचत्वारि*१शब्च्तरा जगती | ते> ३ ।६। ८। ४॥ 
जे० उ०४।२।८॥ 
जगती सर्वाणि छन्दासि । श० ६।२।१।३०॥ 
जगती प्रतीची ( दिक )। श० ८। ३। १। १२॥ 
प्रतीचीमारोह । जगती त्वावतु वेरूप% साम सत्त 
दशस्तोमो वर्षा ऋतुर्विड्‌ द्रविणम्‌ | श० ५।४। 
१।५॥ 
ग्रादित्यास्त्वा पश्चादभिषिञ्चन्ठु जागतेन छन्दसा । 
सै २।७।१५।५॥ ` 
श्रादित्या जगतीं समभरन्‌ | जे० उ० १। १८।६॥ 
जगत्यादित्यानां पल्ली । गो० उ० २। & ॥ 
असौँ जगती । जै० उ० ? । ५५! ३॥ 

जागतो ऽसौ ( द्य - )लोकः। को० ८। &॥ 
सास्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतंच्छन्दो द्यौ 
स्थानम्‌ | गो० पू० १।२४॥ 
जागते ऽमुष्मिंज्लोके जागतो ऽस्भवादित्यो 5ध्यूढ 
कौ० १७ | ३॥ 
जागतो वा एष य एष ( सूर्य: ) तपति । कौ० २५। 
४,७॥ 
श्रेष्रब्जागतो वा आदित्यः । तां ४ । ६। २३॥ 
जगती छन्द आदित्यो देवता श्रोणी । श० १०।३। 
२।६॥ 
श्रोणी जगत्यः । श० ८। 1 २॥८॥ 
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जनित्रम्‌] (९७८) 


जगती (छन्दः) अनूकं जगत्यः | श० ८। ६। २।३॥ 


>) यो ऽयमवाङ् प्राण एष जगती । श० १०।३।१।१॥ 
१५ गवाशीज्जगती । तां १२। १।२॥ 

भर मध्यं जगती । ष०२॥ ३॥ 

न बलं वै वीय्ये जगती । कौ० ११।२॥ 

है; बलं वीय्येसुपरिष्टाञजगतो । कौ० ११५। २॥ 

डर रेभ्या जगती ( अपुनीत ) | जे? उ० १ | ५७॥ १॥ 

2 जागतं श्रोत्रम्‌ । तां० २० | १६। ५॥ 

हे जागतमु वै तृतीयसवनम्‌ । गो० उ० २। २२॥ 

0 जागतं चे तृतोयसचनम्‌ | ऐ० ६। २, २२ ६ 


पट जागतं हि तृतीयसवनम्‌ । कौ० १६। १॥ प०१। 
४॥ तां०६।३। ११॥ गो० उ० ४। १८॥ 
दु जागता वे ग्रावाणः ! कौ० २&।१॥ 
5 जगत्येव यशः । गो० पू० ५। १५॥ 
जठरम्‌ ( यजु० १२। ४७ ) मध्यं वै जठरम्‌ । श० ७। १। १।२२॥ 
जनकल्पाः प्रजा वै जनकल्पाः। ऐ० ६। ३२ ॥ 
जनको वैदेह: जनको ह वैदेहः । अहोरात्रैः समाजगाम । तै० ३। १०। 


&।&॥ 
जनत्‌ तमाङ्गिरखं वेदमभ्यश्रास्यद्भ्यतपत्समतपत्तस्माच्छान्तात्तप्ता- 


त्सन्तप्ताञ्ञनदिति द्वेतमत्षरं व्यभवत्‌ | गो० पू० १।८॥ 
» जनदित्यङ्गिरखाम्‌ ( शुक्रम्‌) ।-गो० पू २।२४॥ 
जनिः ( यजु० ११। ६१ ) नच्षत्राणि वे जनयो ये हि जनाः पुण्यकृतः 
स्वग लोक यन्ति तेषामेतानि ज्योती ॐपि | श० ६।५.।४।८॥ 
,, (यजु० १२। ३५) आपो वै जनयो ऽदूभ्यो हीद्‌% सवे जायते। 


श०.६।८)२।३॥ 
जनित्रम्‌ ( यजु० १४। २४) विड चे जनित्रम्‌ । श० ८। ४।२।५॥ 
5 वसिष्ठो चा पते ( जनित्रे ) पु हतः सामनी 


अपश्यत्‌ स प्रजया पशुभिः प्राजायत । 
तां) १६। ३।८॥ 
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( १७६ ) जांतवेदस्याः ] 
जनित्रम्‌ (साम) वसिष्ठस्य जनित्रं प्रजाकामाय ब्रह्मसाम कुर्य्यात्‌ । 
तां०८।२।३॥ 
जन्तवः ( यजु० १२। १०६) मञुष्या वे जन्तवः । श० ७। ३। १। ३२॥ 
अन्यानि ( ऋ० ४।५०। ७) सपला वै द्विपन्तो भ्रातृव्या जन्यानि । 
० पे० ८ । २६॥ 
जपः ब्रह्म बे जपः । को० ३।७॥ 
जमदग्निः ( यज्ञु० १३ । ५६ ) चक्षवे जमद्ञ्नि क्षिय देनेन जगत्पश्य- 
त्यथो मञ्ञ॒ते तस्माच्चच्त जमद्‌ न्चि ऋषिः । श० ८। १। २।३॥ 
„» पश्रजापतिर्वे जमदयिः । शर १३।२।२।१४॥ 


जराबोधीयम्‌ ( साम ) जरावोधीयं भवत्यन्नाद्यस्यावरुध्ये । तां० १४। 
५।२७॥ 


क अन्नं चै जरावोधीयम्‌ । तां० १४। ५। २८॥ 
जरायु राणा जरायु । श० ६। ६।२।१५॥ | 
जरिता (ऋ० ४। १७। २०) यजमानो जरिता । ऐ० ३। ३८॥ 
जर्तिलाः उभयस्वेतद्न्नं यज्ञतिला यच्च ग्राम्यं यच्चारण्यं यदह तिला- 

स्तेन ग्राम्यं यद्ङृ्टे पच्यन्ते तेनारययम्‌ । शर &।१। 

१।३॥ 
जर्भुराणः ( यजु० ११। २४ ) नाभिम्ठशे तन्वा जर्भराण इति न ह्येषो 

( अञ्िः ) ऽभिम्ृशे तन्वा दीप्यमानो भवति। श० ६।३। 

३।२०॥ 
जव: बोय चे जवः । श० १३।४।२।२॥ 
जहनुः जह्ृद्वचोवन्तो (='‘जह्नोः पुत्रा ऋचीवन्नामकाः' इति सायणः) 

आईहिंसन्त स विश्वामित्रो जाहवों राजेतम्‌ ( चतूरात्रम्‌ ) 
अपश्यत्‌ ख राष्ट्रमभवदराष्ट्रमितरे । तां० २१। १२। २॥ 

» अधीयत देवरातो रिक्थयोरुभयोऋ षि: जहुनां चाऽऽधि- 
पत्ये देवे वेदे च गाथिनाम्‌ । ऐ० ७। १८॥ 

गरितम्‌ ज्योति जागरितम्‌ । कौ० १७। &॥ 

जात: कुमारः यथा कुमाराय चा जाताय वत्साय वा स्तनमपिदध्यात्‌ । 
श०२।२।१।१॥ 
जातवेद्स्याः ( ऋचः ) स्वस्त्ययनं वे जातवेद्स्याः | to ४।३०॥ 
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[ जायां ( ३८० ) 


= ~ a 
जातवेदाः सो ऽत्रवीज्ञाता वे प्रजा अनेनाविद्‌मिति यदत्रघीज्ञाता वे 


प्रजा अनेनाचिद्मिति तज्जातवेदस्यमभवत्तज्ञातवेद्‌सो जात- 
वेदस्त्वम्‌। ऐ० ३। ३६ ॥ 

प्राणों वे जातवेदाः स हि जातानां वेद्‌ । ऐ० २ । ३६॥ 
तद्यज्ञातं जातं चिन्द्ते तस्माञ्जातवेदाः । श० ९।५। 
१। ६८॥ । 

वायुर्वै जातवेदा वायुहींदं सवै करोति यादिदं किच। ऐ० 
२।३४॥ 


जामदग्न्यः ( ऋचः ) सवरूपां वै जामदग्न्यः सवेसमृद्धाः । ऐ० 


४।२६॥ 


~ ०. ७३ ~ - — च 
जायमानः शीर्षतो बे मुखतो जायमानो जायते । श० ६।५।२।२॥ 


जाया 


००८1४) 


39 


22 


321 


पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरं तस्यां पुननंबो भूत्वा 
दशमे मासि जायते तञ्जाया जाया भवति यद्स्यां जायते पुनः। 
पे० ७। १३॥ 

तद्यदघ्रवीत्‌ (ब्रह्म) आमिर्वा अहमिदं सर्व जनयिष्यामि यदिदं 
किञ्चेति तस्माज्जाया अभवंस्तञ्ञायानां जायात्वं यच्चासु 
पुरुषो जायते । गो० पू० १।२॥ 

अर्धो ह वाऽ एव आत्मनो यज्ञाया तस्माद्यावज्ञायां न विन्दते 
नेव तावत्प्रजायते ऽश्वो हि तावद्‌ भवत्यथ यदैव जायां 
विन्दते ऽथ प्रजायते, तर्हि हि सर्वो भवति सर्वे एतां गति 
गच्छानीति तस्माज्जायामामन्त्रयते । श० ५।२।१।१०॥ 

य एवं वेद्‌, अभि द्वितीयां जायामश्नुते । तै> १। ३।१०।३॥ 


तस्मादेकस्य बहधो जाया भवन्ति न हेकस्या बहवः सहपतय: - 
गो० उ० ३। २० ॥ ६ 


तस्मादेकस्य बहो जांया भवन्ति नेकस्ये बहवः सहपतयः। 
ऐ० ३।२३॥ 


तस्मादप्येकस्य पुसो बह्यो जाया भवन्ति। श० &। ४ | 
१।६॥ 


तस्मादपि स्वया जायया तिर इवेव चिचरिघति | श० ६1४1 
३।१॥ 
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(१८१) ज्योतिः ] 


जाया तस्माज्ञायाया अन्ते नाश्चौयाद्वीर्यवान्हास्माजञायते चीर्यचन्तमु 
ह सा जनयति यस्या अन्ते नाश्राति । श० १०।५।२।६॥ 
» जाया गाहँपत्यः (अग्नि?) । ऐ० ८। २३॥ 
जितम्‌ अन्तो वे जितम्‌ । ऐ० ५ । १२, २१ ॥ 
न्ब ( यजु० १६ । ३३ ) (=प्रीणीहि ) जिन्व यजमानं मदेनेति तेन 
प्रीणीहि यजमानं मदेनेत्येवैतदाह । श० 
१२।८।१।४॥ 
जिङ्ला जिह्वा सरस्वती । श० १२।६ । १। १४॥ 
» जिह्दैव शस्या । श० १।२। १। १७॥ 
जीमूतः (प्रजापतिः) जीमूतान्‌ प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जै० उ० १। 
१३।१॥ 
जुम्बकः वरूणो वे जुम्बकः । श० १३।३।६।५॥ तै० ३।६। 
१५ | ३॥ 
जुषाणः ब्रह्म वे जुषाणः | कौ० ३।५॥ 
जुह: असो (द्यौः) वे जुहूः । तै० ३। ३। १। २॥ ३। ३। ६1 ११॥ 
» ` तस्यासावेत्र द्यौजुहः । श० १। ३।२।४॥ 
» यजमानदेचत्या वे जुहः । तै० ३।३।५।४॥ ३।३।७। 
&॥ ३।३।९।७॥ 
„ अत्तैव जुहराद्य उपभ्रत्‌। श० १।३।२।११॥ 
„ ` च्रं चे जुहर्विश इतराः स्रचः। श० १।३।४।१५॥ 
» जुहुदक्तिणो हस्तः । तै० ३।३।१।५॥ 
» आग्नेयी वै ज्ञुः । तै० ३। ३। ७। ६ ॥ 
जू$ (यजु० ४ । १७) जूरसीत्येतद्ध वा अस्याः ( वाचः) एक नाम । 
श०३।२।४।११॥ 
ज्येष्ठप्नी (अपेष्ठानचत्रम) ज्येष्ठमेषामचधिष्मेति । तज्ज्येषठछ्ली । तै० १। 
५।२।८॥ 
ज्येष्ठा (नचत्रम्‌) इन्द्रो ज्येष्ठामनु नक्षत्रमेति । ते० ३।१।२।१॥ 
ज्योतिः ( यजु० १८। ५० ) अयमश्नि््योतिः । श० & । ४। २। २२॥ 
„ . . अस्य ( अग्नेः ) एवेतानि ( धर्म, अर्कः; 
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[ अयोतिष्टोमः ( १८२ ) 


शुक्रः, ज्योतिः, सूयः ) नामानि । श० &। 


४।२।२५॥ 
ज्योतिः ( यज्जु०१८ । ५२ ) सुवर्गो वे लोको ज्योतिः । ते० १।२। 
२।२॥ 
अयमेव (भूलोकः) ज्योतिः। तां०४।१।५॥ 
> अयं वै ( पृथिवी- ) लोको ज्योतिः। प० 
४।१५॥ 
a इयं (पृथिवी) वै ज्योतिः । तां० १६।१।७॥ 
ज्योतिरेष य एष ( सूर्यः ) तपति। कौ० 
२५ । ३, &॥ 


असौ ( सूर्य: ) वाव ज्योतिस्तेन सूये 
नातिशंसति । ऐ० ४ । १०, १५॥ 

“> _ 'हर्ज्यातिः । श० १०।२।६।१६॥ 
ज्योतिहिरण्यम्‌ | गो० पू० २। २१ ॥ 
ज्योतिहिं हिरण्यम्‌ । श०४॥३॥४॥२१॥ 
ति ज्योतिवे हिरण्यम्‌ । तां०६।६।१०॥ ` 
१८।७।८॥ तै० १।४।४।१॥ श० 
६।७।१।२ ॥७।४।१।१५ ॥ गो० 
उ०५।८॥ 

उयोतिवैं शुक्रं हिरण्यम्‌ । पे० ७। १२॥ 
सं ज्योतिषाभूमेति सं देवेरभूमेत्येवेतदाह । 
श०१।६।३।१४॥ 

ज्योतिरमृतम्‌ । श० १४।४।१।३२॥ 
( यञ्चु० १४। १७) प्राणो वे ज्योतिः | श० 
८।३।२।१४॥ 

ज्योतिशोमः अथ यदेनमूध्वे संतं ज्योतिर्भूतमस्तुघं स्तस्माज्ज्योतिः- 
स्तोमस्तं ज्योतिःस्तोमं संतं ज्योतिष्टोममित्याचत्षते । 
ऐ० ३। ४३॥ 

किञ्ज्योति्टोमस्य ज्योतिष्टोमत्वमित्याहुर्विराज% स४- 
स्तुतः सम्पद्यते विराड्‌ व छन्दसां ज्योतिः । तां०॥३६॥ 
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( १८३ ) - तनूनप्ता शाक्करः ] 


ज्यातिशेमः यद्वै तज्ज्योतिरभवत्तत्‌ ज्योतिषो ज्योतिष््रम्‌ ( ज्योतिः= 
ज्योतिष्टोमः ) । तां० १६1 १। १ ॥ 
„ तस्माद्यो विराज% स्तोमः सम्पद्यते तं ज्योतिष्टोमो 
इग्निप्रोम इत्याचच्तते । तां १०।२।२॥ 
» पष वाव प्रथमो यज्ञानां य एतेनानिष्ठाथान्येन यजते 
करत्तेपत्मेव तज्जीयते वा प्र चा मीयते। तां १६। १। २॥ 
५ स्वर्ग्या वा एते स्तोमा यत्‌ ज्योतिर्भवति ( ज्योतिः= 
ज्योतिष्टोमः ) ज्योतिरेवास्मे ( यजमानाय ) ख पुरस्ता- 
द्धरति | तां० १६।३।७॥ 
उयोतिव्मन्तः पन्थानः देवयाना वै ज्योतिष्मन्तः पन्था नः। ऐ० ३। ३८॥ 


(त्‌) 
तण्डुलाः वसूनां वा एतद्रूपम्‌ । यत्तण्डुलाः। तै० ३। ८। {४।३॥ 
तठरिः उपहुतेडा ततुरिरिति । तदेनां प्रत्यत्ष्लुपह्ृयते ततुरिरिति 
खर्व ॐ ह्येषा पाप्मानं तरति तस्मादा ततुरिरिति । श०१। 
८।१।२२॥ 
तथा तथेति वायुः पवते | जै० उ० ३।६।२॥ 
टनू: ( यञ्खु० १२। १०५ ॥ १३।४७॥ ) आत्मा वे तनूः। श०६। ७। 
२।६॥७।३।१।२३॥७।५।२।३२॥ 
तनूनपाच्छाकरः यो चाऽ अयं ( चायुः ) पचते एष तनूनपाच्छाक्करः सो 
ऽयं प्रजानामुपदष्टा प्रविएस्तःचिमौ प्राणोदानौ । श० 
३।४।२।५॥ 
तनूनपात्‌ प्राणो चै तनूनपात्‌ स हि तन्वः पाति | ऐ० २] ४॥ 
» ग्रीष्मो वे तनूनपाद्‌ ग्रीष्मो ह्यासां प्रजानां तनूस्तपति । श० 


१।५।३।१०॥ 
१, . तनूनपातं यजति व्रीष्ममेव ग्रीष्मो हि तन्वं तपति । कौ० 
३।४॥ 


१, रेतो वै तनूनपात्‌ । श० १।५.।४।२॥ 
तनूनप्ता शाक्करः यो वाऽ अयं ( चायुः) पचतऽ एष तनूनप्ता शाक्करः। 
श२ ३।४७।२।११॥ 
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[ तमः ( १८४ ) 
तन्तुः प्रजा वै तन्तुः | ऐ० ३ । ११, ३८ ॥ 
तन्त्रायी ( यजु ३८। १२ ) पष वे तन्त्रायी य एष ( सूर्य: ) तपत्येष 


होमाल्लोकांस्तन्त्रमिवालुसंचरति । शः. 


१४।२।२।२२॥ 
तन्द्रे छन्दः (यजु० १४।७॥ १५। ५ ) पक्तिवे तन्द्र छन्दः | श> ८। २। 
३।३२॥ ८।५।२।६॥ 
तपः असौ वाऽ आदित्यस्तपः । श० 51७1 १1५ ॥ 
» तपः स्विष्टछत्‌ । श० ११।२।७।१८॥ 
, तपो वाऽ अग्नि; | श७छ३। ४७ । ३1२ ॥ 
„» तपो मे तेजो मे उन्नम्मे वाङ्‌ मे । तन्मे त्वयि (अग्नो) । जै उ० 
३ । २० | १६॥ र 
„ तेजो ऽसि तपसि श्रितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । तै० ३।११।१।३॥ 
» ` ब्रह्म तपसि ( प्रतिष्टितम्‌ ) । ऐ० ३। ६॥ गो० उ० ३। २॥ 
9 तपो ऽसि लोके श्रितम्‌ । तेजसः प्रतिष्ठां । लै० ३।११।१।२॥ 
» तप आसीद्‌ ग्रहपतिः । ने० ३। १९। &। ३ ॥ 
 पतद्व तपो यो दोत्तित्वा पयोबतो ऽसत्‌ | शर &।५।१।८॥ 
» तपो दीक्षा । श०३।४।३.।२॥ 
„ अमाॐस्ाशयजुद्रते तपस्व्यजुब्रवा$ इति श० १४।१। १। २६ ॥ 
„ _ तस्मात्तप्यभानस्य भूयसी कीत्तिभवति भूयो यशः । ज० उ० 
२। १। १३॥ 
„ तपसा वै लोक जयन्ति | श०३। ४। ४।२७॥ 
तपः, तयस्यः ( मासौ ) एतौ ( तपश्च तपस्यश्च ) पब शौशिरो ( मासो ) 
स यदेतयोर्बलिष्डं श्यायति तेनो हैतो तपश्च 
तपस्यश्च । श० ४। ३। १। १६ ॥. 
तपो नवदशः ( यज्ञः १४। २३ ) संवत्सरो वाघ .तपो नवदशस्तस्य 
"५: दादश मासाः षडतवः सवत्सर एव 
तपो नवद्शस्तद्यत्तमाह तप इति 
संवत्सरो हि सर्वाणि तपति। श०८<। 
प ४।1१।१४॥ ` 
तमः कृष्णभिच हि तमः | तां ६। ६। १०॥ 
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| 


( १८५ ) ' तित्तिरिः] 


तमः कृष्णं वै तमः । श०५।३।२।२॥ 
२ मृत्युर्वै तमः। श० १४।४।१।३२॥ गो० उ०५।१॥ 
» खृत्युवे तमश्छाया । ऐ० ७। १२॥ 
१ पाप्माचं तमः: शा० १२।६।२।८॥ 
तरः स्तोमो वै तरः । तां० ११।४।५॥ १५।६०।४॥ 
» स्तोमो वे देवेषु तरो नामासीत्‌ तां० ८।३।३॥ 
तरुता ( ऋ० १० | १७८ | १ ) एप ( ताच्येः=वायुः) थे रु द।वांस्तरुतैष 
| हीमाँज्लोकान्सद्यरतरति । ऐ० ४। २०॥ 
तल्पः मानवो चे तल्पः | त०२।२।५1३॥ 
तानूनप्त्रम्‌ ते यद्वरुणस्य राज्ञो गृहे तनूः सन्न्यदधत तत्तानूनपत्रमभ- 
वत्तत्तानूनप्त्रस्य तानूनप्त्रत्वम्‌ । ऐ० १ । २४॥ 


१ यतच्तन्वः समवाद्यन्त तत्तानूनपत्रस्य तानूनपत्रत्वम्‌ । गाठ 
उ०२।२॥ 


तारकम्‌ सलिलं वा इदमन्तः ( स्अन्तरिच्त ) आखीत्‌ । यद्तरन्‌ 
तत्तारकाणां तारकत्वम्‌ । तै १।५.।२।५.॥ 
ताक्ष्य: बायुवें ताचर्यः। को० ३० | ५ ॥ 
9  अय चे ताचो यो ऽयं ( वायुः ) पवते, एष स्वगस्य लोक 
स्याभिवोढा | ऐ० ४1२३ ॥ 
११ (यज्जु०१५। १८) तस्य ( यजस्य ) ताच्येश्वारिष्ठनेमिश्य 
सेनानीग्रामण्याचिति शारदौ तादृत्‌ । श० ८।६।१।१६॥ 
१, वार्च्यो वैपश्यतो राजेत्याह तस्य चयां१?सि विशः... ... पुराणं 
वेद । श० १३।४।३।१३॥ 
» स्पस्त्ययनं वे ताषर्यः ( =ताच्यंदेवताक्रमंत्रः ) । ऐ० ४। २६॥ 
ताप्यैम्‌ यशो वै ताप्यम्‌ । तै १।३।७। १॥ २।&।२०।१॥ 
» अस्य व ( भू- ) लोकस्य रूप ताप्यम्‌ । ते ३।४६।२०।२॥ 
तित्तिरिः अथ यद्‌न्यस्माऽ अशनाय ( विश्वरूपस्य मुखम्‌) आस । 
_ ततस्तित्तिरिः समभवत्तस्मात्स विश्वरूपतम इव, सन्त्येच 
घृतस्तोका इव त्वन्मघुस्तोका इव त्वत्पर्णष्वाश्चुतिता एव? 
रूपमिव हि स तेन ( सुखेन ) अशनमावयत्‌। श० १ ।६।३। 
५॥५।५।४।६॥ 
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| तरायणयशः - (१८६) 


तिथिः यां पर्यस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथि: ( ? स्थितिः यां 
पर्यस्तमयमुत्सर्पेदिति सा स्थितिः? इति कौ०३।१)। प०७।११॥ 
( नचत्रम्‌ ) बृहस्पतेस्तिष्यः । ते० १। ५। १।२॥ ३। १।१।५। 
| स ( वृहस्पतिः ) पतं बृहस्पतये तिप्याय नेवार 
चरुं पयसि निरवपत्‌। तै> ३। १।४।६॥ 

तिस्रो देव्यः प्राणो वा अपानो व्यानस्तिस्रो देव्यः | ऐ० २।४॥ 
तीब्रसोमः ( एकाहः ) छिद्र इव चा एष य सोमो ऽतिपवते यत्तीश्र- 
सोमेन यजते पिहित्या एवाछिद्रत।यै । तां० १२1 

५।४॥ 

99 विड वा एतमतिपवते यो राजावरुध्यते यत्तीब्र- 

सोमेन यजते पिहित्या एघाछिद्रताय । तां० १८। 
।५।६॥ 

११ ग्रामो वा एतमतिपचते यो ऽलं ग्रामाय सन्‌ 
ग्रामन्न विन्द्ते यत्तीत्रसोमेन यजते “ | 
पवा छिद्रतायै । तां १८।५।८॥ 

7 प्रजा वा एतमतिपवते यो ऽलं प्रजायाः सन्‌ 
प्रजान्न विन्दते यक्तीत्रसोमेन यजते पिहित्या 
पवाछिद्रतांये । तां3 १८1 ५ । & ॥ 

1) पशवो वा एतमतिपबन्ते यो 5लं पशुभ्यः सन्‌ 
पशुज्न विन्द्ते यत्तीत्रसोमेन यजते पिहित्या 
एवाछिद्रतायै । तां १८ | ५। १०॥ 

0 आमयाविनं याजयेत्‌ प्राणा घा एतमतिपवन्ते | 
आमयावी यत्ञीब्रसोमेन यजते पिहित्या एवा- 
छिद्रतायै । तां० १८। ५.। ११॥ 


तीर्थम्‌ तीर्थेन हि प्रतरन्ति तद्यथा समुद्र तीर्थेन प्रतरेयुः । गो० 
५।२॥ 


99 तद्यत्प्रायणीयमतिरात्रञ्ुपयन्ति यथा तीर्थेन समुद्र प्रननयुस्त- 
हक्तत्‌ । श० १२।२। १।१॥ 
तुथः ब्रह्म चै तुथः । श० ४ । ३। ७४ | १५ ॥ 
तुरायययज्ञः स एष स्वर्गकामस्य यज्ञ: | को? ४। ११॥ 
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( १६७ ) तृतीयंसवनम्‌ | 
तुरीयस्‌ यद्ध चतुथ तत्तरीयम्‌। श०४। १।३। १४ ॥ ५।२।४। 
१३॥ १४।८। १५।४॥ 

तुला तुलाया ह वाऽ अमुष्मिल्लोक$ आदधति यतरद्यस्यति 

तदन्वेष्यति यदि साधु वासाधु चेति। शर ११।२।७।३३॥ 

तूर्णि: सर्वे% हाप पाप्मानं तरति तस्मादाह तूर्णिहँब्यवाडिति । 
श० १।४।२।१२॥ 

न वायु तूर्णिवांयुहींदं सर्व सद्यस्तरति यदिदं किंच । ऐ०२। 


तूतेम्‌ यै क्षिप्रं तत्तृतेम्‌। श० ६।३।२।२॥ 
तूष्णींशस: मूलं वा एतद्यज्ञस्य यत्तूप्णींशांसः । ऐ० २। ३२॥ 
११ चचुर्वा एतद्यज्ञस्य यत्तृष्णीशंस: | ऐ० २। ३२ ॥ 
१, चक्तुंषि वा एतानि सचनानां यत्तूप्णींशंसः । प्टे० २। ३२ ॥ 
११  तूष्णींसारो वा एप यत्तृष्णींशंसः ।.ऐ० २। ३१॥ 
तच: अन्तरिक्षदेवत्यस्तचो भवति | तां १२।१।८॥ 
» इमे हि लोकास्तृचः । तां०२।१।४॥ २।२।२॥ २। 
३।५॥ प 
तृतीय रजः ( यजु० १२ | २० ) द्यौवबे तृतीय रजः । श० ६।७। 
४।५॥ 
ढृतीयमहृः उद्दद्वा एतद्हय्येत्ततीयम्‌ । तां० १२।३।२॥ 
५... उद्धद्वा एतत्‌ त्रिवद्हय्येत्‌ तृतीयम्‌ । तां १२।५।२॥ 
१, वडुदेवत्यं तृतीयमहः । कौ० २०। ४॥ 
५ अन्तरिच्षदेवत्यमेतद्हय्यत्ततीयम्‌ । तां० ११॥१॥८॥ 
१२।२।७॥ १२। ३। १६॥ १२।५।८॥ 
„» जागतमेतद्ह्येत्ततीयम्‌ । तां १२। ७। ३॥ 
११ उद्धतमिव वे तृतीयमहः। ता० १२।४।४॥ 
„» अन्तो वे तृतीयमहः। तां] १२।५।४॥ 


', अन्तस्तृतीयमहः। कौ० २२। ५, ६॥ > 
तृतीयसवनम्‌ मद्षद्धि तृतीयसवनम्‌ । कौ० १६ । १, २; रे, ४ ॥ गो» 
उ० ४। १६, १७॥ 


9  सहेडे तृतीयसवनम्‌ | ऐ० ४। ४ ॥ 
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'[ तृतीयसघनमं ( १८६ ) 


तृ तीयसवनम्‌ भह्वद्वै तृतीयसवनस्य रूपम्‌। पे० ३ | २६ ॥ 
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_ विदद्व्छु चे तृतीयसचनम्‌। तां० ८1 ३।६॥ 


मद्द्‌ वे रसवत्तृतीयसचनम्‌। तां ११।५.। १॥ ११। 
१०। २॥ १२।६।३॥ 

अथैतन्निर्धीतशुक्रं यत्तृतीयसवनम्‌ । श० ४। ३।३। 
१६॥४।३।५।१७॥ 

धीतरखं वै तृतीयसवनम्‌ । ऐ० ६। १२॥ 

धीतरसं घा एतव्सवनं यत्तृतीयसवनम्‌। कौ० १६। १ ॥ 
३०। १॥ गो० ड० ४। १८॥ 

विश्वेषां देवानां तृतीयसवनम्‌ । कौ० १४ । ५ ॥ 
१६।१२॥ 

विशवे देवा द्वादशकपालेन तृतीयसवने ( आदित्यमभिष- 
जयन्‌.) । तै० १।५।११।३॥ 

वैश्वदेवं वै तृतीयसवनम्‌ । ऐ० ६। १५ ॥ श० १।७। 
३। १६॥ ४।४।१।११॥ जै० उ० १।३७।४॥ 


तया ( वैश्वदेव्याऽऽगया ) तृतीयसवनस्योद्‌गेयम्‌। जे 
उ० १। ३७। ४॥ 


तृतीयसवनं वे स्विष्टकृत्‌ । श० १। ७।३।१६॥ - 
आदित्यं हि तृतीयसवनम्‌ | तां० ६ ।७।७॥ 

अथेमं बिष्णु यज्ञं जा व्यभजन्त । वसव: प्रातःसवन ॐ 
रुद्रा माध्यन्दिन सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ । शः 
१४। १।.१। १५४ ॥ 


आदित्यानां तृतीयसवनम्‌ । कौ» १६।१॥ ३०1 1 
शा०४।३।५।१॥ , 


द्योबे तृतीयसवनम्‌ । शऽ.१२। ८। २। १०॥ 
असौ चै (द्यु-)लोकस्तृतीयसवनम्‌। गो० उ०४।१८ 






जागतं दि तृतीयसवनम्‌ । को० १६। १॥ ष० १।४ 
त।० ६। ३। ११ ॥ गो० ३७ ४। १८ ॥ 
विद्‌ तृतीयसवनम्‌। कौ० १६। ४॥ 
चित्वत्‌ तुतीयसवनम्‌। तां० १८। ६।७॥ 


( १८६ ) तैरश्वथम (साम) ] 


ततीयसवनम्‌ अस्तंयन्तं ( सूयं) ततीयक्षवनेन ( ईप्सन्ति ) । को० 


६८।4९.॥ 
„» काव्याः (पितरः) तृतीयसवने | ऐ० ७। ३४ ॥ 
» (पुरुषस्य) ये ऽवाञ्चः (प्राणाः) तत्तृतीयशवनम्‌ । कौ० 
२५। १२॥ 
» चतुर्विश्शेकवि2शशौ ( स्तोमौ ) तृतीयसवनम्‌ (वहत्त:) | 
तां० १६। १०।५॥ 


तृतीया चिति: मध्यमेच तृतीया चितिः । श० ८।७।४।२१॥ 


तेजः 


» द्यौरेव त॒तीयां चितिः। शञ८।७।४। १४ ॥ 
तेजो वा$ अभि: । श०२।५।४।८॥३।8६।१।१६ ॥ तै० 
३।२३।४।३॥३।६।५।२॥ 

तपो मे तेजो मे ऽन्मम्मे चाङ मे । तन्मे त्वयि ( अनौ )। जै» उ० 
३। २०।१६॥ 

तेजो ऽसि तपसि श्रितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा तै० ३। ११ । 
१।३॥ 

समुद्रो ऽसि तेजसि श्रितः । तै० ३। ११।१।४॥ 

तेजो चै वायुः। तै० ३३२। &1 १॥ 

तेज पव श्रद्धा। शर ११। ३। १1.१॥ 

( यज्ञु ० १। ३१ ) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि ( आज्य ! )। श० 
१।३। १।२८॥ 

तेज आज्यम्‌। ते ३।३।४।३॥३।३।8६।३॥ 

तेजो दविरण्यम्‌ | तै ३।१२।५।१२॥ 

तेजो वे हिरण्यम्‌। ते १।८।8।१॥ 


तेजनी ( = अश्वरुधिरस्य धारयित्रीति सायणः ) पाप्मा वे तेजनी । तै०३।ब्य;. 


१६।२॥ 


तैरश्रथम ( साम ) अङ्गिरः स्वग लोक यन्तो रच्ताछस्यन्वसचन्त 


तान्येतेन तिरश्च्याङ्किरसस्तिय्येङ पय्यवद्यत्तिय्यङ 


पय्येचेत्तस्मात्तेरश्च्यं पाप्मा घाव स तानसचत 
तन्तैरश्च्येनापाघ्रतापपाप्मान१? हते पैरशच्येन 
तुष्टुवानः । तां.१२। ६। १२॥ 
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[ त्रयस्त्रिशः | ( १६० ) 


तोकम्‌ ( यंजु०१३ । ५२ ॥ ) प्रजा वै तोकम्‌ । श० ७। ५। २। ३६॥ 
ठौरश्रवसे ( सामनी ) तुरश्रवसश्च वै पारावतानाञ्च सामौ ख१सुता- 
चास्तान्तत एते तुरश्रवाः सामनी अपश्यत्ताभ्या- 
मस्मा इन्द्रः शल्मलिनां यमुनाया हव्यं निरावह- 
द्यत्तौरश्रचसे भवतो हव्यमेवेषां ( यजमानानां 
विद्विराणामिति सायणः ) ब्वङ्क्ते । तां० & । 
४।१०॥ 
त्रपु सीसेन त्रपु ( सन्दध्यात्‌ ) | गो० पू० १। १४॥ 
१ रजतेन अपु ( सन्द्ध्यात्‌ ) । जे० उ०३। १७। ३॥ 
» अरपुणा लोहायसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) जे० उ० ३। १७। ३॥ 
त्रयखिशः ( स्तोमः) त्रयस्त्रिकशो वे स्तोमानामधिपतिः । तां० ६। 


२।७॥ 
एष बे सम्ठद्धः स्तोभो यत्‌ त्रयस्त्रिकशः । तां० 
१५।१२।६॥ 
A ज्योतिस्त्यञ्जिश; स्ततमानाम्‌ । तां १३। ७।२॥ 
१, ` ` तअयस्ति%शः स्तोमानां (सत्‌ )। तां० ७ | ८। १०॥ 
99 सत्‌ (=उत्कृष्टमिति सायणः ) तरयस्त्रि७शः 
स्तोम।नाम्‌ | तां० १५। १२।२॥ 

1 अन्तो वे तयल्लिप्शः परमो वे त्रयखिश्शा 
स्तोमानाम्‌ | तां० ३।३।२॥ 

क बष्मे वे त्रयस्रि०शः । तां० १६ । १०। १०॥ 

25 तम्‌ ( त्रयर््रिशं स्तोमं ) उ नाक इत्याहु: । तां० 
१०। १ ।१८॥ 

2: देवता एव त्रयस्ति१?शस्यायतनम्‌ । तां० १०। 
१। १६॥ 

21 अनूकं त्र॑यस्ति१?शः। द्वानि»शद्वा5 एतस्य करू 
कराण्यनूक त्रयस्िशशम्‌ । श० १२। २। ४।१४॥ 

भी संवत्सरो बाव ' प्रतिष्ठा अयस्त्रिश्शशः ' ( यज्ञु० 


१४ । २३ ) तस्य चतुरि 2शतिरधेमालाः पड़तवो 
द्रेऽअहोरात्रे संवत्सर एव प्रतिष्ठा यस्ति 2शस्त 
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( १६१) ` त्रयी विद्या | 


द्यत्तमाह प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां 
प्रतिष्ठा श3 ८। ४1 १। २२॥ 


अयखिंश: (स्दोमः) त्रयस्रि०श पव स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै । तां० ` 


६५।१२।८॥ 


त्रयी विद्या थथाह । स्तोमश्च यज्ञश्चऽञऋक्‌ च साम च वृहच्च रथन्तरं 


चेति त्रयी हैषा विद्यान्नं वै त्रयी विद्या। श० & | ३। 
३।१४॥ | 
श्रयी वे विद्या ऋचो यजूछषि सामानि । श०४।६। 
७।१॥ 

सैषा त्रयो विद्या ( =ऋक्छामयजुंषि ) यश; । श० १। 
१।४।३॥ 

भूर्भुवस्स्वरिति सा त्रयी विद्या । जै० उ०२।९।७॥ 
पवम्रेवेता ( भूर्भवःस्वरिति ) व्याहृतयख्जय्ये विद्यायै 
खः बिण्यः । कौ० ६। १२ ॥ 

खस ( प्रजापतिः ) श्रान्तस्तेपानो त्रह्मेच प्रथममखुजत त्रयी- 
मेव विद्याम्‌। श० ६। १।१।८॥ 

तद्यत्तत्सत्मम्‌ | त्रयी सा विद्या श० 8 । ५ । १। १८॥ 
चयी वै विद्या काव्यं छन्दः । श० ८।५।२।४॥ 

त्रयी विद्या निर्वपणम्‌। श०७।५।२।५२॥ 

तस्य ( पकविशसा्नः ) त्रय्येव विद्या हिङ्कारः । जै० उ० 
१।१६।२॥ हु 

मनसो वै समुद्राह्वाचाभ्रथा देवास्रयीं विद्यां निरखनन्‌ ।श० 
७।५।२।६२॥ 

सैषा त्रयी विद्या सौम्ये ऽध्वरे प्रयुज्यते । श०४ । ६। 
७।१॥ 

अर्या चाव विद्याया सर्वाणि भूतानि । श० १०। ४। 
२।२२॥ | | 

प्रजापतिस्जय्या विद्यया खहापः प्राविशत्‌ । श० ६ ।३। 
१। १० ॥ ( 'बेदाश इत्येतं शब्दमपि पश्यत ) 
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[ त्रिरात्रः (क्रतुः) ( १६२ ) 


त्रयोविंशः ( स्तोमः ) “ सम्भरणस्रयोविशः ” इत्येतं शब्दं पश्यत । 
त्रिककुत्‌ ( पर्वतः ) यत्र वाऽ इन्द्रो वृत्रमहंस्तस्य यद्चयासीत्तं गिरि 
त्रिककुद्‌मकरोत्‌। श०३। १।३। १२॥ 
शिककुप्छन्देः ( यजु० १५। ४ ) उदानो वै त्रिककुप्छुन्द्‌ः । श० ८।५। 
२।४॥ 
ल्तिणवः ( स्तोमः ) घञ्जस्रिणवः । श० ८। ४। १।२०॥ ष० ३।४ ॥ 
पु वज्रो वे त्रिणवः | श० १३।४1४1 १॥ तां०३। 
१।२॥ 
5 यत्तिणवो ( भवति ) वज्र भ्रातृव्याय प्रंहरति। ता० 
॥ १६। १८।२३॥ 
99 इमे वे लोकास्रिणवः । तां० ६।२।३॥ १६। 
१०।&॥ 
न पारवे त्रिणवः । त्रयोद्शान्याः पर्शेवस्त्रयोदशान्याः 
प.शवे त्रिणवे । श० १२। २। ४। १३॥ 
1] त्रिवृशेव त्रिणवस्यायतनम्‌ । तां० १०। १। १३॥ 
१ तं ( त्रिणवस्तोमं ) पुष्टिरित्याहुस्त्रिवृदृध्येचेष पु 
तां० १०।१।१५॥ 
टु बिवृच्च त्रिणवश्च राथन्तरौ तावजश्चाश्वश्चान्वसुज्येतां 


तस्तात्ती राथन्तर प्राचीनं प्रधूनुतः । तां० १० । 
२।५॥ 


“गोज स्त्रवः ” शब्दभपि पश्यत । 
ल्िणिधनम्‌ (सा) एतेन वै माध्यन्द्नि१? सवनं प्रतिष्ठितं यत्तिणिधः 
। नम्‌ । तां ७1 ३।२॥ 
छ दयौस्त्रिणिधनम्‌। तां०२१। २।७॥ 
-लिपाद्‌ आदित्यस्त्रिपात्तस्थेमे लाका; पादाः । गो० पू०२।८॥ 
लिपुरम्‌ तस्मादु हैतत्पुरां परम*» रूपं यत्ति पुरम्‌ । श०६।३।३।२५॥ 
त्रिरात्रः (क्रतुः) इमे लोकास्त्रिरात्र: | तां० १६। ६१।४॥२१।७।२॥ 


प्र मूर्दा बा एष दिवो यस्तृतीयस्त्रिरात्रः । तां० १४। 
२॥२॥ 
प अन्तस्त्रिरात्रो यज्ञानाम्‌ | तां ३१।४। ६॥ 
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(-१&३ ) जिवृत्‌ (स्तोमः) ] 


निरात्रः ( क्रतु: ) तस्याः ( शवल्याः ) त्रिरात्रो वत्सः । तां० २१। 


३।१॥ 

वाग्व त्रिरात्रः । ताँ २० १५।२॥ 

तद्यथा अदो मनौ ( ? मणौ ) सूत्रमोतमेचमेषु लोकेषु 
त्रिरात्र ओतः, शोभते ऽस्य सुखं य एवं वेद्‌ । तां० 
२०। १६।६॥ 


निवृत्‌ ( स्तोमः) वायुर्वा$ आशस्त्रिबृत्स एषु त्रिघु लोकेषु वतेते । श० 


- ८।४।१।६॥ 


तान्‌ ( पश्चन्‌ ) अभिस्तिबृता स्तोमेन नाझोत्‌ । तै० 
२।७।१४।१॥ 


` त्रिवृदश्निः । श०६।३।१।२५॥ 


अश्नियें त्रिदृत्‌ । ते० १।५। १०।४॥ 

त्रिवृद्धा अञ्निरङ्गारा अर्चिधेम इति । कौ० २८। ५ ॥ 
तेजो वे त्रिद्वत्‌। तां० । १७। २ ॥ 

तेजो थे स्तोमानां त्रिवृत्‌ पे० ८। 8 ॥ 


` तेजो चै जिवृद्‌ ब्रह्मवश्चसम्‌। तां० १७।६। ३॥ २०। 


१०। १॥ 


- बिदृदेव स्तोमो भवति तेजसे ब्रह्मवश्चलाय -। तां० 


११। १।७॥ 

्र्मचचंखं थे जिवृत्‌ । तै०२।७।१।१॥ 
त्रिवृदेव भर्गः । गो० पू० ५। १५ ॥ 

ब्रह्म वै स्तोमानां ज्रिबृत्‌। ऐ०८।४॥ 


ब्रह्म वे त्रिवृत्‌ । तां २।:१६।४॥ ६६। १७। ३॥ 
२३।७।५॥ 


शिर एव त्रिवृत्‌। गो० पू०५।३॥ 

तस्मात्‌ त्रिब्वत्‌ स्तोमानां मुखम्‌। ता ६। १।६॥ 
सुखं वे त्रिवृत्स्तोमानाम्‌ । तां० १७। ३।२॥ 
यत्तिब्रृद्भवति यदेवास्य ('यजमानस्यः) सुखतो ऽपूतं 
तत्तनापददन्ति । तां? १७। ५:। ६ ॥ न 

प्राणी वे त्रिवृत्‌ । तां० ६।२।२।६।३:४॥६।८।१५. ॥ 
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[ त्रिष्ठुप्‌ 


( १६७ ) 


त्रिवृत्‌ (स्तोमः) प्राणा दै त्रिवृत्‌। तां० २। १५। ३ ॥ ३। ६। ३॥ 


प्राणा वे त्रिवृत्‌ स्तोमानां प्रतिष्ठा । तां० & | ३।४॥ 


एष ( त्रिवृत्‌ ) हि स्तोमानामाशिष्टः । श० < | ४। 


१।&॥ 

बिवृद्धे स्तोमानां च्तेपिष्ठः । ष० ३।८ ॥ तां०१७। 
१२।३॥ 

वज्रो वे त्रिवृत्‌। ष० ३। ३, ४॥ 

त्रिवृडर्हिमेवति । तै० १।६। ३। १॥ 

वसन्तेनत्तुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुतम्‌। रथन्तरेण 
तेजसा । इविरिन्द्रे वयो दुः । तै० २। ६! १६। १॥ 
त्रिवृच्च त्रिणवश्च राथन्तरौ तावजश्चाश्वश्चान्वखुज्येतां 
तस्मात्तौ राथन्तर प्राचीनं प्रधूचुतः । तां० १०।२।१॥ 


त्रिश्रयिः ( अभिः ) त्रिश्रेणिरितिच्छुन्दांस्येच श्रेणीरकुरुत। प०३।३९॥ 
न्रिषत्याः त्रिषत्या हि देवाः । ष० १। १॥ तै० ३।२।३।८॥ 
त्रिष्टुक्‌ ( छन्द: ) इन्द्रियं वे जिएक । तै० ३।३।६।८॥ 

त्रिष्यप्‌ (छन्दः ) त्रिष्टुप्‌ स्तोभ इत्युत्तरपदा का तु चिता स्थात्तीण॑तमं 


छुन्दो भवति । दे० ३ । १४, १५॥ 

त्रिवृद्धज्रस्तस्य स्तोभमिवे त्योपमिकम्‌ | दे० ३। १६ ॥ 

चज्जस्तेन यत्त्रिष्टप्‌ । ऐ० २। १६॥ 

वच्नस्मिष्टप । कौ० ७। २॥ श० ३।६।४।२१॥ 

्रेष्टभो वज्रः | गो० उ० १।१८॥ 

त्रिष्टबिन्द्रस्य वज्रः । प० २। २॥ 

रेष्टभ इन्द्रः । को० ३।२॥ २२। ७॥ 

इन्द्रस्त्रिष्टप्‌ । श० ६1 ६।२।७॥ 

ऐेन्दे त्रेष्रभ माध्यन्दिनं खवनम्‌। गो० उ २ ४।४॥ 

ऐन्द्रे हि तरेष्टभं माध्यन्द्नं सचनम्‌ । कौ? २६। २॥ 

रेष्टभं वे माध्यन्द्नं सवनम्‌ । ऐ० ६। ११॥ 

रेष्टमं मोध्यन्दिनं खवनम्‌ । ष० १।४॥ 

पते घाव छन्दसां वीय्येवत्तमे यद्वायत्री च त्रिष्टुप्‌ च। 
तां० २०। १६।८॥ 
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( २६५ ) जिष्टुप्‌ ] 


त्रिष्दूप्‌ (&दः) धीय्यं घे त्रिष्टुप्‌ । ऐ० १ । २१॥ ४।३, ११॥ ६। १५॥ 


घ9 ३।७॥ 
बलं वे चीय्यं जिष्टप्‌ । कौ० ७।२॥ ८।२॥ ११। 
२॥ १६। १॥ गो० उ० ५। ५॥ 


` चलं वीय्यं पुरस्तात्तिष्टप्‌। को० ११।२॥ 


ओजो चा इन्द्रियं चीय न्रिष्टप्‌ । ऐ०१।५, २८॥ 
८।२॥ 


इन्द्रियं चे वीय्यं त्रिप्रप तैय १।७।६।८॥ 
इन्द्रियं वे त्रिष्टप । तै० १। ७। ६1 २॥ 


. उरस्त्रि्टप। ष०२।३॥ 


उरस्त्रिष्टभः। श०८।६।२।७॥ 
बुषा जिष्टरप । को० २०।३॥ 
त्रिष्टपछन्दा वे राजन्यः । तै० १।१।६।६॥ 
औेष्टभो वे राजन्यः | ऐ० १। २८॥ ८1 २॥ 
( रोजन्यस्य ) त्रिष्टप छन्दः | तां० ६। १। ८॥ 
चत्रस्येवेतच्छुन्डो यत्त्रिष्टप्‌ । कौ० १०।५॥ 
ततत्रं वे तरिष्टप्‌ । को० ७। १० ॥ 
ब्रह्म गायत्री चत्र तरिष्टप्‌ । श० १। ३।५।५॥ 

त्रं िष्टप्‌ । को० ३।५॥ श० ३।४। १। १०॥ 
अरथेतद्‌धीतरसं शुक्रियं छन्दो यत्तिष्टुप्‌। ऐ० ६। १२॥ 
ब्रिशुवेव महः । गो० पू० ५। १५ ॥ 
या राका सा चरिष्टप्‌ । ऐ० ३ । ४७, ४८॥ | 
ब्रिष्टब्मीयम्‌ ( एथिवी )। श०२।२। १।२०॥ 
जेएभो हि वायुः। श० ८। ७।३। १२॥ 
श्रेष्ठुभे ऽन्तरित्षलोके त्रष्टुभो वायुरध्यूढः। कोऽ १४। ३॥ 
यज्ञुषां वायुर्दवतं तदेव ज्योतिस्त्रेष्टभं छन्दो ऽन्तरिक्षं 
स्थानम्‌ । गो० पू १।२६॥ 
रैष्टभो ऽन्तरिच्षलोक्रः । को० ८। &॥ 
शरेष्ठभमन्तरिच्तम्‌। श० ८। ३।४। ११॥ 
झन्तरित्तं त्रिष्डुपू । जे० उ० १।५।५।३॥ 
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[त्रिष्टुप्‌ 


( १९६ ) 


त्रिष्टुप्‌ (इदः) अन्तरिच्तसु चे त्रिष्टुप्‌ । श०१।८।२। १२॥ 


अन्तरिक्षे विष्णुर्यक्रस्त त्रैष्टुभेन छन्दसा ततो 
निर्भक्तो यो ऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । श० १। 
&। ३। १० ॥ 

त्रिष्टुबसौ ( द्यौः ) । श० १। ७। २।९५.॥ 
असाडुत्तमः ( लोकः=्द्य॒लोकः ) त्रिष्टुपू। ।०७। 
३।९॥ 

चैष्टुमो वा एष य एष ( सूर्यः ) तपति। को० २५।४॥ 
औैष्टुब्जागतो चा आदित्यः | तां० ४ । ६। २३॥ 
न्रेष्टुमाः पशवः । को० ८। १॥ १०।२॥ 
अपानखिष्डुप्‌ । तां ७। ३। ८॥ 

य5 एवायं प्रजनन; प्राण एब त्रिष्ठुपू। श० १०।३। 
१।१॥ 

औैष्टुमं चल्नु; । तां० २०। १६। ५॥ 

आत्मा वै त्रिष्टुप्‌ । श० ६।४।२।६॥ 

आत्मा त्रिष्टुप्‌ । श० ६।२।१। २४ ॥ ६।६। 
२।७॥ 

अत्मा त्रिष्टुभः । श० ८। ६।२।३॥ 

औष्टुभ: पञ्चदशस्तोमः । तां० ५ । १। १४॥ 

एतट्वे बृहतः स्वमायतनं यत््त्रष्ट्रप्‌ । तां० ४।४।१०॥ 
औैष्टुमं वै बृहत्‌ | तां ५। २।१४॥ 

औैष्टुमों ब्राह्मणाच्छ”2सी । तां० ५। १। १४॥ 
नाराशँस्या त्रिष्ठुप्‌ (अपुनीत) । जै० उ० १। ५७।१॥ 
त्रिष्डुब्द्क्तिणा ( दिक्‌) । श० ८ । ३। १। १२॥ 
तिष्टुब्रद्राणां पल्ली । गो० उ० २1६ ॥ 

रुद्रास्रिष्टुभं समभरन्‌ । जै? उ १। १८।५॥ 
यस्येकाद्श तास्त्रिप्टुभम्‌। कौ० &1 २॥ 
एकादशाक्तरा वै त्रिष्टुप्‌ । ' कौ० ३।२॥१०।२॥ 
तां० ६।३।१३॥ प०३।१२॥८।२॥ शः १। 
३।५।५। तै०३।८।१२।१॥ गो० ३० ११०॥३१५ 
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( १६७ ) सवक ] 


त्रिष्टुप्‌ (दः) चतुश्चत्वारिॐशदच्तरा वै त्रिष्टुंपू. । श० ८ 1५॥ 
१।११॥ 
क चतुश्चत्वारिंशदक्षरा ज्रिष्टुप्‌ । को० १६।७ ॥ जै० उ० 
४।२।५॥ 
त्रीणि रोचनानि सवनानि वै त्रीणि रोचनानि | श० ८। ७। ३। २१ ॥ 
त्रेता (युगम्‌) उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति । ऐ० ७ । १५॥ 
ज्ञेककुभम्‌ ( साम ) ता०१स्A्रिककुवधिनिधाया चरत्ल पतत्सामापश्य- 
द्यत्त्रिकङ्ुवपश्य ्तस्मात्तेककुभम्‌। तां ८। १।४॥ 
09 रैककुभं पशुक्रामाय त्रह्मसाम कुर्यात्‌ “त्वमङ्ग प्रश- 
१७सिंष” इत्येतासु । तां ८। १।३॥ 
हि त्रिचीय्यं वा एतत्साम त्रीन्द्रियमैन्द्रध ऋच फेन्दळ 
सामैन्द्रेति निधनमिन्द्रिय एव वीय्य प्रतितिष्ठति । 
तां०८1१1७॥ 


छ ओजस्येव तद्वीय्ये प्रतितिष्ठत्योजो वीय्य त्रैककुभम्‌ । 
तां० १५। ६। ४॥ 


अतम॒ ( साम) नाथविन्दु (त्रैत) साम विन्द्ते नाथम्‌ (=याचितफल- 
मिति सायणः) । तां० १४। ११। २३॥ 


जरतं भवति प्रतिष्ठायै । तां १४ । ११। २१॥ 
शोकम्‌ (साम) त्रैशोकं ज्योगामयाविने अरह्मसाम कुर्य्यात्‌ । तां० ८। 
१।८॥ 
5 इभे वे लोकाः सहास%स्ते ऽशोच *9स्तेषामिन्द्र पतेन 


सास्ना शुचमपहन्यत्त्रयाणां शोचतामपाह ॐस्तस्मा- 
्त्रैशोकम्‌। तां ८। १।&॥ 
„ ` अप पाप्मानॐ हते त्रैशोकेन तुष्ट्वानः । तां०१२। 
१०। २२ ॥ 
त्र्यनीक: (अभिः) ज्यनीक इति सचनान्येचानीकानि। ऐ० ३। ३६॥ 
ः्यम्वक$ अम्बिका ह वे नामास्य (रुद्रस्य) स्वसा, तयास्येष सह भाग- 
स्तद्यदस्यैष स्त्रिया सह भागस्तस्मात्‌ च्यंम्बकाः' पुरोडाशाः) 
नाम श०२। ६।२।&॥ 
> 
तवक्‌ त्वक्‌ प्रस्ताव: | ज० उ० १। ३६। ६ ॥ 
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[ त्वाष्ट्रौसाम ( १६८) 


त्वक्‌ 


त्वक्सूददोहाः । श० ८। १1४1५॥ 


त्वष्ठा वाग्वै त्वष्टा वाग्घीदं सर्व ताष्टीच । पे० २।४॥ 


99 
93 
32 
32 
29 
92 
32 
23 


39 


29 


(क्र» १ । १२ । &) इन्द्रो वे त्वष्टा । ऐ० ६। १० ॥ 

त्वष्टा वै पशुनामोष्टे। श०३।७। ३। ११॥ 

त्वष्टुहि पशवः। श०३।८।३।११॥ 

त्वष्टा पशूनां मिथुनाना% रूपछद्रपपतिः । तै०२।५।७।४॥ 
त्वष्टा वे पशूनां मिथुनाना2 रूपकृत्‌ । तै० ३। ८ । ११। २॥ 
त्वष्टा वे पशूनां रूपाणां विकत्ता तं० &। १०।३॥ 

त्वष्टा हि रूपाणि विकरोति। ते० २।७। २।१॥ 
त्वाष्टाणि चे रूपाणि । श० २।२।३।४॥ 

त्वष्टा चे रूपाणामीशे । तै० १। ४।७।१॥ 

त्वष्टा वे रूपाणामीष्टे । श० ५। ४। ५। ८ ॥ 

त्वष्टा रूपेण । तै० १। 1 १।२॥ 

त्वष्टा (श्रियः) रूपाणि (आदत्त) । श० ११।४।३।३॥ 
त्वष्टा चै रेतः सिक्तं विकरोति | कौ० ३। & ॥ 

स्वष्टा वे सिक्त रोतो विकरोति । श० १। &।२।१०॥ ३। 
७।२।८॥४।४।२।१६॥ 

रेतःसिक्तिचैं त्वाष्ट्रः । कौ० १६। ६॥ 

वष्टः समिधां पते ते) ३1 ११1 ४। १॥ 

त्वष्ट वे पुत्रः । त्रिशीर्षा षडच्त आस तस्य त्रीरायेव मुखान्यासु- 
स्तद्यदेव९ रूप आस तस्माद्विशवरूपो नाम। शा० १।६।३। 
१॥५।५।४।२॥ 

स्वाष्टे दशकपालं पुरोडाशा निर्वपति । श० ५।४।५।८॥ 
(शरीः) त्वाष्ट्रं दशकपालं पुरोडाशा ( अपश्यत्‌ ) । श० ११।४। 
३।५॥ 

(प्रजापतिः) त्वाष्ट्रमबिं (अलिप्सत) । शर ६।२।१।५॥ 
घारुणी च हि त्वाष्ट्री चाचिः। श० ७।५।२।२०॥ 

त्वाष्ट्रं वडवमालमेत प्रजक्रामः। गो उ २। १॥ 


_त्बाष्टीसाम इन्द्रे वा अक्यामयिणं भूतानि नास्वांपयस्तमेतेन 


त्वाष्ट्रो ऽस्वापय2स्तद्वाव तास्तह्मकांमयन्त ॥ कामः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १६8 ) दक्षिणा ] 


सनि साम त्वाष्ट्रीसाम काममेवेतेनावरुन्धे । ताँ० १२। 
५ । १६-२० ॥ 
स्वाष्टीसाम इन्द्रो बरादूबिभ्यद्गां प्राविशत्तं त्वाष्ट्रो ऽघ्रवञ्जनयामेति 
- तमेतैः समाभिरजनयञ्जायामहा इति वै सत्रमासते 
जायन्त एवं तां० १२। ५ । २१॥ 
सेषं वच: पनश्च वैरहत्यञ्च त्वेषं चचः। तै १।५।8३।६॥ 
त्वेष: ( यजु० १२ | ४८ ) ( =महान्‌ ) त्वेषः स भाजुरणंवो नृचक्षा 
इति महान्त्स भाजुरणंवो नरुचच्ता इत्येतत्‌ । 
शर ७।१।१।२३॥ 


(द) 
दच: दृष्तो ह वै पावेतिरेतेन यक्षेनेष्टा सर्वान्‌ कामानाप | कौ० ४1४॥ 
» स (प्रजापतिः) वै दक्षो नाम श०२।४।४।२॥ 
» ऋतुं दृत्तं वरुण संशिशाधि’ ( ऋ०८।४२।३) इति वीयं 
प्रज्ञानं वरुण संशिशाधीति। ऐ० १ | १३॥ 
११ ( यज्ञु० १४।३) ( =वीयंम्‌ ) स्वेदत्तेदेक्षपितेह खीदेति। 
_ स्तेन वीयंणेह खीदेत्येतत्‌। श» ८1 २। १।६॥ 
» अथ यदस्मै तत्सस॒ध्यते स द्च्तः। श० ३।१।४। १॥ 
99 वरुणो द्क्तः। श० ४ । १।४।१॥ 
द्चणिधनम्‌ (साम) (प्रजापतिः) ताछु ( प्रजासु ) पतेन ( दक्तणिधनेन ) . 
सास्ना दक्षायेत्योजो वीय्येमद्धाद्यदेतत्साम भव- 
त्योज़ एव वीय्यंमात्मन्धत्त । तां० १४।५।१३॥ 
दक्षिण: (अन्धैः) दक्षिणो व। अद्ध आत्मनो (=शारीरस्य) वीय्यंवत्तरः । 
तां० ५। १। १३॥ 
दक्षिणा तं (यक्ष) देवा दक्षिणाभिरद्क्षयंस्तद्यदेनं ( यज्ञं ) दक्षिणा- 
भिरदक्षयंस्तस्माददच्तिणा नाम। श० २ २1२1 २॥ 
४1३1४1२॥ 
» तद्यदइक्तिणाभिर्यशं दक्षयति तस्माददक्षिणा नाम । 
कौ० १५।१॥ 


9) दृक्षिणा वे यज्ञानां पुरोगवी | ऐ० ६ । ३५ ॥ 
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[ द्क्षिणा द्कि ( २०० ) 


दक्षिणा 


एषा ह वै यज्ञस्य पुरोगवी यद्दक्षिणा । गो० ३० 
६। १४॥ 

शुभो चा एता यशस्य यद्दच्तिणाः। तां० १६। १।१४॥ 
श्लेष्म वा एतद्यज्ञस्प्र यद्दक्षिणा। तां० १६। १।१३॥ 
यशो ऽदत्षिणो रिष्यति तस्मादाहुर्दातब्यैव यक्ष 
दक्षिण भवत्यहिपिकापि | ऐ० ६। ३५॥. 
तस्मान्नादक्तिणेन हविषा यजेत । श२ १ । २। ३।४॥ 
नाद्क्तिण% हविः स्यादिति ह्याहुः । श० ११। १। 
३।७॥११।१।४।४॥ 

तस्मादत्विग्भ्य एव दक्षिणा दद्यान्नानृत्विग्भ्यः । 
श ४।३।४।५॥ 

अर्धा ह स्म चै पुरा ब्रह्मणे दक्षिणा नयन्तीति। 
अर्धा इतरेभ्य ऋत्विग्भ्यः । जे० उ० ३ | १७।५॥ 
तस्मादात्रेयाय प्रथमद्क्तिणा यज्ञे दीयन्ते । गो० 
पू०२। १७॥ 

चतस्रो वे दक्षिणाः । हिरण्यं गौवा लो ऽशवः। श० 
४।३।४।७॥ 

अन्नं दक्षिणा । ऐ० ६। ३ ॥ 

दक्षिणा चै स्तावाः ( अपसरः, यज्ु० १८।४२) 
दक्षिणाभिर्हि यज्ञ स्तूयते ऽथो यो चे कश्च दक्षिणां 
ददाति स्तूरतऽ एव सः | शञ&।४।१।११॥ 
दक्षिणाः सावित्री । गो० पू० १। ३३ ॥ 

दक्तिणाखु त्वेव न संवदितव्य९७ संवादेनेवऽत्विंजो 
ऽलोका इति । शर &।५।२।१६॥ 


` यन्माध्यन्द्‌ने सवने दक्तिणां नीयन्ते स्वगे पतेन 


लोके हिरण्यं हस्ते भवति । गो? उ०३। १७॥ 


दक्षिणा दिक पितणां वा एषा दिग्यइक्तिणा । ष० ३।१॥ 


22 


पषा चे ( दक्षिणा) दिक पितणाम्‌। श० १।२।५।१७। 


दक्षिणासंस्थो घे पित॒यज्ञः। कौ० ५ | ७॥ गो० उ०१। 
२५॥. . 
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( २०१ ) दक्षिणा दिक्‌ ] 


दक्षिणा दिक्‌ दक्षिण॒त उपस्रुजति । पितृलोकमेव तेन जयति। तै० 


२।१।८।१॥ 

मनोअवास्त्वां पितृभिदृक्षिणतः पातु । श० ३।५।२।६॥ 
बम्वेन!ऽऽजद्विषेण ( उद्गात्रा दीक्षामद्दा इति ) पितरो 
दक्षिणतः ( आगच्छन्‌) | जे उ०२।७।२॥ 


घोरा वा एषा दिग्दक्षिणा शान्ता इतराः । गो० पू० 
२।१६॥ 


किदेवतो ऽस्य दक्षिणाया दिश्यसीति । यमदेवत इति । 
श० १४।६।६।२२॥ 

यमनेश्रेभ्यो देवेभ्यो दक्तिणासञ्गघः स्वाहा । श० ५।२। 
४।५॥ 

अधेन ( इन्द्रं ) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवाः..... ..अभ्य- 
वञ्चन... ...भौज्याय । ऐ० = | १४॥ 

रुद्रास्त्वा दक्षिणतो ऽभिषिञ्चन्तु चेष्टुमेन छन्दसा | तै० 
२।७।२५।५॥ 

(वायुः) यददक्षिणतो वांति। मातरिश्वैव भूत्वा दक्षिणतो 
वाति | तै3 २।३।६।५॥ 

तस्थादेष ( वायुः ) दक्षिणेव भूयिष्ठं वाति | श० ८! 
१।१।७॥८।६।१।१७॥ ` 

दक्षिणतो वाखीशानो भूतो वासि । जै० उ०३।२१।२॥ 
तं ( संशप्त पशु) दक्षिणा दिग्व्यानेत्यजुप्राणद्दघानमे- 
वास्मिँस्तददधात्‌ । श० ११।८।३।६॥ 

दक्षिणा दिक्‌ । इन्द्रो देवता तै ३। ११।५.।१॥ 
अथ दक्षिणं परिदधाति । इन्द्रस्य याहरसि दक्षिणो 
विश्वस्यारिष्ट्य ( यज्ञु> ११। ३) । श०१।३।४।३॥ 


अतो हीन्द्रस्ति्ठन्दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षा>स्यपाहन्‌ । 
श० १।४।५।३॥ 


पतद्रे देवा अबिभयुर्यद्दे नो यज्ञं दक्षिणतो रक्षा*सि 
नाष्ट्रा न हन्युरिति । शर» ७। ४। १। ३७॥ 


त्रशङ्क दक्षिणतो ऽघस्येवानत्ययाय । श० १३।८।४।१॥ 
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[ दधि ( २०२ ) 


दचिणा दिक्‌ दक्षिणामेव दिश१७ सोसेन प्राजानन्‌ । श० ३।२।३।१७ 
» स (सोमः) दक्षिणां दिशं प्राजानात्‌ । को» ७। ६॥ 
» (हे देवा यूयं, अझिना दक्षिणां ( दिशं प्रजानाथ ) | ऐ> 
१।७॥ 
„» द्‌क्तिणा ( दिक्‌ ) ब्रह्मणः । श० १३। ५। ४। २४॥ 
» , द्क्षिणामारोह तिष्टुप्त्वावतु बृहत्साम पञ्चदश स्तोमो 
ग्रीष्म ऋतुः चत्र द्रविणम्‌ । श०५।४। १।४॥ 
19 दक्तिणामाहुयेज्ञुबामपाराम्‌ । ते ३। १२।&1१॥ 
5) न्िष्टुब्दक्षिणा ( दिक्‌ ) । श ८। ३। १ । १२॥ 
09 तस्मादेतस्यां ( दक्षिणस्यां ) दिश्येतौ पश. (गौश्वाजश्च) 
भूयिष्ठौ । श० ७।५।२।१६॥ 
„ दक्षिणेव (दिक) सर्वेम | गो० पू० ५1 १५॥ . 
39 तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानां 
भौज्यायेव . ते . ऽसिषिय्यन्ते भोजेत्येनानभिपिक्तानाच- 
क्षते। ऐ० ८। १४॥ 
दक्षिथाग्निः यज्ञुवे दाहक्षिणाञ्चिः (अजायत) । ष० ४ । १॥ 
११ ्रातव्यदेचत्यो दक्षिणः (अश्चिः) | तै० १।६।५.।४॥ 
दण्डः (दण्डः) सुखसंमितो भवति । श० ३।२।१।३४॥ 
» वज्रो चे दण्डो विरक्षस्ताये । श० ३।२। १।३२॥ 
» तस्मादिषुहतो वा दण्डहतो वा दशमों (रात्रि) नैदेश्य 
` (=दुःखनिर्वत्त) गच्छति । तां०२२। १४।३॥ 
दधि (इन्द्रः) यद्‌्व्रचीद्धिनोति मेति तस्माद्धि । शर १।६।.४।८॥ 
, „ 'पेन्द्रं चै दधि। श० ७।४।१।४२॥ 


„ अथ यदनडुह्ये वहलायाऽ पेन्द्र दधि भवति ख इन्द्रस्य चतुर्थो 
भागः । श०५।२।४।१३॥ 


» इन्द्रिय बे दधि । तै०२।१।५।६॥ 

99 इन्द्रियं वा पतदस्मिन्‌ लोके यद्दथि | ऐ० ८। १६॥ | ॥ 
५ दधि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌। श०७।ए।१।३॥ 

„ अथ यदि दधि (आहरेत्‌) वेश्यानां स भक्तः) ऐ० ७।२६॥ 

„ ऊग्वा अन्नाद दृधि तै०२।७।२।२॥ 
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( १०३ ) दर्भाः ] 


दधि सोमो चै द्धि। कौ०८॥ 8॥ 
२. सरस्वत्ये दंधि | श० ४।२।५।२२॥ 
धिक्रा (ऋक्‌) देवपवित्रं वे दधिक्रा । ऐ० ६। ३६॥ 
पै अन्नं वे दधिक्रा । गो० उ० ६। १६॥ 
दध्यङ्‌: इन्द्रो दधीचो अस्थभिइत्राणयप्रतिप्कुतः । जघान नवतीनेव । 
तै० १।५।८।१॥ 


: दध्यङ्‌ वा अङ्गिरसो देवानां पुरोधानीय आसीत्‌ । तां० १२ | 
८।६॥ 


9 (यज्ञु० ११। ३३) वांग्वे दध्यङ्ङाथर्वंणः। श०६।४।२।३॥ 
दनायुः, दनुः अथ (वृत्रः) यद्‌पात्समभवत्तस्मादहिस्तं द्नुश्च दनायुश्च 
मातेव च पितेव च परिजगहतुस्तस्माद्दानव इत्याहुः । 
श १। ६।३।६॥ 
दन्ताः यस्माद्धरे (दन्ताः) एघाग्रे जायन्ते 5थोत्त रे यस्मादरणीया 2८- 
स एवाधरे प्रथीया*स उत्तरे यस्माइ्दष्रा वर्षीया»सो 
यस्मात्समा एव जस्थ्याः । श० ११।४।१।५॥ 
दन्दशूकाः नेते क्रिमयो नाकिमयो यद्दन्द्शका: । श० ५। ४। १।२ ॥ 
„ लोहिता इव हि दन्दशकाः। श०५।४।१।२॥.- 
दर्भस्तम्बः अञ्मिवान्‌ वे दर्भरूतम्वः । तै०२। २। १। ५ ॥.३।७। ३।३॥ 
दर्भाः उभयम्वेतदन्नं यद्दर्भा आपश्च ह्यता ओषधयश्च या वै चुत्रादू बी: 
भत्समाना आपो धन्व इभन्त्य उदायंस्ते दर्भा अंभवन्यदभन्त्य 
उदायंस्तस्माद्द भास्ता हैताः शुद्धा मेध्यां आपो चुत्रामिप्रक्तरिता 
' यद्दर्भा यदु दर्भास्तेनौषंधयः । श० ७५1 २।३।२॥ २ 
» ते (दभाः) हि शुद्धा मेध्याः। श०७। ३।२।३॥8।२। 
१।१२॥ 
„ मेध्या वै दर्भाः। श> ३।१।३।१८॥५।२।१।८॥ ३ 
» आपो दर्भाः। श०२।२।३।११॥ ` 
„ आपो वे दर्भाः तै ३।३।२।१॥ ५ 
» अपां वा एतत्तेजो चर्च: दददर्भाः। ते० २। ७। & । ५॥ 
» पवित्रं वे द्भाः। श० ३। १।३।१८॥ ते० १॥३। ७। १॥ 
३।८।२।३॥ 
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[ दशहोता ( २०४ ) 


द्रंपूर्णमासौ एप वे पूर्णमाः। य'एष ( सूर्य: ) तपत्यहरहहोबैष पूर्ण 
ऽथैष एव दर्शो यच्चन्द्रमा दृदश इघ छोषः। अथोऽइत- 
रथाहुः । एष एव पूर्ण ता यञ्चन्द्रमा एतस्य ह्यु परणं 
पौणंमासीत्याश्क्षते ऽथेष एव दर्शे य एप ( सूयः) 
तपति द्दश इव ह्यपः । श० ११।२।४। १-२॥ 
„» सब्रत(? सम्रत-)यज्ञो वा एष यद्दर्शपूर्णंमासी । गो० 
उ०२। २४॥ 
„ दशंपूर्णमासौ वा अश्वस्थ मेध्यस्य पदे। ते०३।९। 
२३।१॥ 
११ स यो हैवं बिद्वानश्रिहोत्रं च जुहोति दर्शपूर्णमासाम्यां 
, च यजते मासि माखि हैवास्याश्वमे धेनेष्टं भवति। श० 
११।२।५।५॥ 
दाविद्युतती द्विद्युतती चे गायत्री तां० १२।१।२॥ 
दशपेयः अथ यद्दशमे ऽदन्प्रसूतो भवति तस्माद्दशपेयो ऽथो यहश दशे 
केक चमसमनु प्रस्रुता भवन्ति तस्माद्वेव दशपेयः। श०५। 
४।५।३॥ 
द्शममद्ः अथ यद्दशममहरुपयन्ति । संवत्सरमेव देवतां यजस्ते। श० 
१२।१।३।२०॥ 
» वें दशममहः। ऐ० ५। २२॥ * 
(१, मितमेतद्देषकम्मं यद्दशममहः | कोर २७। १॥ 
» प्रतिष्ठा दशममहः। कौ० २७। २॥ २६।५.॥ 
„» अन्तो वा एष यज्ञस्य यद्दशममहः । ते०२।२।६।१॥ 
दशरात्रः अथ यद्दशारात्रसुपयन्ति । विश्वानेव देवान्देवतां यजन्ते। श० 
१२। १।३।१७॥ 
दद वीराः ( यजु० १६। ४॥ ) प्राणा घे दश वीराः । श० १२1६1 
१।२२॥ 
दरहोता तस्मे (ब्रह्मणे) दशम हत: प्रत्यश्ट॒णोत्‌। स दशहता ऽभवत्‌ 
दशहूतो ह वे नामेषः। तं वा एतं दशहूत*» सन्तं दशहोते- 
व्याचक्षते परोक्षेण, परोक्षप्रिया इच हि देवा! | तै० २।३। _ 
११।१॥ 
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( २०५ ) दिवा ] 


दशहोता वाचस्पतिर्दाता दशहोतणाम्‌। तै ३। १२। ५। १ ॥ 

» प्रजापतिचें दशद्दोतणा%१ होता तै०२।३।५।६॥ 

» प्रजापतिवें दशहोता । ते २।२।१।१॥२।२।३। 

२॥२।२।८।५॥२।२।8।३॥ 

»› यश्ञोवै दशहोता । ते० २।२। १। ६॥ 

» अझ्निद्दोत्र वे दशहोतुर्निदानम्‌। ते २। २। ११। ६॥ 
दशाहानि विराड्‌ वा एषा सम्ृद्धा यद्दशाहानि । तां 83151 ६ ॥ 
दस्युः त एते ऽन्ध्राः पुण्ड्ा: शबराः पुलिन्दा मूतिवा इत्युदन्त्या बहवो 

वेश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः । ऐ० ७। १८॥ 
दाचायणयज्ञः ( इष्ठिः ) दक्षो ह वे पावतिरेतेन यश्ञनेष्टरा सर्वान्‌ कामा- 
नाप | कौ०४। ४॥ 

29 स ( प्रजापतिः ) वे दक्षो नाम । तद्यदेनेन सो 
ऽग्रे ऽयजत तस्माद्दाक्तायणयज्ञो नामोतैनमेके 
चसिष्ठयज्ञ इत्याचच्तते । श० २।४।४।२॥ 

दाता अशिवें दाता स एवास्मै यज्ञं ददाति । कौ० ४। २।। 

दारु कार्ष्णांयसेन दारु ( संदध्यात्‌ ) । जै० उ० ३। १७। ३॥ 

» दारु च चर्म च श्लेष्मणा ( संदध्यात्‌ ) । जे उ० ३। १७।३॥ 

दारुपात्रम्‌ अञ्निवद्वे दारुपात्रम्‌। ते० ३।२।३।८॥ 

दावसुनिधनम्‌ ( साम ) आशिषमेवास्मा पतेनाशास्ते | तां3 १५ । ५।१३॥ 

दाशस्पत्यस्‌ (साम) याँ बै गां प्रश१७सन्ति द्शस्पत्येति तां प्रश१- 
सन्स्बहरेवेतेन प्रश>»सन्ति | तां० १३।५।२७॥ 

दाइवान ( यजु०। १२। १०६ ॥ १३-। ५२॥) यजमानो वे दाश्वान्‌ | 

श० २। २।.४ । ३८, ४०॥ 


७।२।१।.२& ॥ ७। 
५।२।२३६॥ 


दिङ्निधनम्‌ ( देवाः ) अन्तरित्तं दिङ्गनिधनेन ( अभ्यजयन्‌ ) । तां० 
१०।१२।३॥ 

द्वः इषवो वै दिद्यवः । श० ५। ४।२।२॥ 

दिव ऊधः ( यजु० १२। २० ) आपो दिव ऊध. | श० ६। ७। ४ ॥ ५॥ 

दिवा व्युष्टियँ दिवा, व्येवास्मै बांसयति | तां० ८। १।१३॥ 
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दिशः] ( २०६) 
दिचाकीत्यम्‌ ( अहः ) ` शिरो. यै दिवाकीर्त्यम्‌ । ताँ? २४।१४।४॥२५।१।८॥ 
दिवाकीर्त्यानि ( सामानि) रश्मयो वे दिवाकीत्यानि। ऐ० ४ | १६॥ ते० 


: १।२।४। 
रश्मयो वा एत आदित्यस्य यद्दिवाकीर्त्यानि। 
ताँ०४:। ६। १३॥ ` ` 
स्वर्भाचुव्वा आसुर आदित्यन्तमसाविध्यत्तस्य 

. देवा दिवाकीत्येस्त मोपाघ्नन्‌। तां० ४,६।१३॥ 

दिवि श्रव उत्तमम्‌ ( यजु० १२।११३ ) चन्द्रमा वाऽ अस्य ( सोमस्य!) 

दिवि श्रव उत्तमम्‌ ।. श० ७। 
३।१।४६॥ 

दिवोऽशैः ( यजु० १२ । ४६ ) आपो वाऽ अस्य ( उग्नेः ) दिवो$णे: । 

श०७।१।१।२४॥ 

दिव्यं नभः आपो वे दिव्यं नभः | श० ३।८।५।३॥ 
दिव्यं रोचनम्‌ असौ घाऽ आदित्यो दिव्य१? रोचनम्‌ । शर ६।२। 


२।२६॥ 
दिव्यानि धामानि ( यजु० ११-। ५ ) इमे वे लोका दिव्यानि धामानि । 
| श० ६॥३॥ १॥ १७॥ 
दिव्यो गन्धर्षः ( यज्ञः ११ । ७) असो बा आदित्यो दिव्यो गन्धर्वः 
क श० ६।३।१।१९॥ 


दिव्यौ खानी (! कालकञ्जाख्यानामझुराणांमध्ये ) द्वाबुद्पततां। तौ 
दिव्यो. श्वानावभवताम्‌ । ( पश्यत-मैत्रायणीसंहितां १। 
६ ।& ॥ काठकसंहितां८।.१॥ )। ते०१।१।२।५-६॥ 

दिशः पञ्च वे दिशः। श०५।४।४।६॥ . 

पञ्च वा इमां दिशश्चतस्रस्तिरश्च पकोध्वा । ऐ० १। ३२॥ 

तद्या अमुष्मादादित्यादर्वाच्यः पञ्च दिशस्ता नाकसदः । श०४। 

६।१।१४॥ 

याः ( अस्चुष्मादादित्यात्‌ ) पराच्यः ( पञ्च दिशः ) ताः पञ्च॑ 

न्यूडाः । श० ८। ६।१। १४॥ 

' सक्त दिशः । श०६।५।२।८॥ 

दिशः सप्तद्दोत्रोः ( यज्चु० १३। ५ ) ।श० ७।४। १।२०॥ 
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( २०७ ) 0 दिशा] 


दिशः नव दिशः | श० ६।३।१।२१॥६।८।२। १०॥ 


दश दिशः। श० ६1३। १।२१५॥ ८। ४।२।१३॥ 

दिशो वे स नाकः स्वर्गो लोकः । श० ८। ६। १।४॥ 

स्वर्गो हि लोको दिशः | श०८।१।२।४॥ 

ता वाऽ एता देव्यः । दिशो ह्यतांः। श० ९।५.।१।३६॥ 

दिश ऽझिः । श० ६।२।२।३४॥ ६।३। १।२१॥ ६।८। 
१०॥ 

' विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः छृणवन्त्वानुष्टभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ 

( झूवासि दिशो 5सि '-यज्ञु ० ११। ५८ ) इति दिशो ददैतद्यजञ- 

रेतद्वे विशवे देवा वेश्वानरा एछु ळोकेषूखायामेतेन चतुर्थेन 

यजुषा दिशो ५दघुः । श० ६।५।२।६॥ 

ता ( दिशः ) उ एव विश्वे देवाः । जै० उ० २।२।४॥ २। 

११।५॥ 

ख ( प्रजापतिः ) विश्वान्देवानसजत तान्दिक्तपादधात्‌। श०६। 

१।२।&॥ 

वायुर्दिशां यथा गर्भ: श १४। &। ४। २१॥ 

दिशो लोगेष्टकाः । श० ७।३। १। १३, २७॥ 

दिशो वै हरित: श० २।५। १1 ५॥ 

दिशः शिक्यं द्ग्मिहीमे लोकाः शक्नुवन्ति स्थातुं यच्छक्नु- 

चन्ति तस्माच्छिक्यम्‌ | श> ६।७।१। १६ ॥ | 

ऋतवो बे दिशः प्रजननः | गो० ३० ६। १२॥ 

दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः । ते० ३। १०। ८1 ६॥ 

अथ यत्तच्छ्रोत्रमासीत्ता इमा दिशो ऽभवन्‌ । जे० उ०२। 

२।४॥ 

तद्यक्तच्छ्रोत्रं दिशस्ताः। जै० उ० १। २८।&॥ 

यत्तच्छ़ोत्रं दिश एव तत्‌। श० १०] ३1 ३॥७॥ 

श्रोत्रं दिशः । जे) उ० ३।२।८॥ 

दिशो वे शरोत्रं दिशः पर रज: | श० ७। ५।२।२०॥ 

दिशो वै लोहमय्यः (सूच्यः) । श० १३।२। १०।३॥ 

दिशो वा अयस्मय्यः.(सूच्यः) | ते ३। & 1 ६।५॥ 
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[ दीक्षा ( २७८ ) 


दिशः अवान्तरदिशो रजताः (सूच्यः) । श० १३।२।१०।३॥ 
» अवान्तरदिशा रजताः (सूच्यः) | ते? ३।8। ६।५। 
१३ दिशो वाऽ अस्य (सूयंस्य) बुध्न्या उपमा विष्ठाः ( यजुर १३। 
३) । श० ७। ४। १। १४७ ॥ 
» छुन्दा>सि बै दिशः। शऽ =।३।२।१२॥३।५।१।३९॥ 
„ दिशो चै विष्टारपङ्किश्छन्द्ः ( यजु० १५। ४) ॥ श०८।५। 
२।४॥ 


„ दिशो वै परिभूश्छन्दः ( यजु० १५।४॥ ) । श०८।५। 
२। ३॥ 


५ दिशः परिधयः । ते० २ 1 १।५।२॥ पे० ५।२८॥ 

» दिशः परिधानीया । जै? उ०३।४।२॥ 

३, दिशो वै प्राणः | जे उ० ४। २२। ११॥ 

१, दिशः समानः | जै० उ० ४।२२।६॥ 

» दिशां वा पतत्साम यद्वेरूपम्‌ | तां० १२।४।७॥ 

„» अपरिमिता हि दिशः । श० ६।५।२।७॥ 

» पतद्वे देवा इमाँझोकानुखां त्वा दिग्मिरद @न्दिग्मिः पर्य- 
तन्वन्‌ | श० ६।५।२।११॥ 

दीक्षा फाएगुने दीक्षेरन्‌! तां० ५।६।७॥ 

» याचे दीक्षा सा निषत्‌। तत्सत्रं तस्मादेनानासदित्याहुः | श० 
४।६।८।१॥ 

१9 प्राणा दीक्षा । श० १३।१।७।२॥ तै० ३।८।१०।२॥ 

„ वाग्दीक्षा। तया प्राणो दीक्षया दीक्षितः | तै ३।७।७।७॥ 

» - वाग्दीक्षा । कौ० ७। १॥ 

» आपो दीक्षा | तया वरुणो राजा दीक्षया दीक्षितः। तै०३॥ 


७।७।६॥ 
» दिशो दीक्षा । तया चन्द्रमा दीच्या दीक्षितः । तै०३।७॥ | 
७।६॥ 2 
„पृथिवी दीक्षा । तयाश्रिर्दीक्षया दीक्षितः । तै०३।७।७। 
४-५ ॥ 


अन्तरिक्षं दीक्षा । तया वायुदीचाया दीक्षितः । तै० २४५४ 
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( २०६ ) दीक्षित: ) 


दीचा द्योर्दीच्ता | तयादित्यो दीक्षया दीक्षितः । ते०३।७।७।५॥ 
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षधयो दोक्षा । तया सोमो राजा दीक्षया दीक्षितः । तै०३। 
७1७] ६-७॥ 

ऋतं वाव दीक्षा सत्य दीक्षा । ऐ० १। ६॥ 

सत्ये ह्यव दीक्षा प्रतिष्टिता भवति । श १४ | ६॥ & । २३॥ 
पतद्दोक्ताय (रूप) यच्छद्धा । श० १२।८।२।४॥ 

तपो दीक्षा । श० ३।४।३।२॥ 

प्रजापतिरक्कामयताश्वमेधेन यजेयेति । स तपो ऽतप्यत। तस्य 
तेपानस्य । सप्तात्मनो देवता उद्क्रामन्‌। सा दीक्षाभवत्‌ | तै० 
३।८।१०।१॥ 


दीच्ता सोमस्य राजः पली । गो उ० २।६॥ 


तः स यै धीक्षते | वाचे हि ध्रीक्षते यज्ञाय हि थीक्षते यज्ञो हि 


वाग धीक्षितो ह वे नामैतद्यद्ीक्तित इति । श० ३।२। 
२।३०॥ 

कस्य स्विद्धेतोर्दीच्तित इत्याचच्तते श्रेष्ठां नियं क्षियतीति। 
गो० पू० ३।१६॥ 

न ह वे दीक्षितो ऽग्निहोत्रं जुहुयान्न पौणेमासेन यशेन यजेत 
... न मिथुनं चरेत्‌... कृष्णाजिनं वसीत कुरोरं धाग्येन्युष्टी 
कुर्यादङुष्टप्रशृतयस्तिस्र उच्छ्येन्धगश्टङ्ग णृह्णीयात्तेन कषेत । 
गो० पू ३। २१ ॥ 

अथ न दीक्षितः काष्ठेन चा नखेन वा कराइयेत । श०३। 
२।१।३१॥ 

तस्माद्दीक्षितः कष्णविषाणयैच कणट्वेत नान्येन कप्णविषा- 
णायाः । श० ३।२।१।२३१॥ 

नेनं ( दीक्षितं ) अन्यत्र चरन्तमभ्यस्तमियात्‌। न स्वपन्त- 
मभ्युदियात्‌ । श० ३।२।२।२७॥ 

अथ यद्दीक्षितः । अवत्यं वा व्याहरति क्रुध्यति वा तन्मिथ्या- 
करोति । श० ३।२।२। २४॥ 

स यः सत्यं वदति स दीक्षितः | कौ० ७। ३॥ 


\ 
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[ दीक्षितः ( २१०) 


दीक्षित: 


5 


अथ य पतमेतद्दीक्षयन्ति तदू द्वितीयस्म्रियते । वपन्ति 
केशशमश्रूणि । निङृन्तन्ति नखान्‌ । प्रत्यञ्जन्त्यङ्गानि । पत्यः 
चत्यङ्गलीः । अपवृतो ऽपवेष्टित आस्ते । न हुद्दोति । न 
यज्ते । न योषितं चरति | श्रमालुषी वाचं वदति सुतस्य 
वावेष तद्‌! रूपम्भवति | जे० उ० ३।४।४॥ 
यज्ञाढु ह वा एप पुनर्जायते यो दीक्षते। ऐ० ७। २२॥ 
पर्व वाऽ एष यज्ञ सम्भरति यो दीक्षते । श० ३ । २। 
1३॥ 
यदह दीक्षते तछ्विष्णुभवति । श० ३।२।१।१७॥ 
उभयं वाऽ पषो ऽत्र भवति यो दीक्षते विष्णुश्च यजमानश्च! 


श०.३।२। १। १७ ॥ 
यदे दीक्षन्ते । अग्माविष्ण्‌ एवं देवते यजन्ते । श० १२।।१। 
३।१॥ 


> 


अझीषोमौ वा5 एतमन्तर्जेस्म5 आदधाते यो दीक्ञते। श० 
३।३।४।२१॥३।६।३।१६॥ 

हविर्वाऽ एप देवानां यो दीक्षते _तदेनमन्तर्जम्भऽ आदघाते 
तत्पशुनात्मानं निष्क्रीणीते । श० ३।३।४।२१॥ 
उद्भभ्णीते वाऽ एषो 5स्माल्लोकादेवलोकमभि यो दीक्षते । 
श० ३२।१।४।१॥ 

देवान्वाऽ एष उपोत्क्रामति यो दीक्षते । श० ३। १।१।१॥ 
देवान्वाऽ एष उपावतंते यो दीक्षते ल देवान।मेको भवति । 
श२३।१।१।८,&॥ 

देवगर्भो वा एष यद्दीक्षितः। | कौ> ७। २॥ 

गर्भो वा एष भवति यो दीचते छन्दा टसि प्रविशति 
तस्मान्न्यक्नाङ्गलिरिव भवति । श० ३। २। १।६॥ 


` गर्भो ( यज्ञस्य ) दीत्तितः। श ३।१।३।२८॥ 


स ष ) ह दीक्षमाण एव घ्राहणतामभ्युपैति । ऐ० 
७ 


तस्मादपि (दीक्षितं ) राजन्यं वा वैश्य वा ब्राह्मण इत्येव 
झूयाद्‌ त्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्ञायते । श० ३५१४० 
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( २११ ) द्रः] 
दीचितः सिषासवो ( ="लुब्धकामाः फलार्थिनः” इति सायणः ) वा 
एते यद्दीक्षिताः । ऐ० ६। ७॥ 
१, दीत्तितस्यैव घ्राचीनच2शा (शाला) नादीक्षितस्य | श० 


३।१।१।७॥ 

„» (अथर्व ११।५।६॥ ) एप ( आदित्यः ) दीक्षितः। गो० 
पू०२। १॥ 

जप वे दीक्षितानां पापं कीत्तेयति तृतीयं ( अंशम्‌) पषा 
ख पाप्मनो हरत्यन्नोदस्तृतीयं पिपीलिकास्तृतीयम्‌ । ताँ० 
५।६।१०॥ 


दीथतम ( ऋ० ३।२७। १५ ) चक्षुवे दीदयेव | श० १। ४। ३।७॥ 

दीप्यमानः “वि पाजसा पृथुना शोशुचानः” ( यज्ञु० ११ । ४६) इत्ति। 
वि पाजसा पृथुना दीप्यमान इत्येतत्‌ ( शोशुचानः=दीप्य- 
मानः )। श०६।४।४३।२१॥ 

` दीघेम्‌( साम ) श्रायुवें दीर्घम्‌ । तां० १३। ११ । १२ ॥ 

दीघस्मश्रुः ( अथव० ११ | ५। ६ ) एष (आदित्यः) दीर्घशमश्चुः । गो० 
; पू २।१॥ 
दुन्ुभिः परमा वा एषा वाग्या डुन्दुभौ । तै० १। ३। ६।२-३॥ 


» एषा चे परमा वाग्या सप्तदशानां दुन्दुभीनाम्‌ । श०५।१। 
५।६॥ 


दुरः चुश्टिव दुरः! ए २।४॥ 

दुराध्यः ये वै स्तेना रिपवस्ते दुराध्यः । तां ४। ७॥ ५ ॥ 

दुरोणसत्‌ ( यजु० १२ । ५४ ) दुरोणसदिति बिषमलदित्येतत्‌ । श० 

६।७।३।११॥. 

ुर्था$ गुहा वे दुर्याः । ऐ० १} १३॥ श० १। १।२।२२॥ ३।३। 
४।३०॥ 

दुवस्यत ( यजु> १२ । ३० ) समिधाश्नि दुवस्यतेति । समिधाम्नि नमं- 

स्यतेत्येतत्‌। श ६।८।१।६॥ 

दुश्चीरतम्‌ बरृजिनमन्नत॑ दुश्चरितम्‌ | तै ३। ३ | ७। १०॥ 

दृष्ट: दुष्टरस्तरश्नरातीरिति दुस्तरो ह्यष रच्षोभिर्नाष्ट्राभिः । श० ५। 
२।४।१६॥ 
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[ देवता ( २१२ ) 


दूरोहः असौ वै दूरोहो यो 5सो (सूय्थः) तपति । ऐ० ४। २०॥ 
दूरोहणम्‌ ( यजु० १५ | ५ ) असौ चाऽ आदित्यो दूरोहणं छन्दः । शः 


८।५।२।६॥ 
१ स्वगो वै लोको दूरोहणम्‌ । ऐ० ४ । 
२०, २१॥ 


दूर्वा स ( प्रजापति: ) अब्रवीत्‌ । अयं (प्राणः' चाव माधूर्वीदिति यद्‌- 
त्रवीद्धूर्वीन्मेति तस्माद्‌ धूर्वा, धूत्रां ह बै तां दुर्वेत्याचत्तते 
परोऽच्तम्‌। श७ ७91 8४ । २] १२॥ 
» चित्रे वा एतदोषधीनां यद्‌ दूर्वा । ऐ० ८। ८॥ 
» तदेतत्क्त्रं प्राणी द्येष रखो ( यद्‌ दूर्वा ) लोमान्यन्या ओषधयः 
एतां ( दूर्वा ) उपद्धत्छर्वा ओषधीरुपद्धाति । श०७।४। 
२। १२॥ 
दूर्वेशका प्राणो दुर्वेछका | श० ७।४।२।२०॥ 
„ पशवो वै दूर्वे्टका । श०७।४।२।१०, १६॥ 
ट्वा (इपुः) ख यया प्रथमया (इष्वा) समर्पणेन पराभिनत्ति सैका सेयं 
पृथिवी सैषा डवा नाम । श० ५ । ३ | ५। २६॥ 
ट्शान: ( यजु० ११। २३ ) व्यचिष्ठमन्नेरभखं रशानमित्यवकाशवन्त- | 
मन्नेरन्नाद्‌ं दीप्यमानमित्येतत्‌। श? ६। 
३।३।२१६॥ 
दृषदुपले हनू एव इषडुपले | शर १।२।१।१७॥ 
देवचतेत्रम्‌ देवक्षेत्र चा ते ऽभ्यारांहन्ति ये स्वर्णिधनमुपयन्ति । तां? 
2 ५।७।८॥ 
देवता यां वे देवतासृगभ्यनूक्ता यां यज्ञः सैव देवता सर्क्सा देवता 
- तद्यज्ञः । श० ६।५।१।२॥७।५।१।४॥ 
9 त्रयस्त्रिकशदू देवताः | तां० 81 ४ । ११ ॥ 
„ अञ्निवे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या 
देवताः | ऐ०१।१॥ 
„ आपो वे सर्व्वा देवताः | ऐ० २ । १६ ॥ कौ० ११।४॥ तै’ 
३।२।४।३॥ ३।३।४।५॥ ३।७।३।४॥ ३।६। 
७।५॥ 
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( २१३ ) देच लोकः ] 
देवता अथो खट्वाहु्यस्ये वाव कस्यै च देवताये पशुरालभ्यते सैव 
मेधपतिरिति । पे० २। ६॥ 
„ देवतैव मेघपतिरिति । को०१०। ४ ॥“ देवाः” शाब्दमपि पश्यत । 
देवपात्रम्‌ देवपात्नं चाऽ एप यद्‌ञ्जिः । श० १। ४। २। १३॥ 
„» देवपात्रं द्रोणकलशः | तां० ६।५।७॥ 
„ `देचपात्रं चे चपटूकारः | गो० उ० ३। १॥ 
„ देवपात्रं वा एनद्यद्वघद्‌कारः | ऐ० ३। ५ ॥ 
> देवपात्रं चाऽ एप यद्वट्कारः । श० १। ७।२। १३॥ 
दवयजनम्‌ भौमं देवयजनम्‌ । गोऽ पू० २। ६७॥ 
„5 देवयजनं वे वरं पृथिव्ये । ऐ० १ | १३ ॥ 
„ ऋत्विजो देवजयनम्‌। गोऽ पू २। १४ ॥ 
» श्रद्धा देवयजनम्‌ | गोऽ पू २। १४॥ 
„ आत्मा देवयजनम्‌ | गो० पू २। १४ ॥ 
देवयानः देवयाना चै ज्योतिष्मन्तः पन्थानः । ऐ० ३। ३८॥ 
„ जयो वे देवयाना पन्थानः । गोऽ उ० १।१॥ | 
» ये चत्वारः पथयो देचयाना अन्तरा द्यावापृथिवी वियन्ति । 


मं० २। १। १० ॥ 
» यमाइुरय्येम्न: पन्था इत्येष बाव देवयानः पन्थाः | तां० २५। 
१२।३॥ 


देवयोनिः अश्विवं देवयोनिः। ऐ० १। २२। २।३॥ 
देवरथः इयं ( पृथिवी ) वे देवरथः । तां ७1 ७1 १४॥ 
„ देवरथो चे रथन्तरम्‌ | तां०७। ७।१३॥ 
» देवरथो वा-एप्र यद्यज्ञः | को०७। ७॥ ऐ० २। ३७॥ 
.„ देवरथो वा श्रञ्यः । कौ० ५ | १०॥ 
देवरातः (=शुनःशेपः) नेति होवाच विश्वामित्रो देवा वा इमं मह्यम- 


रासतेति स ह देवरातो वैश्वामित्र आस । ऐ० 
७।१७॥ ` 


देवलोकः त्रयो वै देवलोकाः | गोऽ उ० १। १॥ 
„ सप वे देबलोकाः। ऐे० २५ । १७॥ 
„ सप्त देचलोक़ाः। श० &।५।२।८॥ 
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[देवस्थानम्‌ ( २१४ ) 
देवलोकः चतस्रो दिशख्य इमे लोका एते चै सप्त देवलोकाः। शः 
१०।२।४।४। 

„» एकवि*शतिव देघलोकाः । द्वादशमासाः प्चर््तवः । त्रः 

इमे लोकाः। असावदित्य प्कवि०शः । तै०३।८।१० 
३॥ ३।८।७।२॥ ३।८।२०।२॥ 

» वेदिचें देवलोकः | श> ८। ६1 ३।६॥ 

„ देवलोको वा एष यद्विषुवान्‌। तां ४।६।२॥ 

» उत्तरो वे देवलोकः । शर १२।७।३।७॥ 

» देवलोको वा इन्द्रः । कौ० १६।८॥ 

„ देवलोको वा आदित्यः | कौञ ५ | ७ ॥ गो० उ० १।२५॥ 

» आदित्य एव देवलोकः | जे०.उ० ३। १३। १२॥ 

„ विद्यया देवलोकः ( अथ्यः ) । श० १४।४।३।२४॥ 
द्ववर्म देववर्म वा एतद्यत्प्रयाजाश्चाद्याजाश्च । ऐ० १।२६॥ 
देववाहनः (ऋ० ३ । २७ । १४) मनो वे देववाहनं मनो हीदं मनस्विन 

भूयिष्ठं बनोवाह्यते । शर १।४।३।६॥ 
देवविशः मरुतो ह वै देवविशो ऽन्तरिच्ञभाजना ईश्वराः। कौ० ७। 1 
देवसत्यम्‌ एतङ्वै देवसत्यं यञ्चन्द्रमाः। कौ० ३। १॥ 
देवसंस्फानः आदित्यो वै देवसंस्फानः। गो० उ० ४।&॥ 
देवसवः यो घे सोमेन सूयते । स देवसचः । यः पशुना सूयते स 
देवसचः। तै० २।७।५।१॥ | 
देवसुरमीणि अञ्निवें देवाना? दोतर्ुपेष्यञशरीरमधूचुत तस्य यन्मा2- 
समासीत्तद्‌ शुग्गुर्चभवद्यत्‌ स्नाव तत्छुगन्धितेजनं (नु 
विशेष इति सायणः ) यद्स्थि तत्‌ पीतुदाबंतानि | 
देचखुरभीणि | तां २४। १३।५॥ 
दवसू$ एता ह बे देवताः सवस्येशते । तस्माद्देवस्वो नामे. तदेतमेता 
एवच देवताः खुबते ताभिः सूतः श्वः सूयते । शर ।३। 
३।१३॥ 
देवसोमस एएतद्वे देवसोम॑ यञ्चन्द्रमाः | ऐ० ७। ११॥ : 
देवस्थानम्‌ ( साम) वरुणाय देवता राज्याय नातिष्ठन्त स एतहेवस्था 
नमपश्यत्ततो बे तास्तस्मे। राज्यायांतिष्टन्तं तिष्ठत 
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(२१५ ) देवाः ] 


ऽस्मै समानाः श्रैष्टयाय । क्षत्रस्येवास्य प्रकाशी 
भवति य एवं वेद्‌ । तां० १५। ३ । ३०-३१ ॥ 


देवस्थानम्‌ (साम) देवस्थानेन बे देवाः स्वर्गे लोके प्रत्यतिष्ठन्‌ । तां० 
१५। २। २६ ॥ 


|) देवस्थांनं भवति प्रतिष्टाये तांऽ १५ । ३। २८॥ 
देवा श्रपाव्याः प्राणा वे देवा अपाव्याई । तै० ३। ८ । १७।५.॥ 
देवा अभिद्यवः मासा देवा अभिद्यवः | गो० पू० ५.। २३॥ 
देवा आज्यपाः प्रयाजाजुयाजा वै देवा आज्यापाः । श० १।४।२। 
१७॥ १।७।३।११॥ 


देवा आशापालाः शतं चे तढ्प्या राजपुत्रा देवा आशापालाः । तै० ३। 
=८।& ३॥ 


देवाः दिवा वै नोऽभूदिति! तद्‌ देवानां देवत्वम्‌। । ने० २।२। &1&॥ 
७ दिवा देवानखजत नक्तमखुरान्‌ यद्दिवा देचानखुजत तद्‌ देवानां 
देवत्वम्‌ । ष० ४। 
„ तस्मे मञुप्यान्त्ससजानाय ( प्रजापतये ) दिवा ( =दिवस्रः ) 
देवत्रा ( =य्योतनशोल इति सायणः ) अभवत्‌। तदनु देवान- 
सजत । तड्‌ देवानां देवत्वम्‌ । ते० २1 २३1 ८1३ ॥ 


„ तदू देवानां देवत्वं यदू दिवममिपद्याखुज्यन्त । श० ११।१। 
द।७॥ 


„ तद्वेव देवानां देचत्वं यदस्मै ससजानाय दिवेवास। श० ११। 
१।६।७॥ 


» मर्त्या हृ वाऽ अग्रे देवा आखुः । स यदैव ते खंवत्सरमापुरथा- 
सृता आझुः। श° ११। १। २। १२॥ 

» मर्त्या ह वाऽ अग्रे देवा आसुः । स यदेव ते ब्रह्मणा पुरथाम्यता 
आसुः । श० ११।२।३।६॥ [ 

५ (यथा चे मलुष्या एवं देवा अग्र आसन... ...त पतं चतुर्विक- 
शतिरात्रमपश्यन्त “द्दरन्तेनायजन्त ततो वे ते 5वति पाप्मानं 
म्वत्युमपहत्य दैवी १७ सः१?सद्‌मगच्छन्‌- तेत्तिरीयसं हितायाम्‌ 

७।४।२।१॥) 

,, पतेन वै (अष्टरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छन्‌। देचत्वं गच्छुति य 

पर्व चेद्‌ । तां० ₹२। ११।२-३॥ 
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[ देवाः ` = ( २१६ ) 


देवाः उभये ह्‌ चाऽ इद्‌भग्रे सहासु्देवाश्च मनुष्याश्च। श०२।३। 


४1४1. 

उभयम्वैतत्‌ प्रजापतिर्येच्च देवा यञ्च मनुष्याः। श०६।८। 
१।४॥ 

प्राचीनप्रजनना वे देवा: प्रतोचीनप्रजनना मजुष्याः । श० ७। 
४।२।४३०॥ 

प्राची हि देवानां दिक्‌ । श० १।२।५.।१७॥ 

देवानां वा एषा दिग्यत्प्राची । घ० ३। १॥ 

यद्धे मञुष्याणां प्रत्यक्षन्तद्‌ देवानां परोक्षमथ यन्मञ्ुष्याणां 
परोक्षन्तदू देवानां प्रत्यच्तम्‌। तां २२। १०।३॥ 
तस्मे ' चन्द्रमसे ) ह स्म पूर्वाह्ने देवा अशनममिहरन्ति मध्य- 
न्दने मजुप्याऽ अपर पितरः। श> १।६।३।१२॥ 
द्राघीयो हि देचायुः०% हृक्षीया मजुप्यायुघस्‌ । श०७।३। 
१।१०॥ 

देवानां वे विधामनु मनुष्याः ! श० ६1 9131&॥ ९।१। 
१।१६॥ 

स (सूर्य) यत्रोदङ्ङावत्तंते । देवेछु तर्हि भवति देवांस्तह्ममि- 
गोपायत्यथ यत्र दक्षिणावत्तंते पितृषु तर्हि भवति पितृंस्तहेथ- 
मिगोपायति । श> २।१।३।३॥ 

देवाश्च वा अझुराश्च प्रजापतेद्वेयाः पुत्रा आखन्‌ । तां० १८। 
१।२॥ 

उभये चा पते प्रजापतेरध्यखजन्त । देताश्वाखुराश्च। तै०१। 
३।१।१॥ 

सः (प्रजापति)... ...अक्रामयत प्रजायेयेति । स तपो ऽतप्यत | 
सो ऽन्तर्वानभवत्‌ । स जघनाद्सुरानस्रजत......स सुखाद्वेवान- 
सजत। तै०२।२।8।५-८॥ 

खः (प्रजापतिः) आस्पेनैव देवानसृजत... ...तस्मे ससजानाय 
दिचेवास | ...... अथ यो ऽयमवाङ प्राणः, तेनाछुरानसजत | 
......तस्मे सस्ुजानाय तम इवास | श० ११। १। ६। ७-८॥ 
(प्रजापतेः) कनीया१२सः (पुत्राः) देघाः । तां १८। १। २॥ 
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( २१७) देवाः ] 
यला पव देवा ज्यायसा श्रखुराः । श० १४ । ४। 
१। १ 
कनोयस्विन इव वै तहि ( युद्धलमये ) देवा आसन भूयस्विनो 
ऽसुराः | तां १२। १३1 ३१ ॥ 
ते देवाश्चक्रमचरञ्छालम्‌ (-चक्रव्यतिरिक्तं साधनमिति सायणः, 
तत्साधनाः) असुरा आसन्‌ | श० ६।८।१।१॥ 
पकाच्तरं वै देवानामचमं छन्द आसीत्सप्ताक्तरं परमन्नवाक्षरम 
सुराणामवमं छन्द आसीत्‌ पश्चदशाक्षरं परमम्‌ । तां० १२। 
१३।:७॥ 
उत्तरावतों वै देवा आहुतिमजुदबुः । अवाचीमखुराः । ते० २। 
१।४।१॥ 
देवातां चे यशज&रत्ताळ स्यजिघा१९सन्‌ । तां० १४।१२:७॥ 
त्रया वे देवाः । वसवो रुद्रा आदित्याः । श० ४।३।५।१॥ 
पते बे त्रया देवा यद्वसबो रुद्रा आदित्याः। श० १:। ३।४। 
१२॥ १।५।१।१७॥ १।८।३।८॥ 
कतमे ते त्रयो देवा इति । इमऽ एव त्रयो लोका एषु . हीमे 
सर्वे देवा इति कतमौ ब: द्वौ देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति 
कतमो ऽध्यर्ध इति यो ऽयं पचत इति कतभ एको देव इति 
प्राण इति । श० ११। ६। ३। १० ॥ 
(देवताः) त्रयस्त्रि९शदू देचताः । तां ४। ४। ११ ॥ 
तरयस्त्रिकशद्वे देवताः । तै० १।२।२।५॥ १ । ८ 1७1 
१॥२।७।१।३-४॥ 
त्रयस्त्रिशद्वे सर्वा देवताः । को० ८1 ६॥ 
त्रयस्त्रिशशद्रे देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रि>शः । श० १२।६।१।३७॥ 
त्रयस्त्रिंशद्‌ देवताः प्रजापतिश्रतुस्तिश्शः । तां० १०।१। 
१६॥ १२ । १३।२४॥ 
अष्टौ बसवः । एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमेऽ एव द्यांवा - 
पृथिवी ञ्यस्जि४श्यौ त्रयस्त्रिशशद्वे देवाः प्रजापतिश्चतु- 
स्त्रि2शः। श_०४।५।७।२॥ A 
देवता बाव त्रयस्त्रि2शो ऽष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशा- 
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[ देवाः ( २१८ ) 


दित्याः प्रजापतिश्च वषट कारश्च | तां ६1 २। ५ ॥ 


: ( त्रयस्त्रिशतू--) अष्टौ चसच एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः 


प्रजापतिश्च वषर्‌कारश्च । ऐ० २। १८, ३७॥ ३।२२॥ 

अष्ट वसव एकांद्श रुद्रा ढाद्शादित्या वार्ह्वात्रिशी स्वर्य- 
स्त्रिशस्त्रयस्त्रिशदू देवाः । गो० उ० २। १३ ॥ 

त्रयस्त्रिंशे देवाः सोमपास्रयस्रिशद्सोमपा अष्टौ वसव एका- 
दश रुद्राद्वादशादित्याः प्रजापतिश्च चषटक्रारश्चेते देवा 
सोमपा एकादश प्रयाजा एकादशाजुयाजा एकाद्शोपयाजा एते 
ऽसोमपाः पशुभाजनाः । ऐ० २। १८॥ 

त्रयस्जिंशङ्वे सोमपा देवता याः सोमाहुतोरन्वायत्ता अष्टौ वसघ 
एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इन्द्रो द्वात्रिश: प्रजापतिख्ायञ्नः 
शख्रयस्त्रिंशत्पशुसाजनाः। कौ० १२। ६॥ 


कतमे ते { देवाः ) त्रयस्त्रिकशदित्यऐी बसच एकादश रुद्र 


# एद्शादित्यास्तऽ एकत्रिशढिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च । श० 
११।६।३।५॥ 

कतमे ते ( देवाः ) त्रयश्च त्री .च शता यश्च त्री च सहञ्जति ॥ 
स ( याज्ञवल्क्य: ) होवाच । महिमान एवैषां { देवानां) पते 
त्रयस्त्रि{?शत्वेव देवा इति । श० ११।६।३।४-५॥ 
पञ्चधा वे देवा व्युत्कामन्‌ अञ्निवैखुभिः, सोमो रुद्रः, इन्द्र 
मरुद्भिः, वरुण आदित्यैः, जट हरूपतिर्िश्वेदंयेः.। गो० उ०२।२॥ 
तस्य वाऽ एतस्य वाससः । अग्ने: पर्यालों भवति वायोरनुदादो 


नीविः पितणा2 सर्पाणां प्रघातो विश्वेषां देवानां तन्तव 


आरोका नत्षत्रणामेच!% हि वाऽ एतत्लवे देवा अन्वायत्ताः। 
श०२३।१।२।१८॥ 

अझिर्वायुरादित्य पतानि ह तानि देवाना ९७ हृद्यानि ( यजु० 
१६। ४६) । श० &1 १। १। २३ ॥ 

अभिवैँ देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तेरण सर्वा अन्या 
देवताः। ऐ०१।१॥ 

तद्यदेतस्मिन्नाके स्वग लोके देवा असोद्‌्स्तस्माद्देवा नाकसदः। 
शा० ८।६।१।१॥ 
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( २१६ ) देवाः ] 


देवाः द्योबे सर्वेषा देवानामायतनम्‌ | श० १४७ ।३।२। ८॥ 


प्रथिवी वे सर्वेपां देचानामायतनम्‌ | श० १४।२।२।४॥ 
देवण्हा वे नक्षत्राणि । तै १।५।२।६॥ 

नरो वे देवानां ग्रामः । तां ६। &1 २॥ 

स यदेच यजेत । तेन देवेभ्य ऋणं जायते तद्धभ्य एतत्करांति 
यदेनान्यजते यदेभ्यो जुहोति । श> १।:.७।२।२॥ 

देवा यज्ञियाः । श० १।५।२।३॥ 

दिवं तृतीयं देचान्यज्ञो ऽगात्‌ । ऐ० ७। ५ ॥ 

यज्ञ उ देवानामात्मा । श० ८। ६। १। १० ॥ 

यज्ञो वे देचानामात्मा । श० 8। ३।२।७॥ 

सवेषां वाऽ एप भूतानाॐ सर्वेषां देवानामात्मा यद्यज्ञः। श॑० 
१४। ३।२।१॥ 


'एतङ्ठे देचानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । तै० ३। ३ । ७।७॥ 


यज्ञ उ देवानामन्नम्‌ | श० ८। १।२।१०॥ 

ततो देवा यज्ञोपरीतिनो - भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपाखीदन्‌ 
( प्रजापतिः ) तान्‌ ( देवान) अघ्रवीदू . यज्ञो वो ऽन्नमञ्चतत्वं 
व ऊर्वः सूर्यो वो ज्योतिरिति। श० २।४।२।१॥ 


कि जु ते $स्माखु ( देवेछु ) इति । अस्तमिति । जै० उ०३। 
२६।८॥ 


ऊर्गिति देवाः ( उपासते ) । श० ६० | ५। २। २० ॥ 
साम देवानामन्नम । ता ६1 81 १३.॥ 


एतद्वै देवानां परममन्नं यत्सोमः । एतन्मञ्चुष्याणां यत्छुरा। 


तै० १।३।३।२-३॥ 
एष वे सोमो राजा देवानामन्नं यष्यद्रमाः । श० १।६।४। 
५॥२।४।२।७॥ ११।१।४।४॥ 


- हचिचैं देवांना१? सोम: | श० ३।५।३।२॥ 


एतद्वै देवानां परममन्नं यन्नीवाराः। तै० १। ३।६।८॥ 


इतः ( हचिः-) प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति । श० १ ।२। 
५।२४३॥ . 


उभये देवमनुष्याः पशनुपजीबन्ति। श० ६।४।४।२२॥ 
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दा 


तस्ये ( वाचे ) द्वौ स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च 
वषट्कारं च । श० १४ । ८। 8 ।१॥ 

जीवं चे देवाना हविरम्ूतमम्ृतानाम्‌। श०१।२।१।२०॥ 
एकं चा एतद्देवानामहः यत्संवत्सरः । तै० ३। &। २२। १॥ 
संवत्सरो वै देवानां ग्रहपतिः | तां १०।३।६॥ 
संचत्सरो वे देवानां जन्म । श ८। ७।३।२१॥ 

संवत्सरः खलु बे देवानां पूः । तै० १।७।७।५॥ 

स ( योस्य आङ्गिरसः ) प्राणन देवान्‌ देवलोके ऽदधात्‌ | 
जै० उ०२।८।३॥ 


प्राणेन वे देवा श्रज्ञमदन्ति । अ्निरु देवानां प्राणः । श० १०। 
१।४।१२॥ 


न ह वा अनाषेयस्य देवा हचिरश्नन्ति। कौ० ३।२॥ 

न हि देवा अहुतस्याश्नन्ति । तै) १। ६1] ६1 ४॥ 

नह वा अब्रतस्य देवा हविरश्षन्ति । ऐ० ७। ११ ॥ को? 
देश, 

सूयो बे सवेषां देवानामात्मा । श० १४।३।२।६॥ 


यश्ञो वे स्वः ( यज्ञु० १ । ११ ) अहदेंवाः 'सूय्यः । श० १। १। 
२।२१॥ 


देवा वे स्वः शर १।६।३।१४॥ 

अहरेव देवा: | श०२। १। ३।१॥ 

अहवे देवा अ्रश्रयन्त रात्रीमखुराः । ऐ० ४।५॥ 

अहय देवा आश्रयन्त रात्रीमखुराः। गोऽ उ ५।१॥ 

देवा वै न्रचक्तलः ( यजु० १४। २४ ॥ )। श० ८।४।२।५॥ 
गातुविदो हि देवाः । श० ४। ४। ४। १३॥ 

देवानां वा 'एतद्यज्ञियं गुह्य नाम यञ्चतुहातारः | ऐ० ५। २३ ॥ 
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस इति युञ्जन्तु त्वा देवा इत्येवेतदाह 
( मरुतः=देवाः--अमरकोषे ३। ३ । ५८ ) । श० ५। १।४।8॥ 
देवा महिमानः ( यजु० ३१ । १६) | श० १०।२।२।२॥ 
असता देवाः | श २। १।३।४॥ 

देवा. थे म्रृत्योरबिभयुस्ते प्रजापतिमुपाधावSस्तेभ्य पतेन 
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( २२१ ) देवा ] 
नवरात्रेणास्रतत्वं प्रायच्छुत्‌ । तां २२। १२। १ ॥ 


: देवा वै सर्पाः | तेषामियॐ ( पृथिवो ) राज्ञी । त० २।२। 


६।२॥ 

विप्रा विप्रस्य ( यजु० ६१।४.) इति प्रजापतिवें विप्रो देवा _ 

विप्राः । शऽ ६।३।१।१६॥ 

स ह स न मनुष्यो य एव विद्देवाना१? हैव स एक: । श० १०। 

३।५।१३॥ 

अथ हेते मंनुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः। ष० १।१॥ 

एते वै देवा अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः | गो० उ० १।६॥ 

ब्राह्मणो वे सर्वा देवताः । तै०१।४।४।२,४॥ 

आहुतिभिरेव देवान्प्रीणाति दक्तिणाभिमेनुष्यदेवान्त्राह्मणांछु- 

थ्रुवुषो ऽनूचानान्‌। श> २। २।२।६॥ 

द्या वै देवाः । अहैच देवा अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवा&सो 

ऽनूचानास्ते मजुष्यदेवाः । श० २।२।२।६॥ ४। ३ 1७1४७ ॥ 

विद्वाछसो हि देवाः (देवः=लुरः=विवुधः-अमरकोषे १। १। 

७ ॥ विदयुधः=पणिडतः-वैजयन्तीकोषे त्रयच्तरकांडे पंल्लङ्गाध्यांये 

रोट ६६ ॥ मेद्नीकोषे धान्तवगे स्छो० ३६॥ )। श० ३।७। 
०॥ 

धर्म इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवो विशस्त$ इमऽ आसत इति . 

श्रोत्रिया अप्रतिग्राहका उपसमेता भवन्ति तानुपदिशति 

सामानि वेद्‌ः सो ऽयमिति ( अयमेव भावः-शाङ्ञायनश्रौतसून्रे 


१६। २ । २८-३० ॥ आश्वलायनभौतसूजे १० | ७। &॥ )। श० 
१२।७४।३।१४॥ 5:4 
( यज्ञु० १२। ७५ ) अरतवो वे देवाः। श० ७। २। ४ । २६॥ 


बसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः। श० २। १। ३।१॥ 
तस्मात्प्राणा देवाः | श० ७। ५ । १।२१॥ 

प्राणा देवाः । श० ६।३।१। १५.॥ 

चल्नुदेवः | गोऽ पू २। १० (११) ॥ 

मनो देवः । गो० पू० २। १० ॥ 

मनो वे देववाहनं मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं बनीवाह्यते । 
श० १। ४।३।६= 
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24 
23 
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39 


39 


वाक्‌ च.बै मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ऐ० ५ । २३ ॥ 
वागेव देवाः | श० १७ । ४। ३! १३॥ 

वाग्देवः । गोऽ पू० २। १०॥ 

वाग्वे देवानां पुरान्नमास । तै० १।३।५।१॥ 
वागिति सचे देवाः । जे० उ० १। ६1 २॥ 

चायुवैँ देवः । जै) उ० ३।४। ८॥ 

सा या पूर्वाहुतिः । ते देवा: श० २। ३1 २। १६॥ 
अहः पूर्वाह्ने देवाः । श २। १। ३।१॥ 

तस्मै ( दृत्राय ) ह स्म पूर्वाह्ने देवाः । अशनमभिहरन्ति | श 
१।६।२३।१२॥ 

य एवापूर्यते र्घमासः स देघाः। श० २। १।३।१॥ 


य णवापूय्येते तं ( अधमासं ) देवा उपायन्‌ । श० १ । ७। 
२।२२॥ 


अधेमासे देवा इज्यन्ते । ते० १। ४ । 8। १ ॥ 

देवाश्च वाऽ अछुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दाय- 
सुपेयुरेतावेवाधेमासो ( शङ्कक्रप्णपच्चौ ) । श० १।७।२।२२॥ 
यशो देवा: श०२।१।४।8॥ 

तस्माद्‌ ( देवा: ) यशः। शञ ३। ४। २। ८॥ 

देवा वे यशस्कामाः सत्रमासत | तो० ७।५।६॥ ` 

ते (देवाः) आसत । श्रियं गच्छेम यशः स्यामान्नादाः 
स्यामेति । श० १४। १।१।३॥ 

श्रीद्‌चाः । श० २। १। ४। &॥ 

सचे वै देवास्त्विषिमन्तो हरस्विनः। तै० ३। ८। ७।३॥ 
तिर इव वे देवा मझुष्पेभ्यः । श> ३। १।१।८॥३।३। 
४।६॥ 

परोऽक्षं वे देवाः। श ३। १। ३। २५ ॥ 

परोऽक्तकामा हि देवाः श०६।१।९१।२॥७।४।१।१०॥ 
परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । गोऽ पू०२।२१॥ 
यदु ह किं च देवाः कुवेते स्तोमेनेव तत्कुबंते यङो बै स्तोमो 


यज्ञेनेव तत्कुंते । श० ८।४।३।२॥ 
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( २२३ ) देवाः ] 


: मनो ह वे देवा मलुष्यस्थाजानन्ति । श०२।१।४।१॥२। 


४। १। ११॥ 


मनो देवा मबुष्यस्याजानन्ति । श० ३।४।२।६॥ - 

( देवा: प्रजापतिमच्रवन्‌ ) दामयतेति न: आत्थेति । श० १४। 
८।२।२॥ 

जाग्रति देवाः श० २। १।४।७॥ 

न वे देवाः स्वपन्ति। श० ३।२।२।२२॥ 

यो वै देवानां पथेति स ऋतस्य पथैति । श० ४। ३।४।१६॥ 
पक ह वे देवा बतं चरन्ति सत्यमेव । श० ३।४।२।८॥ 
एक% ह वै देवा व्रत चरन्ति यत्सत्यं तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । 
श० १४।१।१।३३॥ 

सत्यमेव देवा अन्तं मजुष्याः । श० १। १।१।४ ॥ १।१। 
२।१७॥३।३।।२॥३।६।४।१॥ 

सत्यसंहिता वे देवाः | ऐ० १। ६॥ 

सत्यमया उ देवा: कौ० २ । ८ ॥ 

शेशिरेणत्तना देवाः | च्रयस्ि०५शो ऽस्त १ स्तुतं सत्येन रेवती 
त्तत्रम्‌। हविरिन्द्र वयो दधुः । तै० २। ६।१६।२॥ 

त्रिषत्या हि देवा: । ष० १। १॥तै०३।२।३।८॥ ` 
अपहतपाप्मानो देवाः । श०२।१।३।४॥ 

अथ देवाः । अन्यो ऽन्यस्मिन्नेव ज्ञुहतश्चेरुस्तेभ्यः प्रजापति- 
रात्मानं प्रददौ । शञ ५। १। १।२॥ ११।१।८।२॥ 

ते देवाः प्रजापतिमेवाभ्ययजन्त । अन्योऽन्यस्यासन्नखुरा अजु- 
ह्वुः। “5°; प्रजापतिदेवानुपाचरतेत । गो० उ० १।७॥ 

अथ देवा ऊध्वं पृष्ठेभ्यो ऽपश्यन्‌ । त डपपक्षावग्र ऽवपन्त । 
अथ शमश्रणि । अथ केशान्‌ | ततस्ते ऽभवन्‌ । सुवग लोकमा- 
यन्‌। यस्येचं वपन्ति । भवत्यात्मना । अथो सुबग लोकमेति । 
तै० १।५।६।२॥ 


देवा बै छन्दा'2स्यब्रुवन्‌ युष्माभिः स्वर्ग लोकमयामेति । तां० 


 ७।४।२॥ 
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छन्दोभिर्हि देवाः स्वग लोक समाश्नुवत । श० ३।९। ३।१०॥ 
सर्वेव छुन्दोभिरिष्ठा देवाः स्वगं लोकमजयन्‌। ऐ० १।&॥ 
यज्ञेन चे देवा दिवसुपोदक्रामन्‌। श० १। ७।३।१॥ 

( यज्ञेन वे देवाः सुवर्ग लोकमायन्‌. । तैत्तरीयसंहितायाम्‌ ६। 
३।४।७॥ पशुना वै देवाः सुवर्गं लोकमायन्‌ । तै» सं» 
६।३।१०।२॥) 

यज्ञेन वै तद्देवा यज्ञमयजन्त यदञ्निना ऽञ्मिमयजन्त ते स्वर्ग 
लोकमायन्‌ । ऐ० १ | १६॥ 

तं (अथि) देवा रोहिएयामादधत ततो वे ते सर्वात्रोहानरोहन्‌। 
तै०१।१।२।२॥ 

झानन्दात्मानो हैव सर्चे देवाः । श० ६०।३।५।१३॥ 

इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठो वलिष्ठः । को” ६ । १४ ॥ गो उर 
१।३॥ 

इन्द्राझी वे देवनामोजिष्टी । तांश २४। १७। ३॥ ष० ३।७॥ 
इन्द्राझी वै सर्वे देवाः । कौ० १२। ६॥ १६। ११॥ श०६।१। 
-२।२८॥ 

हव्यत्राहनो वै ( आशि: ) देवानाम्‌ । श० २। ६ | १॥ ३०॥ 
अश्चिवै देवानां होता । प्० १ | २८॥ ३। १४॥ 

अग्निरेव देवानां दूत आस । श० ३।५.।१।२१.॥ 

वरुणो चे देवाना राजा श२ १२। ८। ३। १०॥ 
तस्मादाष्टर्विष्णुर्देवाना 7% श्रेष्ट इति । शर १४। १।१।५॥ 
रुद्रो वे ज्येष्ठश्च थ्रेष्टश्व देवानाम्‌। कौ० २५ । १३ ॥ 

विशवे वै देवा देवानां यशस्वितमाः । तै० ३।८।७।२॥ 
श १३।१।२।८॥ 

इयं प्ृथिव्यदितिः सेयं देवानां पत्नी । शर १।३।१ ।१५, 
१७॥ ५। ३२।१।४॥ 

आषधयो वे देवानां पत्न्यः । श० ६।५.।४।४॥ 

देवानलु चया स्पोषधयो घनस्पतयः। श १।५।२।४॥ 


'अर्वावसुहई वै देवानां ब्रह्मा। कौ० ६। १३॥ 


'अर्वाग्वखुहे वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरसुराणाम्‌। गा०३०१।१॥ 
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(| 





( २२५. ) - देवाः} 


देवा: बृहस्पति वै देवानां ब्रह्मा। कौ० ६1 १३॥ * दद कडी 


बृहस्पतिर्वे देवानां ब्रह्मा। श० १।७।४।२१.॥ ४।६। 
६।७॥ 


बृहस्पतिर्वा आङ्गिरसो देवानां ब्रह्मा | गोऽ उ० १।१॥ ':.. .5- ३ 
बृद्रपतिचे देवानां पुरोहित; | ऐ० ८। २६॥ 

बृहस्पतिर्वे देवानामुद्दाता | तां ६। ५ । ५.॥ कर कर 
तं (` शर्यात [ ? शर्यातिं] मानवं .) देवा वृहस्पपिनोद्वात्रा 
दोक्षामहा इति पुरस्तादागच्छन्‌। जे? उ०.२.। ७ ।-२.॥ ..... 

मरुतो बै देवानां दिशः । ऐे० १॥&॥ तां० ६। १०।१०॥ | 


` १८।१।६४॥ 


अस्य्पाया । उभौ. देवाना शमितारौ ।- तै> ३ । 
1४॥ 


घृत. वे देवानां फाण्ट मजुष्याणाम्‌ । श०३।१।३।८॥ 
घृतं वे देवा चज्न कृत्वा सोममप्नन | यो७ उ०२ ४॥ 


देवन्रत च शृतम्‌। ता०१८॥ २। ६॥ „ - - - : ९०३५६ परे 
( गुग्गुलु, जुगन्धितेजनम्‌, पीतुदारु चेति , एतानि वे देव- र 
खुरभीणि। तांऽ २।.१३।५॥ ` ` बल Vin ro 


देवानां वाऽ फतद्रपं यत्लक्तवः.। शा० -१३। २। १।:३.॥- "= 
देवानां बाऽ एतद्रूपं यःद्वरण्ग्रम्‌। श० १२.। = 1. । रुपनी 
तद्धि देवाना यच्डुतम्‌। श० ३८ | ३ 1.७॥ LSND कदी 
श्ट्तकामा इव हि देवाः । तै» ३। २६) ८ । १२:॥ - `“, = - 
श्तं चे देवाना & दचिनाश्टतम्‌ | श० ३। २।.२:1:१:“॥ 


कृत्तिकाः प्रथमं । विशाखे उत्तम | तानि देवनत्त्ाणि तेऽ 


१।५।२,७॥ EPs 
देवच्षेत्रं वा पतद्यत्ष्ठमहः | प० ५। & ॥ ३ 


= ०. २८ 
देवक्षेत्रं वे षष्ठमह: । गोऽ उ० ६। १०॥ छ: आए 
सवेदेवत्यं षष्ठमहः । कौ०२१।४॥. 
देवायतनं वे षष्ठमह; । कौ २३।५॥ . . 
णृहा चे देवानां द्वादशाहः | तां १०। ५ | १६:॥ 
हयो भूत्वा देवानवहत्‌ । श० १०।६।४।.१॥ - र 
देवतायतना,ने कम्पन्ते देचतप्रतिमा हसन्ति ख्द्न्ति नृत्यन्ति 
स्फुटन्ति खिद्यन्त्युन्मां टं न्ति निमीलन्ति | ष० ४ | १० ॥ 


7 
FCT Ri 
2३ (००० i 


५, 
५५०४; 
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[ दैवातिथम्‌ , (२९६) 
देवा: प्रातर्यावाणः पते वाव देवा प्रातर्यावाणो यदशिरुषा अश्विनौ ! 


"० २। १५॥ 
39 छुन्दा»सिवे देवा: प्रातयांबाणः। श०> ३। ९1 ३। ८॥ 
देवा द्रविणोदाः (यजु० १२। २) प्राणा बे देवा द्रविणोदाः । श० ६। 


७।२।३॥ 
देवा धिष्ण्याः ( यजुः १२। ४६ ) प्राणा वै देवा चिष्ण्यास्ते हि सर्वा 
थिय इष्णन्ति । श० ७ । १ । १। २४॥ 
देवा मरीचिपाः तस्य ( सूयेस्य ) ये रश्मयस्ते देवा मरीचिपाः । शर»? 
४।१।१।२५॥ 
देवा वयोनाधाः ( यजु० १४। ७ ) प्राणा बे देवा बयोनाधाः प्रागै हीद 
रूवं वयुनं नद्धमथो छन्दाछसि घे 
देवा वयोनाधाश्‍छुन्दोभिहीद्‌ॐ लव 
बयुनं नद्धम्‌। श०८॥२॥२॥८॥ 
देवाव्यम्‌ ( यजु० १९ । 5) देवाव्यमिति यो देवानगदित्येतत्‌ । श० ६। 
३। १। २०॥ 
देविका प्राणो वा अपानो ब्यानस्तिस्रा देव्यः । पे० २। ४ ॥. 
» अथैष कः प्रज्ञापतिस्तद्यद्देव्यश्च कश्च तस्माद्देविकाः, पञ्च 
भवन्ति पञ्च हि दशा; | दा०  । ५ । १। ३९॥ 
„ ता वाऽ एता देव्यः | दिशो हाता ( देव्यः -द्श दिदाः-हरि- 
बद्दापुराणे २५। ६॥ ) । 8० & | ५1१1 ३९ ॥ 
» छन्दांसि वै देविका । कौ० १९। ७ ॥ 
» छन्दार&सि देव्यः। श०९।५.।१।३९॥ 
, अन्तरिक्षं देवी । ज्ञ ड०३।४।८॥ 
देवी “ देविकाः ” शाब्दं पइयत । 
देधश्रबसम्‌ ( साम ) दीधेश्रवा वे. राजन्य ऋविज्योगपरुद्धो ५रानाय९१- 
श्रन्‌ स एत दे धश्रवसमपञ्यत्तन सब्द! म्यो दिग्भ्यो 
ऽन्नाद्यमतारुन्ध सव्दांभ्यो दिग्भ्यो ऽन्नाद्यमधरुन् 
देधश्रवसेन तुष्टवान; । तां० १५। ३। २५ ॥ 
देवातिंथम ( साम ) देवातिथिः सपुत्रो ऽशनाय2श्चरन्नरण्य उर्व्वा 
रूण्यविन्दत्तान्येतेन सान्नोपाखीदत्ता अस्मे गाद 
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( ३१२७ ) धांचाएथिव्यों ] 


पृश्नयो भृत्वोद॒लिष्ठन यदेतत्साम भवति पशूनां 
पुष्टये । तां० ९।२। १९ ॥ 
देवातिथम्‌ ( साम ) आत्वेता निषीद तेति देवातिथम। तां० ९। २। १८॥ 
देवानि पवित्राणि छन्दांसि वे देवानि पवित्राणि । तां ६। ६। ६॥ 
देवी समा ते बागेत्र भूत्वा ऽञ्चिः प्राविशन्मनो भूत्वा चन्द्र माशचश्चुभूत्वा- 
$द्त्यिइश्वोत्रम्भूत्वा दिशः प्राणो भूत्वा वायुः ॥ एवा ये 
देवी परिवद्देची सभा देवी ससत । ज० उ० २।११। 
१२-१३ ॥ 
दैवोदासम्‌ ( साम ) अयन्त इन्द्र सोम इति देवोदासम्‌ । तां ९ । 
२।८॥ 
देव्या श्रध्वम्यव: वत्सा चे देव्या अध्वर्य्यचः | श० १। ८। १। २७॥ 
देव्यो होतारः देव्या वाऽ एते होतारो यत्परिधयो ऽञ्नयो हि। श० १। 
८।३।१०,२१॥ 

१: पराणापानौ वे देव्या होतारा (= होतारौ ) । ऐ० २।४॥ 
देव्यो विशः देव्यो वाऽ एता विशो यत्पशवः । श० ३। ७। ३।९॥ 
दोहः “ सूददोहाः ” शाव्दं पश्यत। ` 
चावाचामा ( यजु०१२। २ ) इमे व द्यावापृथिवी द्यावाक्षामा । श० 

६।७।२।३॥ 
यावाप्र्थिवीयम्‌ ( सूक्तम्‌ ) चक्षुषी द्यावापृथिवीयम्‌ | कौ० १६।४॥ 
द्यावापृथिव्यो इमे घे द्यावापूथिवी खेइसी ( यजु० ११।४३॥ १२। 
१०७॥ )। दा० ६।४।४।२॥-६।७।३।२॥ ७। 
३।१।३०॥ 


१, इमे ( द्यावापृथिव्यो ) ह वाव रोदसी । जे० ३०: १। 
३२।४॥ 


 „ द्यावापृथिवी वे रोदसी । ऐ० २। ४१॥ 
’, (= रोदसी) यदरोदीत्‌ ( प्रजापतिः ) तदनयोः ( द्यावा- 
पृथिव्योः ) रोदस्त्वम्‌ । ते० २। २।९।४॥ 
१9 ( वायोः ) मेनका च सहजन्या ( यजु० १५ । १६) 
चाप्सरसाधिति दिक चोपदिशा चेति ह स्माह माहि- 
स्थिरिमे तु ते द्यावापृथिवी । शा० ८। ६।१।१७॥ 
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हिद्याबापृथिन्यौ : . (२२८) 


०५६ थावा,प्रथिव्यौ, इमो थे लोको:(--द्यावापथिब्यौ) रौहिणौ (पुरोडाशौ)। 


39 
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“= = 'अरसिछठे वे द्यावापृथिवी । कोऽ ३। ८ ॥ ५।२॥ ८1१ 


थे 


ER 


. इमे हि द्यावापृथिवी प्राणोदानौ ।.शा०४। ३ । १।२२॥ 


शण० १४।२। १ | ४.॥ 
इमे (-“द्यावाप्रथिव्यों” इति सायणः ) व हरी विपक्षसा 
( यजु० २३.। ६.).। ते०-३।९।४।२॥ 


` इसे वे:द्यावापृथिवी परीदांसो । श० १४।२। १।१६॥ 


द्यावापृथिवी चे. यो आयुषी । कौ० २६। २॥ 


इमे वे .द्यावापूथिवी' द्यावाक्षामा ( यज्ञु० १२।२॥)। 
श० दे।७। २ १३॥ 


उपहूते द्यावापृथिवी पूर्वेजेऽऋतावरी देवी, देवपुत्रे 
ऽइति: दिमें द्यावापृथिचीऽउपहवयते ययोरिद्‌& 
समधि । श० १।<। १।२६॥ . 

इमो वे लोको रेतःसिचाविमो ह्यव लोको रेतः सिञ्चत 


` इहो बाऽ अये ( लोकः ) ऊर्ध्व रेतः सिञ्चति धूम 


सामुत्र दृष्टिमबति तामसावमुतो दृष्टि तदिमा अन्तरेण 
प्रडायन्ते । श० ७।४।२।२२॥ . 

यदा चे द्यावापृर्थिवी सञ्जानाथेऽअथ वर्षति | श० १। 
८।३।१२॥ 

( यज्जु२ ३८ । १५ ) प्राणंदानो वे द्यावापुथिवी | श० 
१३।२।२।३६॥ 










द्यावापृथिवी वे मित्रावरुणयोः प्रियं घाम । तां? १४। 
२।३॥ 


द्यात्रापृथिवी वे देवानां हविर्धाने आस्ताम्‌। ऐ० १।२६॥|. 
द्याव्ाएथिवी वै सस्यसाधयिऱ्यो । को० ४। १४॥ 
द्यावापृथिव्योर्वा एष गर्मो यत्सोमो राजा ऐ० १।२६॥ 
थयावापृथिवी वे प्रतिष्ठे। ८० ४। १०॥ 


१६।३॥ 

प्रतिष्ठे. वे द्यावापृथिव्यौ । गो» उ० १।२०॥ 
द्यावापृथिव्य एक रपाल पुरोडाशो भषति | श० २। 
५।१॥। १७. ् 


( २१२६ ) : द्यौः) 


डुतानो मारुतः यो चाऽ घ्ययं ( वायु: ) पवतऽ एप झतानो मारुतः । श० 


३।६।१।१६.॥ 
११. दुतानो मारुतस्तेषां ( देवानां वात्यानामिति सायणः ) 
गुहपतिरासीत्‌ । तांञ १७।.१।७॥ 


युमत्तमा ( यजु०.२७ । ११ ) द्युमत्तमेत बीयेत्रत्तमेत्येतत । श० ६।२। 


१।३२॥ 


: अद्यतद्विवा. अद्‌ इति तद्विवो दिवत्वम्‌ । तां २०। १४। २॥ 


अथ यत्कपालमासीत्सा द्यौरमवत्‌ | शा० ६। १ ।२।३॥ 
( प्रजापतिः ) व्यानादसु ( झ--)लोकम (प्रावृहत )। को० 
६।१०॥ 


( असुराः ) हरिणीं ( पुरं ) हादो दिवि चक्रिरे । | कौ० ८। ८॥ 
(असुराः ) हरिणीं ( पुरीम्‌ ) दिति ( चक्रिरे । श० ३।४। 


.४।३॥ 


( असुराः ) हरिणी दिवम्‌ ( अकुबत )। ऐ” १। २३॥ 
हरिणी (स्छुवणमयी ) द्यौः । गो० उ० २। ७ ॥ 
हरिणीव दि द्यौः । श० १४। १। ३। २९ ॥ 

असो (द्यौः ) इरिणी। तै० १। ८।९। १॥ 
दिवो ( रूपं ) हरिण्यः ( सूच्यः ) । तै० ३।९। ६।५॥ 
दिवो (रूपं) हिरण्यकशिपु । तै ३।९।२०।२॥ 

( यञ्जु3-१२। १८ ). प्राणो वे दिवः | श० ६।७।४।३॥ 
प्राणो 5लो ( द्य-) लोकः। दा० १४।.४। ३। ११॥ 
असौ ( द्यौः ) जगती । ज० उ० १। ५४] ३॥ 


जागतो ऽसौ ( द्यु-) लोकः | कौ० ८। ९॥ 
` दिति बिष्णुव्यैक्रपछस्त जागतेन छन्दसा ततो निभक्तो यो ऽस्मा- 


न्द्वेष्टिय च वय द्विष्मः | श० १ .। ९। ३। १०॥ 


_ असो वे ( द्य-) लोको ऽक्षरङ्क्तिषछन्द्‌ः (यजु० १५ । ४) | श० 


८। ५।२।४॥ 


असो वे ( झ-) लोको बिष्पर्घाइछग्द्‌ः ( यजु० १५ । ५ )। श० 
८।५।२।६॥ 
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[ दयौः ( २३० ) 


यौः. योचे शाम्भूण्छन्द्‌ (यजु० १५। ४ ॥ ) श० ८। ५१ २।३॥ 

» निष्टुबस्ौ ( द्यौः ) । हा० १।७।२।१५॥ 

५ असावुत्तमः ( लोकः=दलोकः ) त्रिष्टुप्‌ । तां ७1 ३।९॥ 

» या यौः सा ऽनुमतिः सो एव गायत्री । ऐ० ३। ४८॥ 

» असो वे (द्यु-) लोको बृहच्छुन्दः ( यजु० १४।५)। श०८। 
५।२।५॥ 

» उपहूत ब्रहत्सह दिवा । तै० ३।५।८।१ ॥ शा० १। ८। 
१।१६॥ 

» थौन्रेहत्‌ । तां० १६। १०।८॥ 

» योर बृहदू। श० 8।१।२।३७॥ 

» बृहद्धघसो ( द्यौः)। श० १।७।२।१७॥ 

» असो (द्य-) लोको बृहत । ऐ० ८।२॥ 

„ असो (द्यौः ) बहन । की०३।५॥ तै० १।४।६।२॥ तां० ७। 
६।.१७॥ 

„ असौ (द्यौः) एवान्तर्यामः । श० ४। १।२।२७॥ 

» अंसो ( द्यौः ) विश्वकर्मा । तै० ३। २। ३।७॥ 

अयं वे (पृथिवीं) लोको मित्रो ऽसौ (लोकः) वरुणः | श०.१२। 

81 २।१२॥ 

१३ द्यावापृथिवी वे मित्रावरुणयोः प्रिं घाम तां० १४।२।४॥ 

,» पष वाऽ अतिष्ठा वेश्‍वानरः ( यदू द्यौः)! श० १०।६।१।६॥ 

„ असो वे (द्य-) लोकः समुद्रो नभस्वान्‌ (-यज्जु० श८। ४५ )। श० 
5।४।२।५॥ 


» अदो वै ब्रध्नस्य विएप ( ऋ० ८ । ६६।७) यत्र (दिवि) असौ 
( सूयः ) तपति। को० १७। ३॥ 

चागिति द्यौः । जै० उ० ४।२२। ११॥ 

„ मूर्घा त्वाऽपष वैश्वानरस्य ( यदू द्यौः ) । श० १०।६।१।६॥ 
» द्योमहदुक्थम्‌। श० १०। १।२।२॥ 

„» . यत्‌ ( अग्नेः ) शुचि (रूपं) तद्दिवि (न्यघत्त) । शा ०२।२। 


१।१४॥ दछ 
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चौ: 


७ 


SESS RNS) 


| ( २३१ ) द्याः ] 


यानि शुक्कानि (लोमानि) तानि दिवो रूपम | श० ३।१।१।३॥ 


(यदि वेतरथा ) यान्येच कृष्णामि (लोमानि) सानि दिवो रूपम्‌ । 
श० ३।२।१।३॥ 


द्यौर्वा अस्य ( अझेः ) परमं जन्म श० &।२।३। ३६॥ 
द्यौः सावित्री । गो० पू० १। ३३ ॥ जे० ३० ४।२७। ११॥ 


असो वे ( छु-) ढोक स्वराट्‌ ( यजु १३।२४) । श० ७। 
४।२। २३ 


स सुवरिति व्याहरत्‌ । स दिवमसरजत । अझिएोमसुक्थ्यमति- 
रात्रसृचः। त २।२।४।३॥ 


, स्वरित्यसो ( द्य-) लोकः | श० ८। ७।४।५॥ 


असौ ( यु- ) ढोक: स्वः | पे० ६।:७॥ 
( प्रजाप तः ) स्वरिव्येच सामवेदस्य रसमादत्त। सो ऽसो दौर 


भबत्‌। तस्य यो रसः ध्राणेदत्‌ स॒ आ।दित्योऽमवद्रसस्य रसः । 
०उ३०१।१।५॥ 


( सूर्य्यो द्युस्थान;- ) सूर्य्यो ज्यो तिज्योतिः सूर्य्यं इति तदमुं ढोक 
(स्दुलोक) लोवञ्रनामाझोति तृतीयसवनं यज्ञस्य | कौ० १४। १॥ 
द्यौर्वै तृतीयसवनम । शर १२।८।२।१०॥ | 

असौ चे (द्यु-) लोकस्तृतीयसवनम्‌ । गोऽ उ०४। १८॥ 


सास्नामादित्या देवतं तदेव ज्पो तिर्जांगतंच्छन्दो :द्योः स्थानम । 
गा० पू० १। २६ ॥ 


आदित्येन दिवा नक्षत्रैस्तनासौ लोक खरवत्‌ । तां १०।१।१॥ 
द्यौरसि वायौ श्रिता। आदित्यस्य प्रतिष्ठा । ते० ३। १११ १० ॥ 
वायुरस्यन्तरिक्ष श्रितः । दिवः प्रतिष्ठा त०३। ११। १।९॥ 
द्यौरन्तरिक्ष प्रतिःष्ठता । ५.० ३। ६ ॥ गो० उ०३।२॥ 

यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवो रूपम । श० ५। ४। ५। १४॥ 
साम वा असो (द्यु-) लोकः । ऋ गयम (भूलोकः)। तां०४।३५॥ 
दिवेमव सास्ना (जयति) । श० ४।६।७।२॥ | 

असो (द्यौः) चे जुहूः । त०३।३।१।१॥ ३।३।६।११॥ 
असौ (द्य-) लोक उत्तरोष्ठः। को० ३। ७॥ 


द्यौाऽ उत्तर १? सधस्थम्‌ (यजु० १% । ५४ ॥ १७। ७३ ॥) । दा० 
८।६।३।२३॥९६।२।.३।३५॥ 
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[दौ;: ( २३२ ) 


यो द्यौरत्तसवेदि:,| श०७ | ३.१ ।२७॥ | 
» द्योरेब तृतीया चितिः। श०८।७।४।१४॥: ` 2 
» योग दृतीय११ रज्ञः (यजु० १२।२०॥)। श०६॥७!४॥५॥ 
» अथ तुतीययाऽऽ्रृताऽध्ुमवः लोकं (दिव) जयति यंदुचाउमुंष्मॅ- 
लोके । तदेतया चन श्रद्धया समधयति ययेवेनमेतंचछद्ध या5ग्ना 
चभ्याद्धति समयमितो भविष्यतीति। पतं चास्मे छोकस्प्रंच्छ 
ति यमभिज्ञायते | जे०उ०३। ११। ७॥ - 
» द्यौईबिर्धानम्‌। ते० २। १।५।१॥ ` 
» द्योस्सूक्तम | जे०उ० ३। ४।२॥ 
^ द्यौर्वाऽ अपा१? सदनं दिवि ह्यापः सन्नाः । श०७।.५।२। ५६.॥ 
„ यदापो ऽसौ (द्यौः) तत्‌ । श० १४।१।२।९॥ 
„ आपो वे द्यौः। श० ६1 ४।१।९॥ ` 
» द्यौ इष्टिः पूवेचित्तिः। श० १३।२। ६1:१४ ॥ ते०३।९।५।२॥` 
» बुष्टिव द्यौः । ते० ३।२।४।३॥ ३।३।९।४॥ ३ &५५२-३॥ 
» वर्षतु ते द्यौरिति (यजु० १। २५) । दा० १। २। ४। १६॥ 
„, तस्ये वाऽ पतथ्ये वशोर्धारांये । द्योरेवात्मा । शा०९। ३, ३। १५॥ - 
„ कि नु ते मयि (द्वि) इति । तृतिरिति.। जे० उ०३।२६।४॥ 
„ तन्माता. पृथिवी तत्पिता द्योः । ते० .२। ७। १६।.३॥.२।.८। - 
६।५॥३।७।५।४-५॥३।७।६।१५॥ 
» असौ (द्यौः) पिता । ते० ३।८।९।१॥ २० १३।.१.। ६।१.॥ 
» उपहूतो द्यौष्पिता । श० १।८।१।४१॥ . 
चौोवेश: | दा० १२।३।४।७॥ Ries’ 


, द्यौरेव याः | गो० पू० ५। १५॥ hs 
» द्यो्वे सर्वेषां देवानामांयतनम्‌। श० १४. ३।२।८॥ .. _. 


, एन्द्रो ऽसौ (द्य-)लोकः | जैश्ड० १।३७।३॥ :: . , 
» द्यौरिष्द्रेण गर्भिणी | श० १४।६।४। २१॥ . == >ः ¬| 
„ पन्द्री द्यौः। तां  १५॥४॥८॥ . ज्र. ह्या 


5) द्यौत्राह्मणी । जे० उ०३।४।&॥ ४ 
प्रजापति सत्रां दुहितरमभ्यध्यायद्िंवमित्यन्य. आहुरुषसमिंत्यन्ये 
च० ३। 
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( ३३३ ) द्रोणकळशाः ] 


यौः प्रजापतिदे वै स्वां दुहितरमभिदध्यौ । दिव घोषलं वा मिथुन्य- 
नया स्यामिति तां१? सम्बभूव । रा० १।७। ४। १॥ 
» अस्तौ (द्यलोकः) भविष्यत्‌ । ते० ३। ८। १८।६॥ 
» सवेणात्मनात्तिमारिष्यसि चिप्रे ऽसु लोक (=द्यळोकं) पप्यसी ति 
(द्य॒लोक गमनम'=मरणम) | रा० २। ४ । ३। २१ ॥ 
» अप्रतिष्ठितो दरिद्रः क्षिप्रे ऽमुं (द्य-)लोकमेष्यसि । श० १। ६। 
१।१८॥ 
» (देवाः) अशु (द्यलोकं) बद्िणिधनेन ( अभ्यजयन्‌ ) | तां १०। 
१२।३॥ | 
» द्योर्लोंक१? द्युलोकं शस्यया (जयति)। श० १४। ६। १।९॥ 
यौतानम्‌ ( साम ) द्यतानो मारुतस्तेषां (देवानां बात्यानामिति सायणः) 
गुहपतिरासीत्त एतेन स्तोमेनायजन्त त सवे 


आर्ध्नुबन्‌ यदेतत्साम भवत्यूध्या एव । त० १७। 
१।७॥ 


द्रप्सः ( यजु० १३।५) असौ चाऽ आदित्यो द्रप्सः । श० ७।४। 
१।२०॥ 


» स्तोको वे द्रप्सः । गो० उ० २। १२॥ 
प्रवदिडिस (साम) ह पाल देवा लोक द्रवदिडेनाभ्यजयन्‌ । तां० १० । 
२ ॥ 
द्रविणोदाः ( यजु० ११ । २१ ) द्रविणोदा इति द्रविण ह्यभ्यो ददाति। 
श०६।३।३।१३॥ 
दरश अझिचे द्रा । गो उ० २ । १९ ॥ 
हु घनस्पतयो चै दु । ते० १। ३।९।१॥ 
द्रोणफलशः देवपा द्रोणकलदाः | तां ६।५।७॥ 
„ प्राजापत्यो हष देवतया यदू द्रोणकळदाः । तां० ६। 
५।६॥ 
„ प्राजपत्यो द्रोणकलशाः। तां० ६।५।१८॥ 
» . प्रजापतिर्वै द्रोणकलशः | श० ४।३।१।६॥ ४।५। 
 ५।११॥ 
» यज्ञो वै द्रोणकळराः । द्रा ४। ५।८। ५॥ .: 
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[ ङ्दिवित्याः ( २३४ ) 


द्रोणकलश; राष्ट्र द्रोणकलदाः। तां ६। ६1 १॥ 
99 प्राणा वे द्रोणकलरा: । तां ६। ५। १५॥ 2 
११ यस्य कामयेदसुय्येमस्य यज्ञं कुर्य्या . वाचं इञ्जीयेति 
द्रोणकलशो प्रोहन्वाडुभ्यामक्षमुपस्पशोत्‌ । तां० ६।५।१५॥ 
देहम डड वै वीयम | कौ० ८ । ७॥ शा० १४। १।३1१॥ 
द्वादश रात्रयः सवत्सरस्य प्रतिमा घे छादरा र।त्रयः | त० १ ।१।६। 
७॥१।१।२.। १०॥ प 
द्रादशाह: तन्त्र वा एत दितायते यदेष दादच्याइस्तस्येते मयूखा यद्वाय- 
5यसव्याथाय । तां १० | ५-।.६॥ -.. ४ 
१, ओको वे देवानां द्वादशाहो यथा वे मनुष्या इमं लोकमा- 
'विष्टा एवं देवता ड्वादशादमाविष्टा देवतावताह वा. एतेन 
यजते य एवं विद्वान्‌ द्वादशाहेन यजते | तां० १०।५। १५॥ 
» वागुद्वाद्शाहः। तां ११।१०। १९॥ १२।५।१३॥ 
» गृहा वे देवानां द्वादशाहः। तां० १०।५।१६॥ 
१, षरट्न्रिदादहो वा एष यदू छाद्शाह: | ऐ० ४ | २७॥ 
: ». बृहत्या वा एतद्यन यद छादशाहः.। ऐ० ४.1 २४-॥ 
» ज्येष्ठयज्ञो वा पष यद्‌ द्वादशाहः । ऐ० ४। २५॥ ` - 
११ प्रजापतियज्ञो चा एष यदू द्वादशाहः । ऐ० ४।२५॥ ` 
वापरः ( युगम्‌-) सजिहानस्तु द्वापरः। ऐ० ७। १५ ॥ 
द्वावि2शः ( स्तोमः) “ चर्चो ढ्वाचिशाः ” दाब्दं पझ्यंत 
द्वितीयः द्वितीयवान्‌ हि वीर्यवान्‌ | शर ३। ७। ३।८॥ 
द्वितीयमद्दः क्षत्रं द्वितीयम्‌ (अहः) । तां ११। ११।९॥ 
„ दवषण्वद्धा एत्देन्द्रं चष्ट्ममहय्येत द्वितीयम्‌ । तां ११।६ | 
३॥ ११।८।५॥ 
 ». वर्ष्म द्वितीयमहः। तां ११. 8।४॥ 
द्वितीया चितिः यदृध्व' प्रतिष्ठायाऽ अवाचीनं मध्यात्‌ । तदू द्वितीया 
चितिः । श० ८। ७। ४ । २०॥ 
» . अन्तरिक्षमेव द्वितीया चितिः। श० ८। ७।४।१३॥ 
` द्विदेवत्याः ( अद्दां:) (यजमानस्य) प्राणाः दिदे श्त्या । को० १३।५,६॥ 
» . प्राणा वे द्विदव्रत्याः। ५०२।२८॥ | 
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(२३५ ) धरुणः ] 


द्रिपदाः (ऋचः) पुरुषो द्विपदाः । ते० ३। & 1 १२।३॥ 
द्विपाद द्विपाद्वाऽ अयं पुरुषः | श २। ३।४। ३३॥ 
» द्विपाद्वे पुरुषः । ऐ०४ । ३ ॥ ४ । १७,१&,२१ ॥ गो०पू०४।२३॥ 
ग:०उ०६॥ १२॥ त०३। €1 १२। ३॥ 


» ड्विपाद्यजमानः | कौ० १६। ११ ॥ तां० ४ । ४। ११॥ ते० 1१। 
७।४।४॥ 


१, चन्द्रमा द्विपात्तस्य पूर्वपक्षापरपक्षौ पादौ । गो० ० २। <॥ 

» तस्माद्‌ दिपाञ्चतुष्पादमत्ति। त०२।१।३।९॥ 
द्विप्रतिष्ठः द्विप्रतिष्ठः पुरुषः। गो०पूऽ ४1 २४ ॥ गो० ३०६ । १२॥ 

» द्विशरतिष्ठः (पुरुषः) । तेऽ ३1९ | १२।३॥ 

» द्विप्रतिष्ठो व पुरुषः । प० २। २८॥ २। ३१॥ ५। ३।६।२॥ 
द्वियज्ञः ( इष्टका ) श्रोणी द्वियज्ञः । श० ७। ५। १। ३५ ॥ 

११ यजमानो वे छियज्ञु+। श०७।४।२।१६, २७ ॥ 

द्विरात्र: व्यु्िर्वा एप द्विराज: | ते० १। ८। १०।३॥ 
द्वैगतम्‌ ( साम ) द्विगढ्ा एतेन भागवो डिः स्वर्ग लोकमगच्छदागत्य 


पुनरगच्छदू द्वयोः कामयोरवरुध्यं द्वगत क्रियते । 
लां० १४।९।३२॥ 


[सम्‌ (साम) डवुदास भवति स्वर्गस्य वा एतो छोकस्थावसा- 
नदेशौ पूर्वेणेव पूव्यंमहः सस्थापयन्त्युत्तरेणोत्त- | 
रमहरभ्यतिवदन्ति। तां०५।७।४॥ 


धनम्‌ अप्नन्यस्मे नम्णानि थारयेत्यक्रुध्यन्नो धनानि धारयेत्येवेतदाह । 
( नुस्णानिस्धनानि )। शर १४।२।२।३०॥ 
9 ' इहैव रातयः सन्तु ' ( यञ्जु० ३८। १३) इतीहैब नो धनानिं 
सन्त्वित्येवेतदाह ( रानथः=धनाति ) । श> १७। २।२।२६॥ 
» राष्ट्राणि वै धनानि । ऐ० ८ । २६॥ 
» तेस्माद्धिरण्यं कनिष्ठं धनानाम्‌ । ते ३।११।८।७॥ 
धनुः वात्रे्न वे धनुः । श० ५।३।५।२७॥ 


धरुण यो मातरं धयन्नित्यपिमेवतत्पथियीं घयन्तमाइ। श०४। 
1&1 & ॥ 
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[ धाता ( २३६ ) 


धरुण 


( यजु० ० १४। २३ ) अ्तावेवादित्यो धरुण एकवि१2शस्तद्य 
तमाह धरुण इति यदा ह्येचेषो ऽस्तमेत्यथेद्‌ 2 सवे भ्रियते । 
श०८।४। १। १२॥ 


धरुणा ( यजु० १३ | १६ ) प्रतिष्ठा वे धरुणम्‌। श०७।४। २।४॥ 
घत्रेम्‌ ( यजु० १४ । २३ ) वायुर्वाव धत्रं चतुषटोमः स आमभिश्चतस- 


99 
° 
धम्म 
91 


21 


93 


भिदिग्मिः स्तुते । श० ८।४। १1 २६॥ 

प्रतिष्ठा वे धर्म । श० ८। ४। १।२६॥ 

धर्म्मं ( साम ) भवति धम्मंस्य धृत्ये । तां १४। ११। ३४॥ 
वरुणः ( एवैनं ) ध्म्मपतीनाम्‌ ( सुवते ) । तै० १। ७1 ४1 २ 
वरुण धम्मेणां पते । तै० ३। ११।४।१॥ 


घमः ( यजु०१८। १४) पष धर्मो य पव ( सूर्यः ) तपत्येष हीद्‌ॐ सब 


धारयत्येतेनेद्‌*४ सवै श्चुतम्‌ । श० १४।२।२।२६॥ 

यो वै स धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर्धमं घदतीति 
धमं वा वद्न्तॐ सत्यं वदतीति । श० १४।४।२।२६॥ 
तस्माद्धर्मात्परं नास्ति । श० १४1४1२। २३ ॥ 

धर्मोई हैनं ( ब्रह्मचारिसां ) शुप्तो गोपाप्रति (धमो रक्तात रंक्षितः 


, मजुस्खतो ८। १५॥ ) | गोऽ पू. २1 ४॥ 


29 


धर्मो वा अधिपतिः | तै० ३। & 1 १६। २॥ 


` घर्मो मचुष्य; | गो० उ० २। १३॥ 


` धर्मो ह्याप: । श० ११।१।६।२४॥ 
धवित्राणि प्राणा वे धवित्राणि । १७। ३। १1 २१॥ 
घाता यत्‌ ( प्रजापतिर्दित्षु प्रतिष्ठायेद्‌/*» सवै ) द्धद्धिद्धद्तिष्ठत्त- 


2 
99 
9१ 


32 


29 


19 


स्माद्धाता। श० &। ५। १॥ ३५ ॥ 
प्रजापतिर्धाता । श० & | ५। १ । ३८ ॥ 

सःयश स धातासो स आदित्यः। श० &। ५। १। ३७॥ 
यः सूर्य: ल घाता स उ एवं वषट्कार: । ऐ० ३। ४८॥ 
यो धाता स वषट्कारः । ऐ० ३। ४9॥ 
अभिवे-घांता। तै० ३1 ३॥ १०।२॥ 
मृत्युस्तद्भवद्धाता | तै० ३। १२। &1 ६॥ 

चन्त्रमाव धाता | घ० ४। ९॥ 


म 
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( २३७ ) धाय्या] 


धाता चन्द्रमा एव धाता च विधाता च । गो० उ० १।१०॥ 

„ इयं ( पृथिवी ) वे धाता । ते ३।८।२३।३॥ 

„ संवत्सरो वे धाता । तै० १। ७। २।१॥ 

» धाता षडढोतणा% होता तै० २ ।३।५।६॥ 

„ धाता षड्ढोता । तै० २। । १। १॥ 

„» धाता षडढोचा । ते) २।२। ८।४॥ 

१ « धात्रः षट्कपालः ( पुरोडाशः ) | तां २१ । १०।२३॥ 
धानाः नक्षत्राणां वा एतद्रूपम्‌। यद्धानाः। तै० ३।८। १४।५॥ 

„ अहोरात्राणां वाऽ एतद्रूपं यद्धानाः। श० १३।२।१।४॥ 

„ पशवो वै धानाः | कौ० १८। ६॥ गो० उ०४। ६॥ 

» दर्योर्चाना: । श ४।२।५।२२॥ 
घान्यम्‌ धान्यमसि धिनुहि देवानिति (यज्भु० १1२० ) धान्य हि 

देचान्विनबदित्यु हि हविर्गृह्यते । श० १ । २। १ | १८.॥ 
» देश ग्राम्याणि घान्यानि भवन्ति । त्रीहियवास्तिलमापा 


अखुप्रियंगवो गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च । श० 
१४।९६।३।२२॥ 


धामच्छद्‌ घाग्यामच्छुदू । श० १०।१।३। १० ॥ 
घाय्पा ( ऋकू ) यत्र यत्र चे देवा यज्ञस्य छिद्र॑ निरजानंस्तद्धाय्याभिर- 


पिद्घुस्तद्धाय्यानां धाय्यात्वम्‌। ऐ० ३। १८॥ 


ध्याय्यामिवे प्रजञापतिरिमाॉज्ञोक़ानधयद्यं यं काममकाम- 
यत । ऐ०३। १८॥ 


पत्नी धाय्या । ऐ० ३। २३ ॥ गो० उ० ३। २१, २२॥ 
पली वे धाय्या । ऐ० ३। २३॥ 

महिषी धाय्या । कोर १५। ४॥ 
प्राणो वै धाय्या । कौ० १५।४॥ 


प्राणो धाय्या | जे० उ० ३।४। ३ ॥ 
बाथुर्धाय्या । जे० उ० ३।४।२॥ 


तद्धैके । पुरस्ताद्‌ धाय्ये दधत्यन्नं धाय्ये, मुखत इद्‌म- 


न्नाथं द्ध्म इति वद्न्तस्तदु तथा न कुय्यांत्‌ । श० १। 
३।१।३७॥ 


> 


.. स्यूमहैतयश्ञस्य यद्धाय्याः । ऐ० ३.] १ ॥ 
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[ धूमः ( २३८ ) 
धारका धारका ह बे नामेपेतया ह वै प्रजापतिः प्रजा धारयाञ्चकार। 
श ११।६।२।१०॥ 
धारा तद्यद्त्रचीत्‌ (ब्रह्म ) आभिर्वा अहमिदं सर्व धारयिष्यामि 
यदिदं किंचेति तस्मात्‌ धारा अभघस्तद्धाराणां धारात्वं यच्चाखु 
भ्रियते । गो० पू० १।२॥ 
धियः प्राणा धियः। शर ६। ३। १।१३॥ 
„ कर्म्माणि धियः ( ऋ० ३।६२। १० सायणभाष्यं पश्यत )। 
गो० पू० १।३२॥ 
थिषणा (यजु ११।६१ ) वाग्वै थिषण।। श० ६। ५। ४ । ५॥ 
» विद्या वे धिषणा । तै० ३।२।२।२॥ 
„ अन्तो वै श्रिषणा। पे० ५। २॥ | 
धिष्ण्याः एतानि ( स्वानः, भ्राजः, अङधारिः, बम्भारिः, हस्तः, 
छहस्तः, रशालुः ) वे धिष्ण्यानां नामानि । श० ३-। ३। 
> ३ 
धूः तेन पुरुषेणासुरानधूर्यंन्‌ यदधूवं ॐ स्तद्भरां धूर्त्वम्‌। प०२।३॥ 


„ प्राणा वे घुरः। तां२ १४ । & | १८॥ 
» (प्रज्ञापतिः तेभ्यः ( देवेभ्यः ) एतान्‌ धुरः प्राणान्प्रायच्छुन्मनः 


प्रथममथ प्राएमथ चक्चुरथ ओत्रमथ वाचं ताभ्यः पञ्चभ्यो धूभ्यं; 
पुरुंषञ्च पश?*श्व निरमिमीत । ष २।३॥ 
» अझिदिँ वे धूः । श० १।१।२।६॥ 
(यजु० १। ८ ) एप वै घुर्यो ऽञ्चिः । तै3 ३।२।४।३॥ 
अग्निर्वाऽ एष धुयः (=युगस्य घुरि भव इति सायणः) । श० १। 
१।२।१०॥ 
धूमः “ दिव्य2 सुपर्ण वयसा बृहन्तम्‌ ” ( यज्ञु० १८। ५१ ) इति 
-दिव्यो चाऽ पष (अञ्जिः) खुपर्णो बयसो बहन्धुमेन (बयः=धूमः) । 
श० 8।४।४।३॥ 
“ पृथुं तिरश्चा वयसा ब्ृहन्तम्‌ ” ( यज्जु० १: । २३ ) इति 
प्रथुर्वाऽ एष ( अभ्निः ) तियंङ_ वयसो बृहन्धूमेन बयः=धूम.) । 
 श०६।३।३।१६॥ ` 
„ धूमो घा$ अस्य ( अग्नेः) श्रवो वयः ( यजु० १२। १०६) स 
ह्यनममुष्मिँल्ञोके ( श्रावयति ) | श? ७। ३। १ । २६॥ 


19 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २३६ ) थवा ] 
बृतत्रत: एव -( राजा ) च श्रोत्रियश्चैतो ह वौ द्वौ मजुष्येषु 'यतवती । 
श०५।४।४1५॥ 
धृतिः क्षेमो वे घृतिः । श० १३।१।४।३॥ 
धना (यजु० १३ । ३८) अन्न वे घेनांः । श० ७। ५। २। ११॥. 
» घेना वृहस्पतेः पत्ती । गोऽ उ० २ । &-॥ 
घेनु: आपो वे धेनव आपो हीदं रूवं हिन्वन्ति । को० १२। १.॥ 
„ माता धेनुः । श० २। २। १। २१॥ ५।३।१।४॥ 
» इयं ( पृथिवी ) वे घेवु: । श० १२ । &। २ । ११ ॥ 
» वाग्वै घेचुः | तां० १८। &1 २१॥ गो० पू० २।२१॥ 
, ` वाचमेव तद्देवा घेनुमकुवेत । श० & । १।२। १७॥ 
» वाचं धेनुमुपासीत । श० १४।८।8।१॥ 
» स धेन्वै चानडुददश्च ( मांसं ? ), नाश्चीयाद्धेन्वनड॒हो चाऽ इद्‌१? 
सवं बिश्रृतः। श० ३। १।२।२१॥ 
तदुहोचाच याज्ञवढ्क्यो ऽक्षाम्येचाहं ( घेन्वनडुहोर्मांसम्‌ ? ) 
- असलं चेद्भवतोति ( पश्यत--का० ० सू: ७ । ५३॥ 
अस्योपरि याशिकदेवकृता टीकाऽपि द्रष्टव्या ॥ इदं व्राह्मणवाक्यं 
धम्मंबिरुद्धम्‌ । अथवा केनचिद्‌त्र प्रक्षिप्तं स्यात्‌) । श० ३ । 
१।२।२१॥ 
“ गौः ” शब्दमपि पश्यत ॥ | 
धरुवः ( प्रदः ) तद्यदेतं ( असुर: ) न शेकुरुद्धन्तु तस्माद्‌ भयो नाम । 
श०४॥२॥४॥ १६॥ 
ध्रवम्‌ यद्ध स्थिरं यत्प्रतिष्ठितं तदू थुवम । शं ८1 २। १॥ ४॥ 
» भवा सीदेति स्थिरा सीदेत्येतत्‌।श० ६।१।२।२८॥ 
` धुवा यघ्चतुधचायां ग्रह्मात्यनुण भे तद्‌ ग्रह्माति...........- इयं (पूथिवी) 
वाऽ अनुष्टबस्ये वाऽ इद्‌* सव प्रभवति तस्प्रादु घुवाया एव 
सर्वा यज्ञः प्रभवति ।. ( ध्रुवा-प्रथिवी--याद्वप्रकाशकृते वेज- 
यन्तीकोषे दृथक्षरकारणडे नानालिङ्गध्याये छो० ४४) । श० १। 
३।२।१६॥ 
» इयं ( पृथिवी ) एव ध्रदा ( श्चचा=स्थिरा=अचला=एथिवी ॥ 
अमरकोषे २। १।२॥) | श० १। ३। २।४॥ 
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| नक्षत्राणि ( २४० ) 
थुवा पृथिवी धुवा । तै० ३। ३। १1 २॥३॥३॥६॥११॥ 


यज्ञमानो वे झवा । श० १। ८। १। ३९॥ 

आत्मा झवा । तै० ३।३।१।५॥ ३।३।७।१०॥ 
झात्मैव झवा ( यज्ञस्य ) । श० १।४।५।५॥ 

_ आत्मैव वा तद्वाऽ आत्मन एवेमानि सबाण्यङ्गानि प्रभवन्ति 
तस्मादु वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । श० १।३।२।२॥ 


ध्रुवा दिक्‌ (=“ मध्यदेशः ” इति सायणः) अथैनं ( इद्रे) अस्यां च्चवायां 


मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि साध्यश्चाऽऽप्त्याश्च देवाः... 
... अभ्यषिञ्चन्‌ ......राज्याय ( सायणक्कते ऽथवंवेदभाष्पे 
३। २७ | ५--घछवा दिक्‌= अधो दिक्‌ ) । ऐ० ८। (४॥ 
तस्मादस्यां श्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुर 
पञ्चालानां राजानः सवशोशोनराणां राज्यायैव ते ऽभिविच्य- 
न्ते राजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षते । ऐ० ८। १४॥ 
इयं दिक्‌ (भ्रवा दिक्‌='अधरा दिक?” इति खायणः) | 
अदितिः (= “भूमिः” इति सायणः ) देवता। तै०३। 
११।५।३॥ 
किंदेवतो ऽस्यां घुवायां दिश्यलीति। अग्निदेचत इति | श० 
१४। ६।६।२५॥ 
(न) 


न (=इव) वियत्सूर्या न रोचते बृहद्भा इति (यजु० १२।.३४) वि- 
यत्सूये इव रोचते बृहद्भा इत्येतत्‌। श० ६।८। १। १४॥ 
„ (ऋ०१।३६।१३) “ऊर्ध्वं ऊ छु ण ऊतथे तिष्ठा देवो न सबिते"ति यद्वै 
देवानां नेति तदेषामो३ेमिति तिष्ठ देव इच सवितेत्येव | ऐे०२।२॥ 
» यद्धे नेत्य॒च्योमिति तत्‌ । श० १। ४। १।३०॥ 
_ नक्तोषासा (यजु० १२। २) अहोरात्र वे नक्तोषासा। श० ६ । ७।२।२॥ 
नच्छत्राण नवा इमानि क्षत्राणयभूवन्निति। तन्नक्षत्राणां नच्ञत्रत्वम्‌। 


०२।७।१८।३॥ 
ते ह देवा ऊचुः: । यानि चे तानि क्षत्राण्यभूवन्न वे तानि 
च्तत्राणयभूवन्निति । तडे नक्षत्राणां नच्तत्रत्वम्‌। श० १।२। 
२।१६॥ 
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(२४१) : ` नक्षत्राणि.] 


'नचत्राणिः यो वा इह यजते | अमु ९७ स लोक नत्तते। तन्नच्तत्राणां नक्त- 


त्रत्वम्‌ । ते० १।५।२।५॥ 2 
तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्व यन्न च्तियन्ति । गो? उ० १।८॥ 


_ (=्भेङ्ुरयो ऽप तरखः। यजु० १८ । ४०) भाकुरयो ह नामैते 
भाग हि नत्षत्राणि कुर्घग्ति। शं &। ४ ।१।8६॥ २. 


>> पु ~ CG ७९४४८ ~ 
नत्तत्राणि वे जनयो ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वग लोकं ,यन्ति 


. तेषामेतानि ज्योतीषि । श० ६।५।४।८॥- - 


नत्तत्राणि वे रोचना दिचि (यञ्खु० २३। ५)। तै० ३।:६। ४1 २॥ 


. थ यन्नक्षत्राणीत्याख्यायते तल्लोकम्पृणा (इष्टका) । श०. १०। 


५।४।८५॥ 
नच्तत्राणा वाऽ एतद्प यल्लाजाः | श० १३। २।१।५॥ 
नक्षत्राणां चा एतद्रपम्‌ | यद्धाना | त ३। ८ | ६४ | ५ ॥ 


'तानि (पुण्डरीकाणि) नक्षत्राणा २9 रूपम | शा२५।४।५। १४॥ 
_ देवगृदा वे नक्षत्राणि । तै० १| ५ 1 २-। ६:॥ 
_ थानि-वा प्रथिव्याश्चित्राणि तानि नक्षत्राणि। तैश: १।५।२।६॥ 


.- यथेवासो ,सूय्यै एवम्‌ ( नक्तत्रम्‌),. तेषाम्‌-( ज्ञक्ञत्राणाम्‌) 


पब ( सूय्यैः ) उद्यन्नेव चीय्यं क्षत्रमादत्त । श० ३'१।२।१८॥ 
ज्योतिर्वे नक्षत्राणि । कौ०२७।६॥ “. “5 शे 


- सप्तचि१? शतिन्नेच्तत्राणि । तां० २३।२३८३॥ ` 


तानि वाऽ पतानि स्तवि शतिनेच्षत्राणि- सप्तवि*१शतिः 


` सप्तविशशतिहोपनच्तत्राययेकेकं नच्षेत्रमनूप तिष्ठन्ते /। शं 
` १०।५।७।५॥. . 


ब्राह्मणों वा अष्टावि*शो नक्षत्राणाम्‌ । ते० १.।.५।. ३ । ४॥ 


... यावन्त्येतानि नच्षत्राणि तावन्तो लोमगर्ता यावन्तो लोम- 


गर्तास्तावन्तः सहस्संबत्सरस्य सुहूताः । श०१०। ४।४। २॥ 
कृत्तिकाः प्रथम । विशाखे उत्तमं । तानि देवनक्षत्राणि .।:ते० 
१।५।२।७॥ 

यानि देवनक्ञत्राणि तानि दक्षिणेन परियन्ति । तै०१।५।२।७॥ 
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[ नभः, नभस्यः ( २४२ ) 


नक्षत्राणि 


एकं द्वे त्रीणि | चत्वारीति चाऽ अन्यानि नक्तप्राएयथैता एव 
भूयिष्ठा यत्कृत्तिकाः । श० २। १।२।२॥ 

अनूराधाः प्रथमम्‌ । अपभरणोरुत्तमम्‌। तानि यमनक्षत्राणि । 
तै०१।५1२।७॥ 


यानि यमनक्षत्राणि तान्थुत्तरेण (परियन्ति) । तेऽ १।५। 
२।७-८॥ 


तस्मात्सोमों राजा सर्वाणि नत्तत्रारयुपेति । ष०३। १२॥ 
नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि । संवत्सरस्य प्रतिष्टा। 
तै० ३। ११।१।१३॥ 

संघत्सरो ऽसि नक्षत्रेषु धितः । ऋतूनां प्रतिष्ठा । तै? ३। 
११। १। १४॥ 


, (नक्षत्राणि) संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । तै० ३। ११। १ । १३॥ 


नक्तत्रार्णा वा पवा दिग्यदुदीची । प०३।१॥ 

यान्येष देवनक्षत्र।णि । तेषु कुर्बीत यत्कारी स्यात्‌ । पुरंयाह 
एव कुरुते । ते3 १।५। २। & ॥ 

यत्‌ पुण्यं नत्तत्रं | तद्धबटकुर्बीतोपव्युषं । यदा वे सूर्य उदेति। 
अथ नक्षत्र नेति । याघति तत्र सूर्या गच्छेत्‌ । यत्र जघन्यं 


'पश्योत्‌। तावति कुर्वबात । यत्कारी स्यात्‌ । पुण्याह एव 
` . कुरुते। ते०१।५।२।१॥ 
नचिकेता: 


उशन्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेद्सन्द्दो । तस्य ह नचिकेता 
नाम पुत्र आस । ते? ३। ११। ८।.१॥ (काठकोपनिषदि १। 
१ । १ ॥ महाभारते, अनुशासनपवणि, अ० ७१ ॥ ) 


नड; (=नलः) अथैष एव नडो नेषिश्रो (? नेषयो ) यद्न्वाहायंपचनः। 


।३।२।२॥ 


नदी तस्माद्यऽ एतासां नदीनां पिबन्ति रिप्रतरा शपनतरा आहनस्य- 
वादितरा भवन्ति । श० &।३।१।२४॥ 


नदीपति 
नपुंसकम्‌ 


अपां चाऽ एष पतिर्यन्नदीप तिः । श० ५।३।४।१०॥ 
यद्विझुता तेन नपु९सकम्‌ | ष० १।२॥ 


-नमः)-नभस्यः (यजञ्खु० ७1 ३०॥ १४। १५ ॥) पतौ ( नभश्च नभस्यश्च) 


पच वार्षिकौ ( मासौ ) असुतो वे दिवो वषति तेनो हैतो 
नभश्च २,अस्यञ्च | श० ४ | ३।१। १६॥ 
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( २३३ ) नमुचिः] 


नभः, नभस्य$ विदेद्‌ भिनेमो नामाग्नेऽ अङ्गिर आयुना नाम्नेहि ( यञ्खु० : 
५।९॥ ) इति। । श७ ३। ४1 १1.३२ ॥ 
„ अन्तरिच्ष, वे नभा*सि । तस्य रुद्रा अधिपतयः | तै० 
३॥८॥१८॥१॥ 
नभसस्पतिः वायुवे नभसस्पतिः | गो० उ3 ४ 1 & ॥ 
१,  अभिवे नभसस्पतिः | गो० उ०४।& ॥ 
नमः (यजु० ११। ५) अन्नं नम: | श ६। ३। १। १७॥ 
» यज्ञो वै नमः। श०२।४।२।२४॥ श०२। ६।०८१। ४२॥ 
&1१1१1१६॥ 
१ ( यज्जु० १३। ८ ) यज्ञो वे नमः | श० ७1४ | १।३०॥ 
» तश्माढु ह नायशियं ब्रूयान्षमस्तः इति यथा हैनं ( अयशियं ) 
 त्रूयाद्यज्ञस्त इति ताइक्तत्‌। श०७।४। १। ३५ ॥ 
नमस्प: ( ऋ०३। २७ । १३ ) नमस्यो ह्यपः (अग्नि) । शर १।४। 
 १।२६॥ 
१, पितरो नमस्या:। श० २।५।२।३॥ 
नमुचिः ( असुरः ) ` अपां फेनेन नमुचे (:) शिर इन्द्रोदवर्तयः, विश्वा 
यदजय(:) स्पृधः ' ( ऋ० ८ । १४। १३) इति 
पाप्मा वे नमुचिः । श० १२।७।३।४॥ 

१9 इन्द्रस्येन्द्रियमप्लस्य रख सोमस्य भक्त 9 सुरया- 
खुरो नमुचिरहरत्सो ( इन्द्रः) 5श्विनी च सरस्वती 
चोपाधावच्छेपानो ऽस्मि नसुचये नत्वा दिवा न 
नक्त हनानि न द्र्डेन धन्वना न पथेन न मुशिना न 
शुष्केण नाद्रणाथ मऽ इदमदार्षीदिदिं मऽ आजिही 
पेथेति ॥ ते (अश्विनौ सरस्वती च ) अग्रषन्‌ । 
अस्तु नो ऽत्राप्यथाहरामेति सह न ८तद्थाहरते 

त्यत्रचीदिति ॥ तावश्बिनो च सरस्वती च । अपां 
फेनं वञ्रमसिञ्चन्न शुष्को नाद्र इति तेनेन्द्रो ममुचे- 
रांखुरस्य व्युष्टाया& रात्रावनुदित5ः आदित्ये न 


` दिवान नर्क्तमिति शिर उदबासयत्‌। श०.१२ । ७। 
३। १--३॥ 
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[न 


( २४४ ) 


'नमुचिः ( भ्रसुरः ) युव सुराममश्चिना नमुचावासुरे सचा. । विपि- 
“पाना शुभस्पती इन्द्र कमेस्वावतम्‌-( ऋ० १०। 
- १३१ । ४ ॥ यजु० १०। ३३ ॥ ) इत्यांश्राव्याद्दाश्चिनौ 


सर स्वतीमिन्द्र सुत्रामाणं यजेति । श० ५) ५। 
४।२५॥ १ 
८ यमश्विना नसुचेराखुराद्धि ” (यजञु० १६।.३४) 


इत्यश्विनो ह्यतं ( सोमं ) -नमुचेरध्याहरता ११ "सर. 
- स्वल्यसुनोदिन्द्रियाय” इति... । श० १२ | ८॥१॥ ३॥ 


( नमुचि: ) तस्य ( इन्द्रस्य ). एतयेव खुरयेन्द्रियं 


: "चीरं ॐ .सोमपीथमन्लाच्चमहरत्ल. ह न्यणेः शिश्ये । 


श० १२।७।१।१०॥ 


- तस्य ( नमुचेः ) शीवेश्छिन्ने लोहितमिश्वः सोमो 


ऽतिष्ठत्‌ । श० १२। ७।३।४॥ हि. 
( नमुचिरुवाच--) न मा शुष्केण नाद्रण हनः | म 
दिवा न नक्तमिति । स एतमपां फेनमसिञ्चत्‌ । न 


. बा एष शुष्को नाद्रा व्युणासीत्‌। अबुदितः सूय्यैः । 

.- नवा एतदिवा | न नक्तं । तस्य ( नमुचेः) एत 
. स्मिल्लोके । अपां फेनेन शिर उद्वत्तेयत्‌ । ते० १। 
.७। १। ६--७ ॥ 


इन्द्रश्च वे नमुचिश्वासुरः समद्धातान्न नौ नक्तान्न 
दिवाहनन्नाट्रैण न शुष्केणेति तस्य व्युष्टायामबुदित 
आदित्ये ऽपां फेनेन शिरो ऽछिनत्‌ । तां० १२। 
६।८॥ 


` ` नंमुचिह वे नामासुर आस तमिन्द्रो निविब्याध 


तस्य पदा शिरो ऽभितष्टौ स यदभिष्टित उद्बाधत 


रु उच्छुंडस्तस्य पदा शिरः प्रचिच्छेद ततो रक्त! 
-समभबत्‌ | श० ५। ४। १।8॥ 


( यञ्ख० १३। ४२) मनुष्या वे नए१। श०७।५।२।३६॥ 
दुष्या नर; । श० ६। ७। ३। ११॥ 
पुमांसो घे नरः खनियो नार्थः । पे० ३ । ३३॥ 
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( २४५ ) नाकः ] 


नरः प्रजा वे नरः। ऐ० २। ४ ॥ ६। २७, ३२. ॥ श० १। ५:।-१। २० ॥ ` 
१।८।२।१२॥ गो० उ०६।८॥ 
» नरो वै देवानां ग्रामः । तां ६1 &1 २ ॥ 
नरकः दृश पुरुषे स्वर्गनरकाणि तान्येनं स्वर्ग गतानि स्वर्ग गमयन्ति . 
नरकं गतानि नरकं गमयन्ति । जे० उ3 ४। २५ | ६॥ 
„# मनो नरको वाङ नरकः प्राणो नरकश्च्ञुनेरकश्श्रोत्रं नरकस्त्वङ्‌ 
नरको हस्तौ नरको गुदं नरकश्शिश्नं नरकः पादौ नरकः । जै० 
उ० ४।२६। १॥ ` 2 
नराशसः'मचुष्या वे नराशसः | तऽ २।७।५।२॥ 5 
» प्रजा थे नरो चाक शंसः । ऐ०२।४ । ६। २७, ३२ ॥ गो० 
॥ । ८॥ 
` - 5 प्रज्ञा वे नंरस्ता अन्तरिक्तमचु वावद्यनानाः प्रजाश्चरन्ति यद्वै 
बदति श%सतीति चे तदाइस्तस्मादन्तरित्तं नराश**सः३ । 
-श०१।८।२।१२॥ 
„ अन्तरिक्ष चे नराश#सरः। श० १ < 1२1 १२॥ 
नराशसपङ्क्ति: द्विनाराशांसं घ्रातःखबनं द्विनाराशांसं माध्यन्दिनं सचनं: 
सङ्न्नाराशंसं तृतीयसवनमेष वै यशो नराशंसप- 
ङ्क्तिः । ऐ० २। २४ ॥- 
नलः “ नड; ” शाब्दं पश्यत । 2 
नवदशः ( स्तोमः ). ““ तपो नवदशः ” शब्दं पश्यत । 


|) यन्नवद्शः प्रजननं तेन ( अवरुन्धे ) । तां० १६ । 
१८॥३॥ ० 


नवनीतम्‌ : नवनीतं गर्भाणाम्‌ ( सुरभि )1 ऐ० १॥३॥ र 
नवरात्र: ( प्रजापतिः ) तेभ्यः ( देवेभ्यः ) एतेन नवरात्रेणासतत्व प्राय-- 
च्छत्‌ । तांश २२। १२।१॥ 
वाह: नवाहो चैँ संघत्सरस्य प्रतिमा । ष० ३। १२॥ 
नोक) तम्‌ ( अयह्ञिशं स्तोमं ) उ नाक इत्याइने हि प्रजापतिः कस्मै 
` चनाकम्‌ ( अकम्‌ = दुःखहेतुरिति सायणः ) (ता० १०] १। १८॥ 
» नै हि तत्र गताय कस्मै चनाकं भवति । श०८।४।१।२४॥ 
» नघे तेत्र जग्मुषे किञ्चनाकम्‌ । तांऽ २१। ८।३॥ 
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[ नाभिः ( २४६) 


नाकः. नाक! रोहति स्वर्गमेव तज्लोक% रोहति | ताँ० १८।७।१०॥ 
» ( यञ्जु० १२।२॥ ) स्वगो वे लोको नाकः । श० ६।३।३। 
१४॥ ६।७।२।४॥ | 

नाकः पट्जिश: (यजु० १४। २३) संवत्सरो घाव नाक: षट त्रि११शस्त- 
स्य चतुवि%शतिरधेमासा द्वादश मासास्तद्यत्तमाइ 


नाक इति न हि तत्र गताय कस्मै चनाक भवति। श 
८।४।१।२४॥ 


नाकः स्वर्गो लोकः दिशो वै स नाकः स्वर्गो लोकः । श० ८ । ६। १।४॥ 
नाकसदः ( इष्टकाः ) तद्यदेतस्मिन्नाके स्वर्ग लोके देवा असीदंस्तस्माहे- 
वा नाकसदः । श० ८। ६1 १। १॥ 


a आत्मा थे नाकसदः । श० ८। १। १। १२, १३॥ 

यऽ इमे चत्वार ऋत्विजो ग्रहपतिपश्वमास्ते नाङ- ` 
सद्‌ । श७ ८।६।१।११॥ 

5, तद्या अमुष्मादादित्यादर्वाच्यः पञ्च दिशस्ता नाक: 


सद्‌; | श० ८ | ६। १। १४॥ 
नानदम्‌ (साम) सो (वृत्त इन्द्रेण) ऽभिहतो व्यनदद्यद्‌ व्यनद्‌त्तन्नानव्‌ः 
सामाऽमवत्तञ्नानद्स्य नानदत्वम्‌। ऐऐ० ४।२॥ ` 
पे इन्द्रः प्रजापतिसुपाधावद्‌ बृत्र*५ हनानीति तस्मा एताम- 
बुष्टुभमपहरसं प्रायच्छुत्तया नास्तृणुत यदस्तृतो ब्यन- 
द्त्तन्नानदस्य नानदत्वम्‌ | तां १२। १३।४॥ 


99 अभ्रातृव्यं चा एतद्‌ भ्रातुव्यहा साम यन्नानद्म्‌ । ऐ० 
४॥२॥ 


नाभानेदिष्ठ: रेतो बै नाभानेदिष्टः | ऐ० ६ । २७॥ गो०उ०६।८॥ 
नाभानेदिष्ठम (सूक्तम) स एबं सहस्थ सनिमंत्रो यन्नाभानेदिष्ठम्‌ । ऐ० 


५।१४॥ 
न यदि नाभानेदिष्ठं रेतो ऽस्यांतरियाव्‌। ऐ० ५।१५॥ 
० रेतो हि नाभानेदिष्टीयम्‌ | तां २०।६।२॥ 
नाभि: प्राणो वा श्रयं. सन्नासेरिति तस्मान्नाभिस्तक्षामैर्ना भित्वम्‌। ऐ० 
 १।२०॥ | 
» नव प्राणाः... ......... ... (नाभिः) दशमी प्राणानाम्‌। तां०६। 
द।३॥ Po i 
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( २४७ ) - नारी] 


नामिः नामिद्ध्ना (आसन्दी) भवति । अत्र. (नाभिप्रदेशे): वाऽ अन्तत 
प्रतितिष्ठति... ...अन्नो एव रेतस आशयः । श०३। ३। ४२८ ॥ 
» प्ब१? हैष गुदः प्राणः समन्तं नाभि पर्यकनः। श० ८। १। 
४] १०॥ 
» मध्यं चे नाभिर्मध्यमभयम्‌। श> १।१। २। २३ ॥ 
५  एतट्ठे पशोर्मेध्यतरं यडुपरिनाभि पुरीपस*१हिततरं यद्वाडः 
नाभेः। श०६।७। १ । १०॥ 
११ यद्धे प्राणस्यामुतमूध्न तन्नाभेरूध्वेः घाणेरुञ्चरत्यथ यन्मत्य 
पराक्तन्नाभिमत्येति । श० ६1 ७ 1 १1 ११॥ 
नाम तस्पात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुयाँत्पाप्मानमेवास्य तदपहत्यपि 
द्वितीयमपि तृतीयमभिपूर्वमेबास्य तत्पाप्मानमपहन्ति । श० 
६।१।३।९॥ 
» राध्नोति हैर य एवं विद्वान्द्वितीयं नाम कुरुते। श० ३। ६। 
२।२३॥ 
नारायण; पुरुषो ह नारायणो ऽकामयत । अतितिष्ठेय सर्वाणि भूः 
` तान्यहमेवेद्‌११ सर्व १? स्यामिति स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं 
यज्ञक्रतुमपश्यत्तमाहदरत्तेनायजत तेनेष्ट्रात्यतिष्टव्सर्वाणि भू: 
तानीद'% सर्वमभवद्तितिष्ठति सर्वाणि भूतानीद्‌ॐ सव 
भवति यं एवं बिद्वान्‌ पुरुषमेधेन यजते यो वेतदेवं वेद्‌ । 
(पञ्च रात्रम्‌==वैष्णचग्रन्थविशेषः ॥ विष्णुः=नारायणः-अमर- 
कोषे १। १। १८॥) | श० १३।६।१।१॥ 
, पुरुषं ह घे नारायणं प्रजापतिरुवाच | गोऽ पूऽ५। ११॥ 
श० १२।३।४।१॥ 


नाराशंसम्‌ अधैतन्मृद्धिव छन्दः शिथिरं यन्नाराशंसम्‌। ऐ० ६। १६॥ 
१9 विकृतिवे नारांशांसं किमिव च वै किमिव च रेतो वि- 
क्रियते तत्तदा विङतं प्रजातं भवति । ऐ० ६। १६॥ 
नाराशसी यह्ह्यणः शमलमारूरीत्‌ सा गाथा नाराशवछस्यभवत्‌। तै० 
 १।३।२।६॥ 
नारी पुमांसो वे नर; स्त्रियों नायं: । ऐ;ऐ० ३। ३४ ॥ 
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[. निधनम्‌ ( २७८ ) 


नार्मेघसम्‌ (साम) नुमे धसमा ङ्गिरस११ सत्रमासीन११ श्वभिरभ्याह्ृयन्‌ 
- > = ` `` “सौ 5ग्निसुपाधावत्पाहि नो अग्न एकयेति तं वेश्‍वा- 
= `> नरः पय्युद्तिष्ठत्ततो वे स प्रत्यतिष्ठत्तती गातुम- 
विन्दत । तां० ८1 ८। २२ ॥ 
नासिका नाखिकेऽड वे प्राणस्य. पन्थाः । शं० १२। 8 । १। १४॥ ‹ 
५59. मध्यमेतत्प्राणानां यन्नासिके । श० १३।४।४।६॥ 
„ नासिके वा एते यज्ञस्य यदुष्णिक्ककुभौ'। तां०८। ५। ४॥ 
` निकायरछन्दः (यज्ञु०१५.। ५) वायुर्वै निकायश्छुन्दः । श> ८। ५! २।५॥ 
निगदः ऊरग्ये रखो निगदः | कौ० १२। १॥ 
निप्राभ्या$ तद्यदेना उरलि इन्द्रः) न्यणृङ्गोत तस्मान्निग्राभ्या नाम । श० 
1 त यावा... | 
निचाय्य (=दष्ट्रा) अग्नेज्यों तिर्निचाय्येत्यर्नेज्यों तिरृप्ठेत्येत॒त्‌ ।.श०६॥ 
3 ८३1१1 २१३, ४१॥. .. : कर! 
निचत्‌ (छन्द+) निचन्निपूर्व स्य चते: | दे० ३।२०॥ : ... 
--निदाघः निदाघे वा नि नो श्रं ध्रीयाताऽइति । श० १३। ८। १।४॥- 
_ निधनक्रामम्‌;(साम) अधैतग्निधनकाम०१ रूेषां .कामानामवरुप्यै । 


डड दृक) तां १२।९।१२॥ 
_ निधनम्‌ १ साम) अनायतन वा एतत्साम यदनिधनम्‌। तां ५ | २। ९॥ 
39 अथ यदस्यां दिशि (-पृथिब्यां) या देवता .ये मनुष्या 
क. ये प्रशवों यद्न्नाद्यं तत्सवं निधनेनाप्लोति। ज्ञे उ० १ 
३१।६॥ 
„ ` अस्तमितः ( आदित्यः ) एवं (घरनम्‌ । जे० उ० १ 
- -, १२।४॥ : - 
39 चन्द्रमा नच्तत्राणि पितर एतल्िधनम्‌। जे० उ० १। 
क्री दा १८।२॥ - 4 
9 . (प्रजापतिः) निधनम्पितृभ्यः ( प्रायच्छत्‌.) । जैः उ० 
१ १२ २॥ 
» अमावास्या निधनम्‌ | ष० ३। १॥ 
. „ ` प्रजापतिरेव निध्रमम्‌। जे० ड० १।५८।६॥ 
है (ब्रजञापतिः) हेमन्तं निधनं ( अकरोत्‌ )। जे० उ?! 
१२।७॥ 
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(२४६) ` निऋेतिः ] 
नधन्म्‌ (साम) हेमन्तो निधनम्‌ | ष०.३। १॥ 
.9 (प्रजापतिः) छन्दो निधनम्‌ ( अकरोत्‌ ) । ज उ० १। 
१३।३॥ 
„ - (प्रजापति:) श्रोत्रं निधनम्‌ (अकरोत्‌) । ज० उ० २ । 
१३।५॥ 
» (षजापतिः) बृष्टि,निधनम्‌ ( अकरोत्‌ )। जै०उ०१ । १३। १॥ 
१, दिश एव निधनम्‌ । जे० उ० १९ ।३६ | & ॥ 
११ मज्जा निधनम्‌ | जे उ० १।३६।६॥ 
29 वाय्य व निधनम्‌ । ता ७ । ३। १३॥ 
» प्रतिष्ठा वे निधनम्‌ । को० २७। ६॥ २६।३॥ 
निधा पाशा वे निधा। पे० ३। १६ ॥ 
निधिः पृथिवी ह्यघ निधिः । श० ६।५।२।३॥ 
निनदः बलं निनदः । गो० उ> ६। १२॥ 
निमेपः निमेषो वषट्टार: । तै>3२1१॥५॥&॥ 
नियुतः पशवो वे न्युतः | तां० ७1 ६। ११॥ श०४।४।१।१७॥ 
» उदानो वै नियुतः श० ६1२।२। देश 


निरुक्तम्‌ (गानम्‌) एतद्वे गायत्रस्य: क्रूरं यक्षिदक्तम्‌ ( गानम्‌') । तां० 
७।१।८॥ 


ग उच्चेनिंरुक्तमजुब्रयादेतद्ध वा एक वाचो 5नन्बवसितं 
पाप्मना यक्निरुक्त तस्मान्निरुक्तमलुब्रयाद्यजमानस्येव 
पाप्मनो ऽपहत्यै । कौ० ११।१॥ 
„ . परिमितं वै निरुक्तम्‌ ॥ श० ५। ४।४। १३॥ 
99 निरुक्ता हि वाङ निरुक्तो हि मन्त्रः । श० १। ४४: ६ ॥ 
निक्रेतिः इथं (पृथिवी) वे निऋतिरियं वे तं निरर्षयति यो नित्रुच्छु 
ति । श०७।२।१।११॥ 
१, इयं (पृथिवी) थे निऋतिः | श० ५।२। ३।३॥ 
» झ्थं (प्रथिवी) निऋतिः । तै० १। ६।१।१॥ 
„ नित्र्टत्यै मूलवहंणी (=मूलनच्षत्रभिति स्गयणः) । तैः १। 
५।१।४॥(३।१।२।३॥) 
» पाप्मा वे नित्रई॑तिः। शः ७।२।१।१॥ 
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[ निप्केवल्थम २५० ) 


निऋंति 


घोरा वे निनऋतिः । श० ७। २। १ । ११॥ 

तिग्मतेजा वे निऋतिः । श० ७। २। १। १०॥ 

कृष्णा वे निऋ्रृति:। श० ७। २। १५।७॥ 

नेऋतो यै पाशः । श०७।२। १। १५ ॥ 

नेता वे तुषाः । श०७। २। १।७॥ 

निञअरेतेवा एतन्मुखं यद्वयांसि यच्छकुनयः । ऐ० २। १५॥ 
या वाऽ अपुत्रा पत्नी खा नित्रद्रुतिण्दीता । श०५।३।१।१३॥ 


: निविद्विन्येवेदयन्तन्निविदां निवित्त्वम्‌ । तै०२।२। मा ५॥ 


(देवाः) निविद्धिन्येवेद्बन | श० ३।६।३।२८॥ 

तं (यज्ञ) वित्वा निविद्भिन्यवेद्यन्यद्वित्वा निविद्विन्यवेद्‌- 
यंस्तन्निविदां निविच्चम्‌ | ऐ० ३। & ॥ 

अथो अन्नं निविद्‌ इत्याहु:। कोऽ १५। ३, ७॥ 


` प्राणा वे निविदः । कौ० १५ । ३, ४:॥ 


स्वर्गस्य हैष लोकस्य रोहो यन्निविद्‌ । ऐ० ३ । १६.॥ 
सौर्य्या वा दता देवता यन्नित्रिद३ । ऐ०३। ११॥ 
आदित्या निवित्‌ । ज० ड ३।४।२॥ 

अथ वे निधिद्सावेव यो.5सो (सूय्येः) तपत्येष हीदं सर्वे 
निवद्येन्नति । कौ० १४। १॥ 
चश्चुनिवित्‌ । ज० उ०३।४।३॥ 

यदन्तरात्मस्तन्चिवित्‌ । कौ०१९५ । ३॥ गो० उ०३।२१-२२॥ 
गर्भा वा एत उक्थानां यान्निविद्‌ः । ऐ० ३। १०॥ 

पेशा वा एत उक्थानां यन्निचिद्‌ः । ऐ०३। १०॥ 

क्षत्र निविद्‌ । प० २।३३॥ ३। १६॥ 


निषधः (सामविशेषः) निपेधन (ये दवाः पून) पय्यग्रहणन्‌ | तां०१५। 


९। ११॥ 

2 उत्लेघनिषेधी ब्रह्मलामनी भवत उत्सेधनवास्म 
पश्चन॒त्लिध्य निषेधेन परिगृह्णाति । तां० {९। 
७।४॥ 


निष्कवल्यम्‌ (झस्त्रम्‌) निष्केवल्यं बह्दयो देवताः प्राच्यः शरयन्ते बहुय 


- ऊर्ध्वाः,अयैतदिन्द्रस्येच निष्केवल्यं त ्निप्केवल्य- 
स्य निष्केवल्यत्वम्‌ । को० १५।४॥ ` 


७ ष्ट 
१ > 
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( २५१ ) नृम्णम्‌ | 


य a = ९. ट 
निष्क्वल्यम्‌(शस्त्रम्‌) ॥त्माअ यजमानस्य निष्केवल्यम । ऐ०८।२॥ 
निष्ट्या ( नचत्रम्‌ ) निष्ट्या हृदयम्‌ (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) । ते० १। 


५।२।२॥ 
(=“स्ातिः” इति सायणः) घायो निष्ट्या | ते० १। 
५।१।३॥३।१।१। १०॥ 
99 यां कामयेत ढुहितर प्रिया स्यादिति। तान्निष्ड्या- 


यां दद्यात्‌ । (मत्युः) श्रियेव भवति । नेव तु (पितुग्- 
हं) पुनरागच्छति | ते० १।५।२।३॥ 
निहवः , सामविशथः) ऋषयो वा इन्द्र प्रत्यक्षन्नापद्यन्‌ स वसिष्ठो ऽका- 
मयत कथमिन्द्रं पत्यक्षे पशययमिति खर एतन्नि- 
हवमपश्यत्ततो वे स इन्द्र प्रत्यक्षमपश्यत्‌ । तां० 


१५ ।५।२४॥ 

हु सन्द्र वा एतत्साम यदेतत्साम भवति सन्द्र- 
त्वाय । तां० १४ । ४१ २४ ॥ 

1) निहवो भवत्यन्नाद्यस्यावरुष्यं । तां० १५५ २२॥ 


निइवाने छन्दः एतह्न निहृवान छन्दो यन्न शसिपमिति । तां०८।६।१२॥ 
नीवारा$ स (वृहस्पतिः) नीवाराक्निर्ृणीत्‌ | तन्नीवाराणां नीवारत्वम्‌। 
ते० १।३।६।७॥ 
» अथ बृहस्पतये वाच । नेवार चरुं नियपति.। श०५। ३। 
३।५॥ 
„ स (बृहस्पतिः) एतं ब्रहस्पतये तिष्याय नेवार चरुं पयसि 
निरवपत्‌ | ते? ३। १।४। ६॥ 
पतद्वै देवानां परममन्नं यन्नीवाशः । त० १।३।६।८॥ 
१, पत ब्रह्मणा पच्यन्ते यन्नीवाराः । रा०५।१।४।१४॥ 
» पते वे ब्रह्मणा पच्यन्ते यन्नीघाराः । श० ५।३।३।५॥ 
नुचचाई (यज्ञु० १२। २०) प्रजापति न्चक्षाः | श० ६।७। ४।५॥ 
` (यज्ञु० १४। २४) देवा च नृचक्षसः । श० ८! ४।२।५॥ 
भम्णम्‌ (यजु० ३८। १४) अमेन्यश्मे मृम्णानि धारयेत्यक्रुध्यञ्ञो धनानि 
धारयत्येवतदाह । (नृम्णानि-घनानि) | हा० १४।२। २। ३० ॥ 
» सन्नं च नम्णम | क्ो० २७। ४ ॥ 
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[ न्यत्रोधः : ( २५२) 


नृमणा (यज्भु ० १२ । १८) प्रजापतिंवे नुमणा | शा० ६। ७। ४। ३, ५॥ 


नृवाहसा (यजु० २३। ६) अहोरात्रे वे नुवाहसा ( नुवाहसौ ) | त०३। 
२॥७४॥३॥ 


नुषद्‌ (यजु० १२ । १४) प्राणो वे नृषन्मनुष्या नरस्तद्यो ऽयं मनुष्येषु 
प्राणो ५ग्निस्तमतदाह | शा० ६ | ७। ३॥ ११॥ 
, (यजु० १७। १२) घ्राणो वे न्ृषदू । श०९।२।१।८॥ 
» - एष (स्तूः) वे नृषत्‌ । ऐ०४ । २० ॥ 
नेष्टा पत्नीभाजनं वे नेष्टा । ऐ० ६। ३ ॥ गो० उ०४।५॥ 
9, अग्निहिं देवानां पारनीवतो नष्टत्विजास। को० २८। ३॥ 
ननेपातिथम्‌ (ब्रह्मसाम) सामार्षयवत स्वगांय युज्यते स्वगांह्लोकान्न च्य- 
बते तुष्डुवान; | तां १४। १०।५॥ 
नेभिशीया$ पतेन (द्वादशसवत्सराख्येन सत्रेण) वे नेमिशीयाः सब्बां- 
सृद्धिमाध्नुवन्‌ | तां २५ । ६। ४॥ 
नेषाद: एतद्वा अवराध्यमन्नाद्यं यन्नेषादः । को ०-२५ । १५ ॥ 
नौधसम्‌ (साम। देवा चे ब्रह्म व्यभजन्त तान्नोधाः काक्षीवत आगच्छत्ते 
ऽश्रुबन्ब्रषिने आग9स्तस्मे ब्रह्म ददामेति. तस्मा 


एतत्साम प्रायच्छन्यन्नोधसे प्रायचछटरतरमाश्नोध- 
सम्‌ । तां ७। १०। १० ॥ 


बृहदृध्येतत्परोक्ष यन्नौधसम्‌। तां० ७। १०।८॥ 


53 ब्रह्म च नौधसम्‌ |. तां० ७ १०। १०॥ ११।४।९॥ 
र त्रह्मवच्यस काम एतन (नौघसेन) स्तुवीत । तां० ७। 
१०। १२॥ 


न्यग्रोध: तेथ्यन्न्यक््ये ऽरोइस्तस्मान्म्यङ् रोहति न्यप्रोहो न्यग्रोहो दे 
नाम तन्न्प्रोहं सन्तं व्यग्रोध इयाचचते । ऐ० ७। ३०॥ 
१ न्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति। श०१३।२।७।३॥ 
» अधि देवा यक्षनष्टा स्वगे छोकमायंस्तत्रतांश्‍चमसान्न्युब्जर्त 
न्यग्रोधा अभवन्‌ न्युव्जा इति हाप्येनानेतह्यांचक्षत कुरुक्षेत्र 


ते ह प्रथमजा न्यप्रोधानां तेभ्यो हान्ये ऽधिजाताः। ऐ० 
७ । ३०॥ 


„ अस्थिभ्य एवास्य स्ब्थां्रवत्स न्यश्रोधो ऽभवत्‌ | श० १२। 
७।१।९॥ ` 
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( २५३ ) पङ्गिः ] 
न्यग्रोधः तेषां चमसानां रखो ऽवांङत्ते (न्यश्रोधस्य) ऽवरोधा अभ- 
वन्नथ य ऊध्वस्तानि फलानि ' .ए० ७। ३१॥ 
» परोक्षमिव ह वा एष सोमो राजा यन्न्यग्रोधः । पे० ७।३१॥ 
`, क्षत्रं वा पतद्वनस्पतीनां यः्न्यग्रोधः। ए० ७ ३१॥४८। १६॥ 
), न्ञेयग्रोधेन जन्यः (अभिषिञ्चति) । मित्राण्येवास्मै कल्पयति। 
त०१।७।८।७॥ 
न्यबुदम्‌ यो चे वाचो भूमा । तन्न्यबुदम | ते० ३।८। १६।३॥ 
न्युब्जः “व्यग्रोध:” शाब्दं पद्यत । 
यूड्खः अन्नं न्यूङखः । को० २२। ६. ८ ॥ २५। १३॥ ३०।५॥ 
» अन्नच न्यूखः। ए०५।३॥ ६। २९, ६०, ३६॥ गो० ३० 


६।८,१२॥ 
(प) 


पक्षिणः ये चे विद्व।१?सस्ते पक्षिणो ये ऽविद्वा११सस्ते ऽपक्षार्न्र- 
बृत्पञ्चददावेव स्तोमौ पक्षौ कृत्वा स्वर्ग लोकं प्रयग्ति । तां० 
१४। १। १३॥ 
पचौ बृहद्रथन्तरे छन्दो द्यावापृथिवी देवते पक्षौ । श० १०। ३ । 
२।४॥ 
पङ्क्ति: ( छन्द: ) पङ्कः पचिनी पञ्चपदा | दे० ३।१३॥ 
१» पञ्चपदा पङ्कः । ऐ० ५ | १८, १६, २१ ॥ ६ । २०॥ 
को० १।३,४॥ ११।२॥ १३॥ २॥ दा०९।२। 
३॥ ४१॥ तां० १२।१ । & ॥ गो० पू० ४ । २४॥ 
गो०उ०४॥४॥. _ 
छ) अथ यः पड्डि पञ्चपदां सप्तदशाक्षरां संवेयज्ञेथेजमान 
स्वग छोकमभिवहन्तीं विद्यात्‌...। गो० पू०३। ८ || 


sy पञ्चाक्षरा पद्धि । ते) 1 ७। १०।२॥ 
5 यस्य द्रा ताः पड्डिम | को० & । २॥ 
१० चत्वारिशदक्षरा पङ्किः। को० १७। ३॥ 


की पक्तित्रिष्णो; पल्ली । गो० उ०२॥ & ॥ 


र पिदा मरुतो देवता छीवन्तो । श० १०।३। 
1१० ॥ 
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[ पद्धि 


( २५४ ) 


पङ्क्ति: ( छन्द: ) पङ्झिध तन्द्रं छन्डई । श० ८1 २। ४। ३ ॥ ८।६। 


29 


22 


२।६॥ 

'पृथुरिव वे पङ्किः । शा» १२। २। ४। ६ ॥ गो० पू० 
५।४॥ 

पक्षौ पङ्कयः । श०८। ६। २1३, १२॥ 

"श्रोत्रं पङ्कः । शा» १०।३।१।१॥ 

पङ्क्रूध्वा ( दिक्‌ ) । शा० ८ । ३।१।१२॥ 
पाडुः१? ह्यन्नम्‌ ( अझ्यं खाद्य चोष्यं लेह्यं पेयमिति 
सायणः ) । तां० ५। २। ७॥ 

पाङ्कमन्नम्‌ । तां १२।१।&॥ 

पडवी अन्नम्‌ । ऐ० ६। २० ॥ 

अन्ने व पङ्कः । गो० उ० ६।२॥ 

प्रतिष्ठा वे पङ्किः। कौ० ११। ३॥ १७।३॥ 

पाडूः इतर आत्मा लोम त्वङ्‌ मा१९समस्थि मञ्जा। 
तां० ५। १।४॥ 
पाडे ऽय पुरुषः पेचघा विहितो लोमानि त्वङ्‌ 
मांसमस्थि मञ्जा। ऐ> २। १४ ॥ ६॥ २९ ॥ 
पाङ्कः पुरुपः। को० १३।२॥तां० २।४।२॥ 
गो० उ०४1७॥ 

यजमानच्छन्द्सं पङ्किः । को० १७। २ 

पाङ्क: पश्ुः। श० १।५।२।१६॥ 

पाडः परावः । ए० ३।२३॥ ४।३॥ ५।४, ६, 
१८, १९ ॥ को० १३।२॥ त० १।६।३।२॥ 


` तां०२। ४। २॥ गो० ड० ३1२० ॥ ४।७॥ 


पांक्तों यज्ञ: । शा? १।५।२।१६॥ गो० पूर ४। 
२४ ॥ गो उ० २। ३॥ ३। २० ॥ ४1४, ७॥ 
पाडू वे यज्ञः । ऐे० १।५॥३।२३ ॥ ५।४ 
१८, १९॥ कौ० १॥३,४॥२॥१॥ १३।२ ॥ 
ते० १।३।२।१॥ ता० ६।७।१२॥ 

पड हि पञ्चममहः | कौ० २६। ५ ॥ 
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( २५५ ) पञ्चदशः ] 


पञ्च चूडाः ( इष्टकाः ) होता पञ्च स्यूडाः। श० ८ । ६। १। ११॥ 
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याः ( असुष्मादादित्यात्‌ ) पराच्यः (पञ्च दिशाः) 
ताः पञ्च चूडाः । श० ८। ६। १। १४ ॥ 
मिथुनं पञ्च चूडाः । श० ८। ६।१। १२॥ 
प्रजा पञ्च चूडाः । श <।.६।१।१३॥ 


पश्च जनाः देचमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां च पितृणां चतेषां 
वा पतत्पञ्चजनानासुक्थम्‌ ( यद्वश्वदेवम्‌ ) । २० ३। ३१॥ 


» विश्य देवा अदितिः पञ्च जना इति। ये देवा असुरेभ्यः पूर्व 


पञ्च जना आसन्‌ य एवासावादित्ये पुरुषो यञ्चन्द्रमसि यो 
विद्यति यो $प्सु यो ऽयभक्षन्नन्तरेष एव ते । तदेषा 
( अदितिः ) पव ज० उ० १। ४१। ७॥ 

` पञ्चदशः ( स्तोमः ) क्षत्रं वा एतद्हरभिनियदति यत्पञ्चद्‌शम्‌ । तां० 


22 


११।११।८॥ है 
क्षत्रं पञ्चदशाः । पे० < 18 ॥ ता० १४।१७।३॥ 


तस्माद्राजन्यस्थ पञ्चदश स्तोमः । तां० ६।१। ८॥ 
तान्‌ ( पशून्‌ ) इन्द्रः पञ्चदरोन स्तोमेन नाझोत । 
त २।७।९५३।२॥ 

ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्राः पञ्चदशे स्तुतम्‌ । बृहता 
यशसा वलम । हविरिन्द्रे बयो द्‌घुः। ते० २। ६। 
१९। १॥ क 

ओजो वा इन्द्रिय वीय्य पञ्चद्शः। ५० ८। ३,४॥ 
ओजो वीय्यै पञ्चददाः । तां० ११ । ६ । ११॥ ११। 
११ । १४ ॥ २०। १०। १॥ 

ते ( पश्चदर्शा स्तोम ) वोजो वळमित्याहुः | तां० १० | 
१ ६॥ 

वीय्य पश्चद्दा: । ऐे० ८1 ४॥ 

अष्टमः पञ्चद्शास्तोमः | तां ५। १। १४॥ 
पश्चद्शो वे वच्रः। को० ७। २॥ १५ | ४॥ ष०३। 
४॥ते०२। २।७।२॥तां० २।४।२॥ श०१। 
३।५।७॥३।६।४।२५॥ 
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[ पञ्च स्याद्ृतयः ( २५६ ) 
पञ्चदशः (स्तोमः) पञ्चदशो हि वज्र: | श०४।३।३।४॥' 


१० वज्रो व पञ्चदशाः । तां १६। २।५४॥ 

पञ्चदश पव महः । गो० पू० ५। १५॥ 

चन्द्रमा वे पञ्चरशः। पष हि पञ्चदश्यामपक्षीयते 
पञ्चद दयामापूर्यते । ते० १। ५ । १०।५॥ 

जर अद्धेमासः पश्चददा:। तां० ६1 २1 २॥ 

99 अद्धमास पव पञ्चद्शस्यायतनम्‌ । तां० १० | 
१॥४॥ 

श्र यत्पश्चदशो यदेवारय ( यजमानस्य ) उरस्तो वाहो- 
रपूत तत्तेनापहन्ति । तां १७। ५। ६॥ 

09 ग्रीवाः पञ्चद्शञ्चतुदेश ह्ेवेतस्यां करूकराणि 
भवन्ति वीर्य पञ्चदराम्‌ । गो० पू० ५। ३॥ 

2] प्राणो वै त्रिद्टदात्मा पञ्चदशाः | तां० १६। ११। ३॥ 

5 पञ्चदराश्चैकचिंशश्च बर्हातौ तौ गोश्चाविश्वान्व- 
सज्येतां तस्मात्तौ वाहतं प्राचीनं भास्कुरुतः । तां० 
१०।२।६॥ 


पञ्चविलः तद्यत्पञ्च हची१९षि भवन्ति तेषां पञ्च विळानि तरमाञ्चरुः 
पञ्चविरो नाम । ह० ५। ५। १।१॥ 
पञ्चममहः पाङ्ग हि पञ्चममहः । को० २९ । ५॥ 
» पशवः पञ्चममहः | को० २३।४॥ 
१, विषुवान्व पञ्चममहः । तां० १३।४।१६॥ १३।५।१०॥ 
पञ्चमी चितिः यजमान एव पञ्चमी चितिः | श० ८। ७।४।१६॥ 
» ग्रीवा पव पञ्चमी चितिः । श० ८। ७।४।२१॥ 
पञ्चविंशः (स्तोमः) पतेन व गोरा ङ्गिरसः संध पाप्म।नमतरत्र्वे पाप्म - 
नन्तरत्यतेन स्तोमेन तुए्टवानः । तां० १६।७।७॥ 


० चतुवि१?शो चे सवत्सरो ऽमे पश्चवशम। 
तां०४। १०।५॥ 
» “ गर्भाः पञ्चविशः ” शब्दमपि पञ्यत । 


पञ्च व्याहृतयः ता वा एता: पञ्च व्याहृतयो भवन्त्यो श्रावयास्तु श्रोप- 
ड्यज ये यजामहे वोषडिति। श० १।५।२। १६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २५७ ) पतिः ] 


पञ्च व्याहृतयः ओ श्रावयेति वे देवाः । विराजमभ्याजुषुवुरस्तु औष- 


डिति वत्समुपावास्रजन यजेत्युदजयन्ये यजामहऽ इत्यु- 
पासीदन्वपट्कारेणेव विराजमदुहतेयं ( पृथिवी ) वे 
विराडस्ये वाऽ एप दोहः । श० १। ५। २। २० ॥ 

ओ श्रावयेति चे देडाः । पुरोबात१? ससजिर ऽस्तु 
श्रौषडित्यश्राणि समछ्लावयन्यजेति विद्यते ये यजामह 


इति स्तनयित्नुं वषट्कारेणव प्रावषयन । श०१।५। 
२। १८॥ 


पञ्चहोता तस्मे ( ब्रह्मण ) पश्चम* .हूतः प्रत्यश्टशोत । स पञ्चहूतो 


ऽभवत्‌ पञ्चहूतो ह चे नाभष:। तं वा एतं पञ्चहूत१? सन्तं 
पञ्च द्दोतेत्याचक्षते परोक्षग्रिया इष हि देवाः । त० २। ३। 
११। ३-७ ॥ 

सवत्सरो वे पञ्चहोता । त०२।२।३।६॥ 

अग्नि: पञ्चहोत्रा । ते० २। २।८।४ ॥ 

अग्नि: पञ्चहोता । ते० २। ३। १। १॥ 

अग्नि: पञ्च होतृणाॐ होता । ते० २। ३।५।६॥ 

सुवर्ग्यो वे पञ्चहोता । ते २। । ८।२॥ 
चातुर्मास्यानि पञ्चहोतुः (निदानम्‌) । ते० २।२।११।६॥ 


पञ्चालाः क्रिवय इति ह चे पुरा पश्चालानाचक्षते । श० १३ | ५। 


3 


3-5 
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४॥७॥ 
तस्मादस्यां भुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च 
कुरुपञ्चालानां राजानः ओशीनराणां राज्यायेब ते 


` ऽभिषिच्यन्ते राजत्येनानभिषिक्तानाचक्षते । ऐ० ८। १७ ॥ 
पतङ्गः पतन्निव ह्येष्वङ्गेष्वति रथमुदीक्तते। पतङ्ग इत्याचक्षते । जे० 
ड० ३।३५।२॥ 

(ऋ० १०। १७७। १ ) प्राणोःवे पतङ्गः । कौ० ८। ४। जे० 
उ०३।३५।२॥ ३।२३६।२॥ 

'पंतिः तस्मादेकस्य बह्यो जाया भवन्ति नेंकस्ये धदवः सहपतयः। 
ऐ० ३।२३॥ 

४ * तस्मादेकस्य बहयो जाया. भवन्ति न हेकस्या घहवः सहपतथः। 
गो०-उ० ३ । २० ॥ ः 
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[ पथ्या स्वस्तिः ( २५< ) 


पत्नी श्रिये वाऽ पतद्रृपं यत्पत्न्यः। श० १३।२।६।७॥ 


श्रिया वा एतट्रपम । यत्पत्न्यः । ते० ३। 8। ४ | ७--८॥ 
णहा वे पत्न्ये प्रतिष्ठा । श० ३1 ३1 १॥ १०॥ 

गाहेपत्यभाजो वे पत्न्यः। कौ० ३। &॥ 

अयशो वा एषः ।.यो ऽपल्लीकः । ते० २। २। २। ६॥ 

तस्माद्‌ पलीको ऽप्यञ्चिहोत्रमाहरेत्‌ । प० ७। &॥ 

अथो अद्धो वा एष आत्मनः । यत्पल्लीं । ते० ३।३।३।५॥ 
जघनार्धो वाऽ एष यज्ञस्य यत्पल्ली । श० १।३।१।७१॥ २। 
५।२।२६॥ ३।८।२।२ 

पूर्वार्घो वे यज्ञस्याध्वयुजघनार्धः पल्ली । श० १।९।२।३॥ 
पत्नी धाय्या । गो० उ० ३। २१, २२ ॥ ऐ० ३। २३॥ 

पल्ली स्थाळी । ते २। १। ३। १ ॥ 

पल्लीभाजने चे नेष्टा । पे० ६। ३॥ गो० उ०४।५॥ 
अन्तभाजो चे पत्न्यः। को० १६।७॥ 

चतस्मो जायाः (=पत्न्यः) उपङ्कप्ता भवन्ति । महिषी वावाता 
परिद्क्ता पालागली । श० १३। ४।१।८॥ 

खा ( सुकन्या ) होवाच यस्मै मां पिता 5दान्नेबाहं तं जीवन्त? 
हास्यामीति । श० ४ । १।५।९॥ 

( “जाया,” “योषा,” “स्री” इत्येतानपि शाब्दान्र पश्यत ) 


पथिकृत अञ्निंये पथिकृत्‌ । को० ४।३॥ 
„» अझ्निये पथः कर्ता । श० ११। १।५।६॥ 


पथ्या स्वस्तिः वाग्चे पथ्या स्वस्तिः | को० ७। ६ ॥ श०३। २।३। ८॥ 


2 


४।५।१।४॥ 

„ वाग्च्येषा (पथ्या स्वस्तिः) निदानेन । दा० ३।२।३।१५॥ 
» सा (पथ्या खस्तिः ) उदीचीं दिशं प्राजानात्‌ । कौ० 
७।६॥ 

उदीचीमेव दिशम्‌ । पथ्यया खस्त्या प्राजानंस्तस्मादत्रो" 
कसराहि वाग्वद्‌ति कुरुपञ्चालत्रा। शा० ३। २। ३। १५ 
'( हे देवा ! यूयं ) मयैव ( पथ्यया ) प्राचीं दिशं प्रजानाय। 
एु० १।७॥ 
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( २५६ ) पय; ] 


पथ्या स्वस्तिः यत्पथ्याँ (=अद्ति) यजति तस्मादसौ ( आदित्यः ) पुर 
उदोति पब्धा5स्तमेति पथ्यां ह्येषो ऽनुसंचरति । ० 
१।७॥ SRE 
» पथ्या पूषणः पल्लीं । गो० उ० २। &॥ 
पद्निधनम्‌ ( साम ) इमं वाव देवा लोकं पद निधनेनाभ्यजयन्‌ । तां० 


१०।१२।२३॥ 
पदपङ्क्तिरछम्दः ( यज्ञु० १५। ४ ) अयं वे लोकः पदपङ्किइछन्द्‌ः । श० 
८।५।२।४॥ ` 


पदम्‌ आत्मा चे पदम्‌। कौ० २३।६॥ 
पद्स्तोभः (सामविशेषः) पदोरुत्तममपश्यत्तत्पद्‌स्तोभस्य पद्स्तोभत्वम्‌। 
तां १३। ५। २४ ॥ 
9 इन्द्रो दृत्राय वज्ञमुदयछत्त षोडशभिर्भोगः 
पय्येभुजत्स पतं पदस्तोममपश्यत्तनापावेष्ट्यद्‌- 
पवेष्टयन्निव गायेत्‌ पाप्मनो ऽपहत्यै | तां १३। 
५।२२॥ 
पद्या ( विराट्‌ ) पद्यया चे देवाः खग लोकमायन्‌ | तां ८। ५।७॥ 
पयः यत्पयस्तद्गेतः। गो० उ० २।६॥ 
» पयो हि रेतः। श० &। ५।१।५६॥ 
» रेतः पयः। शा० १२।४।१।७॥ 
» ( अग्नि: ) तां (गां ) सम्बभूव तस्या१७ (गवि ) रेतः प्रासिञ्च- 
न्तत्पयो ऽभवत्‌ | श० २। २। ४ । १५॥ 
» तस्मात्प्रथमदुग्धं ( पयः ) उष्णं भवत्यञ्चेहि रेतः । श० २।२। 
४। १५॥ 
» समानजन्म वे पयश्च हिरण्यश्लोभय%? ह्यभिरतसम । श० ३। 
' २।४।८॥ 
» क्षत्रे वे पयः। श० १२।७।३।८॥ 
» ( यज्ञस्य ) प्राणः पयः । श० ६।५।४।१५॥४।२।३।२३१॥ 
» अन्तहितमिव वा एतद्यत्पयः। त० &। 8। ३ ॥ 


» ( यजु० १२। ११३॥ ) रसो वे पयः। श० ४। ४।४। ८॥ ७। 
३।१।४६॥ 
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ne ST न 


[ परम व्योम (२६० ) 


पया; 


99 
99 


आपो हि पय: | कौ० ५ | ४॥ गो० उ० १.।२२॥ 

अपामेष ओषधीना१? रसो यत्पयः | क्ष० १२। <। २। १३॥ 
पष ह वै सर्वासामोषधींनां रसो यत्पयः ।. को० २। १॥ 

पयो वा ओषधयः । ते० ३। ७। १। ५, ६, ७, ८ ॥ 

सोमः पयः। श० १२।७।२३।१३॥ 

सौय्य पयः। ते० ३।९। १७.। ४॥ 

जागतमयनं भवति पशुकामस्येडानिधनै पयसामुष्मिँलोक 
डपतिष्ठते । तां १३।४।१०॥ 

ऐन्द्रं पयः। गो० उ० १। २२॥ 

तद्यदेचात्र पयस्तस्मित्रस्य, सोम एव वरुणस्य । शा० ४।१। 
४।8॥ | 

वैश्वदेव हि पयः। गोऽ उ० १। १७॥ 

पितृदेवत्यं पयः । को० १०। ६॥ 

बायव्यं पयो भवति । श० २। ६। ३।६॥ 

स ( वनस्पतिः ) उ वे पयोभाजनः। कौ० १० ।६॥ 


पयस्या यद्स्मात्‌ ( प्रजापतेः ) तद्रेतः परापतदेपा सा पयस्या भ्रेत्रा- 


92 


वरुणी । श० &। ५। १।५६॥ ९ 

मैत्रावरुणी पयस्या । श० २।४। ४। १४॥ 
मैत्रावरुणी पयस्या भवति । श० ५.। ५। १।१॥ . 
मित्रावरुणयोः पयस्या । श० ४।२।५।२२॥ ` 
पत्रे मित्रावरुणयोः; स्त्रं इ वियेत्पयस्या । को० १८। १२॥ 

: खस्थितायां चोदवसानीयायां मैत्रावरुण्या पयस्यया यजेत 
तस्या उक्तं ब्राह्मणं नेतयानिष्ठाप्निचिन्मैथुनं चरेतेति । कौ० 
१९। ७ ॥ | किले 
योषा पयस्या रेतो वाजिनम्‌ । श० २। ४। ४। २१॥ २।५। 
१।१६॥ 


षरं रजः ( यजु० १३ । ४४) श्रोत्रं चे पर१? रजो दिशो वै श्रोत्रं, दिशः 


पर रजः | श० ७।५।२।२०॥ 


परमे न्योमः ( यज्जु० १३ । ४२, ४४ ) इमे वे लोकाः परमं व्योम । राश 


७।५.।२।१८,२०॥ 
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२६१ ) ] पराणि ] 


. परमपुरुषः यो विद्युति स परमपुरुषः । जे० उ० १। २७।२॥ 
परमम अन्तो चे परमम्‌ । ऐ० ५। २१॥ 
- परमा परावतू अनुप्नुव्‌ च परमा परावत्‌ । ऐे० ३। १५ ॥ 
परमेष्टी ( यजु०१४ । ९ ) आपो ने प्रजापत: परम्रेष्टी ता हि परमे स्थाने 

- तिष्ठन्ति। श०८।२।३।२१३॥ 

» तत पतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यद्यद्वर्शपूणेमाखी ताभ्या- 
मयजत......स आपो ऽभवत्‌...... परमाद्वाऽ पतत्स्थानाद्वषेति 
यद्विवस्तस्मरात्परमेष्ठी नाम । रा० ११। १।६। १६ ॥ 

१, अयंवा इद्‌ परमो ऽभूदिति । तत्परमेछिनः परमेष्ठित्वम्‌ । 
ते०२।२। १०।५॥ 

„ परमेष्ठी चा एप; । यदोदनः । ते० १।७।१०।६॥ 

१) ऋतमेव परमेष्ठि । तै० १1५1 ५॥१॥ 

9, परमेछ्ठी स्वाराज्यम | परमेष्ठितां गच्छति य एवं वेद । तां० 
१९॥१३॥३, ४॥ २२। १८॥४, ५॥. ` 

» प्रजापति विज्नस्तं देदता आदाय व्युदक्रामंस्तस्य ( प्रजापतेः ) 
परमेष्टी शिर आदायोत्क्रम्यातिष्ठत्‌ | श० < । ७।:३। १५॥ 

परशु: बच्चो वे परशुः । दा० ३।६।४। १० ॥ 
पराक$ ( त्रिरात्रः ) यद्वा एतस्याकन्तदस्य पराक्‌ तत्‌ पराक्तस्य परा- 
कत्वम्‌ । ताँ०२१।८।३॥ . | 
99 पराङेवेतेन स्वर्ग लोकमाक्रमत । तां० २१। ८1 २॥ 
13 पराकेण चे देवाः स्व, लोकमायन्‌ । स्वगकामो 
यजेत । तां २१।८। २॥ 
पराग्वसुः अर्वाग्वसुहै वै देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरसुराणाम । गो० उ० 
१।१॥ 
( “ परावस्रुः ” शब्द्मपि पश्यत ) हा 
पराणि ( परःसामाख्यान्यहानि ) परैं देवा आदित्यं सुवग लोकमपारयन्‌ 
* यद्पारयन तत्‌ पराणां परत्वम्‌ । त० 
११२।४।३॥ 
१ परेव देवा आदित्य% स्वगे लोकमपार- 
यन्यद्‌पारय०स्तत्पराणां परत्वम्‌ । 
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( परिमादः ( २६२ ) 


( “स्पराणि” शाब्दमपि पद्यत ) | तां० 
४।५।३॥ 


परावतः ( ऋ० १० | ६३ । १ ) अन्तो वे पराचतः। ऐ० ५। २॥ को० 
२२।५॥२३।७॥ 


परावसुः परावस्जुह्‌ वे नामासुराणा% होता । श० १।५। १।२३॥ 
 ( “पराग्वसुः” शाब्दमपि पद्यत ) 
परिक्षित्‌ हमि प्रजा परक्षेत्यझि हीमाः प्रजाः परिक्षियन्ति। ऐ० 
८॥ ३२। 
» अझै परिक्षित्‌ । ऐ० ६ । ३२ ॥ गो० उ० ६।१२॥ 
» सवत्सरो व परिद्षित सवत्सरो हीदं सर्च परिक्षियतीति । 
गो० उ० ६। १२॥ 
संवत्सरो घै परिल्तित्‌ । ऐ० ६।३२॥ 
परिचरा बजमानः परिचरा । तां० ३।१।३॥ ३।३।२॥ ३।८। ` 
३॥३।१२।३॥ 
परितस्थुषः इमे वे लोकाः परितस्थुषः । ते० ३।९।४।२॥ 
परिधयः परिधीन्‌ परिदधाति। श० १।३।३।१३॥ 
5 दिशाः परिधयः । ऐ० ५ | २८॥ ते० २। १।५।२॥ 
» इमे वे लोकाः परिधयः । ते० ३। ८। १८।४॥ 
», गुप्तये चाऽ अभितः परिधयो भवन्ति । श० १।३।४।८॥ 
परिधानीया दिशः परिधानीया | ज० उ०३।४।२॥ 
99 श्रोत्रम्परिधानींया । ज० उ० ३।४।३॥ 
» प्रतिष्ठा परिधानीया | को० १५। ३॥ १६।४॥ 
» प्रतिष्ठा वै परिधानीया । गो० उ० ३। २१, २२॥ 
परिपतिः मनो घे परिपतिः। गो० उ०२।३॥ 
परिष्ठवम्‌ देवचक्र वा एतत्परिछुवम | कौ० २०। १॥ 
परिभूरछन्द: ( यजु ५। ४) दिशो वे परिभूदछन्दः । श० ८1 ५1 


परिमरः यो ह ये त्रह्मणः परिमरे वेद पर्येनं द्विषन्तो भ्रातृव्याः परि 
सपला स्रियम्ते । ९० ८ | २८॥ 
परिमादः (बहुवचने) त्वक्‌ च वा प॒तछोम च महाव्रतस्य यत्पारेमाद्‌ः। 
ता० ५।६।११॥ 
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( २१३) परीशासो ] 


परिवत्सरः सूर्य्येः परिवत्सरः । तां० १७। १३ । १७ ॥ 
» आदित्यः परिवत्सरः । ते० १। ४। १०।१॥ 
» . परिवत्सरो बलिवर्दः । ते० ३।.८। २० । ५॥ 
परिवापः (=लाजा इति सायणः) भारत्यै परिवापः । ते० १ । ५ । 
११।२॥ 
» अन्नमेव परिवापः । ऐ० २। २७ ॥ 
परिवृक्ती (=परिशृक्ता) या वा अपुत्रा पल्ली सा परिद्वत्ती ( परिद्ठक्ती )। 
श०५।३।१।२१३॥ 
92 सुवरिति परिवृक्ती ते० ३३९ | ७। ५॥ 
परिश्रित्‌ योनिर्षे परिश्रितः । रा०७। १। १। १२ ॥ 
५ परिश्चिद्भिरेबाप्य रात्रीराप्नोति । ह० १०।४।३।१३॥ 
१, परिक्षित एव श्रीस्तद्धि राज्ीणा१ रूपम्‌ । श० १०।२। 


६।१७॥ 
» अस्थीन्येव श्रीस्तद्धि परिश्रिता१? रूपम्‌ । श० १०। २। 
६।१८॥ 


„ अस्थीनि वे परिश्रितः । श० ७। १। १। १५॥ 

» लोमानि वे परिश्रितंः । श० &। १। १। १०॥ 

» तस्य ( अस्य ळोकस्य ) आप एव परिश्रितः | श० १०।५। 
४।१॥ 

१; आपः पर्रिश्रतः। श० ७। १। १। १३॥ §।२। १।२०॥ 

„ आपो थे परिश्रितः | श० &।४।३।६॥ 


परिषुब्धेडम्‌ { साम ) ( दवाः ) अन्तरिक्षं परिष्टुव्धेडेन ( अभ्यजयन्‌ ) । 
तां १०। १२।४॥: - 


पारेशेभन्ती परिष्टोभन्ती त्रिष्टुप्‌ । तां १९। १।२॥ 
परिारकम्‌ तस्माद्धाप्येतहि परिसारकमित्याचक्षते यदेन सरस्वती 
समंत परिससार । ऐ० २। १६॥ 
परिखत्‌ शिक्षादेवास्य रसो ऽस्नवत्सा परिस्दभवव । दा० १२।७। 
१। ७ ॥ 


» नैष सोमो न सुरा यत परिस्नत्‌ । श० ५। १। २। १४॥ 
परीशासौ इमे वे द्यावापृथिवी परीशाखो । श० १४। २ । १। १६॥ 
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[ पर्ण ( २६४ ) 


परुच्छेपः असुरीन्द्रै प्रत्यक्रमत पर्वन्पर्वन्मुष्कान्कृत्वा तामिन्द्रः प्रति्जि* 
` गीषन्पवन्पयेञ्छेपांस्यकुरुत। को० २३ । ४॥ 
४. इन्द्र उ वे परुच्छेपः । कौ० २३। ४:॥ 
परो रंजां: एप वाव स परो रजा इति होचाच। य एप (सूथः) तपति। 
त० ३।१०।९।४॥ 


पजेन्य: ( अर्वाग्वसुः=पञन्यः) यज्ञु० १५ । १९) अथ यदर्वाग्वसुरि- 
त्याह्दातो ( पजेन्यात ) द्यर्वाग्वसु इष्टिरन्न॑ प्रजाभ्यः प्रदीयते | 
शा० ८। ६।१।२०॥ 
„» पजेन्यो मे मूद्घि, श्रितः । ते० ३। १०। ८।८॥ 
» पर्जन्यो वा उद्गाता । दहा १२।१।१।३॥ 
5 दतीव हि पजेन्यः। श० ६। ७।३।२॥ 
` „ पञ्जेन्यः सदस्यः । गो० पू० १।१३॥ 
„» पजन्यः ( संवत्सरस्य ) वसोर्धारा । ते० ३। ११। १०१ ३॥ 


» तान्‌ (देवान्‌) आदित्यः पज्जन्यः पुरोबळाको भूत्वा 

` अभिप्रेत्तान्‌ वृष्ट्या ऽशान्या विद्युता 5हन्‌ | ष० १।२॥ 

„ “ पञजन्यो वै भवः-पजेन्याद्धीद१७ सर्वे भवति । श० ६।१। 

. ३] १५॥ 

१, पर्जेन्यो वा अञ्निः। श० १४। &। १। १३॥ 

» षड्भिः पार्जस्येवा मारुतैर्चा ( पशुभिः ) वर्षासु ( यजते )। 
श १३।५।४।२८॥ 

„ तौ ( अनड्वाद्दौ ) यदि कृष्णौ स्यातामन्यतरो वा कृष्णस्तत्र 
विद्याद्वर्षिष्यत्येष्मः, पजेन्यो वृष्टिमान्‌ भविष्यीतीति। श० ३। 
३।४।११॥ 

पर्ण; (= पलाशः) तस्य ( सोमस्य ) पर्णमच्छिद्यत तत्पर्णामवत्‌ ` तत्प” 
णस्य पणत्वम्‌। ते०१। १। ३। १०॥३।२।१।१॥ 
तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायत्र्या 
हरत्‌ । तस्य पणणेमच्छिद्यत । तत्पणणो 5भवत्‌। 

` तत्पणंणेस्य पण्णेत्यम्‌। तै० १। १।३। १० ॥ ३। 
२।१।१॥ 
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( ४६५ ) पलाशाः] 


पण; ( =पलाशः) यत्र घे गायत्री सोममच्छापतत्तदस्याऽ आहरन्त्याऽ 


शपाद्स्ताभ्यायत्य पर्णं प्रचिच्छेद गायञ्ये चा सोम- 
स्य वा राक्षस्तत्पतित्वा पणां ऽभवरतर्मात्पर्ण नाम । 


` श० १।७।१। 3५4५ ४ + EN र 
» गायत्रो वे पण: | तै० ३।२।१।१॥ 
99 सोसो वे पणुः | श० ६।५।१।१॥ 
» ब्रह्म वे पराणः । तै० १ । ७। १। 8 ॥ ३। २।१।१॥ 
१ देवा चे ब्रह्मन्नवदन्त | तत्पर्श उपाश्टणोत्‌ | सुश्रवा 
चे नाम | तैय १॥१॥३॥११॥ 
5 देवानां ब्रह्मवादं बदतां यत्‌ । उपाश्टणोः खुश्रवा चे 
श्रतो 5सि। ततो मामाविशतु त्रह्मवर्चसम्‌ | ते० १। 
२।१। 
99 पण्णेमयेनाध्वय्यरभिषिञ्चति । ते? १ ॥७॥८!७॥ 


पर्य्यायः 


( “पलाशाः” शाब्दमपि पश्यतः ) 


यत्पय्यायैः पर्य्यायमचुद्न्त तत्परय्यायाणां पर्य्यायत्वम । ऐ० 
४।५॥ 


यतपर्य्यायैः पर्य्यायमजुदन्त तस्मात्परय्यायाः तत्पर्य्यायाणां 
पर्य्यायत्वस्‌ । गो० ड० ५। १ ॥ 

देवाः ) तान्‌ ( असुरान्‌) समन्त पथ्याय घाणुदून्त यत्प- 
यर्यायं घाणुद्न्त तत्पर्यर्यायाणां पर्य्यायत्वम्‌ । तां &। १।३॥ 


प्यास: प्रतिष्ठा दें पय्याखाः | को? २५ । १५ ॥ 
पशेव: ( वहुवचने ) तस्मादिमा उभयत्र पशेवों बद्धाः कीकसासु , च 


पलाशाः 


91 


9 


जचषु च । श०८।६।२।१०॥ 
ता पशच उ ह चे चङ्क्रयः | कौ० १० । ४ ॥ 
1 पशंवो वृहत्य+ । श० ८ | ६। २ ११०-॥ 


मा१४सेभ्य एवास्य (प्रजापतेः) पलाशः समभंवत्‌ तस्मात्स 
वहुरस लोदितरल: । श० १३।४।४।१०॥ | 
सवधां वा एष वनस्पतीनां योनियत्पलाशः। ए० २।१॥ 
तेजो वे ब्रह्मत्र्चसं वनस्पतीनां पलाशः | ऐ० २। १॥ 
पालाशं (यूपं कुर्वीत ) ब्रह्मवर्चसकामः । को० १०। १ ॥ 
त्र च पलाशस्य पलाशम्‌ (=पणम्‌ ) | श० २।६।२।८॥ 
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[ पशवः ( २६६ ) 
पलाशः ब्रह्म वै पलाशः । श० १। ३।३। १६ ॥ ५।२।४।१८॥ 
६।:६.। ३ ।.७.॥ 


१, दाण ( शङ्क ) पुरस्ताद्‌, ब्रह्म वे पलाशः । श० १३1८ 
४।१॥ 


» सोमो वे पलाशः । कौ० २। २॥ श०६।६।३।७॥ 
१, पालाशं (यूपं ) पुष्टिकामस्य ( करोति) । ष० ४।४॥ 
( “पर्णः” शब्दमपि पश्यत ) 
पवमानः यो वा अथि: स पवमानर्तद्‌प्येतदष्टिणोक्तमञ्निञऋषिः पचमान 

इति । प०२। ३७॥ 

» प्राणो वे पवमान: । श०२।२।१।६॥ 

» अयं वायुः पवमानः। श० २। ५।१।५॥ 

» ( वायुः) यत्पश्चाद्वाति। पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति। तै? 
२।'३२।&।६॥ 

„» तस्मांदुत्तरतः पश्चादयं ( वायुः) भूयिष्ठं पवते खवितृप्रसूतो 
ह्यष फतत्पवते । ऐ> १ । ७॥ 

१, आत्मा वै यज्ञस्य पवमान: । तां ७। ३।७॥ 

५ सोमो वै पवमानः । श० २।२।३।२२॥ 

99 माध्यन्दिनस्य पचमानः ( स्वग्यं: ) तांञ ७।४।१॥ 

»  पचमानोक्थं वा एतद्यद्वेश्वदेचम्‌ ( श्रम्‌ ) ।.को० १६।३॥ 


पवित्रम्‌ पवित्रं वे दर्भाः । श॑ ३।१।३। १८ ॥ तै० १।३।७। 
१॥ ३।८।२।३॥ 


» पवित्रं वाऽ. आपः। श3 १] १।१।१॥३।१।२।१०॥ 
» अभिर्वाव पवित्रम्‌ । तै० ३।३।७।१०॥ 


» ( यंजु० १। १९ ) अयं चे पवित्रं यो ऽयं ( चायुः ) पवते | 
श०१।.१।३।२॥ १।७।१।१२॥ 


„ . पवित्रं वै वायु । तै ३३२।५। ११॥ 
„» प्राणापानौ पवित्रे । तै ३।३।४।४॥ ३।३।६।७॥ 
» , श्राणोदानौ पवित्रे । श० १।८। १ | ४४ ॥ 
पशवः ( अञ्मिः ) एतान्पञ्च पशनपश्यत्‌ । पुरुषमश्चं गामविमजं 
यद्पश्य्रसस्मादेते पशव: श० ६।२।१।२॥ 


( प्रजापतिः ) तेषु ( पशुषु ) एतं (अप ) अपश्यत्तस्माद्ववेते 
पशवः । श० ६।२।१।४॥ 


99 
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( १६७ ) | पशंचः ] 


पशवः असिवे पशुनामीष्टे । श० ३। ३। ४। ११॥ 


त<5 ५ते सर्वे पशवो यद्‌सिः। श० ६। २। १। १२॥ 
आग्नेयो वाव सवः पशुः । ऐ० २। ६॥ 
श्ाग्नेयाः पशवः । तै० १। १। ४।३॥ 
अञ्चिह्योष यत्पशवः । श० ६।२।१। १२॥ 
अञ्निरेष यत्पशवः । श० ६।३।२।६॥ 
पशुरेष यद्सि: । श० ६। ४। १।२ ॥ ७।२।४।३० ॥ ७। 
३।२।१७॥ 

देवा अव्रवन्पशुर्वा अग्नि । श० ६। ३। १।२२॥ 
अग्निर्हि देवानां पशुः । ऐ० १। १५॥ 
योनिर्चे पशूनामाहवनीयः ( अझिः ) । कौ० १८। ६॥ गो० उ० 
४।६॥ 
रौद्गा वे पशवः। श० ६। ३।२।७॥ 
रुद्रः (एवैनं राजानं ) पशुनां ( खुवते ) तै १। ७। ४।१॥ 
रुद्र ! पशूनां पते ते० ३। ११।४।२॥ 
रुद्र>9 हि नाति पशघ: । श० ३ । २। ४। २० ॥ 
ततो बै स ( अय्येमा ) पशुमानभवत्‌ | तै० ३३ १ । ७ | & ॥ 
एताभिः ( एकोनविशतिभी रात्रिभिः) वायुरारण्यानां पशुनामा- 
धिपत्यमाश्नुत | तां० २३। १३।२॥ 
ते (पशवः) अघुवन्वायुर्वा अस्माकमीशे | जे० उ२ १।५२।४॥ 
वायुप्रणेत्रा वै पशवः | श० ४ ।४। १॥ १५॥ 
ते वायुश्च पशवश्चात्रवन्निरुक्त सान्नो वृणीमहे पशव्यमिति । जे० 
उ० १। ४२ । ४ ॥ 
त्वष्टा वे पशुनामीष्टे। श० ३।७। ३। ११॥ 
त्वष्टा पशुनां मिथुनानाॐ रूपरुद्र्पपतिः | त०२।५।७।४॥ 
त्वष्ट्ह पशवः । श० ३।८।३।११॥ 
पशवो वै सविता । श० ३। २ ।-३ । ११ ॥ 
अन्तरिच्षदेवत्याः खलु वै पशवः । त०३।२।१।३॥. 
पशवो वै वैश्वदेवम्‌ ( शस्त्रम) | को० १६। ३॥ 
देव्यो वा$ एता बिशो यतपशच$ | श०३।1७1३।& 
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॥ पश्च; .( २६८ ) 


प्रशव: सत ग्राम्याः पशवः सप्तारणया:। श० ३।८।४।१६॥६। 
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५।२।८॥ 
अस्मे वै लोकाय ग्राम्याः पशच आलभ्यन्ते | अमुष्मा आरण्याः। 
ते० ३।8।३।१॥ 

नानारूपा ग्रास्थाः पशन्नः । तां ६। ८ । १२॥ 

विश्वरूपं वे पशूना रूपम्‌ | तां ५.।४।६॥ 

सत्त ग्राम्याः पशव: । तां०,२।७।८॥ २।:१४।२॥ ३।३।२॥ 
सप्त हि ग्राम्याः पशवः-! श०-& | ३। १। २० ॥ 

सत्त वे ग्रास्याः पशब+-( अजा. ऽश्वो गोर्मेहिषी वराहो हस्त्य- 
अवतर च॥ अथवा--अज्ञाविक गचाशवं च गदभोष्टूनरस्तथा)। 
ए० २।१७॥ 

एकरूपा आरण्याः. पशवः (.गोमाथुगोङ््गो गवय उष्ट्रः शरभो 
हस्ती मकर इति सत्त संख्याका इति सायणः ) ।. तां ६। 
८।८॥ 

अपशवो वा एते । यदआावयश्चारण्यांश्च । एते वे खब्वं पशवः। | 
यङ्गव्या इति | तै० ३। 81 8।२॥ क: 


:- अपशवो वा एते | यद्ारणयाः। तै० ३ 181 २1३ ॥ 


बयो ह त्वाव (? ) पशवो ऽमेध्याः। दर्वराह पडकः श्वा । शः 


-, -१२।४।१।४॥ 


तस्माद्श्वः पशूना . यशस्वितमः । श० १३।१।२।८॥. तेः 
३।८।७।२॥ EF, 


पशवो बे घुतश्च्युतः। तां० &। १। १७.॥ न ड 
पशवो वे हविष्मन्तः (कमर ३।२७। १) । श० १।४।१।६॥ 
पशवो चे हविष्पङ्किक्त:। को० १३ । २॥ 


` हचिर्हि पशवः । ऐ० ५।६॥ | 


सर्वासा हि देवताना% हचिः पशु; । श० ३। ८।३। १४॥ 
पशवः सोमो राजा । ते० १।४।७।६॥ 

पराचो दि सोम॑ इति । दा० १२। ७। २।२॥ 

पद्युव प्रत्यक्ष सोम; | श०५। १।३।७॥ 

सोम एवप प्रत्यक्ष यत्पशु: । को० ३९। ६॥ 
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पशवः पशावो चे हरिश्रियः | तां० १६ । ३। १० ॥ 
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श्रीचे पशवः । तां १३। २।२॥ 

श्रीहि पशवः । ह० १। ८। १। ३६॥ 

पशवो यशा+ । शा० १२।८। ३।१॥ गो० उ०५।६॥ 
एष वाव सुवीरो यस्य पशवः | तां १३।१।४॥ 


तस्मायस्य पशचो भवन्त्यपेच स प।(प्मान२५ द्दते ॥ झ्ा० <I 
२।३।१४॥ ? 


पशवो वे महस्तस्मायस्येते बहवो भवन्ति भूयिष्ठमस्य कुळे 
महोयन्ते । श० ११।<८।१।२३॥ 

पो पञ्चा भूमानङ्गच्छति स खाराज्य गच्छति । तां० २४। 
६। ३॥ 

शान्तिः पशवः । तां ४।५। १८॥ ४। ६।११॥ ५।३।१२॥ 
इन्द्रियं चे बीय्धॐ रसः पशवः । तां० १३।७।४॥ 

पशो चै वखु तां० ७। १० १७॥ १३। ११।२॥ 

पशवो वसु। श० ३।७।३। ११, १३ ॥ 

पशवो वै रयिः। । त०१1७।४।९॥ 

परयो वे रायः । श० ३।३। १।८॥ ४।१।२।१५॥ 
पशाचो वे रायरुपोषः | श० ३।४।१।१३॥ , 

पुष्टिः पशवः। श० ३।१।४।॥ 


` पौष्णाः पशवः | श०५।२।६५।६॥ 


पूषा वे पञ्चनामीष्ट । श० १३।३।८।२॥ 

पूषा पशुभि (अचति) । ते० १। ७। ६।६॥ ३। १।५। १२॥ 
पशवो च पूषा । श० ३।१।४।९ ॥ ३।&।१।२१२०॥५। 
३।५।८,३५॥ ते०३।८।११।२॥ तां १८।१।१६॥ 
पशवो चे पूषा ( यज्जु० २२ । २० ) । श० १३। १।८।६॥ 
परावो हि पूषा । श० ५।२।५।८॥ 

पशवः पूषा। ऐ० २। २४ ॥ तां० २३। १६।५॥ 


साहस्राः पशः | को० २१। ५॥ 
पशवः सहरूम्‌ । तां १६। १०। १२॥ 


कल्याणी ( प्रजापतेस्तनूः ) तत्पशबः । पे० ५ । २५॥ को० 
२७। ५॥ 
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[ पशवः ( २७० ) 


परव: 


` हविर्वा$ एष देवानां यो दीक्षते तदेनमन्तजम्भऽ आदधाते तत्‌ 


एपा वै प्रजापतेः पशुष्ठा तनूर्यच्छिपिविष्टः। तां १८। ६। २६। 
पशव शिपिः । ते १।३।८।५॥ 

पशवो चै मरुतः | ऐ० ३। १९॥ 

पशुवै मेधः । ए० २। ३॥ 

चाजो चे पशवः | ऐ० ५।८॥ 

पशवो चे वाजिनम्‌ । ते० १। ६। ३। १०॥ 

अन्न पशवः | श०६।२। १।१५॥७।५।२।४२॥ 
अन्न वे पदावः। ह० ६1 <1२। ७॥ 

पशुर्वाड अन्नम्‌ | श० ५।१।३।1७॥ 

पशवो वाऽ अन्नम्‌ । हा० ४ । ६1 ९। १॥ 

परावो ह्यन्नम्‌ । श०३। २। १ । १२ ॥ 

अन्नमु पशोर्मा सम्‌ | दहा०७1५॥२॥ ४२॥ 

पशवो वे घाना: । गो० उ० ४ | ६॥ कौ० १८।६॥ 

पशवो वा इडा । को० ३३ ७॥ ५। ७॥ २० | ३ ॥ श०१।८। 
१।२२॥ ७।१।१।२७॥ प० २। २॥ तां० ७।३।१५॥ 
१७।५। ३१ ॥ गो? उ० १। २४ ॥ ते० १। ६। ६। ६॥ ऐ० 
२॥९, १०, ३०॥ 

तस्मादाहुः प्राणाः पशवः | श०७। ५।२।६॥ 

प्राणाः पशवः। ते० ३३२ । ८1 & ॥ 

स ( प्रजापतिः ) प्राणेभ्य एवाधि पशून्निरमिमीत । इा० ७। 
५।२।६॥ 

गहा हि पशवः । श० १। ८। २। १४॥ 

पशावो वा उत्तरवेदिः । ते० १।६। ४। ३॥ 

पशवो चे चतुरुत्तराणि छन्दा2सि । तां ४।४।६॥ 


(अझ्ली षोमीयेण) पशुनात्मानं निष्क्रीणाति । शा०३।३।४।२१॥ 
आत्मा चे पशु+ । को० १२। ७॥ 

यजमानः पशुः । ते० २। १।५। २॥ २।२। ८1 २॥ 

वज्रो बै पशवः | रा० ६।४।४।६॥८।२।३।१४॥ 
पशवो वे आवाणः । तां & । ९। १३ ॥ 
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पशवः पशवो वा उक्थानि । कौ० २८ । १० ॥ २९। ८॥ त्ते० १।२। 

२।२॥ ष०३।११॥ तां० ४ । ४५ । १८॥ १९।६।३॥ 

» पशो वा उक्थानि पशवो विश्व ज्योतिः | तां १६। १०।२॥ 

» पशव उक्थानि । ए० ४। १, १२॥ गो० उ० ६।७॥ तै० १। 
८।७।२॥ को०२१।५॥ 

» पशव ऊषा: | श० ७।१।१।६॥७।३।१।८॥ 

११ पशावो वा ऊषाः | श० ५।२।१।१६॥ 

» संज्ञान ह्यतत्पशूनां यदूषाः । ते० १। १।३।२॥ . 

१, पशवो वे नियुतः | तां० ४। ६। ११॥ श० ४। ४ । १। १७॥ 

» प्रजा पशवः सूक्तम | कौ० १४1४ ॥ 

» स्तोमो हि पझ्ुः । तां० ५.। १० । ८॥ 

१, परावो चे सप्तदशाः । तां० १६ | १०।७॥ 

» पशवो चे समीपन्ती ( विष्टिः )। तां ३। ११।४॥ 

» ( प्रजापतिः ) स्त्ररिति पशून्‌ (अजनयत) । श०२। १।४। १३॥ 

» संवत्सरं पशवो ऽनु प्रज्ञायन्ते.! तां १८। ४। ११॥ 

» न ह वा अनूषमा; पशवः प्रजायन्ते । तां० १३ | ५.। १८॥ १३। 
१०। ११॥ १५।३।१७॥ 

„ तस्मात्‌ पशोर्जायमानादापः पुरस्ताद्यन्ति । त०२।२।९।३॥ 

„ तस्माज्जातं पुत्र पशवो :मिडिडुचन्ति। तां० १२। १०। १४॥ 

„» (पञ्चभ्यः प्रजापतिः) हिडून*म्प्रायच्छत्‌ । जै० उ० १। ११। ५ ॥ 

१, (प्रजापतिः ) प्रतिक्षरमारण्येभ्यः पशुभ्यः ( प्रायच्छत्‌ )। ज० 
उ० १। ११।९॥ 

१, पशवो वे प्रतिहर्ता । तां३ ६।७। १५॥ 

» हुम्बो इति पशुकामस्य । बो इति ह पशो वाइयन्ते । जे? उ० 
३।६३।२॥ . 

» परावः स्त्ररः। गो० उ०३।२॥ ४।२॥ 

» पशवो वे स्त्रः । ऐ० ३। २४॥ 

१, पश वे बृहद्रथन्तरे । तां ७।७।१॥ 

५ पशवो वे श्यतम ( साम )। तां ७ । १०। १३॥ 

„ पशुकाम एतेन ( इयैतेन साञ्ना ) स्तुवीत । ता ७। १० | १४॥ 
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पशवः पशवो वे वामदेव्यम्‌ ( साम ) । तां -४।८। १५॥ ७।8। 


& ॥ ११।४।८॥१३।९।२४॥ 

वामं हि पशवः | ए० ५.। ६॥ र 
पशवो वे वारवन्तोयम्‌ ( साम ) | तां० ५। ३। १२॥ ˆ 

( विष्णु: पश्न ) वारवन्तीयेन ( सास्रा ) अवारयत | ते० २। 
७। १४।२॥ | Ei 
पशवों चे वैरूपम्‌ ( साम ) । तां १४ ।8। ८॥ 

पशवो घे लोम ( सास ) | तां १३ । ११ । ११॥ 

परावो चे रौरवम्‌ ( साम ) | तां० ७ ५। ८॥ 
परावो ऽन्नाद्य यज्ञायज्ञीयम्‌ ( साम ) । तां० १५।९। १२॥ 
पशवो वे यण्वम्‌ ( खाम ) | तां १३।३।६॥ | 
पशवो वे श्रुद्धय ( साम ) पशूनामवरुष्य । तां> १५। 1 ३४॥ 
पशवः सदोविशीयम्‌ ( ब्रह्मसाम ) | तां १८। ४।8॥ 
पशवो वे सुरूपं ( साम ) पश्रुनामव दध्य । तां १४। ११। ११॥ 


पशवः कालेयम्‌ (साम) | तां० ११। ४.। १० ॥ १५ | १०। १५॥ 
पशून्‌ मह्यमित्यत्रवीत्‌ ( इन्द्रं ) रायोचाजस्तस्मा एतेन रायोवा- 


जीयेन (साल्या) पशूक प्रायच्छत्‌ पशुकाम पतन स्तुवीत पश्चुमान्‌ 
भवति । तां १३। ४। १७॥ 

शवो चे रयिम ( साम ) | तां० १४। ११ । ३१॥ 
पशवः शक्कय्येः | तां १३। १।३॥ 
पशवो वे शक्कय्यः । तां १३।४।१२॥ १३।५।१८॥ 
पशवो चे दाक्करीः | त० १1७१ ५।४॥ 
पशवः शक्करी । तां० १६। ७। ६॥ 
पशावो वे रेवत्यो मंश्चुप्रियम । तां० १३।७।३॥ 
पशवो वे रेवत्यः । तां० १३ | १० । ११॥ 
पराचो चे रेवत्यः । तां० १३।७। ३॥ १३।8६।२५॥` 
रेबन्तो हि पशवः | श० २।३।४।२६॥ 
रेचन्तो हि परावस्तस्मादाह रेवती रमध्वम्‌ (यजु० ६।:८) 
इति । श०३। ५।३।१३॥ : 
कतमो यज्ञ इति पशव इति । श० ११।६।३।६॥ 
पशवो हि यज्ञः | श० ३। १। ४।&॥ "यर 
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पशवः परावो यक्ष: । श० २३२। २। ३ ॥। ११ ॥ 


पशवो व बहिः । ए० २। ४ ॥ 

पशवो चे यूपमुच्छयन्ति । श० ३।७। २। ४॥ 
पशवश्छन्दोमा$ । प्‌० ५ । १६, १७, १८, १९ ॥ ता० १४। ७। ६॥ 
पशवो चे छन्दासि | श० ७। ५। २। ४२॥ ८।३।१।१२॥ 


पशवदळन्दांसि । ए० ४ । २१ ॥ कौ० ११। ५॥ तां १६। 
। ११ ॥ 


पाङक्ता चे पशव: | श०१।८।१।१२॥ 

पाड्ग: पश्यः । ए० ३ ।२३॥४।३ ॥ ५ । ४, ६, १८, १९ ॥ 
काो० १३।२॥ त० १।६।३।२॥ तां २।४।२॥ गो० 
उ० २।२०॥ ४ । ७॥ 2 
पाडू; पशु: । श० १।५।२।१६१॥३२३। १।४। २० ॥ 
गायत्राः पशवः । त०३।२।१। 

त्रेष्रमाः पशवः । कौ० ८ । १॥ १०।२॥ 

पशचो जगती । को० १६।२॥ १७॥ २,&॥ १६। ६॥ ष० २। 
१:॥ श० २।४।१।२१३॥८।२।३।२३॥त०३।२।८।२॥ 
जागताः पशवः | को० ३०। २॥ प० ३।७॥ गो० उ०४। १६॥ 
पशवो बृहती । कौ० १७।२॥ २९। ३॥ ष० ३। १० ॥ 

पशवो वे वृद्दतीं । तां० १६। १२।&॥ 

बाहताः पशवः। ऐ० ४। ३ ॥ ५। ६॥ को० २३। १॥ २६ ।३॥ 
त० १।४।५।५॥ श० १३।४।३।२१५॥ 

पशवो चा उष्णिक | तां <। १०।४॥ 

पशवो वाळखिल्याः। तां २०। &।२ ॥ 


पशवो वा अक्षरपङ्कयः । को० १६। ८ ॥ 


पशवः पृष्ठ्यानि | को० २१ । ५ ॥ i 
परावः प्रगाथः । ऐ० ३ | १९, २३, २४॥ ६। २४॥ गो० उ० ३। 


- २२, २२॥ ४।२॥ 
परावो वै प्रगाथः । को० १५.। ४ ॥ १८।२॥ 


पशवो वे प्रयाजाः। को० ३।४॥ 
पराबः परिमाद्‌ः। श० १०।१।६।<८॥ 
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[ पशः ( २७४ ) 


पशव: अथ यत्स्नचि परिशिनष्टि ते पशवः । श० २। ३। २1.१६ ॥ 


22 


पशवो चै पुरीबम ( यजु० १३। ३१॥ )। श० १।२।५। 
१७॥ ६।३।१।३८॥७।५।१।९॥ | 
परावः पुरीषम्‌ । श० ८1 ७।४। १२॥ 

पशवो चे वया%सि । श० ९।३।३।७॥ 

वपुर्हि पशवः। ऐ० ५।६॥ 

तस्मादुंपश्नुद्राः पराव: | तां० १३।४।५॥ 

अएाराफाः पशबः। तां० १५। १।८॥ 

तस्मादू डयो प॒थाः (=द्विश्टङ्गा इति सायणः) परात्रः | तां० १३। 


४।३॥ 


षोडशकला वे पशवः। शा» १२।८।३।१३॥ १३।३।६।॥ 
षोडशकलाः पशवः (शिरो ग्रीवा मध्यदेहः पुछमिति चत्वा- 
य्येड्रानि च चत्वारः पादाः अष्टो शफा इत्येवं पोडशसं ख्याका 
इति खायणः) | तां ३। १२।२॥ १९।६।२॥ 
तस्मादसंदिळष्टाः (रखेच्छाचारिण इति सायणः) पशवः | 
1० १३।४।६॥ 

एतद्वे पशूनां भूयिष्ठ& रूपं यद्रोहितम्‌। तां १६।६।२॥ 
तस्मादुभयतः प्राणाः पशवः । तां) ७। ३। २८॥ 

त्रिरह्ृः पशवः प्रेरते । प्रातः संगवे सायम्‌ | ते० १।४।६।२॥ 


: तरिर. पशुः पिता माता पुत्रो ऽथो गर्भ उख्य जरायु। श२८। 


६।२।२॥ 

तस्माद्यदा वर्षत्यथ पशव३ प्रतितिष्ठन्ति । शा० ८।२।३।८॥ 
(सः) चक्रुरेव प्शूनामादत्त तस्मादेते चाकश्यमाना इवेव न 
जञानम्त्यथ यदेबो पजिन्नन्त्यथ जानन्ति । श ११।८।३।१०॥ 
बाचा पछून्दाधार तस्माद्वाचा सिद्धा बाचाहूता आयन्ति तस्मादु 


, नाम जानते | तां १०। ३।१२३॥ 


21 
31 


मनुध्याननु पशवः। श०१।५।२।1४॥ 
बाग्देवर्य साम वाचो मनो.देवता मनस+ पशात्रः पशुनामोषधय 
ओषधीनामाए$ | तदत ३ङ्गथो जातं सामाऽप्खु प्रत्तिष्ठितमिति। 


ज्ञ उ० १। ५६ | १४ ॥ 
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( २७% ) पशुपति; ] 


पशवः ते ( पशुं ) देवा अत्रुवन्नेहि स्वर्ग चे त्वा लोक गमयिप्यामः । 


ए० २।६॥ 

प्रातः पशुमालभन्ते तस्य वपया प्रचरन्ति तां० ५। १० । &॥ 
प्रातर्वे पशूनालभन्ते । श०३।७।२।४॥ 

अथैतत्पशु घ्रन्ति यत्संक्षपयन्ति। श० ३।८।२।४॥ 
यत्पष्ठु ७ संज्ञपयन्ति विशासति तत्तं घ्रःत । श०२।२।२। 
१॥ ११।१।२।१॥ | 
षड्चि०५शतिरस्य ( पदयोः ) वझ्क्रप$ | ते3 ३।६। ६. ३॥ 


उड रू ३५ 


स्वादिष्ट वेषु पणय आसन्‌ मदिष्टा. असुरेषु । तां० ८। 


" ४।६॥ 


तस्मादद्ममानाः पच्यमाना पशवो न क्षीयन्ते । श०७।५। 
६।२॥ 


तस्माढुभये देवमनुष्याः पशुनुपजीवन्ति । श्र. ६।४।४।२१॥ 
पुरुषः पश्चनाम्‌ (अधिपतिः ) । तां० ६।२।७॥ | 
तद्यथा हवा अस्सिछोके मनुष्याः पशुनश्षन्ति यथेभिभुञ्जत 
दिस के पशवो मनुष्यानश्षन्त्येचमेमिभ्ुक्षत । को०, 
सव्ये पशुमिविन्दत । ता १३।१।३॥ `. 

वश्च हि पंशुभििन्दते । तां १३।१।७॥ `” 


प्रशुपतिः ओषधयो च पश्ुपतिस्तस्माद्यदा 'पशव ओषधोीळे भन्ते ` ऽथ” 


39 


31 . 


तीयन्ति। श० ६। १।३। १२॥ 
पतान्यएी (रुद्रः, सवःशव$, पशुपतिः, उग्रः, अशनि', भवः, 


महान्देदः, ईशानः) असिरूपाणि | कुमारो नवमः । श ६ ॥ 
१।३।१८॥ 


अग्निर्वै स देवस्तस्येतानि नामानि, शत्र इति यथा प्राच्याः 
आचक्षते भव इत यथा वाहीकाः पश्चूतां. पती रुद्रो ५स्नि- 
रिति। श० १।७।३।८॥ रे 
सभ्निवे पशूनामीष्टे) श० ४। ३ । ७1 ११ ॥ लप प्रद 
देव वा पते ( पशुपर्ति ) सृगयुरिाति चदन्ति (.“म्गाव्य़ाच: 
शब्धमापे पश्यत ) | तां० १४॥६॥१५॥ ५.5३ 
यत्पशुपतिर्बायुस्तन । कौर ६1४॥ ५ 
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[फत्राणि न ( २७६.) 


` पशुबंन्बः इममेव (भू-)ळो% पञश्च॒बन्धेनामिजयति । अथो 
मेन ते० ३। १२।५।६॥ ` 


स यत्पश्ुबन्धेन यजते । आत्मानमेवेतश्निषक्रीणीते । शु ११। 
७।१।३॥ 


„» _ पशुबन्धः पड्डोतुः ( निदानम )। ते० २। २। ११।३॥ . 
११ षट्छु षट्सु ( मासेषु) पशुषन्धयाजी ( अइनाति ) | श 
: -. १०। १।५।४.॥ 
«उभय सौत्रामणीषिश्च पशुबन्धश्च । ० १२। ७। २।२१॥ 
४ अयैषाज्याइतिय॑द्धाविय॑श्ो यत्पशुः (=पश्चयज्ञः) । शा० १। 
-७.।२।१०॥ . 
पञ्चुमान्‌ (=पशुपपिः) ख ( रुद्रः ) एतमेच वरमद्टणीत पश्चनामादिपत्यं 
* `  तदस्यतत्पशुमच्नाम । ऐ० ३।३३॥ 
पश्यतः असो वा आदित्यः पदयतः | पष पव तद्‌जायत । पतेन हि 
` पश्यंति। जे० ड० १।५६।६॥ ` 
प्तः (यज्खु० २३। २२) राष्ट्र पसः। श० १३। २। &।६॥ ते० ३।९।७।४॥ 


-. पस्त्या: विशो चे पस्त्याः | श० ५। ३। ५। १६ ॥ शा० ५।४।४।५॥ 


> पाकयशः} सांयेप्रातंदोमौ स्था्जीपाको नवश्च यं: । वलि पपितृयशञ 
| आएका सप्तमः पशुरित्येते पाकयज्ञाः | गो० पू० ५। २२॥ 
» पशव्यों दि पाकयज्ञ: !श०>२॥३॥१.1२१॥ ` 
, . पाथजन्यः ( यजु० १८। ६७ ) ( ये ऽञ्नयः पाञ्च जन्याः= ) ये फेचाग्रयः 
५ पश्चचितिका: । श० ९।५। १। ५३ ॥ 
, पाथिः पाणो वे गभस्ती । श्०४।१।१।&॥ 
- पातु ( यजु« ५। ११) इन्द्रघोषस्त्या वसुभिः पुरस्तात्पात्वितीन्द्रघो 
बरत्वा वसुभिः पुरस्ताद्रोपायत्वित्येवेतदाह । दा० ३। ९1२10 
पाल्ौवतः ( ग्रहः ) २त:सिक्तिवे पात्नीवतग्रहः | कौ०-१६। ६॥ 
का रेता. व पाल्लीवतः | गो० उ० ४। ५॥ ऐ० ६1२॥ 
» अझिर्दि देवानां पाल्लीवतो नेएत्विजाम । को० २९२ 
पात्राणि कति पात्राणि यक्षं वहन्तीति त्रयोदशेति घ्याव... ---' (प्रजा 
` » पति) ), प्राणापानाम्याभेवोपा१७9बन्तयांमो निर 
ब्यानादुपा% शुसवनं । . वाच पेर्द्रवायर्व । 








( २७७) पाप्मा] 


मत्रावदणं । ओत्रादाश्बिनं । चञ्चुषः शुक्रामन्थिनौ । आत्मन 
आग्रयणं । अङ्गेम्य उकथ्यं । आयुषो धुं । प्रतिष्ठाया ऋतु- 
पात्रे ते०१।५।४।१,२॥ 


। प्रत्नाणि दं पात्राण्युदाद्रति शपे चाझिहोतद्ववणी च स्फ च 


कपालानि च शाम्यां च कृष्णाजिनं चोळूखळमुसळे इष 
तद॒द । श० १।१।१।२२॥ ड्प्छे 


` पमो दपा ( यजु० ११1 ३७ ) मनो वे पाथ्यो इषा । श० ६1४1 


पाद: प्रतिष्ठा वे पाद! । श० १३॥ ८1 ३1 ८॥ 


(अ० ८।६२। १॥) अहर्वै पान्तम्‌ | तां &1 १॥७॥ 


{ पपम्‌ (कमे) तद्यथा श्वः प्रेष्यन्‌ पापात्कमेणो जुगुप्संतेवमेवाहरद: . 


पापात्कमेणो जुयुप्सेताकाळात । जै० उ० ७। २५ | ४॥ 


| एमा पाप्मा वाऽ अशस्तिः (यज्ञु० ११ । १५ ) । श० ६।३।२।७॥ 
| ७ पाप्मा वै सपत्नः | शा०८।५।१।६॥ 


पाप्मा व चूचव$ | श० ११।१।५।७॥ १३।४। १। १३॥ 


: बृत्रहणं पुरंद्रमिति ( यज्ञु ० ११ । ३३.) पाप्मा वै-बृत्रः 


: इनं पुरंद्रमिति ( इत्र;--पाप्मा ) । ह०६1४॥२॥३॥ 


तयेवेतचजमानः पौणमासेनैव च्ञ पाप्मान% हत्वापहतपाप्मै 
तत्कर्मारसते ( इत्रः=पाप्मा )। श० ६।२। २।-१६ ॥ 


भग्ने त्वं तरा सघ: ( यज्ञु० ११ । ७२) इत्यग्ने त्वं तर सर्वान्पा- 
प्मन इत्येतत्‌ । श० ६। ६। ३। ४ ॥ 


' पाप्मा वै सृघः,( यज्भु० ११ । १८ ) । श० ६।३।३।८॥ 


वरुणो चाऽ एतं गृह्वाति यः पाप्मना गृदीतो भवेति | श० १२। | 
७।२। १७ ॥ 


अङ्ग अङ्ग थे पुरुषस्य पाप्मोपन्छिष्टः । ते० ३। ८1 १७।४॥ , . 

अमो वै पाप्मा । श० ६। ३। ३1 ७ ॥ 
( दिवसा इव पुण्यरूपेण सेजसा युक्ता इति सायणः ) 
दापहतपाप्मानः । तम इव हानपहतपापमान$ । पे०४ 1 २६ ॥ 


॥ थिय पाप्मा ( निवतेते )। श० १०।२।६।१६॥ 


खो रो | 
"गाण प त 


[ पावकः ( २७८ ) 


पाप्मा तं देवा यथेषीकां सुक्षाद्विवहेदेव१७ सवैस्मात्पामनो व्यवृदन | 
शा०४।३।३।१६॥ ( कठोपनिषदि २।३। १७) 

„» तद्यथाहिजजीर्णायास्त्वचो निमुच्येत इषीका वा सुञ्जात्‌। एवं 

हेवैते सवस्मात्पाप्मनः सम्प्रसुच्यन्ते ये शाकळां जुहृति । गो० 


ड०४।६॥ 
पारमेष्ठ्यम्‌ अथेने ( इन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसश्च देवा... 
अभ्यषिञ्चन्‌......... पारमष्ठयाय माहाराज्यायाऽऽघिपत्याय 


स्वरावश्यायाऽऽतिष्ठाय । पे3 ८1 १४ ॥ 
पारिप्ठवम्‌ ( आख्यानम्‌ ) तद्यत्पुनः पुनः ( संवत्सरं ) परिप्तुवते तस्मा" 
त्पारिछुवम | श० १३।४।३।१५॥ 
पारुच्छेपस्‌ रोहित वे नाभेतच्छन्दो यत्पारुच्छेपम्‌ | गो० उ० ६। १०॥ 
१, पलब्नेन (पारुच्छेपेन) ह वा इन्द्रः सत्त खर्गालछ्लोकानारोहत्‌। 
गो० उ० ६। १०॥ 
पार्थम्‌ ( साम ) पतेन थे पृथी ( शा०५।३।५.।४॥ पृथुः ? ) वेन्य 
उभयेषां पशूनामाधिपत्यमाश्चुतोभयेषां पशूनापाधि- 
पत्यमश्चुते पार्थन तुष्टुवानः । तां० १३।५।२०॥ ` 
पार्थानि (हवीषि) सवत्सरो बै पार्थानि । श० &1३। ४। १८॥ 
पाधुररमम्‌ ( साम ) क्षत्रम्मह्यमित्यत्रवीत्‌ (इन्द्र) पृथुरश्मिस्तस्मा पतेन 
पाथरश्मेन क्षत्रं प्रायच्छत, क्षत्रकाम पतेन स्तुवीत 
चचस्येवास्य प्रकाशो भवति । तां० १३।४।१७॥ 
पु पार्थुरशम१? र.जम्याय ब्रह्मसाम कुर्य्यात्‌ । तां० 
१३1॥४॥१८॥ 
पालागल: (=दूतः) घढेयो वै पालागलो ऽध्वानं चे प्रहित एति । श० 
५।३।१।११॥ | 
पावक: ( यजु० १७। ९ ) यद्वै श्वि१७ शान्तं तत्पावकस्‌ | श० &। 
१।२।३०॥ 
» यंत ( अग्नेः ) पावकं ( रूपम्‌) तदन्तरिक्ष ( न्यघत्त ) । श० 
२।२।१।१४॥ 
» अन्नं वे पावकम्‌ | श० २।२।१।७॥ 
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( २७६ ) पितरः | 


पावमान्यः ( ऋचः ) पवित्र वे पावम्रान्यः | को० ८। ५ ॥ ३०।८॥ 


गो० उ० ६। १६॥ 


पावीरवी बागवे सरस्वती पावीरवी | ऐ० ३। ३७॥ 
पाशः चारुणो व पाइाः। ते० ३।३। १०।१॥ शइा० ६।७।३।८॥ 


नेऋतो चे पाशः | श० ७।२।१।१५॥ 


पाष्ठीहम्‌ ( साम ) पष्ठवाड्‌ वा पतेनाङ्गरसश्चतुर्थस्याह्ो वाचं घदन्ती- 


सुपाश्टणोत्स होवागिति निधनमुपैत्तद्स्याभ्युदितं 
तद्हरवसत्‌ । तां० १२।५।११॥ 


पितरः सो ( प्रजापतिः ) ऽसुरान्‌ सष्ट्रा पितिवामन्यत । तदनु पितनस- 
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जत ¦ तत्पित॒णां पितृत्वम्‌ । ते२ २। ३। ८। २॥ 

अञ्निसुखा एव तत्पिदलो काञ्जीवलोकमभ्यायन्ति। श० १३ । 
<।७।६॥ 

मनुष्या वे जागरितं पितरः सुप्तम्‌ | श० १२।६।२।२॥ 
रात्रिः पितरः। श० २। १।३।१॥ 

तत्तमसः पितूलोकादादित्यं ज्योतिरभ्यायन्ति | श० १३।८। 
४।७॥ 

तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्यः । श०२।४।२।२१॥ 

तिर इव वे पितरः । श० २।६। १। १९॥ १३।८।३।२॥ 
अन्तहितो हि पितूरोको मनुष्यलोकात्‌ । ते० १।६।८।६॥ 
अध इव दिं पितुळोकः । श० १४। ६।१।१०॥ 
अवान्तरदिशो वै पितरः । शार १।८।१।४० ॥ २।६। 
१। १०, ११॥ 

उभे दिशावन्तरेण विदधाति प्राची च दक्षिणां चेतस्या१? ह 
दिशि पितृलोकस्य द्वारम्‌ । ह० १३।८। १।५॥ 
दक्षिणाइद्धि पितृणाम्‌ । ते० १।६।<८।५॥ 

पितृणां वा एषा दिग्यद्दक्षिणा | ष० ३।१॥ 
बम्वेनाऽऽजद्विबेण ( उद्गात्रा दीक्षामदा इति ) पितरो दक्षिणतः 
( आगच्छन्‌ )। जज० उ० २। ७।२॥ 

दक्षिणातस्थो वे पितूयश्ञः। को० ५ । ७॥ गो० उ० १। २५ ॥ 
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[ पितरः ( २८०.) 
फ्तिरः स (सूयः) यतरोद्‌ङ्ङावत्तत। देवेपु तार्हि भवति देवांस्तह्ममि 
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29 


27 
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गोपायत्यथ यन्न दक्षिणावत्तेते पितृषु तर्हि भवति पितृस्तह्मेभिगो- 

पायति । श०२।१।३।३॥ कक 

मनोजवास्त्वा पितठृभिदृक्षिणत: पातु । श० ३।५।२।६॥ 

अथिनं ( प्रजापति) पितरः । प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वा- 

च्योपासीदस्तान्‌ ( प्रजापतिः ) अत्रवीन्मासि वा ऽदहान१? 

स्था वो मनोजवा वइचन्ट्रभा वो ज्योतिरिति | श०२॥४॥ 
।२॥ पक 

मासि पितृभ्यः क्रियत । ते १1७ । &1१॥ 

तृतीये हि लोके पितरः । तां ९। ८। ५ ॥ 

तृतीये वा इतो लोके पितरः। ते० १।३।१०।५॥१।६। 

८।७॥ 

अन्तरिक्ष तृतीय पित॒न्यज्ञो ऽगात्‌ । ए० ७। ५॥ 


_ पितरो नमस्याः। श० १।५।२।३॥ 


यानग्निरव दहन्त्स्यद्यति ते पितरो ऽग्निष्वात्ताः । श०२। ६। 
१।७॥ | 

ये वा अयज्वानो णूहमेधिनः । ते पितरो ऽग्निप्धात्ताः । ते०१। 
६।९।६॥ 

अद्धैमासा चे पितरो ५भिष्वात्ता: । ते० १। ६। ८।३॥ 

अथ पितृभ्यो ऽञ्िष्वात्तेभ्यः। ननिवान्याये दुग्धे सकृदुपमाथित 
एंकशलाकया मन्थो भवति । श० २। ६।१।६॥ 

अथ ये दत्तेन पक्केन लोकं जयन्ति ते पितरो बहिंषद्‌ः | श० २। 
६।१।७॥ 

थे चे यज्वानः | ते पितरो बहिषदः | ते० १ ।६। ९। ६॥ 
माख्ा वे पितरो वहिषद्‌ः । त १।६। ८ ।३॥ ३।३। 
६।३॥ 


_पितृम्यो बढिषद्धयः। अन्वाहार्यपचने धानाः कुर्वन्ति ततो ऽर्घाः 


पि११पन्त्यर्धा इत्येव घाना अपिएा भवन्ति ता घाना; पितृभ्यो 
वर्हिषद्भयः । श०२।६।१।५॥ 
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( २८१ ) पितरः] 


पितरः तद्ये सोमेनेजानाः | ते पितरः सोमवन्तः। रा०२।६।१।७॥ 
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स पितृभ्यः खोमचदूभ्यः। षट्कपालं पुरोडाशा निर्वेपति | श० 
२।६।१।४॥ | 

शोमप्रयाजा हि पितर$। ते० १। ६। &1 ५ ॥ 

इन्च इभ हि पितरः । मन इव । तां० ६। &। १६-२० ॥ 
पिळ्ेदचत्यः सोम: । दा० ३।२।३।१७॥ 

पिदूलोकः सोमः । को० १६।५॥ 

पितृदेवत्यो वे सोमः । श०२।४।२। १२॥ ४।४।२।२॥ 
स्वाहा सोमाय पिठ्मते । मे २। ३।१॥ 

सोमाय वा पितृमते ( षट्कपालं पुरोडाशं निवपति ) । शा० 
२।६।१।७४॥ 

संवत्सरो वे सोमः पितृमान्‌ । ते०१। ।८।२॥ १। ६। 
&1५॥ 


ओषधिलोको चे पितरः । श० १३। ८1 १९1२० ॥ 


पड़ वाऽ ऋतवः पितरः। श०&1४1३।८॥ 

ऋतवः पितर$ | को० ५ 1७॥ शा० २।४।२।२४॥२।६। 
१1४ ॥ गो० उ० १।२४॥ ६। १५ ॥ 

ऋतवो चे पितर$ | श० २।६। १।३२॥ 

यइतव; पितरः प्रजापति पितर पितूयक्षेनायजन्त तस्पितृयज्ञस्य 
पितृयज्ञत्वम्‌ । ते) १। ४। १०।.८॥ 

शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते ( ऋतवः ) पितरः । श० २ ।१। 
३।१॥ 

ऋतचः खल वे देवाः पितरः । ऋतूनेव देवान पितृन्‌ प्रीणाति। 
तान्‌ प्रीतान्‌ । मनुष्याः पितरो ऽनु प्रपिपते। त०१।३। 
१०।५॥ 


यभो चेवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशस्तऽ इमऽ आसतऽ 


इति स्थाविरा उपसमेता भषन्ति तानुपदिशति यजूषि वदः 
सो ऽयमिति (आशवलायनश्रौतसूत्रे १०। ७। २॥ शाङ्कायन- 
श्रातसूच १६। २। ४-६ ॥) । श० १३। ४।३।६॥ 
क्षत्रं वे यमो विशः पितरः । श०'७। १। १।४॥ ' 
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[पितरः ( २८२ ) 
पितरः पितृलोको यमः। को० १६।८॥ 
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( प्रजापति: ) निधनस्पिदृभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) तस्मादु ते निध- 

नसंस्थाः। जे० उ० १। १२।२॥ 

यानेवेषां तोस्मिन्त्सत्रामे 5श्चेस्तान्पितृयक्षेन समेरयन्त पितरो 
चे तऽ आसंस्तस्मात्पितृयज्ञो नाम | ह० २। ६।१।१॥ 

यः ( अधसासः ) अपक्षींयते स पितरः। हा० २। १।३।१॥ 
अपचयभाजो वे पितरः | क० ५।८६॥ 

अपराह्णः पितरः | श० २।१।३। 

तस्मे ( चन्द्रमसे ) ह स्म पूर्वाह्ने देवा अशनमभिहरन्ति मध्य 
न्दिने मचुप्या$ अपराह्ने पितरः । श० १ । ६।३।१२॥ 
अपराहभाजो वे पितरस्तस्माद्पराह्वे पित्यशेन चरन्ति | गो० 
उ० १।२४॥ 

अन्तसाजो चे पितरः । कौ० १६। ८ ॥ 

यदि नाश्चाति पितृदेवत्यो भवति । दा० ११।१।७।२॥ 
सत्याः पितरः । रा० २। १। ३।४॥ 

अनपहतपाप्सानः पितरः । शा० २! १। ३।४७॥ 

पिठूलोकः पितरः । कोष ५ | ७ ॥ गो उ० १ 1 
पितृदेवब्यो चे कूपः खातः । श० ३।६।१।१३ ॥ ३।७। 
१।६॥ , 
पितृदेवत्या. वे नीविः । श० २।४।२।२४॥२।६।१।४२॥ 
अथ या रोहिणी श्येताक्षी ( गोः ) सा पितृदेवत्या यामिदं 
पितृम्यो घ्रन्ति । श०३।३। १। ६७ ॥ 

अथ यदध्वय्यु; पितृभ्यो निएणा।ति, जीवानेव तत्‌ पितननु 
मनुष्याः पितरो ऽनुपवहन्ति । गो० उ० १। २५ ॥ 

पितृणां मघाः ( नक्षत्रम्‌ ) । त? १।५।१।२ ॥ ३।१। 
१॥६॥ 


` पितरः प्रजापतिः । गो० 3० ६। १५ ॥ 


मन; पितरः । श० १४।४।३।१३॥ 
यृहाणा१? ह पितर ईशते । श० २। ४। २। २४॥ 
ग्रहाणा हि पितर ईशाते । श० २। ६।१।४२॥ 
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( २८३ ) पितरा युवाना] 


पितरः सवेत: पितरः । शा० २।६।१।११॥ 
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सकढु हव पराञ्चः पितरः। श०२।४।२।९॥४1४1२।३॥ 
सकृदिव वे पितरः। | कौ> ५ ! ६॥ १०।४॥ 

पराञ्च उ चे पितरः। को० ५। ६॥ 

हीका हि पितरः | त १। ३।१०।६॥ १।६।९।७॥ 
हरणभागा हि पितरः । ते १। ३।१०।७॥ 

ऊष्मभागा हि पितरः । ते० १। ३। १०।६॥ 

देवा वा पते पितरः । क्ो० ५। ६ ॥ 

देवा वा एते पितरः। गो० उ० १। २४ ॥ 

स्विएक्रतो चे पितरः । गो० ३२ १।२५ ॥ 

अया चे पितरः ( स्टोमवन्तः, वर्हिपद्‌$, अभिष्वात्ताः ) । श० ५.। 
५।४।२८॥ १४।१।३।२४॥ 

ऊमा चे पितरः प्रातःसवन ऊर्चा माध्यन्दिन काव्यास्तृतीय- 
सवने ( ऊमाः= ऋतुविदाषः, तत्तिरीयसंहितायास्‌ ४ । ४1७1 
२॥ ५।३।११।३॥ खायणभाप्ये ऽपि) । प्‌० ७। २७ ॥ 
पतद्ध वे पितरो मनुप्यलोकाऽ आसक्ता भघन्ति यदेषां प्रजा 
भवति । श० १३।८।१।६॥ 

(अयास्य आङ्गिरसः ) व्यानेन पितन्‌ पितृलोके ( अद्‌ धात्‌ ) । 
ज० उ०२।८।२३॥ 

कब्बचाहनः ( याऽ अग्नि: ) पितणाम । श०२।६।१।२०॥ 
अथ यदेच प्रजामिच्छत्‌ । तेन पिठृभ्य5 ऋणं जायते तद्धयेभ्यऽ 
पलत्करोति यदेषा०७ सन्तताब्यच'च्छन्ता प्रजा भवति । श० १। 
७।२।४॥ प 
यत्पीतव्बं तस्पितगाम्‌। प० ४1१ ॥ 

स्वघाकारो [हि पितृणाम्‌ । ते० १। ६।९।५॥ ३।३।६।४॥ 
स्वघो चे पितृणामन्नम । शर १३। ८1 १।४॥ 

स्ववाका< पितरः ( उपजीवन्ति ) । श० १४।८।8।1१॥ 
कमणा पितुलोकः ( जय्धः ) । शार? १४।४।३।२४॥ 


पितरा युवाना ( यजु० १५ । ५३ ) वाक्क च वे मनश्च पितरा युवाना । 


शा०८।६।३।२२॥ 
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| पिपृताम्‌ ( ९८४ ) 


पिता प्राणो वे पिता । ऐे० २।३८॥ 
११ ( यजु०३७। २० ) एष वे पिता य एष ( सूयः ) तपाति । श० 
१४।१।४। १५॥ 
० सा (सुकन्या) होवाच यस्मे मां पितादान्नवाह तं ( पति) 
जीवन्त% दास्यामीति । श० ४। १। ५।& ॥ 
पिता वैश्वानरः सवत्सरो च पिता वेश्यानरः प्रजापतिः। श० १।५। 
१।१६॥ 
पितुः ( यज्ञु० २। २० ॥ १२। ६५॥ ) अन्नं चे पितुः । शा० १।९। 
२।२०॥ ७।२।१।१५॥ 
» अर्थेत्र पितु मे गोपायेत्याह । अन्नमेवेतेन स्पृणोति | ते० १। १। 
१०।४॥ _ 
» अन्न व पितु। प्‌० १।१३॥ 
दक्षिणा चे पिलु। ऐ० १।१३॥ 
पितुपणिः पितुषणिरित्यन्नं वे पितु दक्षिणा चे पितु तामेनेन ( सोमेन) 
नोत्यञ्षसानिमवेनं ( सोम ) तत्करोति । ऐ० १। १३॥ 
पिठमान्पेठमत्यः यो वे ज्ञातो ज्ञातकुलीनः स पिठ्मान्पेठृमत्यः। श० 
३।३।३।१६॥ 
पिन्वन्त्यपीया ( ( ऋक ) तद्यदेच इत्र हतमापा व्यायन्‌ यत्प्रापिन्वंस्तस्मा- 
त्पिन्वन्त्यपीया । कौ० १५1 ३ ॥ 
पिन्वन्त्यपो भरुतः सुदानव इति पिन्वन्त्यपीयपपो 
वै पिन्वन्त्यपीया । कौ» १५.। ३ ॥ 
पिपीलिकमध्या ( अनुष्टुप्‌ ) इन्द्रो शत्र हत्या नास्तृषीति सन्यमानां परां 
परावतमगच्छत्‌ स एतां ( पिपीलिकमध्यां) 
अनुएटुमं व्यौ . ष्तस्मध्ये व्यवासर्पदिखग्र वा 
पषो भये यजते $भय उत्तिष्ठति य एवं 'यद्वा- 
नेतासु ( पिपींलिकमध्याख्ु ) स्तुते । तां० 
१५।११।९॥ 
पिपीछिकाम भ्ये त्योपमिकम । दे० ३। १०॥ 
पिपीलिका पिपीलिका पेलतेगतिकरुण:। दे० ३।९॥ 
पिपूताम्‌ ( यज्ञः १३ । ३२ ) पिपृतां नो भरीमभिरिति बिमूतां नो 
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॥ Jp _ । री र सव वव्ववववि  0 8011111110. 


(२८५ ) | पुत्रः] 
सरीमाभरित्येतत्‌ । श० ७। ५.। २। १० ॥ 
पिलिप्पिला श्रीव पेलिप्पिला। त० ३।९।५।३॥ दा० १३।२। 


६।१६॥ 
पिशङ्गिला रात्रिव पिशाङ्गिला। ते० ३।९।५।३॥ 
१३ अहोरात्रे ब पिशंगिळे । श० १३।२।६।१७॥ 


पिशाचः अथ यः कामयेत पिशांचान्‌ णुणी भूतान पश्यर्यामति...... । 
सा० वि० ३३ ७।३॥ 
पीतुदारु (=“उदुस्वर इति केचिद्दवदारुरन्ये” इति सायणः) (अञ्चः) 
यद्स्थि तत्पीदुदारु । तां ४ | १३।५.॥ 
१, शारीर हेवास्य (अग्नेः) पीतुदारु । दा० ३।५.।२। १५.॥ 
» अथ (जापतेः) यदापोमयं तेज आसीत्‌ | यो गन्धः स साध 
समवद्टुत्य चक्षुए उद्भिनत्स पष चनस्पतिरभचत्पीतुदा- 
रुस्तस्मात्स सुर भिगन्धाद्धि समभवत्तस्मादु उवळनस्तेजसो 
हि समभवत्‌ | श० १३।४।४।७॥ 
पुञ्जिकस्थला ( यजु० १५। १५ ) ( अग्नः ) पुञ्जिकस्थला च क्रतु- 
स्थला जापसरसाविति दिक चोपदिशा चत ह स्माह 
माहित्थिः सना चतु ते सामतिइच । रा०प। ६। १। १६॥ 
पुण्डरीकम अङ्गिरसः सुवर्ग लोक यन्तः । अप्खु -दीच्ातपसी प्रावेशा- 
यन्‌ । तत्पुणडरीकमभवत्‌ | त० १। ८ । २। १॥ 
» यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवो रूपम । तानि नक्षत्राणा ११ 
रूपम्‌ । श० ५। ५। १४ ॥ 
५  “पुष्क*म” शब्दमपि पद्यत । 
पुण्य कम पुण्यं कम सुक्ृतस्य छोकः | त० ३। ३ । १२॥ २॥ 
» ये हि जनाः पुण्यक़्तः स्थी लोकं यन्ति तषामतानि (नक्षत्राण) 
ज्योती खि । श> ६।५।४।८॥ 
पुत्र; पुन्नाम न कमनेकशततार तस्मात्‌ चाति पुत्रस्तत्पुत्रस्य पुत्त्‌- 
त्वम्‌ । गो पू> १।२॥ 
» पुत्रो व वीरः ( यजु०४। २३ ) । ह० 3 1३1१1 १२॥ 
» आत्मासि पुत्र मा मृथाः स जीव शरदः शतम्‌। म० १। ५।१८॥ 
» पुत्रो हि झृदयम्‌ | त०२।२।७।४॥ 
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[ पुरश्चरणम्‌ ( २८६ ) 


पुत्रः नापुत्रस्य लोको ऽस्ति। | ऐ० ७। १३॥ 
» तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्पितोपजीवत्युप ह चाऽ एन॑पूवेवयसे 
पुत्रा जीवन्ति | श०१२।२।३।४॥ 
१, उप ह वा एनं पूर्व वयसि पुत्राः पितरसुपजीवन्त्युपोत्तमे वयसि 
पुत्रान्‌ पितोपजीवति । गोऽ पू 8। १७॥ 
„ अज्ुरूप एनं पुत्रो जायते य एवं घेद्‌ । तांउ ११1 ६॥५॥ 
» प्रतिरूपो हैवास्य ( यजमानस्य ) प्रजायामाजाग्रते नाप्रतिरूप- 
स्तस्मात्प्रतिरूपमजुरूपं कुवन्ति । गो० उ० ३ | २२ ॥ 
पुनःपदम्‌ प्राणाः पुनःपद्म्‌। कौ २३।६॥ 
पुनःस्तोमः ( क्रतुः ) यो बहु प्रतिणुह्य गरगीरिच मन्यते स पतेन ( पुनः- 
स्तोमेन ) यजेत । तां० १६ । ४1 २॥ 
पुनजन्म ते यऽ एवमेतद्विदुः । ये वैतत्कर्म कुव ते मत्वा पुनः सम्भवन्ति 
ते सस्भवन्त एवासतत्वमभिसस्भवन्ताथ यऽ एवं न चिदुयं 
चैतत्कर्म न कुवते सृत्वा पुनः सम्भवन्ति त एतस्य (मृत्योः) 
एवान्नं पुनः पुनर्भवन्ति । शार १०।४।३। १० ॥ 
पुनर्वसू ( नचत्रविश्िपः ) अदित्ये पुनर्धसू । तै० १।५।१।१॥ 
पवा न देव्यदितिरनर्चा । विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा | 
पुनवसू हविषा वर्धयन्ती । तै ६1 १।१।४॥ 
पुनश्चितिः तद्यञ्चितॐ सन्तं पुनश्चिनोति तस्मात्पुनश्चितिः । श० ८। 
६।३।१३॥ 
पुमान्‌ बीय्यं पुमान्‌ । श० २।५.।२।३६॥ 
पुरः ( यज्नु० १३। ५४ ॥ ) अञ्चि पुरस्तद्यक्तमाह पुर इति प्राञ्च 
ह्यञ्चिमुद्धरन्ति प्राञ्चबुपचरन्ति । श० ८। १।१।४॥ 
» अश्चिरेव पुरः | श० १०।३।५।३॥ 
मन पव पुरः । मनो हि प्रथमं प्राणानाम्‌ । श० १०। ३।५।७॥ 


49 


` पुरन्धिर्थोपा ( यज्भु० २२ । २२ ) पुरन्धिर्योपेति । योषित्येव रूपं दधांति 


तस्माद्रपिणी युवतिः प्रिया भावुका । श० १३। १।६।६॥ 
पुरश्चरणम्‌ “पुर” “चरणम्‌” चेत्येतौ शब्दावपि पश्यत । 
_ अथैत बिष्णु यज्ञम्‌ | एतैयजुमि: पुर इवेव विश्रति तस्मा- 
त्पुरश्च्णं नाम । श० ४। ६। ७। ४॥ 


21 
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( २८७ ) पुरुषः] 


पुरश्चरणम्‌ तद्वाऽ एतदेव पुरश्चरणम्‌ । य एप ( सूर्यः ) तपति । श० ४। 


९1७1 २१॥ 


पुरीषम्‌ अन्नं पुरीषम्‌ | श० ८।१।४।५॥८।७।३।२॥ 


32 
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अन्नं चै पुरीषम्‌ । श०८। ५।४।४॥ ८।%। १।२१॥ 
१४। ३ । १।२३॥ | 
मासं पुरीषम्‌। श०८।७।४। १&॥ ँ 
मासं वै पुरीषम्‌। शर ८।६।२। १७॥ ८। ७। ३।१॥ 
पुरोष्य इति वे तमाहुर्यः श्रियं गच्छुति समानं वै पुरीषं च 
करीषं च । श० २। १।१।७॥ 

स एब प्राण एव यत्पुरीषम्‌ । श> ८।७।३।६॥ 

पुरोषं वाऽ इयम्‌ ( पृथिवी ) । श० १२।५।२}५.॥ 
ऐन्द्र ०» हि पुरीषम्‌ । श० ८1७।३।७॥ 

अथ यत्पुरीपॐ ख इन्द्रः । श० १०।४।१।७॥ 

दक्षिणाः पुरीषम्‌ । श० म। ७। ४। १५॥ 

देवाः पुरोषम्‌। श० ८। ७ । ४। १७॥ 

नक्षत्राणि पुरीषम्‌ | श० ८।७। ४। १४॥ 

वससि परीषम्‌ । श> ८। ७।४।१३॥ 

प्रजा प्रोषम्‌ । श० ८ 1७1 ४। १६॥ 

प्रजा पशव: परोषम्‌ । ते० ३३२। ८। &॥ ३। २। & | १२॥ 
( यज्ु० १३ । ३१ ) पशवो वे पुरोषम्‌ | श०७।५। १। &॥ 
१।२।५।१७॥६।२।९।२८॥ 

पशवः पुरीषम्‌ । श० ८।७। ४। १२॥ 

गोष्टः पुरीषम्‌ । तां० १३।४। १३॥ 

पुरोतत्परोषम्‌। श० 1 ५।४।६॥ 


पुरीष्यः प्रोष्य इति वे तमाहुर्येः थियं गच्छति । श०२। १। १।७॥ 
पुरुदस्मः बहुदान इति हैतद्यदाह प॒रुदस्म इति । श०७। ५। २। १२॥ 
पुरुषः स वाऽ अयं पुरूषः सर्वाखु पूं पुरिशयः । श० १४ । ५। 


५1 १८ ॥ 
इमे वै लेका पूरयमेव पुरुषो यो ऽयं ( वायुः ) पवते सो ऽस्यां 
पुरि शेते तस्मात्पुरुषः | श० १३।६।२।२१॥ 
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[ पुरुष: ( २८८ ) 


पुरुषः 


प्राण एप स पुरि शेते सं पुरि शेत इति पुरिशयं सन्तं प्राणं 
पुरुष इत्याचच्तते । गो० पू० १। ३६ ॥ 

स यत्‌ पूर्वो ऽस्मात्‌ । सवेस्मात्सर्वान्पाप्मन औषत्तस्मात्पुरुषः। 
श० १४। घ।२।२॥ 

अथ यः पुरुषस्स प्राणास्तत्साम तड तद्सृतम्‌ | जै० उ० १। 
२५.।१०॥ 

पुरुषो वाऽ अक्षितिः | शर १४ ।४।३।७॥ 

पुरुषो वे सहस्स्य प्रतिमा ( यज्ञु० १३ । ४१ )। श० ७।५। 
२] १७॥ 

( प्रजापति: ) मनसः पुरुषम्‌ ( निरमिमीत ) । श० ७।५। 
२।६॥ 

प्राजापत्यो वै पुरुषः । त०२।२।पए।३॥ 

पुरुषो वै प्रजापतेनेदिए्म्‌ । श> ७1 ३1४1३ ॥ 

पुरुष: प्रजापतिः । श० ६।२।१।२३॥७।१।१।३७॥ 
पुरुषो हि प्रजापतिः । श० ७। ४। १ । १५ ॥ 

वेप्णवाः पुरुषाः। श० ५। २। ५।२॥ 

( प्रजापतिः ) वेश्वकमेणं पुरुष ( आलिप्त ) । श० ६।२। 
१।५॥ 

सौम्यो वे देवतयां पुरुषः । ते० १ ७! ८। ३॥ 

पुरुषं प्रथममालभते । पुरुषो हि प्रथमः पशाम्‌ । श० ६।२। 
१।९१८॥ 

पुरूषः पशूनाम्‌ ( अधिपतिः ) । तां० ६।२।७॥ 

पशवः पुरुषः | तै० २। ३।८।२॥ 

पुरुषस्तेन यज्ञो. यदेनं पुरुपस्तञुत एप घे तायमातो यावानेव 
पुरुषस्तावान विधीयते तस्मात्‌ पुरुरो यज्ञः । श० १।३। 
२।१॥ 

पुरूषो यज्ञ: | श० ३।१।४।२३॥ 

पुरुषो वे यज्ञ: । को० १७। ७ ॥ २५ | १२॥ २८ | & ॥ श० १। 
३।२। १॥३।५।३। १॥ ते० ३ । ८।२३।१॥ गो० 
पू० ४ | २४ ॥ गा० उ० ६। १२॥ 
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( २८& ) पुरुषः] 


पुरुषः पुरुषो वे यज्ञः । तस्य यानि चतुर्विशतिवरर्षाणि तत्प्रातः:सब- 


नम्‌ ।...अथ यानि चतुश्चत्वारिंशतं वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं . 


सवनम्‌ ...अथ यान्यष्टाचत्वारिंशतं वर्षाणि तत्तृतीयसव- 
नम्‌ ।...स (महिदास ऐतरेयः) षोडश शतं(२४+४४+ ४८११६) 
वर्षाणि जिजीव। ( एवं छांदोग्योपनिषदि ३ | १६। १-७) । 
जे० उ० ४।२।१--११॥ ` 

पुरुषो वे यज्ञस्तेनेद सर्व {मितम्‌ ( तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ५ । 
५। १—यज्ञेन वे पुरुष; सम्मितः ॥ ) । श० १०।२।१।२॥ 
पुरुषसम्मितो यज्ञः । श० ३। १। ४ । २३-॥ 

अपाङ्कभः पुरुषः स यज्ञः। गो० पू १। ३६॥ 

पुरुष उद्गीथः | जे० उ० १। ३३।४॥ : 

पुरुषो होढ़ीथः । जै० उ० ४। &1 १॥ 

पुरुषों इम्मि । श० १०।४।१। ६॥ 

पुरुषो वाऽ अझ्निः । श० १४। ९। १।१५॥ 

पुरुषो वे समुद्रः । जै० उ ३। ३५।.५॥ 

पुरुषः खपणं ( यजु० १३। १६) । श० ७।४।२।५॥ 

पुरुषो वाव संवत्सरः । गो०पू० ५ । ३, ५ ॥ 

पुरुषो चे संवत्सर: । श० १२।२।४। १ ॥ 

पुरुष एव सविता । जे० उ० ४। २७। १७॥ 

पुरुषो वाव होता। गो० उ०1 ६।६॥ 

पुरुष एवं षष्ठमहः। को० २३।४॥ 

अथेष एव पुरुषो यो ऽयं चक्षुषि । जे उ० १।२७।२॥ 
पुरुषं ह वे नाराथणं प्रजापतिरुवाच । गो० पू० ५। ११ ॥ शा» 


१२।३।४। १ ॥ 


षोडशकलो वे पुरुषः | तै० १।७।५।५॥ श० ११।१।६। 


३६ ॥ जे० उ० ३ । ३६1 १॥ 


सप्तद्शो वे पुरुषो दश प्राणाश्चत्वारयङ्गान्यात्मा पञ्चदशो ग्रीवाः 
षोडश्यः शिरः सप्तदशम्‌ । श० ६।२।२।&॥ 

असङ्गो ह्ययं पुरुषः । श० १४।७। १। १७॥ . 

काममय एचायं पुरुष इत्ति स यथाकामो भवति तथाक्रतुर्भवति 
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१) लाए डी 


(पुरषः ( २६० ) 


यथाक्रतुभवे ति तत्कमे कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते । श० 
१४।७।२।७॥ 
पुरुषः अथ खलु क्रतुमयो ऽयं पुरुषः स यावत्क्रतुरयमस्माल्लोकातत्ये- 

वंक्रतुहासुं लोक प्रेत्याभिसम्भवति | श० १०।६।३।१॥ 

„ व्यामभात्रो बै पुरुषः। श० ७। १। १। ३७॥ 

„ द्विप्रतिष्टो वै पुरुषः। ऐ० २। १८॥ ३। ३१॥ ५। ३॥ ६।२॥ 

„ द्विप्रतिष्ठः पुरुषः। गो० पू? ४ । २४॥ गो० उ० ६।१२॥ 

१, द्विप्रतिष्ठः ( पुरुषः ) । से० ३। &। १२।३॥ 

» झिपाद्वे पुरुषः। ऐ० ४। ३॥ पू । १७, १६, २१॥ गोठ पू०४। 
२४ ॥ गो० उ० ६। १२॥ तै० ३ । &। १२। ३॥ 

» पुरुषो व ककुप्‌ । ता० ८। १०। ६॥ १३ । ६। ४॥ १६।११। 
७॥ १६।३।४॥ २०।४।३॥ 

» धैराजो वै पुरुष: तां०२।७।८॥ १६ | ४1५ ॥ ते० ३।६। 
८।२॥ 

» गायत्रो वै पुरुषः | ऐ०४1३॥ 

» औष्णिदो बे परुषः । ऐ०४1३॥ 

„ पांक्तः पुरुष: । कौ०१३। २ ॥ तां० २। ४।२॥ गो०उ०४। ७॥ 

» पाङ्को ऽयं पुरुषः पंचधा विहितो लोमानि त्वङ्‌ मांसमस्थि 
मञ्जा। ० २। १७॥ ६। २६ ॥ 


» पाङ्को ह्ययं पुरुषः पञ्चधा विहितो लोमानि त्वगस्थि मज्ञा | 


मस्तिष्कम्‌ | गा० उ० ६।६।८॥ 

» पाङ्को वै पुरुषो लोम त्वङ्‌ मा१?समस्थि मञ्ञां | श० १०।२। 
३।५॥ 

» त्वङ्‌ मा१९स१9 साय्वस्थि मज्जा | एतमेव तत्पञ्चश्रा विहितः 
मात्मानं बरुणपाशान्सुञ्चति ( यजमानः=प॒रुषः ) । तै०१। 
५।६।७॥ 

9 पड्विधो थे परुषः षडङ्गः । ऐ० २। ३६॥ 

» सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानिं। {० 
६।१॥१।६॥ 

१ एताबन्तः ( ७२० ) एय. . पुरुषस्यास्थीनि च मज्जानइच.....', 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


32 


39 


( २६१ ) पुरुषः] 
पतावन्तः (१४४० ) एव पुरुषस्य स्थुरामांसानि......५पतावन्तः 
( २८८० ) एव स्नावा वन्ध्याः...... एतावन्तः ( १०८०० ) पव 
पुरुषस्य पेशशसराः । गो० पू>3 ५।५॥ 


- अवछितो ह वै पुरुषः । तस्मादस्य यत्रैव कच कुशो वा यद्वा 


विङृन्तति तत एवं लोहितमुत्पतति तस्मिन्नेतां त्वचमद'धुर्वास 
एव तस्मान्नान्यः पुरुषाद्वासो. विभर्त्यता» ह्यस्मिंस्त्वचमद्‌घु- 
स्तस्मादु सुवासा एव वुमूपेत्खया त्वचा सम््रध्याऽ इति 
तस्माद प्यश्ष्ीळ१? सुवाससं दिहक्षन्ते स्त्रया हि त्वचा समृद्धो 
भवति | श७ ३। १। २। १६॥ 

द्वे व पुरषकपाले । कौ० ३०।४॥ 

विदळसंहित इव वै पुरुषस्तद्धापि स्यूमेव मध्ये शीष्णों 
विज्ञायते । ऐ० ४। २२ ॥ 

विशो चै पुरुषो दरा हि हस्त्या अङ्कुल्यो. दश पाद्याः। तां० 
२३। १४।५॥ 

चतुर्वि%शो वे पुरुषो दशा हस्त्या अङ्कुलयो दशा पाद्याञ्चत्वाये- 
ङ्गानि । शर ६।२।१।२३॥ 

पतावान्पुरुषो यदात्मा प्रजा जाया । तां ३।४।३॥ ३। 
१३।२३॥ 

शतायुर्वै पुरुषः। को० ११।७॥ . 

शतायुर्वै पुरुषः शतपर्वा शतवीर्य्यः शतेन्द्रिय उप य एकशततमः 
स आत्मा । को० १८। १० ॥ 

शतायुँच पुरुषः शतपर्दा शतवीयेः शतेन्द्रिय उप येकशततमी 
( ऋक ) स यजमानलोकः । को० २५ । ७॥ 

शतायुर्वै पुरुपः शातवीय्येः । त3 ३।<८।१५।३॥ ३।८। 
१६।॥ तां०५।६।१३॥ 

शतायु पुरुषः शतवीर्यः । आत्मैकशतः । ते० १। ७। ६1४ । 
शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः । ते० १।३।७।७॥१।७।६। 
२॥ १।७।८।२॥ १।७।१०।६॥ 

शतायु पुरुषः शतवीय्यः शतेन्द्रियः । ५० २। १७॥ ४। १९॥ 
६।२॥. 
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| पुरोडाशः (२४२) 
पुरुषः खो 5य१४ ( पुरुषः ) शतायुः शततेजाः शातवीर्यः । श० ४। 


३।४।३॥ 

रातायुर्वाऽ अयं पुरुषः शततेजाः दातवीर्येः । श० ५।४। 
१ |] १२ ॥ 

अपि हि भूया१?सि शताद्वर्षेभ्यः पुरुषो जीवति । श०१। 
९।२३।२१९६॥ 

यद्वै पुरुषवान्कर्म चिकीर्षति शक्तोति वे तत्कतुंम । श० ५। 
२।५।७४७॥ 

“ अनद्धा पुरुषः ” शाब्दमपि पर्यत । 


पुरुषमेधः तस्य ( पुरुषस्य वायोः ) यदेषु लोकेप्वन्नं तदस्यान्नं मेध- 


" 39 


स्तदयदस्यैतदन् मेघस्तस्मात्पुरुषमेघो ऽथो यद स्मिन्मेध्यान्पुरुपा- 
नाळभते तस्माद्वेव पुरुषमेघः ( शाङ्खायनश्रोतसूत्रे १६ । 
१०।६॥ १६। १२ । १७, २१ ॥ चेतानसूत्रे ३७ । १५, १६ 
१८, १६, २३-२६ ॥ )। श० १३। ६।२।१॥ 
अश्वमेधात्पुरुषमेधः । गो० पू० ५ । ७ ॥ 
इमे वे लोकाः पुरुषमेधः । श० १३।६।१।६॥ 
सर्वे पुरुषमेधः । श० १३।६।१।६॥. 
पुरुष वे देवाः पशुमालभन्त तस्मादाळब्धान्मेध उदक्रामत्सो 
ऽश्वं प्राविशत्‌ । ए० २। < ॥ 
स्मः ( प्रजापतिः ) पुरुषमेघेनेष्टा विराडिति नामाधत्त । गो० 
पू०५।८॥ 
पुरुषो ह नारायणो ५कामयत । अतितिछ्ठेय१? सर्वाणि: भूता- 
न्यहमेवेद्‌ १% सवेॐ स्यामिति स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्र 
यज्ञक्रतुमपश्यत्त माहर त्तेनायजत तेनेष्टात्यतिष्ठत्सर्वाणि भूता- 
नीद१? सर्वमभवद्तितिष्टति सर्दाणि: भूतानीद्‌१? सर्व 
` भवति य एवं विद्वान्‌ पुरुषमघेन यजते यो वैतदेवं वेद । 
श० १२३।६।९१।१॥ 


पुरोडाशः सः ( कूर्मरूपेणाच्छन्नः पुरोडाशाः) वा एभ्यः (मनुष्येभ्यः) 


तत्षुरो ऽदृश्यत । :य पभ्यो. यश प्रारो चयत्तस्मात्पुरोदादाः 
. पुरोदाशो ह वे तामेतद्यत्पुरोडाश हाते | श० १।६।२।५॥ - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








"> 


रांडारा 


०० 


पुरोधाता 
य] 


( २६३ ) पुरोरुक्‌] 


पुरो वा पतान्देचा अक्रत यत्पुरोडाशाम्तत्पुरोडाशानां पुरो- 
डाशत्वम्‌ । प्‌० २। २३ ॥ 
यजमानो वे पुरोडाशाः | ते० ३। २। ८ । &॥ ३।३।८।७॥ 


आत्मा वे यजमानस्य पुरोडाशाः | को० १३1५, ६ ॥ 


` पशोर्वै प्रतिमा पुरोडाशाः । ते० ३। २। ८ । ८ ॥ 


पशुहे वाऽ एष आळभ्यते यत्पुरोडादाः । श०१।२।३।५॥ 
स वा एष पशुरेवाळभ्यते यत्पुरोडादास्तस्य यानि किरा.- 
रूणि तानि रोमाणि ये तुषाः स्प त्वग्ये फलीकरणास्तदसर- 
ग्यस्पिएं किक्नक्लास्तन्मांसं यत्किंचित्कं सारं तदस्थि सवेषां 
वा एप पशूनां मेधेन यजते यः पुरोडाशेन यजते । पे० 
२।६&॥ 


पशवो वे पुरोडाशाः । तां० २१।१०। १० ॥ ते० १।८। 
६।३॥ 


मेघो चा एप पशनां यत्पुरोडाशः। को० १०।५॥ 

ततिर्वे यज्ञस्य पुरोडाशः । को० १०।५॥ . - 

शिरो ह घाऽ एतद्यज्ञस्य यत्पुरोडाशाः | श० १। २। १। २॥ 
तस्य ( यज्ञस्य ) एतच्छिरः। यत्पुरोडाशाः -। ते० ३।२। 
८।३॥ 

मस्तिष्को वे पुरोडादाः । ते० ३। २। ८ | ७॥ 

विद्धत्तर: पुरोडाशाः । श० ११।२। ७। १६॥ 

आग्नेयः पुरोडाशो भवति । श० २।४।४।१२॥ 
इन्द्रस्य पुरोडाशः । श० ४। २।५।२२ ॥ 

प्रथिवी पुरोधाता । ऐे० < । २७॥ _ 

अन्टरिक्तं प्रोधाता । प० ८ । २७॥ 

द्यौः पुरोधाता । ऐ० ८। २७॥ 


पुरोऽनुवाक्या ( ऋक्‌ ), प्राण एवं पुरोऽनुवाक्या । श० १४ । ६ ॥ 


१।१२॥ 
5) पृथिवीलोकमेव पुरो5नुवाक्यया ( जयति ) । 
श० १४। ६। १।४॥ 


पुरोरक्‌ ( देवाः ) प॒रोरुग्मिः प्रारोचयन्‌ । शा० ३।९।३। २८॥ 
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[ पुष्करपणेम्‌ ( २६७ ) 


पुरोरुक्‌ तं ( यक्ष ) पुरोरुग्भिः प्रारोचयन्यत्पुरोरुग्सि: प्रारोचंयस्तत्पु- 
रोरुचां पुरोरुक्तम | ऐ० ३। &॥ 
» अथ वे पुरोरुगसावेव यो ऽसो ( सूर्यः ) तपत्येप हि पुरस्तां- 
द्रोचते । कौ० १७1 ४॥ 
११ स्थ वे पुरोरुगात्मेव | कौ० १४।४॥ 
5 अथ व पुरोरुक्‌ प्राण एवं | को० १४।४॥ 
११ वीर्य्य चे पुरोरूक । श० ४ 1 ४1२1 ११॥ 
१३ पुरोरुग्व वाक्‌ ॥ को० १४।५.॥ 
पुरोवातः सरः ( प्रजापतिः ) पुरोवातमेत्र हिङ्गारमकरोत्‌। जे० उ० १। 
१२।६॥ 
पुरोहितः न हृ वा अपुरोहितस्य राशो देवा अन्नमदन्ति तस्माद्राजा 
यक्ष्यमाणो ब्राह्मणं पुरो दधीत । ऐ० ८। २४॥ 
» आदित्यो वाव पुरोहितः | ऐ० ८। २७ त 
» वायुर्वाव पुरोहितः । ए० ८ | २७॥ 
» अञ्निर्घाच पुरोहितः | ए० < । २७॥ 

। » अझ्निर्वो एष वेश्दानरः पश्चमेनियेत्पुरोहितः | ऐ० ८ 1२५ ॥ 
५ अशभिर्वा एष वैश्वानरः पञमेनियंत्पुरोडितस्तस्य वाच्येवका 
मेनिभवति पादयोरेका त्वच्येका हृदय एकोपस्थ एका 
ताभिज्वळन्तीभिर्दीप्यमानाभिरुपोदेति राजानम्‌। ऐ० ८!२४॥ 
११३ अथयदस्य ( राज्ञः ) अनिरुद्धो वेइमसु ( ( प॒रोह्नितः ) वसति 
तेनास्य तां दांमयति या ऽस्योपस्थे मेनिर्भवति । ए०८५। २४॥ 


री 


» अर्घात्मौ ह वा पष क्षत्रयिस्य यत्पुरोहितः । पे० ७1 २६॥ 

पुष्करपर्णम्‌ आपः पुष्करपर्णम्‌ । द० ६।४।१।६॥ १०।५। 
_ २।६॥ 
„ आपो वे पुष्करपर्णम । शा० ६।४।२।२॥७।३।१। 
९॥७।४।१।८॥ 

5 दया पुष्करपणम्‌ ) हा० ६। ४। १।९॥ 

„ इयं ( पृथिवी ) च पुष्करपणेम । श० ७।४।२।१२॥ 

» प्रतिष्ठा च पुष्करपर्णम्‌ । श०७।४। १। १२॥ 

„ वाक पुष्करपणम्‌। श० ६।४।१।७॥ 
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(२६५) ` [पूर्णम्‌ 


पुः्करपर्णम्‌ योनिर्चे पुष्करपर्णम्‌ । हा० ६।४।१।७॥६।४।३। 


८॥<८।६।३।७॥ 


पुष्करम्‌ इन्ट्री इत्र दत्वा नास्तृषीति मन्यमानो ऽपः प्राविशत्ता 


अत्रवीडिभेमि वे पुरं मे कुरुतेति स यो ऽपा१? रस आसीत्त- 
मूध्ध१? स मुदो हंस्तामस्मे . पुरमकुवेस्तद्यदस्मै पुरमकुचस्तस्मा- 
त्पूष्करं पूष्कर१ ह वे तत्पुष्करमित्याचक्षते परोऽक्षम्‌। शार 
७। ४।१।१३॥ 
ब्रह्म ह वे ब्रह्माणं पुष्करे सस्ते । गो० पू० १।१६॥ 
(=पुण्डरीकम) इन्द्रो इत्रमहेस्तस्येयं ( पृथिवी ) चित्राण्यु- 
पैद्रपाण्यसौ (द्योः) नक्षत्राणामबकाशेन पुण्डरीकञ्जायते यत्‌ 
पुष्करस्जजं प्रतिमुश्चते इत्रस्यैव तदूपं क्षत्रम्‌ प्रतिमुञ्चते 
( Compare वदिकनिधड १ | ३-पुष्करम--अन्तरिक्षम ) । 
ता० १८।६।६॥ 
आपो चे पुष्करम्‌ । ह० ६। ४। २।२॥ ७। ४। १।८॥ 


पुष्टिः सरस्वती पुष्टि: पु्िपल्ली । ते० २।५।७।४॥ 
» सरस्वती पुष्टि पुष्टिः ) पुष्टिपतिः । श० ११।४।३।१६॥ 
पूः आत्मा (शरीर) चे पूः । दा० ७। ५। १। २१ ॥ 
» लेखा हि पुर: | श० ६।३।३।२५॥ 
» ते देवाः प्रतिबुध्याञ्चिमयीः पुरस्रिपुर पर्यास्यन्त । ऐ० २। ११ ॥ 
पूतथ्त चेश्वदेवो वे पूतभ्रत्‌ । श० ४।४।१। १२॥ 
पूतीकाः गायत्री सोममहरत्तस्या अनुविखुज्य सोममरक्षिः पणेमच्छि- 


» 


नत्तस्य यो१?शुः परापतत्स पूतीको ऽभवत्तस्मिन्‌ देवा 
ऊतिमविन्दन्नूतीको वा एष यत्पूतीकानभिुण्वन्त्यूतिमेवास्म 
बिन्द्न्ति । तां §। ५।४॥ 

तस्य ( सोमस्य) ये ह्वियमाणस्या११शवः परापत१स्ते 
पूतीका अभवन्‌ | तां ८1 ४1 १॥ 

यादे सोम न विन्देयुः पूती कानभिषुणयुर्यदि न पूतीकानज्जु- 
नानि। तां० & । ५ । ३॥ 

आदाराः ” शाब्दमपि पश्यत । 


पूणम सर्व वे पूणम्‌ । दा० ४।२।२। ९॥ ५। २। ३। १ ॥ 
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लो #याय 


[पूषा ( २&६ ) 
पूर्णम सवै वै तद्यत्पूणम | ह०७॥२॥३॥२॥ . 
११ सर्वमेतद्यत्पूर्णम्‌। श० ९। २ । ३ । ४३ ॥ 
पूर्णाहुतिः इयं ( पृथिवी ) चे पूर्णाहुतिः । ह० १३ । १।८। ८ ॥ ते० 
३1८। १०।४॥ 
9  स्तव्वेचे पूर्णाहुतिः । त०३। ८। १०।५॥ 
पूवेचित्ति: द्यो्ें दृष्टि, पूवेचित्ति;। त० ३।&।४। २ ॥ श० १३। 
२।३। १४॥ 
पूवपक्ष: सञ्ज्ञान विज्ञानं दर्शारष्टेति । एतावनुवाको पूवेपक्षस्याहो त्राणां 
नामंघेयानि । ते० ३।१०। १०।२॥ 
पूव्वेमइ: ब्रह्म वे पूव्वेमद्द$ । तां० ११ । ११।९॥ 
पूव्वेवाट्‌ न्याहवनीयो गाहिपत्यमकामयत । नि गाहेपत्य आहवनीय। 
` ` तो विभाजं नाशक्कोत्‌ । सो 5:८४ पूव्वंवाडू भूत्वा । प्राशन 
पूव्वेमुदवहत । तत्पूव्वंचाहः पूरव्ववाट्त्वम्‌ । ते० १।१। 
५।६॥ 
पूर्वाहुतिः अग्नेः पूर्व्वाहुतिः । ते० २। १। ७।१॥ 
„ पष वा अझ्निहोत्रस्य स्थाणुः । यत्पूर्व्याहुतिः। ते० २।१। 
४।२३॥ 
पूषा स शोद्रं वणेमस्रजत पूषणमियं ( पृथिवी ) पूषेय% हीद्‌ ॐ 
सवे पुप्यति यदिदं किं च । श० १४।४।२।२५॥ 
इयं च पृथिवी पूषा । श०२।५।४।७॥३।२।४।१६॥ 
इयं ( पृथिवी ) वे पूषा । श० ६1 ३।२।८॥ १३।२।२।६॥ 
१३।४।१।१४॥ते० १।७।२।८५॥ 
( यजु० ३८। ३,१५ ) अयं वे पूषा यो ऽयं ( वातः ) पवतऽ एष 
हीद*» सवै पुष्यति । श० १४। २।१। &॥ १४।२।२।३१॥ 
पूष्णः पोषेण मह्यं दीर्घायुत्वाय शतशारदाय 'शतॐ शारदूभ्य 
आयुषे वचसे । ते० १। २। १। १९ ॥ 
पूषा ऽपोषयत्‌ | ते १। ६। २1 २॥ 
पुष्टिवै पूषा । ते० २।७।२।१॥ श० ३। १।४।९॥ 
असौ वे पूषा यो ऽसो ( सूर्यः ) तपति | कौ० ५। २॥ गो० ३० 
१।२०॥ 


चळ 
"1 


७७ 
1 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








( २६७ ) पूषा ] 


पूपा ( अझ्ने ! ) त्वं पूषा विधतः पासि दु त्मना । ते6३। ११ ।२। १॥ 


अन्न वे पूषा । को० १५।८ ॥ ते० १।७।३।६॥ ३।८। 
२३।२॥ 

पशवः पूषा | प० २। २४ ॥ तां ० २३। १६ । ५ ॥ 

पशवो दि पूषा । श० ५।२।५।८॥ 

( यज्गञु २२ । २० ) पशवो चे पूषा । श० १३। १। ८। ६॥ 
पशवो वै पूषा । श० ३।१।४।६॥३।९।१।१०॥५। 
३।५।८,३५॥ ते० ३।८।११।२॥ तां० १८। १। १६॥ 
पौष्णाः पशवः । श० ५।२।५.।६॥ 

पूपा वै एश्नामीऐ । दा० १३।३।८।२॥ 

पूषा पशुभिः (अचति )। ले०१। ७। ६। ६॥ ३। १।५। १२॥ 
पूषणो रेवत्ती ( नक्षत्रम ) । गावः परस्ताद्वव्सा अवस्तात्‌ । ते० १। 
५।१।५॥ 
पूवा रेवत्यन्वेति पन्थाम । ते० ३।१।२।९॥ 
पूषा विशां विट्पतिः | सै०२९1५॥ ७।४॥ 

प्रजननं वे पूषा । श०५।२।५।८॥ 

पूषा चे पथीनामधिपतिः । शा० १३। ४।१। १४॥ 

पूषा वे स्छोण्यस्य (=त्वग्दोषस्येति सायणः ) भिषक | तै० ३। 
&। १७।२॥ 

पूषा ( श्रियः ) भगम्‌ ( आदत्त ) । श० ११।४।३।३॥ 

पूषा भगं भगपति$। श० ११ | ४। ३। १५॥ 

पथ्या पूष्णः पल्ली । गो० उ०२। &॥ 
योषा वे सरस्वती बबा पूषा । श० २। ५। १। ११॥ 

पूषा भागदुघो ऽशानं पाणिभ्यामुपनिधाता। श० १। १।२। १७॥ 
पूषा चे देवानां भागदुघः । श० ५।३।१।९॥ 

पूषा भागदुघः । श० ३।६।४।३॥ 

(देवस्य त्वा सचितुः प्रसवे ) पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । तै० २।६। 
५।२.॥ 

तस्य ( पूषणः ) दन्तान्परोचाप तस्मादाहुरद्न्तकः पूषा करर्भ- 
भाग इति। को० ६। १३॥ 
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[ पृथिची (२३८) 


इूपा तस्मादाहुरदेन्तकः पूषेति । श० १।७।४।७॥ 
» तस्मादाहुरदन्तकः पूषा पिएभाजन इति। गो० उ०१।२॥ 
११ तस्मादयं पूष्णे चरु कुर्वन्ति प्रपिष्टानामेच कुर्वन्ति यथादन्तकायै- 
घम्‌ | श० १।७।४।७॥ 
» पूष्णः करम्भः (=यवपिष्टमाज्यसंयुतमिति स्रायणः ) | ते १। 
५।११।३॥ श०४।२।५।२२॥ 
» ख हि पौष्णो यच्छ्यामः ( गौः ) । श० ५।२।५।८॥ 
५ अझ्नापोप्णमेकाद्‌शकपालं पुरोडाशं निवपति | श० ५। २ 
।५। ८ 
प्रतना युधो वे पृतनाई | श०५.।२। ४। १६ ॥ 
प्ृतन्यु: (-प।प्पा, यज़्ु० १५। ५१) अधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यघ 
इत्यघस्पदं कुर्ता सर्वान्पाप्मन इत्येतत्‌ । श०८।६। 
३।२०॥ 
एथियी सां ( भूमि ) अप्रथयत्ला पृथिव्यभवत्‌ । श० ६। १।१।१४॥ 
६।१।३।७॥ 
» ख (प्रजापतिः ) वराहो रूपं ङृत्वोपन्यसञ्ञत्‌ | स पृथिवीमध 
आच्छत्‌ तस्या उपहत्योदमञ्जत्‌ तत्पुष्करपण प्रथयत तत्पृथिव्यै 
. पूथवित्वम। तै १। १। ३। ६-७ ॥ 
11 इयती ह वाऽ श्यमत्ने एथिव्यास प्रादेशमात्री तामेमूष इति 
बराह उज्ञघान सो 5स्या$ ( पृथिब्याः ) पतिः प्रजापति; | श० 
१४। १। २। ११॥ 
„ अश्वा ह घा$ इयं ( पृथिवी ) भूत्वा मनुसुवाह सो ऽस्याः पति। 
प्रजापतिः । श० १४।१।३।२५॥ 
9). प्राजापत्यो घा अयं (भू-) लोकः | ते० १।३।७।५॥ 
» हये ( प्रथिवी ) यमी । श० ७।२।१।१०॥ गो० उ०४।५॥ 
5 यमो ह वाऽ अस्याः ( पृथिव्याः ) अवसानस्येऐे । श०७। १॥ 
१।३॥ 
१, आझेयीं पृथिवी । | तां १५। ४।८॥ 
. 5, पृथिव्यग्नेः पल्लीं । गो० उन २।९॥ 
5 सेय ( पृथिवी ) देवानां पत्नी । श० १।.३।.१.।.१५, १७ ॥ 
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id 


रचा १७१५६. « 


REFRENCE 


( २६६ ) | पुयिबौ ॥ 


एथिंवी इये ( पृथिवी ) द्यग्नि: । श० ६1१1 १।१४॥ ६ ।१। 
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9) 


२। २६ ॥ | 

इयं ( पृथिदी ) वऽ अग्नि: । दा० ७1 ३। १। २२॥ 

अये बाऽ अञ्चिर्लोकः। श १।६।२। १३ ॥ 
अय चे ( पृथिवी- ) लोको ऽग्निः । हा3 १४।8! १। १४॥ 
आग्नेयो ऽय ( पृथिची-) लोकः | ज० उ० १।३७।२॥ 
आझिगर्भा पृथिवी । श० १४।९।४।२१॥ 
सा ( अदितिः=पूथिवी ) अभि गर्भे त्रिमतु । श० ६।६। 
१।११॥ 

इये वे पुथिव्यदितिः । ० २।२। १। १8॥ ३।३।१। ४ 
इयं ( पृथिवी ) वा अदितिः | गो० उ० १।२५॥ 
इये ( प्रथिवी ) वाड अद्‌तिमही ( यज्जु० ११। ५६ ) । श० ६। 
५।१।१०॥ | 
इयं ( पृथिची ) एव महीं । ज० उ० ३।४।७॥ 

पृथित्रीं मातरं महीमा । स० २। ४। ६। ८॥ 
उपहूता प्रथिची माता । श७ १। ८द। १। ४१॥ 
इयं ( पुथिवी ) वे माता । त० ३।<८।९।१॥ श० १३।१। 
६।१॥ 

४ नमो मात्र पृथिव्ये ” ( थज्जु० &॥ २२) । श० ५।२।- 
१।१८॥ 
तन्माता पृथिवी तत्पिता धौः । ते० २। ७।१६।३॥ २। द| 
६।६॥३।७।५।४-५॥३।७।६।१५॥ 

मातेव वा इये (पृथिबी) मञुष्यान्विभति । श० ५। ३। १।४॥ 
घेतुरिव चाऽ इय ( पृयित्री ) मनुष्येभ्यः सर्वान्कामान्दुहे सातां . 
घेनुर्मातेव वा5 इयं ( पृथिवी ) मजुष्यान्बिभत्ति । श० २। २ । 
१।२१॥ र 
इयं ( पृथिवी ) वे घेवु: । श० १९॥ 8। २। ११॥ 
इये ( पृथिवी ) वे विश्वाय: | त०३।१।३।७॥ 
(=विश्वधायाः ) अस्थाॐ ( पृथिध्यां ) हीद्‌ॐ सब हितम. | 
दा०७ | ड।२।७॥ 
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[ प्रथिवी ( ३०० ) 
पृथिवी इयं ( पृथिवी ) वे देव्यादितिविश्वरूपी । ते० १। ७। ६। ७॥ 


इयं ( पृथिवी ) वे पृश्चिः । ते० १। ४। १।५॥ 

इये ( पृथिवी ) वे वशा एञ्जिः । श० १। ८। ३। १५ ॥ 

इये ( पृथिवी ) व वशा पृश्चियेद्द्मिस्यां सूलि चामूलं चान्नाद्यं 
प्रतिष्ठित तेनेयं वशा पृञ्चिः । श० ५। १।३।२३॥ 

इयं ( पृथवी) वा अग्निहोत्री ( गौः ) । ते०१।४। ३।१॥ 
महिषी हीयम्‌ ( पृथिवी ) । श० ६।५।३।१॥ 

इय ( पृथिवीं ) वाऽ अविरिॐ हीमाः सर्वाः प्रज्ञा अबति । शे० 
६।१।२।३३॥ 

इय वै थिवी देवी देवयजनीं । श० ३।२।२।२०॥ 
पृथिवी चे सवेषां देचानामायतनम्‌ । शा० १४। ३।२।४॥ 
भूरिति वाऽ अयं ( एथिवी-) ढोकः। श० ८।७।४।५॥ 
भू: ( यज्जु० १३ । १८ ) हीयम्‌ { एथिवी ) | श० ७।४।२।७॥ 
स भूरिति व्याहरत्‌ । स भूमिमसूजत । अभिहोत्रं दशपूणमा 
सौ यजूषि । तै० २। २।४।२॥ 

ख ( प्रजापतिः ) भूरित्येवग्वेदस्य रसमाद्स । सेयं पृथिब्य- 
भवत्‌ । तस्य यो; रसः प्राणेदत सो ऽझिरभवद्रसस्य रसः। 
ज० ड० १।१।३॥ 

अयं ( भू ) लोक ऋुग्वेत्र+.। घ०.१।५ ॥ 

भूरित्युग्भ्यो क्षरत्‌ सो ऽये ( पृथिवी-) ळोको ऽभवत्‌ । ५० 
१।५.॥ 

भूमिः ( यजु० १३। १८ ) हीयम्‌ ( प्रथिवी )। श ७।४। 
२।७॥ 

इय ( पृथिवी ) वे भूमिरस्यां वे स भवति यो भंचति। श० ७1 
२।१।११॥ 

अयं बै ( पृयिवी-) लोको भूतम्‌ । तै० ३1 ८। १८। ५॥ 

इयं वे परथिवी भूतस्य प्रथमजा (यज्ञु०.३७। ४) । श० १४। 
१।२।१०॥ , 

इये ( पृथिवी ) उ याऽ पषां लोकानां प्रथमासुज्यत । शश 
६।५।३।१॥ 
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( ३०१) पृथिवी ] 


प्रथिवी इयं ( पृथिवी ) वे निऋतिः। श० ५।२।३।३॥ तै० १। 


६।१।१॥ 
इयं ( पृथ्वी ) कट: । श० ३।६।२।२॥ 


. इये ( पृथिवी ) वे सार्पराज्ञीयं हि सपेतो राज्ञी । को० २७।४॥ 


इयं ( पृथिवी ) चे सापेराज्ञी । तां 31 ९1६ ॥ 


इये चे पृथिवी सर्पराज्ञी । श० २।१।४।३० ॥ ४।६। 
&।१७॥ 


इयं ( पृथिवी ) वे सर्पराज्ञीय हि सर्पतो राज्ञी । ऐे० ५। २३॥ 
तै० १। ४। ६।६॥ 

देवा चे सर्पाः । तेषामिय% (प्रथिवी) गज्ञी तै०२।२।६।२॥ 
अयं चे ( पृथिवी-) लोकः सुक्षितिः ( यजु० ३७। १० ) 


अस्मिन्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति । श० १७॥ १ । 
२।२३॥ 


इय ( पृथिवी ) वे सरघा-। तै० ३। १०। १०। १॥ 

अयं वे ( पृथिवी-) लोको मित्रो ऽसौ ( झलोकः ) वरुणः । 
श० १२।६।२।१२॥ 

द्यावापूथिची चे मित्रावरुणयो१ प्रिय धाम । तां १४।२।४॥. 
इयं ( पृथिवी ) बामभ्ृत्‌ । श० ७।४।२।३५॥ 

इयं ( पृथिवी ) वे वरिष्ठा संवत ( यजु० ११। १२) । श० ६। 
३।२।२॥ 

दय वे ।पृथिवी-) लोको ऽतस्यूर्दुवस्वान्‌। श० ९।४।२।७॥ 
अयं वे ( पुथिवी-) लोको भद्रः । ए० १। १३ ॥ 

अयं लोको बाड (ऋ>० ६1१६ । १०) । श० १।४।१।२४॥ 
अये वे ( पुथिवी- ) लोको वहिः । श० १।८।२।११॥ १। 
8।२।२९॥ 

इयं ( पृथिवी ) चे सत्या चर्षणीध्रदनर्वा (ऋ० ४। १७।२०)। 
ए० ३। ३८॥ 

इयं ( पृथिवी ) एव सयसिय” छोवषां लोकानामद्धातमाम । 
शा० ७। ४। १।८॥ 

अयं वे ( पृथिवीं- ) लोको विशालं छन्द ( धञ्जु० १५।५)। . 
श०<८।५।२।६॥ 


6% 
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[ पृथिवी ( ३०२ ) 


थिवी अय चै ( पृथिवी- ) लोको रथन्तरं छन्दः ( यज्ञ० १५1५) 


श० ८।५।२।५॥ 

» इये वे पृथित्री रथन्तरम । ऐ० <। १॥ 

» इये ( पृथिवी ) वे रथन्तरम । कौ० ३॥ ५॥ ष०२॥२॥ तेऽ 
१।४।६।२॥तां०६।८।१५॥ १५॥१०॥ १५॥ श०५। 
.५।३।५॥९।१।२।३६॥ 

५, अयं चे ( पृथिवी- ) लोको रथन्तरम्‌ । ऐ० ८। २॥ 

» रथन्तर द्वीयम्‌ ( पुथिवी )। श० १।७।२।१७॥ 

„ उपहूत रथन्तर सह पृथिव्या । श०१।८।१।१६॥ ते० 
३।५।८।१॥ 

- „ राथन्तरो वा अयं ( पृथिवी ) लोकः । ते) १।१।८।१॥ 

» अयं वे ( पृथिवी- ) लोक एवदछन्दः ( यज्ञु> १५। ४ ) । श० 


८।५।२।३॥ 

„ भयव (पृथित्री-) लोको विराट ( यजु० १३ । २४ )। श० 
७।४।२।२३॥ 

„ इयं ( एथिवी ) चे विराट्‌। श० १२।६।१।४२॥ गो० ३७० 
६।२॥ 


» विराड्‌ ढीयम्‌ ( पृथिवी )। श०२।२।१।२०॥ 

19 इये ( प्रथिवी ) वे धाता । ते० ३। ८। २३।३॥ 

» इयं ( पूथिवी ) वे सविता । शर १३।१.। ४।२॥ ते० ३। 
8।१३।२॥ 

१, पृथिवी सावित्री । ज० उ० ४ | २७। १ ॥ गो० पू० १। ३३॥ 

» इयं (पृथिवी) वे मादिनम्‌ ( ऋ० ४। १७। २० )। ऐ.० ३। ३८॥ 

» पष वे प्रतिष्ठा वेइवानरः ( यत्पूथिवी ) । श० १०।६।१।४॥ 

» इयं ( पृथिवीं ) वे वेद्वानरः। श० १३।३।८५।३॥ 

» पादौ त्वाऽएतौ चेइवानरस्य ( यत्पथिबी ) । श० १०।६। 
१।४॥ 

» पथिवीं वेदिः । पे० ५। २८॥ ते० ३।३।६।२,॥ 

'इंथ (पृथिवी ) वे बदिः । श०७।।१।१५॥७।५।२।३१॥ 

एतावती घे पथिवी | यावती चेदि | तै? ३।३।९। १२॥ 
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( ३०३ ) विवी | 


प्रथिवी तस्मादाहर्यावती चेदिस्तावती प॒थिवीतिं। श० १।२।५।७॥ 


थावती व वेदिस्तावती प॒थिवी । श० ३।७।२।१॥ 
यावती वे वेदिस्तावतीयम्प॒थिची । जे० डउ० १।५।५॥ 
वेदिर्वे परो ऽन्तः प॒थिव्याः। तै० ३ | &1 ५।५॥ 

तस्याः ( पृथिव्याः ) पतत्परिमितं रूपं यदन्तर्वद्यथष भूप्ता 
ऽपरिमितो यो बहिरवदि । ऐ० ८। ५॥ 

इय ( पुथिवी ) घे स्वयमातृण्णा ( इष्टका )। श० ७ । प्र । 
२।१॥ 
इयं ( पथधी ) चे श्रीः। प्‌० <। ५॥ 

श्रीर्वाऽ इयं ( पृथिवी ) तस्माद्यो ऽस्ये भूयिष्ठं विन्दते स एच 
भ्रष्ठो भवति । दा ११ । १।६।२३॥ 
तस्मादो ऽस्य ( पृथिञ्यै ) भूयिष्ठं छमते स एवं भ्रष्टो भवति । 
श० १२।६।१।४०॥ 
तस्य पुथितो सदः | तै० २। १।५.।१॥ 
यन्म्नदिय ( पृथिवी ) तत्‌ । श० १४।१।२।६॥ 
इयं । पुथिवी , वे वल्मीकवपा। श० ६।३।३।५॥ 
थोत्रॐ ह्यतरपृथिऽ्या यद्वरमीकः। तै० १। १। ३1 ४॥ 
हयं ( प॒थिवी ) याज्या । श० १। ७।२।.११॥ 
इय ( प॒थिवी ) दि याज्या । श० १।४।२।१६॥ 
वागिति प॒थिवी । जे० <० ४। २२। १११ 
इयं ( पृथिवी ) वे वाक्‌ । दा० ४ । ६। & | १६॥ 

गगेवायं ( प॒थिवी- ) लोकः | श० १४। ४। ३। ११॥ 


इयं ( पृथिवी ) वे वागदो ( अन्तरिक्षम्‌) मनः । ऐ० ५।.३३॥ 
_ पृथिवी श्वा ( ध्रवा-स्थिरा-अच ला>पृथिवी ॥ अमरकोषे 


२।१।२)।तै०३।३।१।२॥३।३।६।११॥ 
इयं ( प॒थिवी ) एवं ध्ववा:। ( भ्रवा=पथिवी-वेजयन्तीकोषे 


दइघत्तरकांडे नानालिङ्गाध्याये रछो० ४४॥ ) । श० १।३। 
२।४॥ 


श्यं ( प॒थिवी ) वे जगत्यस्याॐ द्दीद्‌ॐ सवे जगत्‌ । श3 ६। 


६। १। २६॥ ६। २ । ९। ३२ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ पृथिवी (१०४) 


प्रथिवी जगती हीयम्‌ ( पथिवी ) । श० २।२। १।२०॥ 

१» इयं ( पृथिवी ) चे गायत्री । तां ७। ३। ११॥ १४। १।४॥ 
१» गायत्रो ऽयं ( भू- ) लोक: | कौ० ८ । &॥ 

गायत्री वाऽ इयं पृथिवी । श० ४।३।४।६॥५।२।३।५॥ 

इयं ( पृथिवी ) वा अनुप्ठुप्‌। श० १।३।२। १६॥ तां०८। 

७।२॥ 

१, या पथिवी सा कुहुः सो एवानुप्रप । ऐ० ३।४८॥ 

त्रिष्टब्भीयम्‌ ( पृथिवी ) । श०२।२। १। २० ॥ 

इयं ( पथिवी ) वाऽ अनुमति: । श०५।२।३।४॥ तै० १। 

६।१।१,४३॥ 

इथं ( पृथिवी ) था उत्तान आङ्गीरसः । तै० २।३।२।५॥ 

२।३।४।६॥ 

»- स यया प्रथमया ( इष्वा ) समर्पणेन परामिनत्ति सैका सेयं 
पृथिवी सेवा दबा नाम । श० ५ | ३ | ५। २६ ॥ 

» इयं ( पुथिवी ) चाऽ अषाढा । श० ६।४५।३।१॥ ७।४। 
२।३२॥८।५।४।२॥ 

» यथेयं प॒थिव्युरव्येवघुरुर्भयाखम्‌। श० २।१।४।२८॥ 

» इयं ( पृथिवी ) वै पूषा । ते १। ७।२।५.॥ श०६।३।२। 

८॥ १३।२।२।६॥१३।४।१।१४॥ 

अयं ( भूलोकः ) पवत्तेनिधनम्‌। तां० २१।२।७॥ 

इयं ( पृथिवी ) वाऽ उपयाम इयं वाऽ इद्मन्नाद्यमुपयच्छति 

पशुभ्यो मनुष्येभ्यो चनस्पतिभ्यः | श०४। १। २।८॥ 

१, इय (पृथिवी ) ह वाऽ उपाणुशु । शर ४। १।२।२७॥ 

इयं ( पृथिवी ) पव स्तोत्रियः। जे? उ० ३।४।२॥ 

इयं वै क्षेत्र पृथिवी । को० ३०। ११॥ गो० उ० ५। १०॥ 

इयं ( प॒थिवी ) वे देवरथः । तां० ७। ७ । १४॥ 

झयमेव ( भू- ) लोको ज्योतिः । ऐ०४। १५॥ 

इयं वे ( प॒थिवी ) ज्योतिः । तां० १६। १ । ७॥ 

इयं वे ( प॒थिवी- ) लोको भर्गः । श०१२।३।४।७॥ 

पथिव्येव भर्गः । गो० पु०५.। १५.॥ 
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( ३०५ ) पृथिवी ] 


पृथिवी अयं वे ( प॒थिवी- ) लोको गृहपतिः । श० १९। १।१।१॥ 


गो० पू० ४। १॥ 

अयं वे ( भू- ) लोको गार्हपत्यः । श० ७। १।१।६॥ ८। 
६।३।१४॥ष०१।५॥ 

इयं ( पृथिवी ) वै पूर्णाहुतिः । तै० ३।८। १० ५ ॥ श० १३। 
१।८।८॥ 

सव वा इयम्‌ ( प॒थिची )। श० ४। २। २। १ ॥ 

इयं वे प॒थिची प्रतिष्ठा श० १।९।१।२६॥१।९।३।११॥ 
इयं ( प॒थिवी ) वाऽ अश्य खचस्य प्रतिष्ठा। श3४।५। 
२।१५॥ 

प्रतिष्ठा चा श्रयं नोकः को० & | ४ ॥ १३।३॥ 

इयं ( पृ्ित्री ) खजु वे प्रतिष्ठा ऐे> ८1 १ ॥ 

सेयं ( पृथिती ) प्रतिष्ठा । श> २1 २1१1 १६ ॥ 
पृथिक्यामिमे लोकाः ( प्रतिष्ठिताः ) । जै० उ० १। १०।२॥ 
इयं (प॒थित्री ) बे स्व्रास्प्र लोकस्प्र प्रतिष्ठा । गो० उ० ६।२॥ 
अम्तरित्तं पथित्र्यां ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । ऐ० ३ । ६॥ गो० उ० ३। २॥ 
इयं ( पृथिवी ) अन्तरिच्तम्‌ ( पृथिचोस्श्रन्तरिद्तम्‌-वेदिकनि 
घण्टौ १1३ ) | ऐ० ३ । ३१ ॥ 

तित्वद्धोयम्‌ ( प॒थिवी )। श०६।प।३'२॥ 

अभिना पथिव्यौषधिभिस्तेनायं ( पथिवी- ) लोकस्त्रिवृत्‌ । 
ता० १०।१।१॥ 

प्रजातिवा अयं लोकः | कौ०१४।३॥ 

योनिाऽ इयम्‌ ( पृथिवी ) । श०१२।४।१।७॥ 

इयं वै प्रतिष्ठा जनूराखां प्रजानाम्‌ । श> ३1 &1 ३1 २॥ 


नाम मे शरोरम्मे प्रतिष्ठा मे। तन्मे त्वयि ( पृथिव्याम्‌ ) । जे> 
ड० ३।२०।८॥ 


' पृथिवी मे शारोरे श्रिता । ते ३। १०। ८।७॥ 


पृथिवी वा अन्नानां शमयित्रो । को० ६। १४ ॥ 
इयं ( पृयित्रो ) वा. ( प्रजापतेः) अन्नाद्ये ( तनूः )। को? 
२७।५.॥ | 
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[ पृथिधी (३०६) 
पुथिवी पृथिवी छोष निधि: | श० ६।५।२।३॥ 


» 
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अयं चे लोको दक्षिणं हविर्धानम्‌। को० &। ४ ॥ 
अयं चै ( प॒थिवी- ) लोकः प्रातःसवनम्‌ । श० १२।८।२। 
८ ॥ गो० उ० ३। १६॥ 
झअयमेच ( भू- ) लोकः प्रथमा चितिः। श० ८।७।४।१२॥ 
( अखुराः ) अयस्मयीं (पुरं) अस्मिन्‌ (पृथिवीलोके ऽङुबंत)। 
कौ० ८।८॥ 
ते ( अछुराः ) वा झयस्मयीमेवेमां ( पृथिवीं ) अकुवेत । पे० 
१।२३॥ 
अपस्मयो एथिवो । गो० उ० २।७॥ 
अस्य बै ( भू- ) लोकस्य रूपमथस्मय्यः (सूच्यः ) । तै० २ 
९।६।५॥ 
रजतैव हीयं पृथिवी । श० १४।१।३। १७ ॥ 
इयं ( पृथिवी ) चे रजता | ते० १।८।81१॥ 

पृथिवी होता चतु्होतणाम्‌। ते० ३। १२।५। १॥ 
यानि कृष्णानि ( लोमानि ) तान्यस्ये ( पृथिव्ये रूपम्‌) । श० 
३।२।१।३॥ 
( यदि वेतरथा ) यानि शुङ्कानि ( लोमांनि ) तान्यस्यै (पृथिष्पे | 
रूपम्‌ ) । श०३।२।१।३॥ 
यानि बिसानि तान्यस्यै पृथिव्ये रूपम्‌ । श० ५.। ४। ९। १४ 
द्धि हेवास्य ( भू- ) लोकस्य रूपम्‌ | श० ७।५।१।३॥ | 
इयं ( पृथिवी ) उ थे यज्ञो ऽस्या११ हि यज्ञस्तायते । श० ६।| 
३।१।६॥ र 
दविय्येजेब्वे देवा इमं ( पृथिवी-) जोकमम्यजयन्‌ । तांः| 
१७। १३ । १८॥ 
इयं ( पृथिवी ) वाऽ उप | हयेनेयप्तुप यद्धीदं किं च जायते| 
ऽस्यां तदुपजायते ऽथ यन्न्युछत्यस्यामेव तडुपोप्यते। श २।| 
३।४।8॥ म 


परिमण्डलः (=गोलाकारः ) उ वाऽ अयं (पृथिवौ-) लोकः। 
श०७।१।१।३७॥ 











( ३०७ ) पृंबदाज्यम्‌ ] 

। पृथिवी अंथ यत्कपालमासीत्सा एथिव्यभवत्‌। श० ६। १। १ । ११॥ 

» समुद्री हीमां ( पृथिवीं ) अभितः पिन्वते । श०७। ४। १।९॥ 

१० पृथिब्यप्छु ( प्रतिष्ठिता ) । ऐ० ३।६॥ गोऽ उ०३।२॥ 

' 99 पृथिवयस्यप्छु श्रिता। अग्ने प्रतिष्ठा तै) ३।११।१।६॥ 

' 99 तस्य प्रथमयाऽऽश्वृतेममेच लोकं जयति यदु चास्मिँटलोके । 
तदेतेन चेनम्प्राणेन समधैयति यममिसम्भवत्येतां चाऽस्मा 
अशास्प्रयच्छुति यामभिजायते । जे० उ० ३। ११।५॥ 

११ असुराणां वा इयं ( प्रथिची) अप्र आलीत्‌। तैञ३।२।8।६॥ 
» तिस्रो वाऽ इमाः पथिव्य इयमहैका छे$अस्याः परे | श० ५। 


१।५।२१॥ 
रथी, पृथिः, पृथुः परथिवेन्यः | अभ्यषिच्यत । तै० १। ७। ७।४॥ 
जु पथुह वै वैन्यो मलुष्यणां प्रथमो ऽभिषिवि चे । श० ५। 
३।५।४॥ 
„ ... एतेन ( पार्थेन खाज्ना ) वे प्रथी वैन्य उभयेषां पञ्चना- 
माश्रिपत्यमाश्चुत । तां १३ | ५। २० ॥ 
१0 तद्ध पृथुर्वैन्यो दिव्यान्‌ बात्यान्‌ पप्रच्छु । जै उ० १। 


१०।९॥ १।३४।६॥१।४५।१॥ 
पथु ( ऋ० ६। १६। १२ ) अदो ( द्य॒स्थानं=्युलोकः ) वे पृथु यस्मि- 
न्देवाः । श० १।४।१।२७॥ 
पृथुकाः रूद्राणां वा एतद्रूपम्‌ । यत्पृथुक्राः। तै० ३। ८ । १४। ३॥ 
पथु श्रवाव्यम्‌ ( 'ऋ० ६। १६ । १२ ) भोज वे पथु श्रवाय्यम्‌ । श्रोत्रेण 
हीदसुरु पृथु श्टणोति । श० १।४।३।४॥ 
पृश्नि अन्नं वे देवा परश्नीति वदन्ति । तां० १२। १०। २४॥ 
„ अन्न घे पञ्चि । श० ८। ७।३। २१ ॥ तै २।२।६।१॥ 
„ इयं ( प्रथिवी ) वे पश्चि। तै० १।४।१।५॥ 
पृषदाज्यम्‌ अन्न हि पृषदाज्यम्‌ । श० ३।८।४।८॥ 
» प्राणो हि पृषदाज्यम्‌। श० ३। ८। ४। ८॥ 
» प्राणः पृषदाज्यम्‌। श० ३।८।३।८॥ 
„ पयः पृषदाज्यम्‌ । श० ३।८।४।८॥ 
„ पशबो वे पृषदाउयम्‌। तै० १।६।३।२॥ 
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[ पौरुमद्वम्‌ ( ३०८ ) 


पृष्टयः पछयो वे रेतःसिचौ | श ७।५।१।१३॥ ८।६।२।७॥ 
१ उरो वे प्रति पष्टयः। श०८।६।२।७॥ 
पृष्ठानि पुष्ठेचं देवाः स्वर्ग लोकमस्पृच्तन्‌। कौ० २४ | ८॥ 


» पृष्ठानि वा अखज्यन्त तैईवाः स्वर्ग लोकमायन्‌ । तां० ७। 
७। १७॥ 


» स्वर्गा लोकः पष्ठानि। तां० १६। १५।६॥ 

» तदाहुन्नांनालोक्रानि पृष्ठानि । तां १६ । १५ | & ॥ 

„» एतानि खलु वे सामानि यत्पछानि | तै० १। ८1 ८ । ३॥ 

» स्वराणि पृष्ठानि भवन्ति । कौ> २४।८॥ 

» सर्वाणि हि पृष्ठानीन्द्रस्य निष्केवल्यानि | ता२७।।४॥ 

» पिता बे वामदेव्यं पुत्राः पछानि | तां  ७। &1 १॥ 

» आत्मा वे पृष्ठानि । कौ० २४। १२॥ तां० २२।६।४॥ 

„» ऋतत्रो वे पृष्ठानि। श०१३।३।२।१॥ तै० ३1&1&1१॥ 

» सप्त पृष्ठानि । श०६।५।२।८॥ 

» अन्नं पशवः पुष्डानि। तां० १६। १५। ८ ॥ 

» अन्नं पृष्ठानि । तां १६।६।४॥ 

„ वोय्यं बे पुष्ठानि तां ४। ८। ७॥ १८।८।८॥ 

» तेजो ग्रवच्चं लं पृष्ठानि । तां> १९। १५।७॥ 

» श्रीवे पृष्ठानि । ऐ० ३ । ५॥ गो० उ०५।११॥ ` 

ष्यः अन्वञ्च इवाङ्गिरसः। सर्वे स्तोमैः सर्वे: पृष्ठेयुंरुभिः सामभिः 

बग लोकमरुपृशन्य द्र्प॒शांर्तस्मात्पृष्ठ्यः । श० १२ । २। 
। ११ ॥ 

» (आङ्किरखाः ) सबै: पष्ठ्यैः स्वग लोकमभ्यस्पृशन्त यद्भ्यस्प- 


शन्त तस्मात्स्पश्यस्तं वा एतं स्पश्यं सन्तं पष्ठ्य इत्याचक्षते 


परोक्षेण | गो० पू० ७। २३॥ 
» पिता वा अभिप्नव: पुत्रः प॒ष्ठ्यः । गो० प्‌०४। १७॥ 


पृष्ठ्याने थरी; पृष्ठ्यानि । कौ० २१।९॥ 
„ पशवः पृष्ठ्यानि। कौ० २१।५॥ 
पोल्मद्रम्‌ ( साम ) देवाश्च बघाखुराश्वास्पद्ध*्त ते देवा असुराणां 
पौरुम्द्वेन पुरो ऽमञ्जयन्यत्‌ पुरो ऽमज्ञयःरत- 
स्मात्पौरुमङ्गम्‌ । तां १२। ३। १४ ॥ 
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( ३०६ ) प्र ] 
पौरुमद्रम्‌ ( साम) अद्दर्वा एतदृब्लीयमांन तद्रत्ता११स्यसचन्त तस्मा- 
द्वेवाः पीरुमद्वेन रच्ता%स्यपाघन्नप पाप्मान१? हते 
पोरुमद्वेन तुष्टवान:। तां० १२। ३। १३॥ 
पौरुहन्मनम्‌ ( साम ) पुरुहन्मा वा एतेन वेखानसो ऽञ्जसा स्वर्ग लोक- 
. मपश्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्याजुख्यात्ये स्वर्गान्लोकान्न 
च्यवते तुष्टवान:। तां १७ । &। २६॥ 
पोणमासम्‌ ( हाविः ) स्वत (? सम्त-) यज्ञो वा एप यद्दर्शपूर्णमासी। 


गो०उ०२। २७॥ 

15 वान्नं वे पोणंमास ( हविः) ।. इन्द्रो ह्येतेन 
वृचमहन्‌ । श० १।६।४।१२॥ 

छु) तथेवेतद्यजमान; पॉर्णुमालेनेब चुत्र पाप्मान% 


हत्वापद्दतपाप्मैतत्कमाँरभते। श०६॥२॥२॥ १६ ॥ 
9 अग्नोधोमीय१० हि पौर्णमास१७ इचिर्भवति । श० 


१॥८1३1२॥ 

है. अथैष क्तः प्रतिष्ठितो यज्ञो यत्पौणेमांसम्‌ । श० 
२।५।२।४८॥२।६।२।१६॥ 

99 प्रतिष्ठा वे पोणमासम्‌ ! को० ५।८॥ १८ । १७ ॥ 


गो० उ० १ । २६ ॥ 
रि पौर्णमास: खरस्चान्‌ । गो० उ० १ । १२॥ 


पौजमाप्ती (रात्रिः) डासौ वे चन्द्र पशुस्तं देवा: पौणमास्यामालभन्ते । 
श०६॥२॥२॥ १७॥ 


है ब्रह्म वे पौर्णमासी क्त्रममावास्या। कौ» ४।८॥ 
„ ` कामो वे पोणंमासी । तै० ३। १1४1 १५॥ 
र पौर्णमास्यः प्रतिहारः । ष०३।१॥ 


पौप्कलम्‌ ( साम ) अथैतत्पौष्कलमेतेन वे. प्रजापतिः पुष्क लान्पशून- 
सजत तेषु रूपमद्धाद्यदेतत्साम भघति पशुष्वेब 
रूपं दधाति । तां० ८। ५।६॥ 
प्र (=पराक्‌) ति प्राण एति ( “आ! इति ) उदानः । श० १।४। 
1५.॥ 


„ प्राणो चे घ फ्राणं हीमानि सर्वाणि भूतान्यनुप्रयंति । ऐ० 
2 ४० ॥ 
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[ प्रचेता: . (३१०) 
प्र (=पराक्‌) तद्यत्प्रेति तत्प्राणस्तद्यं (भू-) लोकः । जै० उ० २।६।४॥ 
99 प्राणो वे प्रवान्‌। श० १।४।३।३॥ 
» प्रेति पशवो वितिष्ठन्तऽ एति समावर्तन्ते । श०१।४। 
१।६॥ 
प्रेति चे रेतः सच्यत५ एति प्रजायते । श० १।४।१।६॥ 
अन्तरित्ञं वे प्रांतरिच्त हीमानि सर्वाणि भूतान्यद्ुप्रयंति । 
ऐ० २। ४२ ॥ 
१9» प्रवद्धै प्रथमस्याहो रूपम्‌ | कौ २०।२॥ 
प्रउगम्‌ ( उक्थम्‌ ) ता अमुतो ऽ्ाच्यो देवतास्तृतीयसवनात्मातः- 
सवनमभिप्रायुञ्जत तद्यदभिप्रायुञ्जत तत्प्रडगस्य 
प्रडगत्घम्‌। को० १७ | ५॥ 
ग्रहोक्थं वा एतद्यत्प्रडगम्‌ | ऐर ३। १॥ 


तदेतत्पवमानोक्थमेव यत्प्रडगम्‌ । को० १४।४॥ 

४ प्राणानां घा एतढुक्थं यत्प्रउगम्‌ | ऐ० ३।३॥ 

55 प्राणाः प्रउगम्‌ । कौ० १४1४ ॥ २८।8॥ 

के तस्मादू बहुवथो देवतां: प्रगे शस्यन्ते । कौ० १४। 
५ ॥ रण | & ॥ 


आतिच्छुन्द्स: प्रडगः । को० २३। ६॥ 
प्रगा: ये दृश प्रशा इम पब ते दशा प्राणा: । जै० उ० १। २१।३॥ 
प्रगायः प्राणापानो वै बार्हतः प्रगाथः। कौ» १५ | ४॥ १८।२॥ 

„ पशवो वै प्रगाथः | कौ» १५ | ४ ॥ १८।२॥ 
पशवः प्रगाथः । ऐ० ३। १६, २३, २४ ॥ ६। २७ ॥ गो० उ० 
21२१, २२ ॥ ४।२॥ | 
अन्तर््तिम्प्रगाथः । जै» उ०३।४।२॥ 

,, _ मनः प्रगाथः | जे० ड० ३। ४ । ३॥ 
प्रच च एतब्डे सवे स्वस्त्ययनं यत्प्र च च। ऐ०३। २६॥ 
प्रचेता३ प्रचेतास्त्वा रुद्रे: पश्चात्पातु । शञ ३।५।२।५॥ 
प्रच्छच्छुन्दश ( यजु० १५ । ५ ) अन्नं प्रच्छच्छन्दःः । श० ८। 
५।२।४॥ 
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(३११) पूजाः] 


प्रजनन: प्राणः कि छन्द! । का देवता यस्मादिदं प्राणाद्रेतः सिच्यतऽ 


प्रजननम्‌ संवत्लरो वै प्रजननम्‌ । गो० पू० २। १५ ॥ 


इत्यतिच्छन्दाश्छन्दः श्रजापतिदेंवता । श० १०।३। 
२।७॥ 


अझ्निः प्रजननम्‌ | गो० पू० २। १५॥ 


प्रजाः यज्ञाङ्गे प्रजाः प्रजायन्ते । श० ४।४।२।९॥ 


यज्ञ वाऽ अनु प्रजाः । श० १।८।३।२७॥ 

प्रजा वै तोकम्‌ ( यजु० १३। ५२ ॥ )। श० ७ । ५।२।३४॥ 
प्रजा चै सूनुः ( यजुर १२। ५१) । श० ७1 १। १। २७॥ 
प्रजा बै तन्तुः । ऐ० ३। ११, ३८॥ 

प्रजा चा अप्तुरित्याहु: । गो० उ० ५ | & ॥ 

प्रजा वै विश्वज्योतिः । श० ६।५।३।५॥७।४।२।२६॥ 
८।३।२।२॥ 

प्रज्ञा वाऽ आरीः ( यज्ञु ६। ३६) श०३।६&।४।२१॥ 
प्रजा वाऽ इषः । श० १।७।३।१४॥४७।९१।२।२१५॥ 
प्रजा चे भूतानि । श> २।४।२।१॥३।५।२।१३॥ ४। 
५।३।१॥ 

प्रजा यै बहिं; । कौ० ५ । ७॥ १८। १०॥ तै० १।६। ३।१०॥ 
श० १।५।३।१६॥ २।६।१।२३, ४४ ॥ ४।४।५। 
१४ ॥ गोऽ उ० १। २४ ॥ 

प्रजानु रूप: पे०३। २३ ॥ कौ० १५।४॥ २२।८॥ जे० उ० 
३।४।३॥ र 

प्रजा शस्त्रम्‌ | श०४५। २। २। २० ॥ 

प्रजा पशवः सूक्तम्‌ । को० १४।४॥ 

प्रजा वा उक्थानि । तै० १। ८।७।२॥ 

प्रजाः सतो बृहती । गोश उ० ६।८॥ 

तस्मात्पश्चाद्वरीयसः प्रजननादिमाः प्रजाः प्रजायन्ते । श० ३। 
५।१।११॥ 

न्यूनाद्वाऽ इमाः प्रजाः प्रजायन्ते । श० ११। १। २1 ४॥ 
तस्मात्प्रजा द्शमासो गर्भ भ्रत्वेकादशमनु प्रजायन्ते तस्माद्‌ 
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| प्रजापतिः ( ३१२ ) 


छादशन्नाभ्यतिहरन्ति द्वादशेन हि परिग्रह्वीताः । तां ६ | 
१।३॥ 

संवत्सरं हि प्रजा: पशवो $चु प्रजायन्ते | तां १०। १।&॥ 
एप वे प्रजनयिता यन्मुप्करः । श० ३ | ७। २। ८॥ 
अद्धमासशो हि प्रजाः पशव ओजो बलं पुष्यन्ति । तां० १०। 
१।६॥ 

यस्य हि प्रजा भवत्येक शात्मना भद्रत्यथोत दशधा प्रजया 
हविप्क्रियते । शर १।म। १। ३४॥ 

यस्य हि प्रजा भवत्यसुं खोकमात्सनैत्यथास्मि लोके प्रजा यजते 
तस्मात्ःजोत्तरा देवयज्या । श० १। =। १।३१॥ 


आादित्या ( =शांदेतरुत्पन्नाः ) वा इमो प्रजाः | ता० १८ | 
८।१२॥ 


हय्यो ह चाऽ इद्मप्रे प्रजा श्रासुः | आदित्याश्चैवाङ्गिरसश्च । 
श०३।५।१।२३॥ 

चेश्वदेव्यो चै प्रजाः । तै० १।६।२।५॥१।७।१०।२॥ 
आयस्यो वे प्रजाः । श० १३।३।४।५॥ 

श्ायास्यो (? श्रायस्यः) वे प्रजा: | तै० ३ 1& 1 ११1४ ॥ 
आद्या हीमाः प्रजा विश: । श० 8 । ९1 १। १७॥ 


प्रजातिः रेतो वै प्रजातिः । श० १४। 8 । २।६॥ 


त्रिवृद्धि प्रजातिः पिता माता पुत ऽथो गर्भे उल्बं जरायु। 
श०६।५।३।५॥ 


प्रजापतिः तद्यद्व्रवीत्‌ ( ब्रह्मा )--प्रजापतेः प्रजाः सृष्टा पालयस्वेति 


“5 


39 


22 


तस्मात्म्रजापतिरभचत्‌ तत्प्रजापतेः प्रजापतित्वम्‌ । गो२ प्‌ 
१।४॥ 


एप वे प्रजापतिः | यद्‌ स्तिः | ते १। १।५.।५॥ 
प्रजापतिरेषो ऽद्भिः । श०९।५।३।७॥६।८।१।४॥ 
प्रजापतिव! ५ अञ्भिः । श० २।३। ३।१८॥ 


प्रजापतिरञ्चिः । श० ६।२।१।२३, ३०॥ ६।५।३। 
&॥७।२।२।१७॥ 


अञ्निवे देवतानां सुखं ्रजनदिता स प्रजापतिः । श० २। 
५.।१।८॥३।६।१।६॥ 
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(३१३) पूजापतिः ] 


प्रजापति: ख यंः स प्रेजांपतिरव्यस्र९>सत । अयमेव स यो ध्यमप्िश्वी - 


यते ऽथ या अस्मात्ताः प्रजा मध्यत उद्कामन्नेतास्ता वैश्व- 
देव्य इष्टकाः। श० ८।२।२।६॥ 
यो ह खलु वाव प्रजापतिः ख उ चेवेन्द्रः । तै० १।२।२।५॥ 
एष प्रजापतियंद्धद्यम्‌ । श० १४। ८। ४। १॥ 
यः घ्रजापतिस्तन्मनः। जै० उ ० १॥ ३३।२॥ 
प्रजापतिवें मनः । कोर १०। १॥ २९।३॥ सा०१। १। १॥ 
तै० ३।७।१।२॥ श०४३।१।१।२२॥ 
प्रजापतिचें मनश्छुन्द्‌ः (यज्ञु० १५। ४) । श० ८1५।२।२॥ 
मन इव हि प्रजापतिः | तै० २। २। १:। २॥ 
अपूर्वा ( प्रजापतेस्तनूचिशेषः ) तन्मनः । ऐ० ५।२५॥ 
कौ० २७।५॥ 
वाग्वै प्रजापतिः । श० ५। १।५।६॥ १३।४।१।१५॥ 
वाग्धि प्रजापतिः । श० १। ६। ३।२७॥ 
प्रजापतिर्हि बाक । ते० १।३।४।५॥ 
बवाग्वा$ अस्य ( प्रजापतेः ) स्वो माॉइंमा। श० २। २। ४। 
४॥१।1४। २ । १७ ( अग्ने:? ) ॥ 

प्रजापतिर्वा इद्मेक आसीत्तस्य वागेव स्वमासीद्वांग द्वितीया 
स ऐेततेमाम्रेव वाचं विरुजा इयं वा इद्‌ ॐ सव विभवन्त्ये 
प्यतीति स वाचं व्यस्ट्र्जत ( काठकसंहितायाम्‌ १२ । ५॥ 
२७। १ ३-प्रजापतिर्वा इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्ता- 
स्मिथुनं समभवत्सा गर्ममधत्त सास्माद्पाक्रामत्सेमाः प्रजा 
असजत सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌) । तां० २० । 
१४।२॥ 


( प्रजापतिः ) वाचमयच्छ॒त्ल संवत्सरस्य परस्ताद्वघाहरद्‌ 
द्वादशक्कत्वः । ऐ० २। ३३॥ 


स (प्रजापतिः) संवत्सरे व्याजिहीषेत्‌ । श० ११। १।६।३॥ 
प्रजापतिब वाकपतिः (यज्जु० ४। ४) । श० ३।१।३।२२॥ 
प्रजापतिर्वे वाचरुपतिः । श० ५। १।१।१६॥ 

स (प्रजापतिः) हैवं षोडशधा 5ऽत्मानं विकृत्य साधं समैत्‌। 


. जै० उ०१।४८।७॥ ; 
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[ प्रजापति; (३१४) | 
प्रजापति: तद्वै लोमेति द्वेऽ अक्षरे । त्वगिति ढे ष्सगिति डे मेद्‌ इति 


22: 


22. 


दे मा»समिति द्वे खावेति छः अस्थीति द्वे मज्जेति द्वे ताः 
षोडश कला अथ य एतदन्तरे प्राण: सञ्चरति स एवं सप्त- 
दशः प्रजापतिः । श० १०।४।१।१७॥ 

तस्माऽ एतस्मै सप्तद्शाय प्रजापतये । एतत्सतद्शमन ॐ 
समस्कुर्वेन्य एप स्रौम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश कला 
एते ते षोडर्शात्वजः | श० १०। ४। १।१६॥ 
षोडशकलः प्रजापतिः । श० ७। २।२। १७॥ 


स एष संवत्सर; प्रजापतिः षोडशकलः । श० १४ ।४। 
३।२२॥ 


'प्रजापतिवे सक्तदशः । तां २। १०। ५॥ १७। &। ४॥ गो० 


उ० २। १३॥ ५।८॥ तै १।५।१०।६॥ 

सप्तदशो वै प्रजापतिः । ऐ० १। १६॥ ४। २६ ॥ कौ०८। 
२॥ १०।६॥ १६।४ ॥ शा० १।५।२।१७॥ ५। १ 
२। ११ ॥ गो० ३० १। १६॥ 

मक्तदशः प्रजापति) । तै० १।३।३।२॥ 

छादश वै मालाः संवत्लरस्य पञ्च्तव एप एव प्रजापतिः 
सप्तदशः । शर १। ३।५। १०.॥ 


_ सप्तदशबे वे ग्रज्ञापतिर्दाद्‌ हा मासाः पंचतेवो देमन्तशाशिरयो 
समासेन तावान्त्सवत्सरः संवत्सरः प्रजापतिः | ऐ० १। १॥ 


संबत्सरो वे प्रजापतिरेकरातविधः। तस्याहोरात्राण्यर्थमासा 


मासा ऋतंव षएिर्मासस्यादोरात्राणि मासि वे संवत्सरस्या- 


होरात्राण्याप्यन्ते चतुवि2शतिरधंमासख्योदश मासाखय 


` 'तवस्ताः शतविधाः संवत्सर एवेकशतततमी विधा । श७० 
` १०।२।६।१॥ 


प्रजापतेह वे प्रजाः संखुजानस्य पर्वाणि विसख्छसुः सधै 


` सवत्लर पव प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्वाण्यदो रात्रयोः सन्धी 


पौशमासी चामाक्षास्यां चऽर्चुसुखानि । स विस्नलेः। न 


शशाक स०दाठुं तमेतैहवि्यज्ञद्दबा अभिषज्यन्नम्निहोत्रेण 


बाह्ोरात्रयोः सन्धी तत्पर्चाभिषज्यस्तत्समद्‌ुः पोणमास्येत 
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प्रजापति 
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( ३१५) प्रज्ञापतिः ] 


x ~ ९ (८ ५ 
चवामावास्येन च पौणमासौं चामावास्यां च तत्पर्वाभिष- 
ज्यंस्तत्समंद्‌धुश्च तुरम स्यैरेवऽत्तुमुखानि तत्पर्वाभिषज्यंस्तस 
त्समद्धुः । श० १। ६॥ ३। ३५, ३६॥ 


( प्रजापतिः ) प्रजाः सृष्ठा सवंमाजिमित्वा व्यस्रंसत । 
शा० ६।१।२।१२। 


प्रजापति विस्रस्तं देवता आदाय व्युदकामंस्तस्य ( प्रजापतेः ) 
परमेष्ठी शिर घादायोत्क्रम्यातिष्ठत्‌ । श० ८ 1७1३ । १५॥ 
तत पतं परमेष्ठी प्रजापत्यो (=आपः ) यज्ञमपच्यद्यद्दशोपू- 
णेमासौ। श० ११।१।६।१६॥ 

सवत्सरो चे पिता वेश्वानरः प्रजापतिः । श० १।५.। १1 १६॥ 
स ( सेवत्सरः ) एव प्रजापतिस्तस्य मासा एव सहदी क्षिणः। 
तार १०।३।६॥ 

सवत्सरो चे प्रजापतिः । शा २1 ३।३।१८॥ ३।२।२। 
४॥५।१।२।९॥ : 

संवत्सरः प्रजापतिः । ऐ०. २। १७॥ तां० १६।४।१२॥ 
गो० उ० ३।८॥ 

प्रजापतिः संवत्सरः । ऐे० ७ 1.२५ ॥ 

स एप प्रजापतिरेव संवत्सरः | को० ६ । १५॥ 

सवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः। श० २।२।२।४३॥ 

पष चे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्प्रजापतिः । दा० ४।३।४।३॥ 

स वे यज्ञ एव प्रजापतिः । श० १। ७। ४।४ ॥ 


` यज्ञ उ वे प्रजापतिः । को० १०। १ ॥ १३। १॥ २५.। ११॥ 


२६। ३॥ त० ३।३।७।३॥ 

यज्ञः प्रजापतिः । श० ११। ६। ३ । & ॥ 

प्रजापतिर्यज्ञः । ऐ०२। १७॥ ४।२६॥ शा० १।१।१। 
१३॥ १।५।२।१७॥३।२।२।४॥ तै ३।२।३। 
१॥ गा० 3० ३।८॥४।१२॥८।१॥ 

प्रजापतिर्वै यज्ञः । गो० उ० २। १८॥ ते० १। ३। १०।१०॥ 
प्राजापत्यो यज्ञः । ते० ३। ७1 १।२॥ 2 


प्रजापतिरश्वमेथः । दा० १३ । २।२। १३ ॥ १३।४। 
१ ॥१५॥ 
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[ प्रज्ञापतिः ( ३१६ ) 


प्रजापतिः एष ह प्रजानां प्रजापतिथद्धिश्वजित्‌ । गो० पू० ५ । १०॥ 


ॐ 
39 


24 


प्रजापतिचिश्द जित्‌ । को० २५ । १९, १२, १५॥ 

यो ह्च सविता स प्रजापति: । दा० १२।३।५.। १ ॥ गो० 
पू०५।२२॥ 

प्रजापतिर्वे सघिता | तां० १६।५।१७॥ 

प्रजापातिः सविता भूत्वा प्रजा अस्रूजत | ते १।६।४। १॥ 
प्राणो हि प्रजापति: प्रजापति ह्यवेद ॐ सवेमनु (प्रजायते)। 
शा० ४। ५। ५। १३॥ 

अथ यस्स प्राण आसीत्ल प्रजापतिरभवत्‌ । जै० ३० २। 
२।६॥ 

प्राणा उ चे प्रजापति: शा० ८1४1 १। ४॥ 

प्राणः प्रजापतिः | श० ६। ३। १।९॥ 

अथ य पतदन्तरेण प्राणः संचरति ख एव सप्तद्शः प्रजा 
पति: | श० १०।४। १। १७॥ 

तस्माढु प्रजापतिः प्राण: । श० ७। ५। १। २१॥ 
प्राजापत्यः प्राण: । त०३।३।७।२॥ 

अन्न चाऽ अयं प्रजापतिः । श० ७। १।२।४॥ 

झक्ष वे प्रजापति: श०५।१।३।७॥ 

चायुद्य व ५जापतिस्तदुक्तमषिणा पवमानः प्रजापतिरिति। 
घ्‌०४।२६॥ 

स यो ऽयं ( वायुः ) पवते स पष एव प्रजापतिः । जै० उ" 
१।३४।३॥ 

अधे ह प्रजापतेर्वायुरधै प्रजापतिः । श० ६।२।२।११॥ 
पतद्वे प्रजापतेः प्रत्यक्ष रूपं यद्वायुः । को० १8।२॥ 

स एष चायुः प्रजापतिरस्मिस्नप्टमे 5न्तरिक्ष समन्तं पर्यत । 
शा०८।३।४।२१५॥ 

प्रजापतिः प्रणेता । तै० २।५।७।३॥ 

प्रजापतिंये भूतः । तै० २। १। &। ३॥ 

प्रजापतिबन्धुः । ते० ३।७।५।५॥ 
प्रजापतिरूनातिरिक्तयोः प्रतिष्ठा । ५० ५। २४ ॥ 
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( ३१७ ) पूजापतिः ] 


प्रभापतिः प॒कविंशो चे भ्रजञापतिद्धादेश मासाः पंचर्तवख्ाय इम लोका 





असावादित्य एकविशः | ऐ० १ । ३० ॥ 
रूपमेव तत्प्रजापतिहिरण्यमन्तत आत्मनो ऽकुरुत... तस्मादा- 
हुहिरण्मयः प्रजापतिरिति । ह० १०। १। ४।&॥ 
प्रजापतिर्य हिरण्यगर्भः | श० ६।२।२।५.॥ 
प्रजापतिर्वै रह्मा । गो० उ०५।८॥ 
प्राजापत्यो चे त्रह्मा । गो० उ० ३। १८ ॥ 
प्राजापत्या व्रह्मा । त० ३।३।८।९॥ 
ब्रह्म वे प्रजापतिब्राह्मो हि प्रजापतिः । श० १३। ६।२।८॥ 
प्रजापति चन्द्रमाः । श ६1 १।३।१६॥ 
असो चे चन्द्रश प्रजापतिः । श० ६।२।२।१६॥ 
सोमो हि प्रजापतिः | हा० ५।१।५।२६॥ 
सोमो वे प्रजापति. । श० ५। १।३।७॥ 
स ( प्रजापतिः ) वे दक्षो नाम श०२।४।४।२॥ 
` प्रज्ञापतिर्चाव महान्‌ । तां ३ । १०।२॥ 
प्रजापतिर्वै महान्देवः । श०६। १। ३। १६ ॥ 
अश्वा ह चऽ इयं ( पृथिवी ) भूत्वा मचुमुवाह सो ऽस्याः 
पतिः प्रजापतिः । शा० १४। १। ३।२५.॥ 
प्रजापतिर्वे मनु: स हीद%७ सवममनुत । श० ६। ६। १।१६॥ 
पष ( प्रजापतिः ) चे वसिष्ठः (=सर्वश्रछ इति सायणः )। 
श०२।४।४।२॥ | 
प्रजापतिर्वे वसिष्ठः । की० २५। २॥ २६। १५॥ 
तां ( प्रादेशमात्रीं पृथिवीं ) पमूष इति वराह उञ्जघान सो 
ऽस्याः (पृथिव्याः) पतिः प्रज्ञापतिः | श० १४। १। २। ११॥ 
स ( प्रजापतिः ) वे वराहो रूपं कृत्वा उपन्यमञ्जत । स 
पृथिवीमध आच्छत्‌ । तसा उपहव्योदमञ्ज्‌। ते० १। १। 
३।६॥ 
प्रजापतिर्वै विश्वकर्मा ( यजु० १३। १६॥ १४। ५, & ) । 
श०७।४।२।५॥८।।१।१॥८।२।३।१३॥ 
प्रज्ञापत्तिः प्रजाः सृष्टठा विश्वकर्मा ऽभवत्‌ । ऐ०४। २२॥ 
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[ पूजापतिः ( ३१८ ) 
प्रजापति: प्रजापतिं व्योमा ( यजु० १४। २३ )। दा०८।४। १।११॥ 


प्रजापातवे सुपर्णो गरुत्मान्‌ ( ऋ० १० । १४९। ३ )। श० 
१०।२।२।४॥ 

प्रजापतिवे मूर्धा ( यजु० १४। & ) । शा० ८। २।३। १०॥ 
वयुनाविदित्यष ( प्रजापतिः ) हीदू वयुनमविन्दत्‌.। श० ६। 


३।१।१६॥ 
प्रजापतिव युञ्जानः ( यजु० ११। १) स मन पतस्म कमण 


ऽयुङ्क । श० ६।३।१।१२॥ 

प्रजापति विष्टम्भः (यजु० १४। 8) । शा० ४ । २। ३। १२॥ 
प्रजापतिर्वा ओदन: । ४० १३। ३। ६1 ७ ॥ ते० ३।८। 
२।३॥३।९।१८।२॥ 

प्रजापतेर्वा पतद्रुपम । यत्खक्तवः | ते० ३। ८ । १४।५॥ 
प्रजपतिः स्वर: | ष० ३।७॥ 

प्रजापतिः स्वरसामानः । को० २४ । ४, ५, &॥ 

प्राजापत्यं वे वामदेव्यम्‌ | तां ४। । १५ ॥ ११।४।८॥ 
प्रजनन वे वामदेव्यम्‌ ( साम ) । दा० ५। १।३।१२॥ 
प्रजापतिर्वे वामदेव्यम्‌ ( साम ) | श० १३।३।३।४॥ 


यच्छच्चेतन ( सास्ना ) हिङ्करोति प्रजापतिरेव-भूत्वा प्रजा 
अभिजिव्रति । तां०७। १० 1 १६ ॥ 


प्रजापतिर्वे हिङ्कारः | तां० ६। ८। ५॥ 

सर्वाणि छन्दासि प्रजापतिः । श० ६।२। १1३० ॥ 
प्रजापतेर्वा एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि | ऐे० २। १८ ॥ 
पाडूः प्रजापतिः। श? १०।४।२।२३॥ 

आनुष्टुभः प्रजापतिः । त० ३।३।२।१॥ 

अतिच्छन्दा वे प्रजापति: | कौ० २३ | ४, ८॥ 
प्रजापतेर्वा पतदुक्थं यत्पातरनुवाकः । ऐ० २। १७॥ 
प्रजापातर्वे प्रातरनुवाक:। कौ० ११॥ ७ ॥ २५। १०॥ 
प्राजापत्यं वे पष्ठमहः | कौ० २३। ८ ॥ २५। ११, १५॥ 
प्रजापतियज्ञो वा एष यद्‌ द्वादशाहः । ऐ० ४ | २५॥ 


अथास्य ( प्रजापतेः ) इन्द्र ओज आदायोदङ्डुरक्रामत्स 
उदुम्बरो ऽभवत्‌ | श० ७। ४। १। ३&॥ 
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( ३१६ ) पूजापति$ ] 


प्रजापतिः प्राजापत्यो वा उदुम्बरः | तां ६। ४। १॥ 


29 


प्राजापत्य उदुस्वरः। श० ४।६।१।३॥ ८ 
प्राजापत्यो ऽश्वः । श० १३।१।१।१॥ते० १।१।.५। 
५॥३।२।२।१॥ ` ; 
प्राजापत्यो वाऽ अश्दः। श० ६।५।३।९॥ ते० ३।८। 
२२।३॥ ३।&।२१६।२१॥ 


प्रजापतिराळब्धो ऽश्वो ऽभवत्‌ | ते० ३।९।२१।१॥.३। 
&।२२।१,२॥ 


प्रजापतेरुत्तरा ( आइतिः ) । ते० २। १।७। १॥ 
प्राजापत्यमेतत्कर्म यदुखा । श० ६। २। २। २३॥ 


- निष्ट्या ( नक्षत्रं ) हृदयम्‌ ( नत्त्रियस्य प्रजापतेः ) । ते० 


१।५।२।२॥ 
सख यढुपा2 शु तत्प्राजञापत्य% रूपम्‌ । श० १। ६।३।२७॥ 


तस्मात्‌ थर्तिकिच प्राजापत्यं यक्षे क्रियतऽ डपा%श३व तत्क्रियत 
ऽहव्यवाड्ढि वाक्‌ प्रजापतयऽ आसीत्‌ । श०:१।४। 
५।१२॥ 

( प्रजापतिः ) तूष्णीं मनसा ध्यायत्तस्य यन्मनस्यासीत्तद्‌ 
बृहत्समभवत्‌ । तां ७। ६। १॥ 


( अजापति ) श्रोत्रादबिम्‌ ( निरमिमीत )। श०७ 1 ५ । 
२।६॥ , 


(यो ऽय चक्षुबि पुरुषः ) एष प्रजापतिः । ज० ड० १। ४३। 
१०॥ ४। २४। १३॥ 

प्रजापतिः सदस्यः | गो० उ०५।४॥ 

प्रजापतिर्वाऽ उद्गाता । श० ४ 1३ । २। ३ ॥ 

एष व यजमानस्य प्रजापतियेदुद्वाता । तां ७। १०। १६॥ 
प्राजापत्य उद्गाता । तां ६३।४।१॥६।५।१८॥ 
प्रजापति्द्वीथः । ते० ३। ८ । २२।३॥ 

अथर्वा वे प्रजापतिः । गो० पूर १।४॥ ट 

पष चे प्रजापतेः प्रत्यक्षतमां यद्राजन्यस्तस्मादेकः संन्बहुनामीष्े 


यद्वेव चतुरक्षरः प्रज्ञापतिश्चतुरक्षरो राजन्यः | श० ५। १। 
४।१४॥ 
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[ प्रजापतिः ( ३२० ) 
प्रजापति: सत्य हि प्रजापतिः | श० ४1२। १। २६॥ 


- १27 


1) 
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है 


» खेड 


प्रजापति गाहेपत्य: । को० २७। ४॥ 

प्रजापतेर्वा एतो स्तनौ यदू घ्रृतदच्युन्षिधनञ्च ( खाम ) मधु- 
श्च्युन्निधनञ्ञ ( साम ), यशो चे प्रजापतिस्तमेताभ्यां दुग्धे 
यङ्कामङ्कमयत तन्दुश्धे । तां १३ । ११ । १८॥ 

चृतञ्च व मधु च प्रजापतिरासीत्‌। त०३।३।४।१॥ 
प्रजापतिद्यात्मा । शार ६।२।२। १२॥ 

आत्मा ह्ययं प्रजापतिः । श० ४।६।१।१॥११।५। 
९।१॥ 

आत्मा बे प्रज्ञापतिः । श० ४ । ५। ९।२॥ 

पुरुषः प्रजापतिः । श० ६।२।१।२३॥७।१।१।३७॥ 
पुरुषो हि प्रजापतिः । श० ७।४। १।१५॥ 


. प्राजापत्यो वै पुरुषः । ते० २।२।५।३.॥ 


पुरुषो वे प्रज्ञापतेर्नेदिछम । दा ४।३।४।३॥५।१। 
३२।<॥ 

एप उ एव भजापलियों यज्ते । ऐ० २। १८॥ 

यजमानो ह्यव स्वे यज्ञे प्रजापतिः | श० १।६।१।२०॥ 
पितरः प्रजापतिः । गो० उ० ६। १५॥ 

अ९४शुर्वे नाम अ्रद्दः स प्रजापतिः । श० ४।१।१।२॥ 
प्रजापीतर्वाऽ एष यद्‌ ॐ शुः ( ग्रहः ) । श० ४।६।१।१॥ 


- प्रजापतिहे वाऽ एप यद्‌ ॐ शुः ( ग्रह) । श० ११।५। 


&।१॥ 

ऋषभो वे पशुनां प्रजापति: । ह० ५॥ २। ५। १७॥ 
प्रजनने प्रजापति$ । श० ५।१।३। १०॥ 

स प्रजापतिरत्रर्वीदथ कोहमिति यदेवैतदचोच इत्यब्रवीत्ततो 
को नाम प्रजापतिरभवत्को वे नाम प्रजापतिः । ऐ० 
३।२१॥ 

को दि प्रजापति | श० ६।२।२।५॥ 

को वे प्रजापतिः । गो० उ० ६।३॥ 

प्रजापातिवें कः । ऐ० २। ३८॥ ६। २१ ॥ को० ५।४॥ 
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( ३११ ) प्रजापति; ] 
२४ | ४, ५, ९॥ तां ७1८।३॥ श० ६।४।३।४॥ 
७।३।१।२०॥ते० २।२। ५। ५ ॥ ज० उ०३।२। 
१० ॥ गो० उ० १। २२ ॥ 
फं वे प्रजापति: । श० २।५।२।१३॥ 
प्रजापतिं भरतः ( यजु० १२ । ३४) स हौद सरव 
विभर्ति । श० ५।८।१।१४॥ 
स ( प्रजापतिः ) उ वाच भुवनस्य गोपाः । जै० उ० ३। 
२।११॥ 
प्रजापतिर्वे वृह दुक्षः । श० ४।४। १। १४॥ 
प्रजापति्वै बृहन्विपश्चित्‌ ( यज्ञ० ११।४)। श०६॥ ३॥ 
१।१६॥ 
विप्रा विप्रस्य ( यज्ञु ११ । ४ ) इति प्रज्ञापतिर्वे विप्रो देवा 
विप्राः । श० ६। ३।१। १६॥ ट 
प्रजापति न्रमणा (यज्जु० १९। १८॥ ) । श० ६।७। 
४।३,५॥ 


प्रजापति नृचक्षाः ( यजु० १९।२०॥ ) । श० ६।७। 
४।५॥ छ : 


प्रजापतिर्धाता । श० &।५।१।३८॥ 

प्रजापतिर्वै जमदग्निः । श०.१३।२।२।१४॥ 

भूतो वे प्रजापति: ते ३।७। १।३॥ ३।७।२।१॥ 
प्रजापतिर्वै चतुर्होता । ते० २।२।३।५॥ 

प्रजापतिंवे द्‌शाहोता । ते० २। २। १। १॥ २।२।३।२॥ 
२।२।८।५॥२।२।8।३॥ 

प्रजापतिँ द्शहोतृणा* होता ते०२।३।५।६॥ 
प्रजापातिर्वे द्रोणकलशः।। श० ४।३।१।६॥ ४।५। 
५।११॥ 

प्राजापत्यो ह्यव देवतया यदू द्रोणकलशः । तां ६।५।६॥ 
प्रजापतिरेव निधनम्‌ । जे० उ० १।५८।४॥ 

प्रजापतिवे क्षत्रम्‌ । ह० ८।२।३।११॥ 

प्रजापति चित्पलि: | श०३।१।३।२२॥ 
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[प्रजापतिः. ( ३९९ ) 


प्रजापतिः इमे ळोकाः प्रजापति; । शा०७।५॥ १! २७॥ 


१2 


23 


'प्रजापतिवाऽ अतीमान्‌ ( जीन्‌ ) लोकांश्चतुर्थः । छा० ४। 


६।१।४॥ 

द्यावापृथिवी हि प्रज्ञापतिः । श० ५। १।५।२६॥ 
प्राजापत्यो दाऽ अयं ( भू- ) लोकः | ते० १।३।७।५॥ 
प्रजापतिर्वै एशथिव्ये जनिता । शार ७।३।१।२०॥ 
सप्तविधो वाऽ अभ्रे प्रजापतिरस्टञ्यत | शा० १०।२।३।१८॥ 
स एव पुरुषो प्रजापतिरभवत्‌ । सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषः 


(प्रजापति: ) यञ्चत्वार आत्मा चय: पक्षपुच्छानि। श० ६। 
१।१।५-६॥ 


` यान्य तान्त्सप्त पुरुषान्‌ । एक पुरुषमछ्कुवन्त्स प्रजापतिरभ- 


बत्‌ । श० १०।२।२।१॥ 

एक उ वे प्रजापति | कौ० २९।७॥ 

प्रजापतिर्वा एक; । ते० ३। ८। १६।.१॥ 

एको चे प्रजापतिः । तां १६। १६।४॥ 

प्रज्ञापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ । तां १६।१।१॥ 
प्रजापतिहे वा इदमग्र एक एवास । श० २।२।४।१॥ 
प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक ए | श० ७।५।२।६॥ 
प्रजापतिर्वा इदमेक एवाग्र आस । सो ऽकामयत प्रजायेय 
भूयान्त्स्यामिति । ऐ० २। ३३ ॥ 


प्रजापलिर्वा इदमेक असीत्‌ सोकामयत वहु स्यां प्रजायेयेति । 
तां० ४। १।४॥ 


प्रज्ञापतिर्वावेदमत्र आसीत्‌ । सो ऽकामयत बहुर्स्याम्प्रजा- 
येय भूमानं गञ्छेयामिति । ज० उ०१।४६।१॥' 
प्रजापतिरकामयत त्रहु स्याम प्रजायेयेति। ता ६।१।१॥ 
६।५।१॥७।५।१॥७।६।१॥ १०।३।.१॥ 
स ( प्रजापतिः) तूष्णीं.मनसाध्यायत्तस्य.. यन्मनस्यासीत्तदू 
ब्रुदश्लममबद्‌ । स आदीधीत गरो ठे मे ऽय्रमन्तहितशतं 
बाचा प्रजनय इति। सर वाचं व्यसृजत (मैत्रायणीसहिता- 
याम्‌ ४ । २। १:--स मनसात्मानमभ्यायत्‌ सो ऽन्त्त्राणभः 
यत्‌ )। तां ७] ६ । १--३॥ 


~ 


५ 
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॥1॥ 


( ३२३ 2 पूजापतिः ] 


प्रजापति: स१( प्रजापति: )-'*'**- "अकामथयत प्रजायेयेति 1स तपो 


5तप्यत। स्पे 5न्तर्वानमघत्‌ । स जघनाद खुरानखजत..:... 
स मुखाद्देवानसजत | ते) २1] २।९।५-८॥ ˆ 


स ( प्रजापतिः ) आस्येनेव देवानस्जत*'***'“'तस्मे सख- 
जानाय दिववास | "` "` ““अथ यो ५प्रमवाडः प्राण:, तेना- 


खुरानसुजत | ***““*““लस्म सखजानाय तम इवास । शार 
११।१।६।७-८॥ ` 
उभये वा एते प्रजापवेर४५सजन्त । देवादचासुरादच । ते० 
१।४।१।२१॥ ४) 

देवाइच वाऽ असुरादच । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितु- 
दायसुपेयुरेतावेवाधमासो (>-शुक्लकरूप्णपक्षों ) .1' हा० १। 


~ LIES ४ 


- ७।२।२२॥ 


क 


देवाइच वाऽ अछुराइच । उसचे प्रजापत्या; पस्पूथिरे । श० 
१।५।४।८॥ 

तशय ( प्रजापतेः ) विश्वे देवाः पुत्राः । श०'६।-३। १ । १७॥ 
प्रजापतिः सर्वा देवताः । ते० ३।३। ७। ३.॥ 
प्रजापतिसु.वा5 अनु सर्व देवाः. श० १३।५।३।३॥ 
उभयस्चेतत्प्रजापतिर्यश्च देवा यञ्च मनष्य | हा० ६।८। 


- १।४॥ 


प्रजापते त्वं निधिपा$ पुराण; । देवानां पिता जनिता प्रजा- 
नाम्‌ । पतिर्विश्वस्य जगतः परस्पाः । ते) २।८।१।३॥ 
स एप ( प्रजापतिः ) पिता पुनः । यद्‌पो . ( प्रजापति$ ) 
$ग्रिमस्रजत तेनषो ऽग्नः पिता यदेतमञ्चिः समदधाक्तेनत- 
स्याञ्िः पिता यदेष देवानद्जत तेनेष देवानां पिता यदेते 


` देवाः समद'ञुस्तेनेतस्य देवाः पितरः। श० ६।१।२।२६॥ 
सः ( प्रजापतिः ) अंझिमत्रवीर्वं वे मे ज्येष्ठः पुत्राणामसि । 


क 


ज० उ०१।५१।४॥ . 
मातेव च पितेव च प्रजापति: । श०५। १।.५।२६॥ 


“रूप व्‌ प्रजञापतिः...नाम चे प्रजापतः । त०-२।२।७। १॥ 


सवैमु द्यवद प्रजापति: । श०.५। १। १।४॥ 
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[ प्रजापतिः ( ३२४ ) 
प्रजापतिः सवेमु हींद्‌ प्रजापतिः । श० १०।२।३।१८॥ 
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सर्व» हि प्रजापति: । श० १३।६।१।६॥ 
सवै वे प्रजापतिः । श० १।३।४। १० ॥ ४।५।७। 
२ ॥ गो० उ० १।२६॥ कौ० ६। १५ ॥ २५। १२॥ 
प्रजापतिरेव सवम । को० ६ | १५॥ २५। १२॥ 
अपरिमितो चे प्रजापतिः । ऐ० २। १७ ॥ ६। २॥ 
अपरिमित उ वे प्रजापति: | कौ० ११। ७॥ 
अपरिमितो हि प्रज्ञापतिः । गो० उ०१।७॥ 
डभयस्वेतत्प्रजापतिनिरुक्तश्चानिरुक्तश्च परिमितश्चापरिमि 
तश्च तद्या यजुप्कृताये करोति यदेवास्य निरुक्तं परिमित-. 
१9 रूपं तदस्य तेन सस्करोत्यथ या अयजुप्छृताये यदेवास्या- 
निदक्तमपरिमितॐ रूपं तदस्य तेन सस्करोति । श० ६। 
५।३।७॥ 
सः ( प्रजापतिः ) अन्नवींद्निरुफ साम्नो उणे स्वग्येमिति। 
ज्ञे० उ० १।५२।६॥ 
१ ( प्रजापतिः ) ऐक्षत यन्निरुक्तमाहरिष्याम्यसुरा मे यक्ष% 
हनिष्यन्तीति सो ऽनिरिक्तम्‌ ( =परोक्षम्‌ ) आहरत्‌ ।,तां० 
१८।१।३॥ 
अनिरुक्तो चे प्रजापतिः । प० ६। २०॥ ते० १।३।८।५॥ 
श० १।१।१।१३॥६।२।२।२१॥ तां० १८।६।८॥ 
अनिरुक्त उ वै प्रजापतिः । को० २३। २, ६॥ २६ | ७॥ तां० 
७।८।३॥ 
तदाहुः । किन्देवत्यान्याञ्यानीति प्राजापत्यानीति हृ ब्रूयाद- 
निरुक्तो वे प्रजापति रनिरुक्तान्याज्यानि । शा० १।६।१।२०॥ 
प्रज्ञापतिबै देवानामञ्नादो वीय्येचान्‌ | ते०.३। ८। ७।१॥ 
“प्रजापति वें देवानां वीर्यवत्तमः । श० १३।१।२।५॥ 
अथ यत्परं भाः ( सूयेस्य ) प्रजापतिर्वा सः | श० १।६। 
३।१०॥ 
यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स इन्द्रो वा । श० २।३।१।७॥ 
प्रजापतिवा अस्तः । शा० ६। ३। १। १७॥ 
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(१९५) . पूजापति: ] 


प्रजापति; यावान्वे प्रजापततिरूदूध्वसताचा९/स्तिय्येडू । तां० १८। 


६1२ ॥ 


प्र्ञापतिदचतुस्त्रिशशशो देवतानाम्‌ । तां० १७। ११।३॥ 
२२। ७।५॥ 


अयस्त्रिश्छशांद्व देवताः । प्रजापतिइचतुस्त्रिशदाः। ते० १। 
८।७।१॥२।७।१।३-४॥ 


पूर्ण इव दि प्रजापतिः । ते० २। २। १।२॥ 

प्रजापतिहि स्त्राराज्यम्‌ । तां० १९ । १३। ३॥ २२। १८। ४॥ 
अन्तो चे प्रजापतिः । श० ५। १।३।१३॥ 

प्राजापत्यो चे वरमींकः | ते० ३।७।२। १-॥' 

तदेता वाऽ यस्य ( प्रजापतेः ) ताः पञ्च मर्त्यास्तन्च आसं- 


ल्लोम त्वङ मांसमस्थि मञ्जाथता असता मनो वाक प्राणञ्धश्चु 
श्रोत्रम्‌ । शा १०।१।३।४॥ 


( प्रजापतेनक्षत्रियस्य ) ऊरू विशाखे (=नचत्रविशेषः ) । 
स०१।५।३२।२॥ 

हस्त१ ( नक्षत्रम्‌ ) पवास्य ( नक्ष्रियस्य प्रजापतेः ) हस्तः 
ते० १।४।२।२॥ 


. प्रजापतेव्वी पतदुद्रं यत्सद्‌ई | तां ६।४। ११ ॥ 


प्रजापतेवी पतानि इमश्रूणि यद्वेदः | त०३। ३। &1 ११॥ 
प्राजापत्यो वेदः (=दर्भसुष्टिः ) । है० ३३१३ । २1] १॥ | 
प्राजापत्यो वे वेदः । ते० ३। ३। ७।२॥ ३।३।८।&॥ 
तस्य ( प्रजापतेः) यः jछेष्मालीत्स साथ समव द्रुत्य 
मध्यतो नस्त उद्‌भिनत्स एष वनस्पतिरभवद्रज्जुदालस्तस्मा- 
त्स स्छेष्मण: स्छेष्मणो दि समभवत्‌ | श० १३।४।४।६॥ 


प्रज्ञापतेर्वाऽ एतेऽ अन्धसी यत्सोमश्च खुरा च । श०५।१। 
२।१०॥ 


स ( प्रजापतिः) सर्वाणि भूतानि ष्ट्रा रिरिचान इच मेने 
स म्ृत्योविभयांचकार। श० १०। ४ । २।२॥ 
तद्भ्यस्ृशादस्त्वित्यस्तु भूयो ऽस्तु इत्यव तदत्रवीत्‌ (जापतिः) 


ततो व्रह्मेच प्रथममखुञ्यत चय्येच विद्या । श० ६ 1१। 
१। १० ॥ 
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[पुजापतिः ( ३२६ ) 
प्रजापीत: प्रन्नापतिः प्रजा अखजत,ता अस्मै श्रेष्ठ्याय नातिष्ठन्त स 


“33 
कि 


आसान्दिशां प्रजानाञ्च रसं प्रवृह्य स्रजं कृत्वा प्रत्यमुञ्चत 


६ ७५ ~ ~ ७ २ 
- “ततो -5स्मे प्रजा: श्नरप्ठ्यायातप्ठन्त । ता०-:१६। ४ | १॥- 


ताः ( प्रजाः) अस्मात्‌ ( प्रज्ञापते; ) स्रा अपाक्रामट- 
स्तासान्दिविसद्भस्यादद इति प्राणानादत्त ता पनं प्राणेष्वा- 
तेषु पुनरुपावत्तन्त । तां ७।५।२॥ 

प्रजापतिः पञूनखजत से ऽस्मात्खुष्टा अपाक्राम१स्तानेतेन 
( श्येतेन ) साञ्नामिव्याहरत्ते ऽस्मा अतिष्ठन्त | तां० ७। 


१०।१३॥ 


. (रुद्रः) तं ( प्रजापतिम्‌ ) अभ्यावत्याचिध्यत्‌ । एऐ० ३।३३॥ 


त% ( प्रजापति ) रुद्रो ऽभ्यायत्य विव्याध । श० १।७। 
४।३॥ 


:. . प्रजापते रोहिणीं ( नक्षत्रम्‌ ) | ते० १।५।१।१:॥ 


या ( प्रजापतेडुंहिता ) रोहित (=रक्तवर्णा लगी ) सा 
रोहिणी ( अभूत्‌ ).1 ऐ० ३।३३॥ ) शी 

रोहिणी देव्युद्गात्‌ पुरस्तात.......वद्धेयन्ती । ते०३।१।१।२॥ 
विराट .सृष्टा प्रजापतः | ऊर्ध्वारोद्रोहिणी। योनिरग्नः प्रति- 


:० , थ्ितिः। त०१।२।२।२७॥ 


स ( प्रजापती रुद्रेण) विद्धः ऊध्वे उद्म्रपतत्तमेतं मृग: 
(स्म्गशीबैनक्षच्रम ) इत्याचक्षते । ऐ० ३.। ३३ ॥ 


` एतद्वे प्रजापतेः शिरो यन्मृगशीवम । दा० २।१।२।८॥ 


स ( जापतिः ) पुरुषमेथेनेष्टा विराडिति नामाधत्त। गो? 
पू०५।८॥ a र 
प्रजापति्विराजम्‌ ( साम ) | तां० १६।५।.१७॥ . 
चाजप्रेययाजी चाव प्रजापतिमाभोति। तां १८1 ६1४॥ 
प्रजापतिर्वै स्वां ढुहितरमभ्यध्यायद्विवमित्यन्य आहुरुपसमि- 
त्यन्ये । ऐ० ३ । ३३ ॥ 

प्रजापतिह वे स्त्रां दुहितरमभिद्ध्यो । दिवं वोषस वा मिंथु- 


“ न्येनया स्यामिति ता? सम्बभूव । दा० १। ७। ४। १॥ 
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( ३२७) पूतिगर्रः- | 


प्रजापति: प्रजापतिरुपसमध्येत्‌ स्वां दुहितरं, तस्य रेतः परापतत्तद्स्यां 
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न्यषिच्यत तद्भ्रीणादिद्‌ में मादुपदिति तत्सद्करोत्पशनेव । 
तां० ८1 २। १० ॥ 
. यद्स्मात्‌ ( प्रजापतेः ) तद्रेतः परापतदेपा पयस्या मेत्राव- 
रुणी । श० &1५। १ । ५६॥ 

तान्‌ ( अज्नवाय्चादित्यचन्द्रमस; ) दीक्षितांस्तेपानानुषाः 
प्राजापत्या ऽप्सरोरूपं कृत्वा पुरस्तात्पत्युदेत्तस्यामेपां मनः 
समपतत्ते रेतो ऽसिञ्चन्त ते प्रजापति पितरमेत्याव्रुवन्‌ रतो 
वा अर्सिचामहा इद्‌ नो माझुया भूदिति । को० ६। १ ॥ 
सा ( सीता सावित्री) ह पेतरं प्रजापतिमुपससार । त 
होवाच । नमस्ते अस्तु भगवः। ते० २। ३।१०।१ ॥ .. 
प्रजापतिर्वे सोमाय राशे दुहितरं प्रायच्छत्सूर्या सावित्रीम्‌ । 
ऐ०४1७॥ 


: प्रणवेनेव सानो रूपसुपगच्छत्यो३म्‌ ओ३मित्येतेनो दास्येष संवै 


एव ससामा यज्ञो भबति । श० १।४। १।१॥ 


यच्छुद्धं प्रणव कुवन्ति तदस्य ( भू-) लोकस्य रूपं यन्म्का- 


रान्तं तदसुप्य ( युळोकस्य )। को० १४।३॥ 

अस्त चे प्रणवः । गो० उ० ३।११॥ (“ प्रणवः ” इत्यस्य 
स्थाने “ प्राणः ” इति-कौ० ११।४॥ ) 

ब्रह्म वे प्रणवः । को० ११।४॥ 


. ब्रह्म ह वे प्रणवः | गो उ० ३।११॥ (“ ओम्‌ ” शब्दमपि 
पद्यत ) 


प्रणीताः ( आपः ) यदापः प्राणयंस्तस्मादाप$ प्रणीतास्तत्प्रणीतानां 


प्रणीतात्वम्‌ । श० १२।&।३।८॥ 


प्रणीयज्ञानाम्‌ वायुर्वै प्रणीयेज्ञानां यदा . दि प्राणित्यथ यशो ऽथाझ्िहो- 


प्रम ५० २। ३४ ॥ 


प्रतरणः ( ऋ० १। ७१। १६ > (प्रतरणः=) प्रतारयित्ता । प० १। १३॥ 
प्रतिगरः णूणाति ह वाऽ एतद्धोता यच्छ१?सति। तस्मा. पतद्‌ ग्रणत 


प्रत्यवाध्वयुराग्रणाति तस्मात्प्रतिगरो नाम। श० ४।३। 
२।१॥ 
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[फतिष्टा श्रय स्त्रिशः ( ३२६ ) 


प्रतिगरः मदो वे प्रतिगरः । श० ४।३।२।५.॥ 


प्रतिग्रह$ 


यो वहु प्रतिणुह्य गरगीरिव मन्यते स एतेन ( पुनःस्तोमेन) 
यजेत । तां० १६।४।२॥ 


प्रतिप्रस्थाता छृताजुकर पव प्रतिप्रस्थाता । हा० २।५।२।३४॥ 
प्रतिमा ( यज्ञ १४। १८) असौ वे लोकः प्रतिमेप ह्यन्तरिचलोके 
: प्रतामित इव । शा० ८ । ३।३।५॥ 


प्रतिरवाः 


पृतिराधः 


प्रतिरूप. 


( यजु> ३८। १५ ) घाणा चे प्रतिरवाः प्र/णान्हीद्‌ सर्वे 
प्रतिरतम्‌ । दा० १७ ।२।२।३४॥ 

प्रतिराघेन चे देवा असुरान्प्रतिराध्याथेनानत्यायन्‌ । ऐ० 
६।२३३॥ प 
ता चै प्रतिराध: प्रत्यराध्नुवन्‌ तद्यत्मतिराखेः प्रत्यराध्नुंबन्‌ 
तस्मात्प्रतिराधास्तत्प्रतिराधानां प्रतिराघत्वम । गो० ३० 
६।१३॥ 

य आदित्ये ( पुरुपः ) स प्रतिरूपः । प्रत्यङ्‌ ह्यष सर्वाणि 
रूपाणि । ज० उ० १। २७। ५॥ Er 


प्रतिष्ठा ( पाद: ) द्विपदो छन्दो विष्णुर्देवता प्र:तष्छे ( =पांदौ )। 


$1) 


£1) 


23 


39 
29 
23 


श० १०।३।२।११॥ 

इय थे पृथिवी प्रतिष्ठा । श० १।६। १।२&॥ १।६। 
३। ११॥ 

ग्रहा वे प्रतिष्ठा । श० १। ९।३। १८॥ । 
याइचतस्नः प्रतिष्ठा इमा एव ताइचतस्रो दिशः । ज० ३० 
१।२१।२॥ 

चकश्चुर्वे प्रतिष्ठा श० १४। §।२।३॥ 

प्रतिष्ठा वे स्विए.क्रत्‌ । कों० ३। ८ ॥ ऐ० २। १०॥ 
प्रतिष्ठा वै स्वाहाङतयः । ऐ०२।४॥ 

प्रतिष्ठा वा अवसानम्‌ । को० ११ । ५॥ गो० उ० ३। ११॥ 


प्रतिष्ठा चरित्रम्‌ ( यञ्ज० १४। १२॥ १५॥ ६४ ॥ ) इमऽ उ छोकाः 


प्रतिष्ठा चरित्रम्‌ | शा० =।३। १ १०॥ < । ७।३।१९॥ 


प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिशः ( यजु० १४।२३) संवत्सरो वाव प्रतिष्ठा तयस्त्रि- 


२५शास्लस्य चलुविळशतिरधमासाः ` षड़तवो देऽ 
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प्रतिसराः 


प्रतिहत्ती 
1-1 
321 


3? 


प्रतिहार: 
3? 
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( ३२६ ) पूतिहारः ] 


अहोरात्रे सवत्सर एव प्रतिष्ठा अयस्त्रिः*शस्तद्य- 
त्तमाह प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा । 
झा०८। ४।१।२२॥ 

(यजु० १३। ९-१३ एते पञ्च मंत्राः प्रतिसराख्याः) राक्षोप्रा 

वै प्रतिसराः । शा०७। ४ । १। ३३॥ 

व्यानः प्रतिहर्ता । को० १७ | ७॥ गो० उ०५।४॥ 

पशाचो वै प्रतिहर्ता । तां० ६। ७। १५ ॥ 

रोद्रो वे प्रतिहर्त्ता । गो० ३० ३। १४ ॥ 

भविष्यत्रति चाहरत्‌ (-प्रतिहरर्ता ऽऽसीत्‌ ) | ते° ३। १२। 

€।३॥ 

अश्विनी प्रतिहारः । जे० उ० १। ५८।&॥ 

चन्द्रमाः प्रतिहारः | जें० उ० १। ३६।&॥ 

( प्रजापतिः ) शरदम्प्रतिहारम्‌ ( अकरोत्‌ ) । ज़० उ०१। 

१२।७॥ 

शरत्प्रतिहारः । ष० ३।१॥ 

पौणमास्यः प्रतिहारः । प० ३। १॥ 

(प्रजापतिः) विद्युतस्प्रतिहारम्‌ (अकरोत) । जे० उ० १। 

१३।१॥ 

अपराह्नः प्रतिहारः । जै> उ० १। १२।४॥ 

( प्रजापतिः ) स्तोमम्प्रति हारम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे० उ० १। 

१३।३॥ 

( प्रजापतिः ) चक्षुः प्रतिहारं ( अकरोत्‌ )। जै० उ० १। 

१३६१५ ॥ 

अस्थि प्रतिहार: । ज० उ० १। ३६। ६ ॥ 

( प्रजापतिः ) प्रतिहारमारण्येभ्यः पशुभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) । 

जै० उ० १। ११। &॥ 

दिशो ऽवान्तरदिश आकाशा पष प्रतिहारः । जै० उ० १। 

१६।२॥ 

अथ यदसुष्यां दिशि ( दिवि) तत्सवेम्प्रतिहारेणाप्तोति। 

ज्जे० ३० १। ३१।७॥ 
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[ प्रतीची दक ( ३३० ) 


प्रतीकम्‌ मुखे प्रतीकम्‌ । शर १४७1 ४।३।७॥ 
प्रतीची दिकू मनुष्याणां वा एषा दिग्यत्प्रतीची | प०३। १॥ 
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प्रतीच्यध्वर्योः ( दिक्‌ ) । श० १३। ५.।४। ५४ ॥ ` 

यत्पश्चाद्वासि वरुणो राजा भूतो बासि ( प्रतीची दिग 

वरूणो ऽधिपतिः पृदाकुः (=सरपेविशेषः ) रक्षिता-अथव- 

वेदे ३३ २७। ३ ॥ ) । ज० उ० ३। २१।२॥ 

या प्रतीची ( दिक ) सा सर्पाणाम्‌ | श०३।१।१।७॥ 

प्रतीची दिक । सोमो देवता ते ३। ११।५। २॥ 

( हे देवा यूयं ) सोमेन प्रतीचा ( दिरा प्रजानाथ) | ऐ० 

१।७॥ 

( वायुः ) यत्पश्चाद्वाति पचमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति | 

त०२।३।९।६॥ 

ख ( सविता ) प्रतीचीं दिशा प्राजानात्‌ । को० ७। ६॥ 

प्रतीचीमेव दिश१ सवित्रा प्राजानन्‌ । श० ३।२। 

३।१८॥ 

तस्सादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठ पचमानः (वायुः ) पवते 

सबितृप्रसूतो हाप एतत्पवत | ए०१।७ ॥ 

अथैनं ( इन्द्रं ) प्रतीच्यां द्श्यादित्या देचाः...अभ्यपिञ्चव्‌ 
स्वाराज्याय । ऐ० ८ । १४॥ 

आदित्यास्त्वा पञ्चाद्‌ भिपिञ्चन्लु जागतेन छन्दसा । त० 

२।७।१५।५॥ 2 

जगती प्रतीची दिक | श <1३। १ । १२.॥ 

प्रतींचीमारोह | जगती त्वावतु वेरूप१? साम सप्तद्श- 

स्तोमो वर्षा ऋतुविड द्रविणम्‌ | श० ५।४।१।५॥ 

विश्वदेवनेत्रेभ्यों देवेभ्यः पश्चात्सद्गचः खाद्दा । श० ५। 

२।४।५॥ 

गथवंणामङ्गिरसां प्रतीची (दिक) । त० ३।१२। 

९।१॥ 

उशनसा काव्येन ( उद्भात्रा दीक्षामद्दा ईति) भ्रषुरः 
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-( ३३१ ) प्रथमा चितिः ] 


पश्चात्‌ ( आगच्छन्‌ )। ज० उ० २।७।२॥ 
पतीची दिकू तस्मादु ह न प्रतींचीनशिराः दायीत । नेद्देवानभिप्रसाये 
शयाऽ इति । श० ३।१।१।७॥ 

39 वारणं ( शु: ) पञ्चादघे मे चारयाताऽ इति । श० १३। 
८।४।१॥ 

प्रतीच्येच महः | गो० पु० ५। १५ ॥ 

39 तस्माद्धेदं प्रत्यञ्चि दीघारण्यानि भवन्ति । ऐ० ३ । ४४ ॥ 
गो० उ० ४ । १० ॥ 

१, तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि य के च नीच्यानां राजानो 
ये ऽपाच्यानां. स्वाराज्यायेच ते ऽभिपिच्यन्ते स्वराडित्ये- 
नानभिषिक्ताना चक्षते । प० ८ । १४ ॥ 

ग्रतीचीनेडम्‌ ( साम) पराचीभिव्चा अन्याभिरिडाभीरेतो दधदेत्यथेत- 
स्तीचीनेडड्डाशीतं प्रजात्यै । तां १५।५। १६॥ 
प्रत्तम्‌ ( यज्ञु० ११। १२ ) यके क्षिप्रं तत्तूर्तमथ यत्झिम्रात्क्षपीयस्त- 
्प्रतूतेम्‌ । श० ६। ३।२।२॥ 
प्रतृ्तिरटादशः ( यज्जु०१४। २। ३ ) संवत्सरो वाव प्रतृतिरष्टाददास्तस्य 
दवादश मासाः पञ्चऽतेवः संवत्सर. पव प्रतूतिरष्टाद्शस्त- 
द्यत्तमाह प्रतूतिरिति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि 
प्रतिराति । श० ८। ४। १। १३॥ 
प्रतूवेम्‌ ( यजु० ११ । १५.) (=त्वरमाणः) प्रतूर्वन्गेद्यवक्रामन्चशस्तीरिति . 
पाप्मा वाऽ अशस्तिस्त्वरमाण पह्यवक्रामन्‌ पाप्मानमल्यत्‌ । 
श० ६।३।२।७॥ पर 
प्रलम्‌ ( यजु० ११। ४5) -(=सनातनम्‌) अयं वो गर्भ ऋत्वियः 
प्रल% सधस्थमाक्षददित्ययं वो गर्भ ऋतव्यः सनातन सघ- 
स्थमासद दित्येतत्‌ । ह० ६। ७1 ४। १७ ॥ 
प्रत्तम्‌ प्रत्यक्षं वे तद्यत्पश्यति । श० & 1२1१1 ६ ॥, 
प्रत्याश्रावणम्‌ अथ यत्प्रत्याश्रावयति यज्ञऽ प्वैतदुपावत्तंते ऽस्लु तथेति । 
साथ १।५।२।७॥ 
प्रत्याश्रावितम्‌ अपानः प्रत्याश्रावितम्‌ । त० २। १। ५।& ॥ 
प्रथमा चितिः अयमेव (भू-) लोकः प्रथमा चितिः । रा०८। ७। ४1 १२॥ 
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( प्रयाजाः ( ३३२ ) 


प्रथमा चितिः येवेयं प्रतिष्ठा यश्चायमवाङ् प्राणस्तत्प्रथमा चितिः | श० 
८।७।४।१४॥ 
प्रदरः प्रह्मादो वे कायाधवः । विरोचने खे पुत्रमुदास्यत्‌ । स प्रदरो 
5भवत । तस्मात्प्रदरादुदकं ना ऽऽचामेत्‌ | ते० १।५।१०।७॥ 
प्रदाता इन्द्रो वे प्रदाता स एवास्मे यज्ञ प्रयच्छति । कौ० ४। २॥ 
प्रदाव्यः एष ह वा अभ्निवेश्वानरो यत्प्रदाव्यः। गो० उ० ७ | ८ ॥ 
प्रपोथाः ( सोमस्य ड्ियमाणस्य ) यत्ग्राप्रोथत्ते प्रप्रोथाः । तां० <। 


४1१॥ 
प्रभूतिः (=प्राणः) प्राणं वा अनु प्रजाः पशवः प्रभवन्ति । जै० उ० १ 
४1६॥ 


प्रमेदिष्ठीयम्‌ ( साम ) प्रम) हिष्ठीयेन वा इन्द्रो बृञाय वज्र प्रावत्तेयत्तमस्तृ- 
णुत । तां० १५। ६। ६॥ 
प्रमा ( यजु० १४ । १८ ) अन्तरिक्षलोको वे प्रमान्तरित्तळोको ह्यस्मा- 
छोकात्पमितं इव । श० ८। ३॥ ३1५ ॥ 
प्रमायुकः पष ह वै प्रमायुको यो ऽन्धो चा बधिरो वा | श० १२।२। 
२।४॥ गोऽ पू०४।२०॥ 
प्रम्लोचन्ती ( यजु० १५ । १७ ) ( आदित्यस्य ) प्रम्छोचन्ती चानुम्टो- 
चन्ती चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहि- 
त्थिरहोरात्रे लु ते, ते हि प्र च म्लोचतो ऽनु च म्टोचतः । 
श०८। ६।१।१८॥ 
प्रयाजाः ततो देवाः । अचेन्तः श्राम्यन्तश्चेरुस्तऽ पतान्प्रयाजान्‌ दहशु- 
स्तेरयजन्त तेछतून्त्संवत्सरं प्राजयन्त्रलुभ्यः संवत्सरात्संप- 
ल्लानन्तरायँस्तस्मात्प्रजयाः, प्रजया ह वे नामैतद्यत्मय।जा इति। 
श० १।५।३।३॥ 
» तै ( प्रयाजाः) वाऽ झाज्यहविषो भवन्ति । ६० १।५ 
३।३॥ 
» ऋतवा ह वे प्रयाजाः | तस्मात्पञ्च ( प्रयाजाः) भवन्ति पश्च 
ह्यतवः। ० १।५।३।१॥ 
१, घछऋतवो हि प्रयाजाः। श० १।३।२।८॥ 
११ ऋतदबो चे प्रयाजाः। को० ३।४॥ 
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( ३३३ ) प्रयग्येः ] 


प्रयाजाः प्रयाजाः प्राञ्चो हयन्ते तद्धि प्राणरूपम्‌ः । श० ११ ।२। 
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७।२७॥ 

य इमे शीर्षन्प्राणास्ते प्रय।जा$ । ऐ० १ । १७॥ 

प्राणा वे प्रयाजाः | ऐ० १ । ११ ॥ फौ०७। १ ॥ १०।३॥ 
श० ११।२।७।२७॥ 

रेतःसिच्यं वे प्रयाजाः । कौ ० १०। ३॥ 

परावो वै प्रयाजाः। कौ ३।४॥ 


प्रयाजानुयाजाः प्राणा चे शयाजानुयाजाः। श० १४।२।२।५१॥ 


ऋततरो चे प्रयाजानुयाजाः । को० १।४॥ 


प्रयाजानुयाजा वे देवा आज्यपाः । श० १1४ । २। १७॥ 
१।७।३।११॥ 


प्रवतः शश्चतीरपः सवत्सरो वे प्रवतः शश्दती रपः | तां ७॥ ७1 ६॥ 
प्रवग्ये: अथ यत्‌ प्रावरज्यत तस्मात्प्रवग्यः । हा० १४।१।१।१०॥ 


तं न सवेस्मा5 इव प्रवृज्ज्यात्‌ | सबै वे प्रवर्ग्यः ।. श० १४। 
२।२।७४६॥ का र ४ 
तस्य ( मखस्य=विष्णोः ) धनुरालिरूद्धा पतित्वा शिरो 
ऽछिनत्स प्रवर्म्यो ऽभवत्‌ | तां ७1 ५। ६ ॥ 

इमे चे लोकाः प्र चर्यः । शर १४।३।२।२३॥ 

अग्निर्वा युरादित्यस्त देते प्रत्रग्याः । श० ९। २। १। २१ ॥ 
एता के देवताः प्रवग्येः | अग्निर्वायुरादित्यः । शा० १४।३। 
२।२४॥ र 

एष (आदित्यः) उ प्रवग्य; । दा० १४।१।१।२७॥ 


आदित्य: प्रवम्यः। श० १०।२।५।४॥ 


अथ यप्प्रवर्ग्यण यजन्ते । आदित्यमेव देवतां यजन्ते। श० १२। 
१।३।५॥ 


एष ( वायुः ) उ प्रवम्यंः। श० १४। २। १। &॥ 

सत्रत्सरो चे प्रवर्ग्यः । श० १४। ३।२।२३॥ 

अग्रिहोत्रं चे प्रवर्ग्यः । । श० १४ । ३ । २। २६ ॥ 

यजमाने चे प्रवग्यः । शा० १४। ३।२। २५ ॥ 

शिर; प्रचग्यः । शा० ३। ४। ४ । १॥ १४।२। १। ५॥ १४। 
३।१.। १६॥ 
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शिर एतद्यज्ञस्य यख्रवग्य; । श० & 1 २। १। २२॥ 
शिरो इ वा एतद्यज्ञस्य यत्प्रवग्धः | गो० उ० २। ६॥ 
सम्राट प्रवग्यः । हा० १४। १. ३। १२॥ 

(श्रम: शाब्दमपि पद्यत) 


प्रवहिकाः (ऋवः ) प्रचह्विकामिर्वे देवा असुरान्प्रवहयाथिनानत्यायन्‌ | 


पे० ६। ३३॥ 

0] तद्यथाभि्ह चे देवा असुराणां रसान्‌ प्रवद्वृहुस्त- 
स्मात्प्रवहिकाः । तत्प्रवहिकानां प्रवहिकात्वम । 
गो० उ० ६। १३॥ 


प्र वा वाजाः ऋतव एव प्र वो वाजा: । गो० पू०५। २३॥ 
प्रष्टिवाद्दी प्रष्टिवाही चे देवरथः । ते० १। २।६।४॥ १।७।६।१॥ 


प्रस्तरः 


अयं चे स्तुपः (--ऊध्यंबद्धकेशसंघातात्मक इति सायणः) 
प्रस्तरः। रा० १।३।२३।७, १२॥१।२३२।४।१०॥ 
यज्ञो वे प्रस्तरः । श० ३।४।३।१६॥ 
यजमानो चे प्रस्तरः । एऐ० २। ३॥ श० २१।८।१।४४॥१। 
८।३।२१९, १४, १६॥ त० ३।३।९६।७,८॥ ३।३।8। 
२, २ ॥ ता० ६।७।१७॥ 

क्षत्र चे प्रस्तर: । श० १।३।४।१०॥ 


: मुख हि सासर: प्रस्तावः | तां १२। १०।७॥ 


अझिर्वायुरसावादित्य पष प्रस्तावः | ज० उ० १। १६॥ २॥ 
अर्घोदितश ( आदित्यः ) प्रस्तावः । जे> उ० १।१२।४॥ 
अग्नि$ प्रस्तावः । जे० उ० १। ३३।५॥ 

ग्रीष्मः प्रस्तावः । ष ३। १॥ 

(प्रजापतिः) ग्रीष्मम्प्रस्ताचम्‌( अकरोत्‌) । जे० उ० १। १२।७॥ 
अद्ध मासाः प्रस्ताचः। प० ३। १॥ 

( प्रजापतिः ) जीमूतान्‌ प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ ) | जै? उ० १। 
१३।१॥ 

त्वक प्रस्तावः । जै० उ० १। ३६। ६॥ 

( चश्चुषः ) कृष्णं प्रस्तावः । जे० उ० १। ३४। १॥ 
मण्डलम्प्रस्तावः । ज> ड० १। ३३।९॥ 
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२२०) | पाची दिक्‌] 


पूस्तावः अनिरुक्ता वे प्रस्ताव: | ज० उ०१॥२५१॥ ३ ॥ 


१ - (प्रजापति; ) ऋचः प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे० उ० १। 


१३1३ 

( प्रजापतिः ) वाचं प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ )। ज० उ० १ | 
१३। ५॥ 

(प्रजापति: ) प्रस्तावम्मनुष्यभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) । जै० उ० 
१।११।६॥ 

यद्ददिक्षणायां दिशि तत्सर्व प्रस्तावमाप्तोति । ज०> उ० १। 
३१।४॥ 


पूस्तोता अपानः प्रस्तोता । को० १७। ७ ॥ गो० उ० ५।४॥ 
प्रहादः प्रमादो वे कायाधवः । विरोचनं स्वं पुत्रसुदास्यत्‌ । स प्रदरो 


ऽभवत्‌ | ते० १। ५ । १०।७॥ 


» प्रह्ादो ह वे कायाधचो विरोचन खे पुत्रमपन्यघत्त । नेदेनं 


देवी अहनन्निति । ते० १।५।९।१॥ 


प्राची दिक्‌ प्राचीमेच दिशम्‌। अझ्िना प्राजानन्‌ । श० ३।२।३।१६॥ 


स ( अग्नि: ) प्राचीं दिशं प्राजानात्‌ । को० ७। ६॥ 

प्राची हि दिगझेः । श० ६।३।२३।२॥ 

प्राची दिक | अझिदेचता । ले० ३। ११।५।१॥ 
अग्निनेत्रभ्यो देवेभ्यः पुरःसञ्गचः स्वाहा। दा० ५।२।४।५॥ 
यत्पुरस्ताद्वासीन्द्रो राजा भूतो वासि। ज० उ० ३। २१।२॥ 
(हे देवा ! यूये) मयेव ( पथ्यया ) प्राचीं दिशा प्रज्ञानाथ । 
ऐ० १।७॥ 

यत्पथ्यां (=अदिति) यजति तस्मादसो (आदित्यः) पुर उद्‌ति 
पश्चा ऽस्तमेति पथ्यां ह्यषो ऽनुसंचरति । ए० १।७॥ 
प्राचीमावत्तयति । देवलोकमेव तेन जयति। ते०२।१। 
८। १॥ ३।२।१।३॥ - 
पुरस्ताद्वे देवाः प्रत्यश्नो मनुष्यानभ्युपार्‍त्तास्तस्मात्तेभ्यः 
प्राङ्‌ तिष्ठन्जुहाति । श० २।६। १। ११॥ 

प्राची हि देवानां दिक्कत शर १।२।५।१७॥ 

देचानां वा पषा दिग्यत्प्राची । घ०३।१॥ 
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खास्राज्याय । ए० ८ । १४॥ 

वसवस्त्वा पुरस्ताद्‌ भिषिश्वन्तु गायत्रेण छन्दसा । ते० २। 
७। १५।५॥ 

प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर९७ साम त्रिवृत्स्तोमो 
वसन्त ऋतुत्रह्म द्रविणम्‌ । हा० ५। ४ । १1 ३॥ 

गायत्री वे प्राची दिक | श०८।३। १। १२॥ 

सर (वायुः) युत्पुरस्ताद्वाति । प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति | 
तस्मात्पुरस्ताद्वान्तं सर्वा: प्रजाः प्रतिनन्द्न्ति | त० २।३। 
&1४-५॥ 

अनभिजिता वा एपोद्वातणां दिग्यत्‌ प्राची। तां०६।५।२०॥ 
ते ( शार्यातं [ ? शर्याति ] मानवं ) देवा वृहस्पतिनोद्वान्ना 
दीक्षामहा इति पुरस्तादागच्छन्‌ । ज० उ०२।७।२॥ 
तस्य सास्न इयमेव प्राची दिस्धिङ्कारः । जे० उ० १।३१।२॥ 
प्राची दिग्घोतुः । श० १३।५।४।२४॥ * 

ऋचां प्राची महती दिखुच्यते । त०३। १२। &1 १॥ 
प्राञ्चो ऽन्य ऋत्विज आत्विज्य कुव्वेन्ति तस्मादेषा दिशां 
वीय्येवत्तमेता२७ हि भूयिष्ठाः प्रीणन्ति । तां० ६।४। १४॥ 
तेजो व व्रह्मवचसं प्राची दिक्क । ऐ० १। ८॥ 

पालाशा ( दाडुः ) पुरस्ताद्‌, व्रह्म वे पलादाः। श० १३।८। 
४।१॥ 

तस्मादिमाः प्रज्ञाः प्राच्यः सर्पन्ति । श० ११। १। ६।२१॥ 
दीक्षितस्येव प्राचीनव2ॐशा (शाळा) नादीक्षितस्य। श० ३। 
१।१।७॥ 

प्राच्यव भर्गः । गोऽ पू० ५। १५॥ 

तस्माद्धेदं प्राच्यो त्रामता वहुलाविष्टाः । ऐ० ३ । ४४॥ गो० 
उ०४। १०॥ 

तस्मादेतस्यां प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजानः साम्रा- 
ज्यायेब ते ऽभिषिच्यन्ते सम्राडिस्यनानभिषिक्तानाचक्षते। 
ए० ८ । ९४ ॥ 
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कता. 


( ३३७ ). = प्राण: । 


कन = > ~ > 
प्राजापत्यो यज्ञः प्राजापत्येनव यज्ञेन यजते कामप्रेण । अपुनमार (=पुन- 


पाणः 


मरणरहितामवस्याम्‌ ) एव गच्छति । ते० ३।8॥ 
२२।४॥ 


यदे प्राणिनान्नमात्मन्प्रणयते तत्पाणस्य प्राणत्वम्‌ । श० १२। 
&।१।२४॥ 

प्रेति (° प्र? इति ) वे प्राण एति (` आ ' इति ) उदानः। श० 
१।४।१।५॥ 

उद्यन्दु खळ वा आदित्यः सर्वाणि भूताने प्रणयति तस्मादेनं 
प्राण इत्याचक्षते । प० ५। ३१॥ 

तद्सौ वा आदित्यः प्राणः | जे० उ० ४।२२।९॥ 

आदित्यो वे प्राणः । जे० उ० ४। २२। ११॥ 

उद्यत इव ह्यय प्राणः । ष० २। २॥ 

प्राणो वाऽ अर्कः । शा० १०।४।१।२३॥ १०।६।२।७॥ 
प्राणो वे सविता । ऐ० १। १६॥ 

प्राणो ह वाऽ अस्य सविता । श० ४।४। १।५॥ 


प्राण एव सविता । श० १२। ९। १ । १६॥ गो० पू० १। ३३॥ | 


प्राणो चे सावित्रग्रहः । को० १६।२॥ 

प्राणः सोम: | श० ७। ३।१।२॥. 

प्राणः ( यज्ञस्य ) सोमः । को० € । ६ ॥ 

प्राणो हि सोमः। तां ९ । &1 १, ५ ॥ 

प्राणो वे सोमः | श० ७ | ३। १। ४५ ॥ 

चन्द्रमा वै प्राणः । जे० उ० ४ | २२। ११॥ 

प्राणो घाऽ अग्नि; 1 शा० २। २। २। १५ ॥ &। ५। १। ६८ ॥ 
तदभझिर्ये प्राणः । ज० उ० । २२। ११॥ 

प्राणा. अभि: | श० ६। २। १। २१॥ १!८।२। १० ॥ 

ते वाऽ एते प्राणा पब यदू ( आहवनीयगाहँपत्यान्वाहायंपचना- 


- ख्या: ) अज्नयः । श०२।२।२। १८ ॥ 


प्राणो ळत तद्धाचग्ने छपम्‌ । श० १० । २। ६ । १८॥ 
अम्चुतञ्जु दै प्राणाः । श० ६ 1१1 २। ३२ ॥ 
प्राणो चे ज्ञातचेदाः स हि जातानां वेद । ऐ० २। ३९ ॥ 
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घायुर्वे प्राशः । को० ८।४॥ जै० उ० ४ । १९1११ ॥ 
वायु प्राणः । ० २। २६॥ ३।२॥ 

प्राणो हि चायुः । तां० ४। ६। ८॥ 

प्राणो वे बायुः। कौ०, ५। ८॥ १३।५॥ ३० | ५॥ श० ४। 
४।१।१५॥६।२।२।६॥ गो० उ० १। २६ ॥ 
प्राणा उ वा थायुः। श० ८। ४। १।८॥ 

यः स प्राणो ऽयमेव स वायुर्यो ऽयं पवते । श० १०।३।३।७॥ 
यस्स प्राणो वायुस्सः | ज० उ० १। २६1 १ ॥ 

सा ऽयं ( वायुः ) पुरुषे ऽन्तः प्रविएसत्रथा विहितः प्राण, उदानो 
व्यान इति) श०३।१।२।२०॥ 

सख ( वायुः ) यत्पुरस्ताद्वाति प्राण. णव भूत्वा पुरस्ताद्वाति। ते० 
२।३।९।४-५॥ का bie. 
वायुमै प्राणे श्रितः । तै० ३३ १०। ८1 ४॥ 

प्राणापानो मे श्रुतम्मे । तन्मे त्वयि ( वायो ) । जे० उ० ३। 
२१।१०॥ 

'विच्छन्दाइछन्दो वायुदेवता प्राणाः । श० १०।३।२।१२॥ 
यो बै प्राणः स वातः। शा० ५।२। ४।९॥ ` 
प्राणो वे बात: । श० १। १। २। १४॥ 

प्राणा वै वातद्दोमाः। श० ९।४।२।१०॥ 

प्राणो मातरिश्वा । ए० २। ३८॥ 

प्राणा चै मारुताः। श०९।३।१।७॥ 

प्राणो वे मरुतः स्वापयः। ऐ० ३। १६॥ 

प्राणो वनस्पतिः । को० १२।७॥ 

प्राणो वे वनस्पति; । ऐ० २। ४, १०॥ 

यः प्राणः स वरुणः । गा० उ ४। ११॥ 


कतमे रुद्रा इति । द्शेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादराः । श० ११। 
६।३।७॥ 


प्राणा वे रुद्राः | प्राणा हीदं सर्व रोदयन्ति । जै० उ० ४। 


२।६॥ ` 
प्राणा बे बसव: ते ३।२।३।३॥३।२।६।२॥ 
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( ३३& ) प्राण; | 


पाण: प्राणा वे वलवः । प्राण। हीदं सर्व वस्वाददते । जे० उ० ४। 


29 


29 


23 


२।३॥ 

प्राणो वे मित्रः (यजु० ११ । ५३ ॥ १४ । २४)। श०६।५।१। 
५॥८॥४॥२॥६॥१२॥६॥२॥ १२॥ 

प्राणो वै हरि; स हि इरति ! कौ» १७। १॥ 

प्राणा व साध्या देवाः ( यज्जु० ३१ | १६ ) तऽ णतं ( प्रजापति) 
अग्रऽ प॒वमसाधयन्‌ । श० १०।२।२।३॥ 


प्राणा चे देवा द्रविणोदाः ( यजुर १२।२॥)। श० ६। ७ 
२।३॥ 


प्राणा वे देवा घिष्ण्यास्ते हि सर्वा धिय इष्णन्ति। श० ७ 
१। १। २४ ॥ 

प्राणा घियः | श० ६1 ३॥ १। १३॥ 

प्राणा वे देवा वयोनाघाः (यज्ञु० १४।७॥ ) प्राणेहीदे 
सव चयुनं नद्धम्‌ । श० ८।२।२।८॥ 

प्राणा चे देवा अपाव्याः । त०३। ८ । १७।५॥ 

तस्मात्प्राणा देवाः | दा० ७। ५ । १। २१ ॥ 

प्राणा देवा:। श० ६1 ३। १। १५॥ र 
प्राणा वे विश्वे देवाः ( यजु० ३८। १५) श०१४।२। 
२।३७॥ 


प्राणा वा ऋषयः ( यज्ज० १४ | १० ॥ )। ५० २।२७॥ शा० 
६।१।१।१॥८।६।१।५॥ १४।५।२।५॥ 

प्राणा उ वाऽ ऋषयः | श० ८] ४।१।५॥' ` 

प्रणा ऋषयः । श ० ७। २। ३।५॥ 

सो पे वसिष्ठ ऋषिश ( यजु० १३ । ५४ )। श०८।. १ 
तदन्नं चे विश्वस्प्राणो मित्रम्‌ । ज० उ ३।३।६॥ 

प्राणा वालखिल्याः । को ० ३० । ८ ॥ फऐे० ६।२६॥ 

प्राणा वे वाळखिडयाः । ऐे० ६। २८ ॥ गो० उ० ६।८॥ 

यदि वाळखिल्याः (ऋ चः). प्राणानस्यांतरियात्‌ । ए२ ५.। १५ ॥ 
वाळमात्रादु हेमे प्राणा अलस्मिन्नास्ते यद्वालमात्राद सभ्मिन्ना- 


स्तस्माद्वालखिल्याः । शार ८। ३।४। १॥ 
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[ माण: ( ३४० ) 


प्राण: 


वालमात्रा उ हेमे प्राणा अखंभिन्नास्तद्यदसभिन्नास्तस्माद्वाल" 
खिळल्या: । कौ ० ३०। ८ ॥ 

[णो वाऽ क प्राणेन ह्यर्चति । श० ७। ५।२। १२॥ 
प्राण एव यज्ञः | श० १०।३।५।४॥ 
घ्राणो चे यजुः प्रण हीमानि सर्वाणि भूतानि युञ्यन्ते। श० 
१४।८।१४।२॥ 
प्राणा बै गयाः । शार १४। =। १५। ७॥ 
प्राणा रश्मयः । ते० ३।२।५।२॥ 
प्राणा वे खुरभयः । ते० ३। & 1 ७।५॥ 
प्राणो वे वझ ( ऋ० ३। २९ । ८ ) पे० १। २८॥ 
प्राणापानौ वा अचरपङ्कयः । को० १६।८॥ 


प्राणो चे हित प्राणो हि संचस्यों भूतभ्यो हितः। श० ६। १ 
२। १४ ॥ 


प्राणो वै होता । ऐ० ६। ८, १४ ॥ गो० उ० ५। १४॥ 

अथ घे हविष्पद्धिः प्राण एव । को० १३।२॥ 

प्राणा एव सप्तमी च्रितिः। श० ८। ७। ४। २१॥ 

प्राणा वे सत्यम | श० १४।५। १।२३॥ 

प्राणो महाब्रतम्‌ | श० १०। १।२।३॥` 

प्राणा वे महिषाः ( यज्जु० १२। २० ) । श० ६ । ७। ४४५ ॥ 
प्राण एव महान्‌ । दा० १०। ४।.१।२३॥ ` 

प्राणा पव महः | गो० पू० ५ | १५ ॥ 

प्राणो मह!। श० १२।३।४।१०॥ 

प्राणो वे खवत्सरः । तां० ५। १० | ३॥ 

प्राणा वे सजाता! प्राणेहि सह जायते। दा० १। &। १।१५.॥ 
प्राणा चे सीताः । श० ७।२।३।३॥ 

प्राणो चे सिन्धुइछन्दः ( यजु० १५। ४ ) । श० ८] ५।२।४॥ 
पष (यो ऽये दक्षिण ऽक्चन्पुरुषो मत्युनामा सः) उ एव प्राण: | 
एष हीमाः सवाः प्रजाः प्रणयात तस्येते प्राणाः स्वाः स यदा 
स्वपित्यथैनमेते प्राणाः स्रा अपियन्ति तस्मात्स्वाप्ययः स्वाप्ययो 
इ चे तॐ स्वम इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌। श० १०।५।१। १४ 
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प्राण: 


: 39 


( ३४१ ) प्राण; ] 


सर्व ह वाऽ एते स्वपतो ऽपक्रामन्ति प्राण पच न श०३।२। 
२।२३॥ 


तदाहुः को ऽस्वप्तुमहेति यद्वाव प्राणो जागार तदेव जागरित- 
मिति । तां १०।४।४॥ 

प्राणो चे स्वयमातूण्णा ( इष्टका ) प्राणो हेवेतत्स्वयमात्मन 
आतृन्ते । श० ७।४।२।२॥ 

प्राणो चे स्वयमातृएणा ( इष्टका ) । हा० ८।७।२।११॥ 


' प्राणा चे स्वाशिरः । तां० १४ । ११।९॥ 


प्राणा चे वामम्‌ । श०.७। ४। २। ३५.॥ 

प्राणो वाऽ अस्य ( यज्ञमानस्य ) सा रम्या तनूः । छ० ७।४। 
१।१६॥ 

प्राणो वे युवा सुवासाः ( ऋ० ३।८।४)। ऐ० २।२॥ 

यो ऽयमनिरुक्त प्राणः स सुरूपक्कत्नुः | को ० १६। ४॥ 

प्राणो वे खुसन्दक्‌ । तै० १।६।४।अ९॥ 

प्राणो चै खुशर्मा खुप्रतिष्ठानः। श० ४ ।४। १। १७ ॥ 

प्राणो चै खूद्दोडाः । श०७। १। १। २६ ॥ 

प्राण; सूददोद्दाः । श०७। १। १। १५॥ ७।३।१।४५॥ 
प्राण, स्व: । श०।३१1३।१।८॥ 

प्राणो वै स्वः । तै० ३। ३।१। ५ ॥ 

प्राण एव स्रवः सो ऽयं प्राणः सर्वाण्यङ्कान्यतुसञ्चरति। तस्मादु 
स्नवः सर्वा अनु स्जचः सञ्चरति । श० १।३।२।३॥ 


प्राणाः शिक्यं प्राणैद्येयमात्मा शक्तोति स्थालुं यच्छक्तोति तस्मा- 
च्छिक्यम्‌ । श० ६।७।१।२०॥ 

प्राणा चै शाकळा$। श० १४। २। २। ३१ ॥ 

प्राणाः शाकलाः । श० १४।॥ २! २। ४१ | 

प्राणाः शिव्पानि । को० २५ ¦ १२, १३ ॥ 

प्राणो वै मधु ( यज्ञु ० ३७। १३) । श० १४। १। ३ | ३०॥ 
प्राणो वे र प्राणे हीमानि सर्वाणि भतानि रतानि । श० १४। 


८।१३।३॥ 
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[ प्रायः ँ १ ( ३४२ ) 


प्राणः 


प्राणा त्रे दश चीरा ( यजु० १६ | ४८॥ ) । श० १२।८। 
१।२२॥ 

प्राणो वै दिवः । श० ६।७।४।३॥ 

प्राणा बै रहा । श०४। २।४। १३॥ ४।५।९।३॥ 
प्राणो वे ज्योतिः ( यजु० १४ । १७ )। श० ८। ३।२। १४॥ 
प्राणो घे चिश्दज्योतिः ( इएका ) । श० ७।४।२।२८॥८। 
३।२।४॥८।७।१।२२॥ | 

प्राणो वे हिरण्यम्‌ | श० ७। ५।२।८॥ 

घ्राणो वे रुक ( यज्ञु० १३ । ३९ ) प्राणेन हि रोचते । श० ७। 
५।२।१२॥ 


- प्राणो वाव क: जे० उ०४॥ २३1] ४॥ 


प्राणी हि प्रजापति: | श० ४1५1 ५॥ १३॥ 

प्राणा उ बे प्रजापति: । ह० ८। ४। १। ४ ॥ 

प्राणः प्रजापातिः । श० ६। ३। १।९॥ 

तस्मादु प्रजापतेः प्राण: । श० ७।५।१।२१॥ 

अथ यस्स प्राण आसीत्स प्रजापतिरभवत्‌ । जे० उ० २।२।६॥ 
अथ य पतद्न्तरेण प्राण: संचरति स एव सप्तदशाः प्रजञापतिः। 
श० १०।४।१।१७॥ 

प्राजापल; प्राणः । ते० ३। ३।७।२॥ _ 

प्राएरे वे कूम: प्राणो हीमाः सवाः प्रजाः करोति । श० ७ । 
५।१।७॥ 

प्राणो हि वे क्षत्रं त्रायते हैनं प्राण क्षणितोः । श०.१४।८। 
१४।४॥ 

प्राणो वे तनूनपात्‌ स हि तन्वं पाति। ऐ० २।४॥ 

प्राणो चे गोपाः । स हीदं सर्वमनिपद्यमानो गोपायति । जे० 
3७ ३।३७।२॥ 

प्राणो वे पिता ए० २। ३८ ॥ 

प्राणो व नृषढ्‌ ( यजुर १२।१४॥ १७ । १२॥ )। श० ६।७। 
३।११॥ ९। २। १।८॥ 
तस्या एतस्य वाच) प्राणा एघा5सुः । ज० ३० १। ४०| ७॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


rl i यशा 


प्रण 
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( ३४३ ) हि प्राशः ] 


प्राणो घाऽ असु: । श० ६।६।२।६॥ 

प्राणो वाऽ अङ्गिराः । श० ६।५।२।२३,४॥ 

प्राणा इन्द्रियाणि । तां २। १४। २॥ २२। ४। ३॥ 
(=मुखाद्यवयवाः ); स ( सोमः ) अस्य (इन्द्रस्य) चिष्वङ्ङेय 
प्राणेभ्यो दुद्राव मुखाद्धैचास्य न दुद्रावाथ सर्वेभ्यो ऽन्येभ्यः 
प्राणम्यो ऽद्रचत्‌ | श० १।६।३।७॥ 

प्राणो चे समञ्चनप्रसारणं यस्मन्वाऽ अङ्गे प्राणो भवति तत्सं 
चाञ्चति प्र च सारयति । शा» ८। १।४। १०॥ 


प्राणो चाऽ अणवः ( यजु० १३। ५३॥ ) । श०७।५।२।२१॥ . 


अन्न हि प्राणाः । श० ४।३।४।२५॥ 

अन्न२ हि प्राण । श० २।२।१।६॥ 

अन्न प्राएःः। को० २५ । १३॥ 

प्राणो वे भक्षः । श० ४।२।१।२९॥ 

प्राणो वे सखा मक्षः । श० १।८। १।२३॥ 

प्राण एष स पुरि शेते स्र पुरि शेत इति पुरिशयं सन्तं प्राशं 
पुरुष इत्याचक्षते | गो० पू० १। ३६॥ 


प्राणो वै पतङ्गः ( ऋ० १० १७७। १ ॥ ) । को० < । ४॥ जेऽ 
उ० ३।३५।२॥ ३।३६।२॥ 


प्राणा चे प्रतिरबाः ( यजु० ३८। १५. ) प्राणान्हीद्‌ॐ सर्व प्रति- 
रतम्‌ । ह० १४।२।२।३४॥ 


(प्रजापति: ) प्राणमुद्दी थम ( अकरोत्‌ ) । जे० उ० १ । १३। ५॥ 
एप वशी दी्ताग्र उद्गीथो यत्प्राण: | जे० उ० २।४।१॥ 
प्राणो वै यज्ञस्योङ्ाता । श० १४। ६।१।८॥ 

प्राण उद्गाता । कौ० १७। ७॥ गो० उ० ५।४॥ 


. ते य एवेमे मुख्याः प्राणा एत एवोद्गातारश्चोपगातारश्च । जे० 


उ० १।२२।५॥ 


प्राणः सामवेदः । श० १४।४।३।१२॥ 
स यः प्राणस्तत्साम | जे० उ० १।२५।१०॥ 


- तंस्मात्प्राण एव साम | जे० उ० ३॥ १। १८॥ 


प्राणो वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि । शा० 
१४।८।१४।३॥ 
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पाणः प्राणा वे सामान्ति। दा० &। १।२।३२॥ 
» प्राणो वाव साम्नस्सुवर्णम्‌ | जे? उ० १।३8।४॥ 
» आणो वे वामदेव्यम्‌ । श० &। १। २। ३८॥ 
» णो वे हिङ्कारः । दा० ४। २। २।११॥ 
प्राणो हि वे हिडुनरस्तस्मादपिग्रह्यम नासिके न हिङूतुछै 
शक्तोति । शर १। ४1 १।२॥ 
» प्राणो चे स्वरः । तां० २४। ११।&॥ 
० प्राणः स्वरः। तां०७। १। १०॥ १७। १२।२॥ 
११ प्राणाः स्वरखामानः। तां» २४।१४।४॥२५।१।८॥ 
» प्राणो वे स्तबः। को० ८ । ३॥ 
» प्राणा वे स्तोमाः । श० ८ । ४। १।३॥ 
„ भाणो वे वषट्कारः। दह० ४।२। १।२९॥ 
» प्राणा चे स्वाहाकृतयः । को० १०.। ५॥ 
» प्राणो ऽसो ( द्यु- ) लोकः | श० १४।४।३।११॥ 
प्राणो भरतः । ऐ० २ । २३॥ 
» पष ( अझ्निः ) उ वाऽ इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभत्ति तस्मा- 
द्वेवाइ भरतवदिति | ह० १।५।१।८॥ 
» (=भूतिः) प्राणं बा अनु प्रज्ञाः पशावो भघन्ति। ज० उ०२। 


४।७॥ 
„ (सप्रभूतिः ) प्राणं वा अनु प्रजाः पशवः प्रभवन्ति । जै० ३० | 
२।४।६॥ हँ | 
५, प्राणा ड ह वाव राजन्‌ मनुष्यस्य सम्भूतिरवेति। ज० उ०४। 
७॥४॥ 


प्राणं वा अनु प्रजा: पशावस्सम्भवन्ति । ज० उ०२।४।५॥ 
प्राणा वै ब्रह्म । ते० ३।२।८।८॥ 

प्राणा उवे ब्रह्म । शझ० ८। ४।१।३॥ 

प्राणो वे ब्रह्म । श० १४। ६-। १० । २॥ जे० उ०।३। ३८।१॥ 
प्राणो चे सम्राट्‌ ! परमे ब्रह्म । शा १४। ६।१०।३॥ 
प्राणों बै प्रह्म पूव्येम ( यजु० ११ । ५) | श०६। ३। १। १७॥ 
प्राणा ये बृहत्यः | ऐ० ३। १७४ ॥ 
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| ( ३४५ ) भाण: ] 
प्राणा दृहत । तां ७ । ६। १७, १७॥ १८॥९। २६॥ 
एष ( प्राणः) उ एव बृहस्पति: । श० १४।1४। १।२२॥ 
पष ( प्राणः ) उ5 पप ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वै ब्रह्म तस्या एप 
पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः । श० १४। ४। १। २३॥ 
प्राणो चे वाचरूपतिः । श० 3। १। १।&॥ 
प्रणो वाचस्पतिः ( यज्ञु० ११। ७ )। द० ६।३।१।१४६॥ 
वाग्वा$ इद्‌ कर्म प्राणो वाचस्पातिः ( यजु० ३० | १) | श० ६। 
३।१।१६॥ 
नमो वाचे प्राणपत्न्ये स्वाहा | ष०२।&॥ 
वाक़ च वै प्राणश्च मिथुनम्‌ । श० १।४।१।२॥ 
तस्मात्सर्वे प्राणा याचि प्रतिष्ठिता । श० १२।८।२।२५॥ 
तस्याः ( वाचः ) उ प्राण एव रसः । ज़० उ० १।१।७॥ 
यावद्वै प्राणेष्वापो भवन्ति तावद्वाचा वदति । श० ५। ३। 
५।१६॥ 
प्राणा वा आपः। ते०३।२।५।२॥तां०&।९।४॥ 
सा ह वाशुवाच। ( हे प्राण ! ) यद्धा5 अहं वलिष्ठास्मि त्वं 
तदसिष्ठो ऽस्तीति । शा० १४।९।२।१४॥ 
तयोः ( सदसतोः ) यत्‌ सत तत्साम 'तन्मनस्स प्राणः । जे० 
उ० १। ५३।२॥ 
अद्धभाग्वे मनः प्राणानाम्‌ । षघ० १।५॥ 
मनो वे प्राणानामधिर्पातर्मनसि हि संध प्राणाः प्रतिष्ठिताः | श० 
६४।३।२।३॥ 
मनसि वे सर्ब प्राणाः प्रतिष्ठिताः । श० ७। ५।२।६॥ 
प्राणदेचत्यो चे ब्रह्मा । ष०२।६॥ 
प्राणा च भुजः । श० ७।५।१।२१॥ 
प्राणा वा ऋतुयाजा$ । ऐ० २। २६ ॥ को० १३ | & ॥ गो० उ० 
३।७॥ 
प्राणो चै धाय्या । को० १५। ४ ॥ 
प्राणो धाय्या | जे० उ० ३।४।३॥ 
दिशो वे प्राणा:। ज० उ० ४। २२। ११ ॥ 
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[ प्राण: ( ३४६.) 
प्राणः प्राणा वे 'धुरः। तां० १४।९। १८॥ 

» प्राणा वाऽ अचकाशाः | को० ८1 ६ ॥ श० १४। १।४।१॥ 

» प्राणा अवकाशा$३ | श० १४।२।२।५१॥ 

„ प्राणा दीक्षा ते० ३।८।१०।२ ॥ झा० १३।१।७।२॥ 

प्राणे वे ककुप्छन्द्‌ः | शा ८।५।२।४॥ 

» प्राणा वा उष्णिककुभो । ताँ ८ 1 ५। ५ ॥ 

» प्राणो बे गायत्रो । श० ६।४।२।५॥ ष०३।७॥ 

„ प्रणो गायत्री शा० ६।२। १।२४॥ ६।६।२।७॥ १०। 
३।१।१॥तां०७।३।८॥ १६।३।६॥ 

„ प्राणो वे गायऽ्यः | कौ० १५।२॥ १६। ३॥ १७) २॥ 

9» तत्प्राणो बै गायत्रम्‌ ( साम )। जै० उ० १1 ३७1७ ॥ 

„ प्राणा वे धःचत्राण । श० १४। ३। १। २१ ॥ 

» प्राणो वा अक्रूध्रीच्यः। को० ८। ५॥ 

„ प्राणा चे ग्राणः ( यजु० ३८। १५. ) । शा० १४।२।२।३२॥ 

„ स एपो 5मा 5ऽसणं यत्प्राण । स यथा अएमानमाखणम्त्वा 
लोए विध्वेसत एवभेव स विध्जँसते थ एवं विद्वाँसमुपवदति। 
ज० 3० १। ६० | ७--< ॥ 

„ थे इमे शीब॑न्प्राणास्ते प्रयाजाः । ऐ० १। १७॥ 

9 प्रयाजाः प्राञ्चो हूयन्ते तद्धि प्राणरूपम । शा०११।२।७।२७॥ 


„ प्राणा थे प्रयाजञाः। ऐ० १।११॥ कौ० ७।१॥ १०।३॥ 
श०११।२।७।२७॥ 


» प्राणा वे प्रयाजान॒याजाः। श० १४।२।२।५१॥ 
„ प्राणो वे प्रायणीयः ( यागः ) | ऐ० १।७॥ 

,» प्राणः सव ऋत्विजः । ९०६ 1६४ ॥ व 

» प्राणाः पशवः | ति० ३।२। ८॥ ६ ॥ 

„ प्र,णो मनुष्या: | श० १४।४।३।१३॥ 

» प्राणो च पवमःनः | शा० २। २। १। ६॥ ँ 
प्र णो वे माध्यन्दिने पवमानः | श० १४।३। १। २९॥ 

( पुरुषस्य ) ये $म्राश्वः ( प्राणाः) तत्तृतीयसवनम । को 
२५ | १२॥ 

„ प्राणा वे यशो घीयम । दा० १९।६।५।६॥ 


< 
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प्राण: प्राणा चै यशाः | श०। १४।५।२।५॥ 
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अथ यत्प्राणा अश्रयन्त तस्मादु प्राणाः श्रियः | श० ६।१। 
१।४॥ 

प्राणा वे छ्धिदेवत्या: । ऐ० २। २८॥ 

प्राणा द्विदेवत्याः । को० १३। ५, ६॥ 

प्राणो ह चाऽ अस्य ( यज्ञस्य ) उपा०2द]$ । दा०४।१।१।१॥ 
अथवा उपांशुः प्राग पव । कौ० १२।४॥ 

प्राणो ह्युपा&शुरिमा ॐ ( पृथिवीं ) हव माणाक्षभिप्रागिति । 
श० ७।१।२।२७॥ 

उपा%इवायतनो वे प्राणः । दा० १०।३।५।१५॥ 

प्राणा चे त्रिव्ृत । तां०२। १५।३॥ ३।1६।३॥ 

घ्रिद्दड प्राणः । ते० ३।२।३।३॥ 

त्रय इमे पुरुषे प्राणाः । श० १।३।५।१३॥ 

स वा अयं त्रेथा चिहितः घाणः, प्राणो ऽपानो व्यान इति । 
को० १३।६॥ 

रयो चे प्राणा! प्राण उदानो व्यानः। रा०६।७४।२।५॥६। 
४।२।१०॥ द 
प्राणो वा अपानो व्यानस्तिस्रो देव्यः | प्‌० २।४॥ 

पञ्चधा विहितो वाऽ अय शीर्षन्प्राणो मनो वाक्‌ प्रणश्चक्चुः 
श्रोत्रम्‌ । शा० &। २।२।५.॥ 

षड्तुनेति यजन्ति प्राणमेव तद्यजमाने दधति । को० १३।९॥ 
षड वाऽ इमे शौींबेन्प्राणाः । श० १२।६।१।.४६ ॥ १४।१। 
३।३२॥ 

षड्ढि प्राणाः । श० ६।७। १। २० ॥ 

सप्त शिरसि प्राणाः । तां २। १७। २॥ २२। ४ । ३॥ 


. सप्त शीषन्प्राणाः। श०६।५।२।८॥ 


सत्त चे शीमन्प्राणाः । ऐ० १। १७॥ ते० १।२।३।३॥ 
अएो प्राणः । श० ९। २। २। ६॥ 

नव प्राणाः । शर ६।३११।२१॥ ६।|८। २। १० ॥ ता० 
७।७।६॥ 
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[ प्राण; ( ३४८ ) 
प्राण: नव व प्राणा: । ऐे०७। १६॥ गो० पू० ४।६॥ कौ० ७। 
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39 
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१७ ॥ ष०३।१२॥ तां०४।४। २९ ॥ १४।७।६॥ 
नव वे प्राणा: सप्त शीषन्नवाश्चो दो । श० ६।४।२।५॥८। 
४।३।७॥ 

नवेम पुरुषे प्राणाः । श० १। ५।२।५॥ 

नव वे पुरुषे प्राणा नामिंद्शमी । ते० १।३।७।४॥२। 
२।१।७॥ 


नव प्राणाः""'"`'``' (नाभिः) दशमी प्राणानाम्‌ । तां०६। ८।३॥ 


द्शा प्राणांश । ह० ६। २। १। २१ ॥ 

दरोमे प्राणाः। को० २६। < ॥ 

दशा वे पुरुषे प्राणाः । गो० उ० ६।२॥ 

दश चाऽ इमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशो यस्सिन्नेते . प्राणाः 
प्रतिष्ठिताः । श० ३।८।१।३॥ | 

द्वादशेमे पुरुष प्राणाः । गो० पू० ५।५॥ 

त्रयोद्शेमे पुरुषे प्राणाः | गो० पू० ५ । ५:॥ 

त्रयोद्शेमे पुरुषे प्राणा नाभिस्रयोदशी । श० १२।३।२।२॥ 
एतावन्तः ( त्रीणि च शतानि षध्श्च ) एवं पुरुषस्य प्राणाः। 
गो० पू. ५॥ ५. ॥ 


एकपुत्र इति चेकितानेयः । एको ह्यवेष. पुत्रो यत्प्राणः ॥ स उ 
एव डिपुत्र इति | डी हि प्राणापानौ ॥ ख उ एब त्रिपुत्र इति। 
त्रयो हि प्राणो ऽपानो व्यानः ॥ स उ पव चतुष्पुत्र हत । 
चत्वारो हि प्राणो ऽपानो :व्यानस्समानः॥ स उ एव पश्चपुत्र 
इति । पञ्च हि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानो ऽवानः॥ स-उ एव 
घट्पुत्र इति। षड्ढि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानो ऽवान उदानः॥ 
स उ एव सप्तपुत्र इति सपत हीमे शीपंण्याः प्राणाः ॥ स उ एव 
नवपुत्र इति सप्त हि शीर्षण्याः प्राणा द्वाववाशञ्चौ ॥ स उ एव 
ढ्शपुत्र इति। सप्त शीषण्याः प्राणा द्वाववाञ्चौ नाभ्यां द्शमः॥ 
स उ एव बहुपुत्र इति । एतस्य हीयं सर्वाः प्रजाः (१)। जै३ उ० 
२। ५ | २--११॥ 
फो हि तद्वेद यावन्त इमे उन्तरात्मन्ध्राणा। | श०७।२।:२। २० 
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प्राण; 


( ३४७६ ) प्राणः ] 


बहुध्या हेवेष निविष्टो यत्प्राणः | जे० उ०३॥ १। १४॥ 
तस्मात्सर्वे प्राणा: प्राणोदानयोरव प्रतिष्ठिताः । श०१२। &। 


१।९०॥ ड 
न वाऽ अस्थिषु प्राणो ऽस्ति । शर ७1 १। १। १५॥ 


प्रणो वे हदयमतो छ्ययमूध्वः प्राणः सचरति । श० ३।८। 

३।१५॥ 

प्राणो हृद्ये ( श्रितः ) । ते० ३। १०।८।५.॥ 

तस्मादयमात्मन्प्राणो मध्यतः । श० ७।३।१।२॥ 

नासिकेऽउ चे प्राणस्य पन्थाः । श० १२। &। १। १४॥ 

बहिहि प्राणः | तां ७ । ६। १४ ॥ 

तं ( पशु संज्ञं ) प्राची दिक्क । घाणेत्यज्प्राणः्याणमेवा स्मिँस्त- 

द्द्घात्‌ । श० ११।८।३।६॥ 

पुरस्तात्प्रत्यङ्‌ प्राणो धीयते । श० ७।५।१।७॥ 

प्राणो हि प्रिय: प्रजानाम्‌ । प्राण इव प्रियः प्रज्ञानां भवति । य 

एवं वेद्‌ । तेऽ २।३।६।५॥ 

प्राणो चे ज्येष्ठश्च श्रष्ठश्व । हा० १४।8६।२।१॥ 

तं ( प्राणं ) पाप्मा ना 5न्वसज्यत । न ह्येतेन प्राणन पापं वदति 

न पापं ध्यायति न पापम्पच्यति न पापं श्टणोति न पापं 

गन्धमपानिति । तेनाऽपहत्य मृत्युमपहत्य पाप्मानं ( देवाः ) 

स्वंग लोकमायन्‌ | जे० उ० २ । १। १९-२० ॥ 

प्राणा वे समिधः । पे० २। ४ ॥ श० १।५।४।१॥ 

प्राणा वे समिधः ( यजु० १७ । ७९ ) प्राणा ह्यत समिन्धते | 

छा०९।२।३।४४॥ | 

प्राणै झयं पुरुषः समिद्धः । ह० १। ५1 ४। १॥ 

यढु चे प्राणो ऽङ्गं नाभिप्राप्नोति शुप्याति वावतन»लायति वा | 

श०८1७1२। १४७ ॥ र 

यचाय॑ पुरुषो ख्रियत$ उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति, नेति 

होवाच याज्ञवल्क्यो ऽत्रेव ( प्राणा: ) समवनीयन्ते । शा० १४। 
।२।१२॥ 

प्रादेशमात्रं हीम आत्मनो ऽभि प्राणः । को० २। २.॥ 
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[ प्राणापानौ ( ३५० ) 


प्राणः 


21 


99 


प्राणो चे प्रवान्‌ । श० १।४।३।३॥ 

( प्रजापतिः ) प्राणादेवेम लोक ( पृथिवीं ) प्राबृहत । को० 
६।१०॥ 

लेखासु हीमे प्राणाः । श० ७।२।२।१८॥ 

आयत इव ह्ययमधाङ प्राण: । ष०२।२॥ 

शिरो चे प्राणानां योनिः | श० ७ ५। १।२२॥ 

प्राणो दि रेतसां घिकर्ता । दा० १३।३।८।१॥ 

प्राणो रेतः। ए० २। ३८॥ 

अध्रुवं वे तद्यत्प्राणः । श० १०।२।६। १९॥ 


प्राणशृतः ( इप्रका: ) अन्न प्राणभ्दक्ष हि घ्राणाम्त्रिभत्ति | श० ५। 


१।३।१॥ 
अङ्कानि प्राणभ्रन्त्यड्रानि हि प्रiणान्बिश्रति । शा० 
<८।१।३।१॥ 


प्राणापानो शत% शातानि पुरुषः समेनाष्टौ दाता यन्मितं तद्वद्ति। 


अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन तावत्कृत्वः पराणिति चाप 
चानितीति । श० १२।३।५।८॥ 


प्राण,पाना पावत्र | त०३।३। ४॥ ३।३।६।७॥ 
प्राणापानो मित्रावरुणो | ते० ३।३।६।६॥ तां०६।१० 
॥&।८। १६ ॥ 


मित्रावरुणौ ( पवनं ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( अवतः ) | ते० १। 
७।६।६॥ 
ग्राणापानाचेवाध्वरय्यू । गो० पू० २। १०॥ 

प्राणापानो देवः | गो० पू० २। १० ॥ 

प्राणापानो ब्रह्म । गो० पू० २। १० (११) ॥ 

प्राणापान चे बृहद्रथन्तरे । तां० ७1 ६। १२ ॥ 
प्राणापानौ वा एतो देवानाम्‌ । यदा वसो | ते० ३।8। 
२१।३॥ 

प्राणापाना उपांइवन्तर्यामौ ( ग्रहौ ) । प० २। २१ ॥ 
प्राणापानौ घा उपांश्चन्तर्यामो ( ग्रहो ) । कौ० ११।८॥ 
१२। ४॥ 
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( ३५१ ) प्रातःसवनम्‌ ) 


पाणापानो प्राणापानौ चै गो आयुषी । कौ० २६।२॥ 


प्राण/पानावेच यत्प्रायणीयोद्यनीये । को० ७ । ५ ॥ 
प्राणापानौ वे देव्या होतारः | एऐ० २।४॥ 


प्राणापान वा अक्षरपङ्कयः । को० १६। =॥ 


शाणाप्रानौ चे वाहतः प्रगाथः । को० १५। ४॥ १८।२॥ 
वाक च वे प्राणापानौ च वषट्कार:। ए3 ३। ८॥ 
वाक च ह वे प्राणापानो च वषट्कारः । गो० उ० ३।६॥ 


प्राणोदानौ सो ऽये ( वायुः ) पुरुषे ऽन्तः प्रविष्ट: प्राङ्क च प्रत्यड च 


ताविमौ प्राणोदानो । श० १।१।३।२ ॥ १।८। 
३।१२॥ 


ते ( पवित्रे---यज्जु० १। १२ ) चे छे भवतः। '''''ताविमौ 
प्राणोदानो (शबासप्रश्वासौ रुधिरादिनां शोधकावित्यर्थः)। 
श०१।१।३।२॥ 

प्राणोदानो पवित्रे । श० १। म। १। ४४॥ 

इमे हि द्याबापूथिवी प्राणोदानौ। श० ४। ३। १। २२॥ 
प्राणोदानो वै द्यावापृथिवी । श० १४।२।२।३६॥ 
प्राणोदानौ मित्रावरुणौ । श० ३।२।२।१३॥ 


प्राणोदानौ वे मित्रावरुणौ ।! श०१।८।३। १२ ॥ ३। 
६।१।१६॥५।३।५।३३॥8६।५।१।५६॥ 


प्राणोदाॉनो चाऽ अध्वर्यू । श० ५। ५। १। ११॥ 
प्राणोदानावेथ यऱप्रायणीयोदयनींये । को० ७।५॥ 
प्राणोदानावेचाहचनीयश्च गाहपत्यश्च । श०२।२।२।१८॥ 


प्राणोदानाऽ उ वे रेतः सिक्तं विकुरुतः । श० ९।५। 
१॥ ५६ ॥ 


प्रात: देवस्य सवितुः प्रातःप्रसवः प्राण: | ति० १।५।३।१॥ 
प्रातःसवनम्‌ अंग्नेर्व प्रातःसवनम्‌ । कौ० १२। ६॥ १४।५॥२८।५॥ 


झाग्नयं वे प्रातस्सवनम्‌। ज० उ० १।३७।२॥ 

घसूनां वे प्रातश्लवनम | को० १६1 १॥ ३० 1 १॥ 
वसूनामेव प्रांतःसवनम | श० ४। ३।५।१॥ 

ते ( ग्रादित्य ) वसवो ऽएकपालेन ( पुरोडाशेन ) प्रातः- 
सबने ऽभिषञ्यन्‌ | ते० १। ५। ११। ३॥ 
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प्रतिर्यावाणं; | (३५२ ) 


पातःसवनम्‌ अथेमं विष्णु यश जधा व्यसजन्त | वसव: प्रातभसवन'% 


प्रातरचुधाक: 


रुद्रा माध्यन्दिन% सवनमादित्यास्तृती यसवनम | शा? 
१३।१।१।१५॥ 


गायत्रं हि प्राल.सवनम | गो० उ० ३। १६॥ 

गायत्र चे प्रातःसवनम्‌ । .ए० ६। २, &॥ प० १।४॥ 
तां ६।३।११॥ 

अवे च लोकः ( पृथित्री ) प्रातःसवनम्‌ | श० १२।८। 
२।८॥ गो उ० ३। १६ ॥ 


तस्य ( पुरुषस्य ) य ऊर्ध्वाः घाणास्तत्प्रातःसवनम्‌ । को० 
२५ ।१२॥ 


ब्रह्म व प्रातःसयनम्‌ | को० १६।४॥ 


अिद्गत्पञ्चरशो ( स्तोमो ) प्रातःश्सवनप्र ( बहतः ) | तां० 
१६।१०।५॥ 


अनिरुक्त प्रातःसवनम्‌ | तां० १८। ६। 
पीतवद्व प्रातःसवनम्‌ । ए० ४ | ४ ॥ 


ब्युद्धे वा एतद्‌पशाव्य यत्प्रातःसचनम 
६।९।२३॥ 
ऊमा वे पितरः प्रातश्सवने । ५० ७। ३४॥ 


पकञच्छन्द$ ्रातश्सवनम्‌ | ५० १।३॥ 

उद्यन्तं ( सूयेमींप्सन्ति ) प्रातःखवनेन । को० १८।९॥ 
प्रातंव स ( प्रजापतिः ) ते देवेभ्यो ऽन्वबब्रवीद्यत्पातरम्व- 
ब्रवीत्तत्प्रातरनुवाकस्य प्रांतरनुबाकत्वम्र । ए०२। १५॥ 
यदेवन प्रातरन्वाद तत्प्रातरनुघाकस्य प्रातरनुवाकत्वम । 
को० ११। १॥ 

सर्व प्रातरनुयाकः । को० ११।७॥ 

प्रज्ञापतिर्वे प्रातरनुचाकः | कौ० ११ । ७॥ २५ | १० ॥ 
प्रजापतेर्वा तदुक्थं यत्प्रातरनुवाकः । ऐे० २। १9॥ 
वाक्क प्रातरनुवाकः | को० ११। ८ ॥ 

शिरो वा पतद्यशस्य यत्प्रातरनुवाक$ | ए० २। २१ ॥ 


निड%ॐ हि । तां० 


प्रातर्यावाण: एते वावर देवा प्रातर्यात्राणो यद्झिरुपा अश्विनी । पे० 


२।१५॥ 
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(३५३) रिवः 1 


प्रायणीय: ( याग$ ) स्वर्ग वा पतेन छोकमुपप्रयंति यत प्रायणीयस्तत्प्रा- 


यणीयस्य प्रायणीयत्वम | ० १ । ७॥. 

सादित्य एव प्रायणीयो भक्ति । ह०३॥२॥३॥६॥ 
अथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते । अदितिमेव देवतां 
यजन्ते । श० १२। १।३।२॥ 

प्राणो वै प्रायणीयः । ऐ० १। ७॥ 


प्रायणीयम्‌ ( अहः ) प्रायणीयेन वा अल्ला देवाः खग लोके प्रायन्यत्‌ 


प्रायस्तत्‌ प्रायणीयस्य प्रायणीयत्वम्‌ । ता० ४। 
२।२॥ 


यदमुत्र राजानं क्रेप्यन्नुपपरेष्यन्यजञ ते । तस्मात्प्राय- 
णीयं नाम । श० ४ । ५। १।२॥ 
त्रिव्द्धे प्रायणीयमह+ तां १०।५।४३॥ 


. त्रिवृत्मायणीयमह:। तां १०। ५। ७ ॥ 


ब्रह्म प्रायणीयमइ; । तां ११५। ७ । ६, & ॥ 
तातेर्वे यज्ञस्य प्रायणीयम । को०७। &॥ 
प्राणापानावेव यत्पायणीयोदयनीये । को० ७। ४ ॥ 


प्रायणीयोदयनीयौ ( यज्ञस्य ) वाहू प्रायणीयोदयनीयौ । रा० ३।२। 


३।२०॥ 


प्राबित्रम्‌ यज्ञो घे प्राविचम । श० १।५।२।१॥ 

पूष्ट्‌ तस्मात्माद्ृबि सर्वा वाचो वदन्ति । ते० १।८।४।२॥ 
प्राशित्रम्‌ लोकः प्राशित्रम्‌ । शा० ११।२।७।१६॥ 

प्रासहा सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया घावाता प्रासहा नाम । पे० 


३।२२॥ 

सेना ह नाम पृथिवी (=विस्तीणैति सायणः ) धनञ्जया विश्वः 
व्यचा अदितिः सूय्येत्वक । इन्द्राणी देवी प्रासहा ददाना । 
ते० २।४।२।७॥ 

इन्द्रो वे प्रास हरुपसिस्तुविष्मान्‌ । ५० ३।२२॥ 


प्रियङ्गवः प्रियद्भुतण्डुछेजुुहोति । प्रियाङ्गा ह वे नामेते । फ्तैबै देवा 
अश्वस्याङ्गानि समदुः । ते? ३। ८ । १४। ६॥ 
स (रुद्रः) एत% रुद्रायाऽऽद्राये प्रयङ्गवं चरुं पयसि निरवपत | 
ततो वे स पशुमानभवत्‌ । ते० ३। १। ४।४॥ 
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[ फह्युन्यः ( ३५३ 
प्रियङ्गवः भौज्यं बा एतदोषधीनां यस्प्रियङ्गवः । ऐ० ८ । १६ ॥ 
प्रियस्‌ प्रजा चे प्रियाणि पशवः प्रियाणि | तां ८1 ५। १५॥ 
प्रेत: ( यज्जु० १५। ६ ) अन्नं प्रात: । श० ८। ५। ३। ३॥ 
भ्रषाः यज्ञो चे देवेभ्य उदक्रामत्तं प्रेषेः प्रेपमेच्छन्‌ तत्प्रेषाणां प्रपत्वम्‌। 
प्‌० ३।९॥ 
» तं देवाः प्रेषेः प्रेषं (=-प्रकएं सोमस्यान्वेषणमिति सायण ) 
ऐच्छन्‌ । तत्प्रैषाणां प्रेषत्वम्‌ । ते० २। २। ८। ५ ॥ 
( देवाः ) प्रेषेरेव प्रेषमेर्न्‌ । र ० ३। ९। ३। २८॥ 
» वाहता वे प्रेषाः । श० १२।८। २।१४॥ 
प्रोक्षणय: ( बहुवचने ) दिव्या आपः प्रोक्षणयः । ते० २। १।५। १॥ 
प्रोचणी आपः प्रोक्षण्यः | ण० ५ । २८॥ 
श्रोष्ठपदाः ( नचत्रस्‌ ) ( देवाः ) प्रोष्ठपदेपूदयच्छन्त ( स्वकीयान्यायुधा- 
न्यस्रुरयोधनायोद्यतवन्तः) । ते० १। ५। २।९॥ 
अहेर्बुश्चियस्योत्तरे ( प्रोष्ठपदाः ) | ते० १।५।१। 
५॥२३।१।२।९॥, 
1 अजस्यैकपढ्‌; पूर्व्वे प्रोष्ठपदाः । ते० १।५।१। 
५॥३।१।२।८॥ 
एच: तस्यावाङ मेधः पपात । स एप वनस्पत्तिरजायत तं देवा! 
प्रापञ्यस्तस्मात्प्रख्यः प्रख्यो हे वे नामतचत्फक्ष: । श० ३।८। 





३।१२॥ 
5 स्वाराज्यं च ह वा एतद्राज्यं च वनस्पतीनाम्‌ (यलुक्ष) | ऐ० | 
७। ३२॥८। १६ ॥ 


» वशासो वा एष चनस्पतिरजायत यत्प्रक्षः । ए० ७। ३१॥ 
प्रव: ( सामविशेषः ) यत्‌ फुवो भवति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये । तां० 


१४।५।१७॥ 
रहः ( प्रइखः ) प्रङ्खमार्द्य होता शासति महस एव तद्रूपं क्रियते। 
ता० ५।५।९॥ 
क महो वे छेड्ठ: । ते० १। २।६।६॥ 


(क) 


फल्गुन्यः ( नत्रम्‌ ) अजुन्यो वे नामेतास्ता एतत्परोऽक्षमराचक्षते फह्गुय 
इति। श० २।१।२।११॥ 
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(३५५) फाहशुनानि ] 


फल्गुम्यः ( नचत्रम्‌ ) अर्यम्णो वा एतन्नक्तत्रं यत्पुर्वं फल्गुनी । सै० १। 


१9 


१।२।४॥१।४।१।२॥३।१।१।८॥ 
भगस्य वा एतन्नक्षत्रं यदुत्तरे फल्युनी । तै० १। 
१।२।४॥१।५।१।२॥३।१।१।८॥ 
पता वाऽ इन्द्रनक्षत्रं यत्फलणुन्यः । दा० २।१। 
२।११.॥ | 

मुखमुत्तरे फल्गू पुच्छं पूर्वे । कौ० ५। १ ! 

मुख ( संवत्सरस्य ) उत्तरे फल्णुन्यो पुच्छं पूर्वे । 
गो० ३० १।१९॥ 

एषा वे प्रथमा रात्रिः सवत्सरस्य यदुत्तरे फल्गुनी । 
तै० १।१।२।९॥ 

पषा ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रियेत्फादणुनी पौण- 
मासी योत्तरेषोत्तमा या पूर्वा मुखत एव तत्खंव- 
स्सरमारभते। श० ६।२।२।१८॥ . 

सुखं वा एतत्संवत्सरस्य यत्फाल्युनी पौणमासी | 
को०४।४॥५।१॥तां०५।९।८॥ गो० उ० 
१।१९॥ 

पषा चे जघन्या रात्रिः संवत्सरस्य यत्पूर्वे फल्युनी । 
तै १।१।२।९॥ 


फाण्टम्‌ फाण्टं मनुष्याणाम्‌ । दा ३।१।३।८॥ 
फाऱ्युनानि (=दवैमन्तान तणानि ) इन्द्रो द्रच्रमहन्‌ तस्य वटकः परा ऽपतत्‌ 


99 


२१ 


तानि फालुनान्यभवन्‌ । तै० १।४। 
७।६॥ 

द्वयानि वे फाल्गुनानि । लो हितपुष्पाणि 
चारुणपुष्पाणि च स यान्यरुणपुष्पाणि 
फ।दगुनानि तान्य भिषुणुयादेष वे सो- 
मस्य स्यङ्गो यद्रुणपुष्पाणि । शा० ४। 
५।१०।२॥ 


~ ॐ ~ 
पशचो वे फाल्युनानि । तै» १।४। 
७।६॥ 
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[ बलम्‌ ( ३५६ ) 


फेनः स ( फेनः ) थदोपहन्यते सुदेव भवति । श० ६।१।३।३॥ 
( “"नसुचिः शब्दमपि पद्यत ) 


(ब) 


बदरम्‌ यत्स्मीहा तद्‌ वदरम्‌ ( अभवत्‌ ) । श० १२।७। १।३॥ 
बश्रः ( यजु० १२। ७५ ) सोमो व बच्चु: । श ० ७।२।७।२६॥ 
बम्बः ( आजद्विषः ) चम्वेनाऽऽजडिषेण ( उद्गात्रा दीक्षामहा इति) 
पितरो दक्षिणतः ( आगच्छन्‌ ) । ज० ३० २। 
७।२॥ 
` बहिः प्रजा वे वहिः | कौ० ५। ७॥ १८। १० ॥ तै० १। ६।३।१०॥ 
शा०१।५।३।१६॥ २।६।१।१३,४४ ॥ ४।४।१५। 
१४॥ गो० उ० १। २४ ॥ 

» पंशचो चे बहिः | पे० २। ७॥ 

9, ओषधयो बहिः । ऐ० ५। २८॥ शा १।३।३।६॥ १।८। 
२।1११॥१।९।२। २६ ॥ तै०२।१।.५।१॥ 

»  (ऋण० ६ । १६ | १० अये लोको बहिः | श० १।४।१।२४॥ 

9, अयं वे लोको वहिः । श० १। ८। २। ११॥ १। &। २। २६॥ 

१, बहियंजति शारदभव, शरदि हि वर्हिष्ा ओषधयो भवन्ति । कोऽ 
३।४॥ 

» शारद वर्हिरिति हि शरद्‌ बहिया इमा ओषधयो ग्रीष्महेमन्ताभ्यां 
नित्यक्ता भवन्ति ता वर्षा वद्धेन्ते ताः शारदि बर्हिषो रुपं 
अस्तीर्णाः शोर तस्माच्छरदू बहिः । श० १।५.।३। १२॥ 

५, क्षतं वे प्रस्तरो विश इतरं बर्हिः | श० १।३।४।१०॥ 

„ भूमा चे यर्हि: । दा० १।५।४।४॥ 

बर्हिषदः ( पितरः ) मासा वे पितरो बर्हिषदः । तै० १। ६। ८।३॥ 


बलभिद्‌ (-क्रतुः ) यदू बळामिदा ( यजते ) वळमेवास्मै भिनत्ति। तां० 
१९।७।३॥ 


बलम्‌ बलं वे सहः। शा० ६। ६।२। १४॥ 
5 बलं चे शवः ( यजु० १२। १०६॥ १८। ५१ ) । श०७।३। 
१।२६॥९।४।४।३ ॥ 
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( ३५७ ) बाहुः ] 


बलम्‌ बलं हृदये ( श्रितम्‌ ) | तै० ३। १०।८।८॥ 


५ इन्द्रो बळं बलपातेः । श० ११।४।३। १२ ॥ तै० २।५। 
७।४॥ . 


बलिवदेः परिवत्सरो बलिवर्दः । तै० ३। ८ । २०।५॥ 
बहिष्पवमानः ( स्तोत्रम्‌ ) मुखं वा पतद्यज्ञस्य यदू बहिष्पवमानः | पे० 
२।२२॥ | 
डु बहिप्पवमानेन वे यज्ञ: (=ग्रञ्िणोम इति सायणः) 
सज्यते । तां ६।&।२२॥ 
वहिप्पवमान्यः (स्तोत्रीयाः) स्त्रियो यहिष्पत्रमान्यः। | तां ६।८।५॥ 
बहु अन्तो वे बहु । ऐ० ५ । २, १५॥ 
बादरायणः विष्यक्सेनो व्यासाय 'पाराशार्याय व्यास! पाराशायों जेमि- 
नये जैमिनिः पौष्पिण्ड्याय पोष्पिण्ड्यः पारादार्यायणाय 
पाराशर्यायणो वादरायणाय वादरायणस्ताण्डिशाउ्य।य- 
निभ्यां ताण्डिशाट्यायनिनो वहुभ्य१। सा० वि> ३1६1 ३॥ 
वाइँदुक्थम ( साम ) बृहदुकथो वा एतेन वास्नयो ऽन्नस्य पुरोधामाग- 
च्छद्न्नं वे ब्रह्मणः पुरोधान्नाद्यस्यावरुध्ये। तां० 
१४ । &। ३८॥ 
बाहद्विम्‌ ( साम ) ब्रह्मव्चेसस्मह्ममित्यत्रवींत्‌ ( इन्द्रं ) बृहद्विरिस्तस्मा 
पतेन वाहेद्विरेण व्रह्मावचस प्रायच्छदू श्रह्मवर्यस- 
काम एतेन स्तुवीत ब्रह्मवचेसी भवति । तां०१३। 


४। १७॥ 
4 वाहेद्विर त्राह्मणाय (कुर्य्यात्‌) । तां० १३।४। १८॥ 
बाहुः बाहुवी5 अरलिः । श० ६।३।१।३३॥ ६।७।१।१४॥ 
१४।१।२।९६॥ 


„ पञ्चदशो हि बाहू । शा०८।४।४।६॥ 
१, वीर्य वाई पतद्राजन्यस्य यद्‌ बाहू । रा०५।४।९१।१७॥ 


» तस्मादु बाहुवीर्य्या ( राजन्यः ) बाहुभ्या% हि ख९१ । तां० ६। 
१।८॥ 


५ तस्माद्राजा बाहुबली भावुकः | श० १३।२।२।५॥ 
» बाहु वे मित्रावरुणौ । शा, ५।४। १।१५॥ 
» बाह चे स्र्चौ 1श० ७।४।१।३६॥ 
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[वृहत्‌ ( ३५८ ) टर 
वाहू (-:“आर्द्रानचत्रस्‌” इते सायणः ) रुद्रस्य वाहू । तै० १। ५1 १। १॥ 
बिल्वः अथ (प्रजापतेः) यत्कुन्तापमासीत्‌ । यो मज़ा स साध१? सम 

बद्रुत्य श्रोत उद्भिनत्स एष वनस्पतिरभवडिट्वस्तस्मात्त- 
स्यान्तरतः सवमेव फलमाद्य भवति तस्मादु हारिद्र इव भाति। 
श० १३।४।४।८॥ 

» बैल्वं ( यूपं कुर्वीत ) अन्नाधकामः | कौ० १०1 १॥ 

१३ विल्धं ज्योतिरित वा. आचक्षते | ऐ3 २।१॥ 

१» बेटव (यूपं) ब्रहमवचसकामस्य (करोति) । ष० ४।४॥ ` 

» षड्‌ बेच्चाः ( यूपाः ) भवन्ति । ब्रह्मच चसस्यावरुदूष्य । त०३। 

-८५।२०।१॥ 

विसानि यानि बिसानि तान्यस्ये पृथिव्ये रूपम्‌ । श० ६।४।५।१४॥ 
बुद्धिः बृहस्पतिरिव बुद्ध्या ( भूयासम्‌ ) । मे० २।४। १४॥ 
बुधः महीन्दीक्षाॐ सौमायनो ( =सोमपुत्रः) बुधो यदुदयच्छदनन्द्‌" 
"  स्सवेमाप्रोन्मन्मा9स मेदोधा इति । तां०२४।१८।६॥ - 
बुध्या उपमा विष्ठाः (यञ्जु०१३। ३) दिशो वाऽ अस्य (सूर्यस्य) बुध्न्या 

उपमा विष्ठाः । दा० ७। ४ । १) १४॥ 

हच्छः्दः ( यजुर १५। ५ ), असो वे (द्य-)ळोको बृहच्छन्दः | श० 

८।५।२।५॥ 

बृहच्छोचा: उदानो वे वृहच्छोचा: | हा० १। ४।३।३॥ 
बृहज्ज्योतिः असी वाऽ आदित्यो वृहज्ज्योतिः । शा० ६। ३। १। १५॥ 
बृद्दद (साम) बृहन्मर्य्या इद्‌? स ज्योगन्तरभूदिति तद्‌ बृहतो बृहत्वम्‌। 

ता० ७।६। ५ ॥ 

११ त्वामिद्धि हवामहे [ ऋ० ६। ४६ । १ ] इत्यस्यामृच्युत्प- 
न्न साम वृहत-इति “प० ४। १३! भाष्ये सायणः) ॥ 

त साम वे बृहत्‌ । तां० ७५1६ | १७॥ 

५१ भारद्वाज चे बृहत्‌ । णे० ८। ३॥ 

ड बहता वा इन्द्रो इत्राय वज्र घाहरत्तस्य तेजः परापतत्त 
त्सोभरमभवत्‌। तां ८ 1८1 &॥ 

,„ बृहतो ह्येतत्तज्ञो यत्सौभरम्‌ । तां ८ । ८। १० ॥ 

१५ समभरं भवति दृद्दतस्तेज्ञ; | तां १२। १२।७॥ 
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( ३५९ ) बृहत | 


, वृहत्‌ (साम) द्वचक्षरं बृहत्‌ । त०२।१।५।७॥ 


बृहद्धि पू्वॐ रथन्तरात्‌ | तां ११५। १ । ४॥ 
यद्धूस्वं तद्रथन्तरं यद्दीघ तद्‌ वृहत्‌ | को०३॥५॥ 
यद्‌ बृहत्तद्रैवतम । ऐ० ४। १३॥ 

बृहदेतस्परोक्षं यद्वेरूपम (साम) ! तां० १२। ८। ४॥ 
यदू बृहत्तद्वेराजम्‌ (साम) । ऐ० ३। १३॥ 

अन्तो बृददत्साम्नाम्‌ । तां १६। १२। ८॥ 

श्रेष्ठय वे बृहत्‌ । ऐ० ८।२॥ 

ज्येष्ठं वे बृहत्‌ | ऐ० ८1 २॥ 


यथा च पुत्रो ज्येष्ठ एव बृहत्प्रजापतेः। तां० ७। ६। ६॥ 
ऊद्धमिव हि बृहत्‌ । तां० ८। 8 । ११॥ 

द्यौवे बृहदू । श० ९। १। २। ३७॥ 

द्योबरेहत । तां० १६। १०। < ॥ 

बृहृद्धयसौ ( द्योः ) । श० १।७।२.। १७॥ 

असो ( द्योः ) बृहत्‌। को० ३।५॥ ते० १।४।६।२॥ 
तां०७।६।१७॥ - 

असो (द-) लोको बृहत्‌ | ऐे० ८1 २॥ 

उपहूतं बृहत्सह दिवा । ते० ३।५।८।१॥ शा०१। 
८॥1१॥१६॥ 

स्वर्गो लोको बृहत्‌ । तां ० १६। ५। १प॥ 

वृहद्धे सुवर्गो लोकः। ते० १। २।२।४॥ तां &। १। ३१॥ 
बृहता चे देवाः स्वर्ग लोकमायन्‌ | तां १८।३।८॥ 
आदित्यो बृहत्‌ । ऐ० ५ । ३०॥ 

प्राणो ब्रृहत्‌ । तां० ७। ६। १४, १७ ॥ १८। ६। २६॥ 
क्षत्रं बृहत्‌ । ऐ० ८। १,२ ॥ 

मनो वे बृहत्‌ । तां० ७। ६। १७॥ 

मनो वृहत्‌ । ए० ४। २८॥ 

स (प्रज्ञापतिः) तूष्णीं मनसा भ्यायत्तस्य यन्मनस्यासी- 
न्तदू बृदतसमभत्रत्‌ | ता ७। ६।१॥` 
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( ३६० ) हि 


बृहद्‌ (साम) वर्ष्म वे बृहत्‌ । तां ११।६।४॥ 


ऐट वे बृहत तां० ७। ६। १७॥ 

ब्ृहद्विराट्‌ । ते) १।४।४।६॥ 

एतद्वि बृहतः स्वमायतनं यत्त्रिष्टुप्‌ । तां3 ७ | ७ | १०॥ 
्रष्टुभं चे बृहत | तां० ५। १। १४॥ 

स बृहदसजत तत्स्तनथित्नोर्घाषोन्वस्रज्यत । तां० ७। 
८।१०॥ 

अहर्वाहतम्‌ । ऐे० ५. । ३०॥ 


बृहती (छन्दः) बृहली इ2हतेञ्गद्धिकर्मणः। दे० ३। ११॥ 


ब्रहती मर्य्या ययेमान्‌ लोकान्‌ ब्यापामेति तद्‌ बृहत्या 
बृह्दत््वम्‌ | तां०७। ४।३॥ 

यस्य नव ता बृहतीम । को० &। २॥ | 
पट्त्रिशादक्षरा बहती । शर ८।३।३।८॥ ते० 
३।४६।१२।१॥ तां १०। ३ । &॥ गो० पू०४।१२॥ 
षट्निशदक्षरा चे बृहती । ऐ० ४ | २४ ॥ ७। १॥ श० 
-३।५।१।९॥ 

ता वा एता बृहत्यो यत्‌ षट्रत्रि2शद्‌्तराः। तां०१६। 
११।२०॥ 

एतया हि देवा इमाँछो क्रानाअ्चुवत ते वे दशभिरेवाक्षर- 
रिम लोकमाइनुवत द्राभिरन्तरिक्षं दृशभिदिव च- 
तुभिश्चतस्जो दिशो द्वाभ्यामेवास्मिंछ्रोके प्रत्यतिष्ठस्त- 
स्मादेतां बृहतीत्याचक्षते । ए० ४ । २४ ॥ 
पश्चदशश्चेकविशश्च वाहतो तो गोश्चाविश्चान्वसुज्येतां 
तस्मात्तौ बाहेत प्राचीन भास्कुरुतः। तां १०।२। ६॥ 
गोऽश्बमेव हि बहती | को० ११।२॥ 

.पशवो बुद्ती । कौ० १७। २॥ २६ | ३॥ ष०३।१०॥ 
पशावो वे ब्रहती । तां १६। १२।&॥ 

बाहेता: परावः । ऐ० ४ । ३॥ ५।६॥ कौ० २३।१॥ 
२8।३॥ ते० १।४।५।५॥ श०.१३।४।३।१५॥ 
ब्रहती वाव छन्दसां खराटू | तां १०।३।८॥ 
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(३६१ -) इंहती ] 


चृहती (छन्द: ) स्वराज्यं छन्दसां बहती । तां २७ । द] ३ ॥४ ' 2; 


श्रीर्वे वृदती । को० र८ | ७ ॥ २६ । ५. ॥ 

श्री यशइछन्दसां बद्दती ! ऐ० १1५ ॥ 

बृहत्यां वा असावादित्य: श्रियां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितस्त- 
पति । गो० उ० ५। ७ ॥ 

घाइतो वा एवं य एष (सूयः) तपति को० १५। ४॥ 
२५।४॥ गो० उ० ३।२०॥ 

दहती स्वर्गा लोकः | श० १०।५।४।६॥ 


बूहत्यामघि स्वर्गो छोकः प्रतिष्ठित: । श० १३।५। 
४।२८॥ 


वाहतो वा असो ( स्वगेः ) लोकः । ते० १। १।८।२॥ 
बाहेतो चे स्वर्गो लोकः । गो० पू० ४। १९॥ 
बाहंताः स्वर्गा लोकाः | ऐ० ७। १॥ 


: ` बृहत्या वे देवाः खर्ग लोकमायन्‌ | तां १६। १२। ७॥ 


पवमानस्य बहती ( खग्याँ ) । ता ७। ४। १॥ 
अये मध्यमो ( लोकश=अन्सरिक्तु ) ब्रहती । तां०७। 
३।&॥ 

बृहती हि संवत्सरः । श० ६।४।२।१०॥ 

वाग्वे इंद्ती । शा १४। ४। १। २२॥ 


यदस्ये वाचो वृहत्ये पतिस्तस्मादू दृहक्ष्पति: । ज्ञ० उ० 
२।२।५॥ 


मनो बृहती । श० १०।३।१।१॥ 

प्राणा वे दृहत्य: । ऐ० ३। १७ ॥ 

वयानो ब्रहती | तां ७।३।८॥ 

आत्मा वै बहती । ऐ० ६। २८॥ गो० उ० ६।८॥ 
बाहत हि माध्यान्दिन सवनम्‌ । तां०९।७।७॥ 


` बाहेता वे प्रेषा याहेता ग्रावाणः। श०.१२। ८1२1 १४॥ 


` बृहद्या वा एतद्यने यदू द्वादशाहः । ऐ० ४ । २४॥ 


एत्वे रथन्तरस्य स्रमायतनं यद्‌ ब्रहती । .तां० ४। 
“४1 १०॥ 
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बृहती ( छन्दः ) बृहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति | तां० ७। ३ १४ 


सा बृहत्यभवत्तयेमान्‌ लोकान्‌ ( देवाः ) व्याम्नवन्‌ । 
तां० ७। ४।२॥ ; 

पपा चै प्रतिष्ठिता ब्रहती या पुनःपदा ॥ तां० १७। 
१।१३॥ 

पवो ब्रहत्यः । शा ८। ६।२। १० ॥ 


बृहृदुचः प्रजापति वृहदुक्षः । श० ४। ४। १।१४॥ 
~ = = > 
बृहद्भाः सुवर्गो वे लाका बृहद्भाः । तै० ३। ३।७।४॥ 
बृहद्रथन्तरे ( सामन्री ) अनड्वाहौ था एतो देवयानो यजमानस्य यद्‌ 


बृहद्रथन्तरे । तां १२।४। १४॥ 

बृहद्रथन्तरे छन्दो द्याचापृथिवी देवते पक्षौ । श० 
१०। ३।२।४॥ 

पते वै यज्ञस्य नावो संपारिण्यौ यद्‌ बृहद्रथन्तरे 
ताभ्यामेव तत्संबत्सरं तरन्ति। ५० ४। १३॥ 
पादौ वै बृहद्रथन्तरे शिर एतद्‌ (आरम्भणीयम्‌) 
अहः । ऐ० ४। १३॥ 

पक्षौ वै बृहद्रथन्तरे शिर एतद्‌ (आरम्भणोयम्‌) 
अहः ए०४। १३॥ 
बृहद्रथन्तरे ( महाव्रतस्य ) पक्षी । तां० १६। 
११। ११ ॥ 

उभे बृहद्रथन्तरे भवतस्तद्धि स्वाराज्यम्‌ । तां० 
१९।१३।५॥ 

पशवो वै बृहद्रथन्तरे । तां ७। ७। १॥ 
प्राणापानो वै बृहद्र थन्तर । तां ७1 ६। १२॥ 
ज्योगामयाविने उभे ( बृहद्रथन्तरे ) कुर्य्यादप- 
कान्तो वा एतस्य प्राणापानो यस्य ज्योगामयति 
प्राणापानावेवास्मिन्द्धाति । तां ७1 ६1१२ ॥ 


बृद्ददय: अश्यो ये बृहद्धयः । तै० ३।&।५।३ ॥ श० १३।२। 


६ । १४ ॥ 


बृहन्‌. एष तै शुक्रा य एष ( सूर्यः ) तपत्येष उऽएव बृहद । श०४। 


५।६।६॥ 
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वृहम्विपश्वित्‌ ( यजु० ११ । ४ ) प्रजापतिव वृहन्विपञ्चित्‌ । शा० ६। 


३।१। १६॥ 


बृहस्पति: वाम्बै बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पति: | श० १४। 


४। १। २२ ॥ 

यदस्य वाचो ब्रृहत्ये पतिस्तस्माद्‌ वृहस्पतिः । ज० उ०२। 
२।५॥ 

बृहस्पति ( एवेन ) वाचा ( सुचते ) तै० १।७।४।१॥ 
अथ बृहस्पतये वाचे । नवारं चरं निवपति । श०५।३। 
३।% 


- ये ( प्रजापते रेतश्पिण्डा दग्धाः सन्तः) ऽङ्गारा आसंस्ते 


ऽङ्गिरसो ऽभवन्यदङ्गाराः. पुनरवशान्ता उद्दीप्यन्त तद्‌ 
व्ृहर्पातरभवत्‌ । ५० ३। ३४॥ 

स्‌ ( ब्ृहस्पातिः ) पत ब्रहस्पतये तिष्याय नवारं चरुं पयसि 
निरवपत्‌ । ततो चे स ब्रह्मचञ्चस्ग्रभवत्‌ | तै० ३ ॥ १। ४।६॥ 
बृहरूपते स्तिष्यः (नक्षत्रविशेषः ) । तै० १।५।१।२॥ 
३।१।१।५॥ 

( यज्ु० दे८। ८ ) अयं वै बृहस्पतियों ऽयं ( वायुः ) पवते । 
दा० १४।२।२।१०॥ 

पष ( प्राणः) उ पव बृहस्पतिः । श० १४।.४। १।२२॥ 


यथ यस्सो ऽपान आसीत्स ब इस्पतिरभवत्‌ । ज्ञं उ०२। 
२।५॥ 


यञ्चश्चुः स ग्रदस्पतिः। गो० उ०४। ११॥. 

यु ॐ दि बृहस्पति । श० ३। १।४। १६॥ .. 
बृहर्पतिरिव दुद्ध्या ( भूयासम्‌ ) । म०.२। ४ । १४ ॥ 
बृहस्पतिर्वै सवै ब्रह्म । गो० उ० १।३, ४ ॥ 
ब्रह्म वे बृहस्पतिः । ऐ० १। १३॥ १। १९॥ २। ३८॥ ४॥ 
११॥ कौ> ७। १०॥ १२।८॥ १८।२॥ श०३।१।४। 
१५॥ ३।९।१।११॥ जे उ० १। ३७॥६॥ ` 


ब्रह्म बृहस्पति । गो० उ० ६। ७.॥ 


ड देवानां बू इस्पतिः । तै> १।३।८।४॥ १।८। 
॥ 
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([बृंहरुपतिः ( ३६४ ) 
वृदस्पतिः वृहस्पतित्रह्म घ्रह्मपतिः। | तै० २।५। ७।४॥ 


` बृहस्पते ब्रह्मणस्पते | त०३। ११५। ४। २॥ 


बृहस्पातिव देवानां ब्रह्म । श० १।७1४। ९१ ॥ ४1६ 
६।७॥ 


` बृहस्पतिहे व देवानां ब्रह्मा । कौ० ६। १३.॥ 


बृहस्पतिर्वा अङ्गरसो देवानां ब्रह्मा। गो० उ० १।१॥ 
ते ऽङ्गिरस आदित्येभ्यः प्रजिघ्युः श्वः सुत्या नो थाजबत न 


` इति तेषां हाञ्चिदँत आख त आदित्या ऊचुरथास्माकमय 


सुत्या .तेषां नस्त्वमेव ( अग्ने ! ) होताखि, वृहस्पतित्रेक्या 


. ऽयास्य उद्गाता, घोर आङ्गिरसो 5ध्यय्यरिति । कौ” ३०।६॥ 
` बृहस्पतिव देवानामुङ्गाता । तां० ६।५।५॥ . ` 


तं ( शर्यातं [? शार्याति ] मानवं) देवा ब्रृहस्पतिनोद्गात्रा 


` दीक्षामहा इति पुरस्तादागच्छन्‌। जै० उ० २। ७1२ ॥ 

ˆ “बृहस्पति; पुर एता । ते० २।५। ७।३॥ 
' बृहस्पतिव देवानां पुरोहितः । ऐ० ८। २६॥ ` ` 
, धेना. बृहस्पतेः पली । गो० उ० २। & ॥ 
बृदस्पतिर्विश्‍वेदेवेः ( उदक्रामत्‌ ) । ऐ० १ । २४ ॥ 

२. यजमानदेवत्यो वै बृहस्पति: । तै० १1८ 1 ३। १॥ 

»  बाहँस्पत्यो वा एव देवतया यो - वाजपेयेन यजते -। तै० १। 


३।६।८-&॥ 
बाहेस्पत्योष्टकपालः ( पुरो डाशः ) । तां० २१ | १०। २३ ॥ 


पषा वा ऊध्वो बृहर्पतेर्दिक । श० ५।५।१।१२॥ : 


बृहस्पतिः ( श्रियः ) त्रह्मवचेसम्‌ ( आदत्त ) । श० ११ । 
४।३।३॥ ` 


"खः ( बृहस्पतिः प्रजापति ) उन्रयीत्क्रोञ्चं साज्नो वृणे ब्रह्मव- 


चसमिति | जे? उ० १।५१।१२॥ ` 

बृहस्पतमध्यन्दिनः । ते० १। ५।३।२॥ ` 
सित्रावहस्पती घे यज्षपथः। श०५।३।२।४॥ 

शंयुह वै बाहेस्पत्यः सर्वान्‌ यज्ञाञ्छ्मयांचकार | को० ३।८॥ 
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( ३६५ ) बह्म ] 


बृहस्पतिः शंयुह वै वाहंस्पत्यो ऽञ्जसा यक्षस्य स'%स्थां विदांचकार स 
देवलोकमपीयाय :। तत्तद्न्तर्हितमिव मनुष्येभ्य आस ..। 
श०१।६।.१।२४॥ 

वहस्पतिसव्रः स पष बृहस्पतिसवो, बृहसुपतिरकामयत देवानां पुरोधां 

( =पौरोहित्यं ) गच्छेयमिति स एतेनायजत स देवानां , 
पुरोधामगच्छत्‌ । तां १७। ११ । ४ ॥ 

बकुग तस्ये ( वाचे ) जुंडुयाद थंक्कुरा नामासि। ता ६।७।६॥ 

प्रनः असो वा आदित्यो ब्रश्नः । ते० ३।8।४।१॥ 

ब्रध्नस्य विरम्‌ ( ऋ० ८ | ६६।७) (नद्योः), आदो वै व्रघस्य विष्टपं 

यत्रासौ ( सूर्यः) तपति । को० १७। ३-॥ 

„ स्वगो वै लोको व्रश्नस्य -बिष्टपम्‌। ऐ०४1४॥ 
बरध्नस्य विष्टप चतुर्खिश; (यज्जु० १४ । २३) संवत्सरो वाव ब्रश्नस्य विष्टपं 
व्रतुस्त्रि2शस्तस्य - चतुविं2शतिरधेमासाः 
सप्तऽतवो ड अहोरात्रे संवत्सर एवं व्र्नस्य 
विष्टपं चतुखि७शस्तद्यत्तमाह व्रश्चस्य विष्टप- 
` मिति स्वाराज्यं वे ब्रश्नस्य विष्टप स्वाराज्यं 

चतुस्त्रि2शः | श० ८। ४। १॥ २३॥ 
- ब्रो ऽरुषः (यजु. २३। ५ ) असौ वाऽ आदित्यो घ्रश्नो ऽरुषः | श० १३। 

२।६।१॥ 
ब्रह्म ( वागिति ) एतदेषां (नाञ्नां) ्र्मतद्धि सर्वाणि नामानि विभतिं। 
श० १४।४।४।१॥ 
` „ वाग्बह्म | गो० पू० २। १० ( ११ )॥ 


„ वाग्चे ब्रह्म ऐ० ६ । ३॥ श०२।१।४।१०॥ १४। ४।१। 
२३॥ १७। ६। १०। ५. ॥ 


» वाग्धि ब्रह्म । ऐ० २। १५॥ ४ । २१ ॥ 

» घागिति तद़ह्म । जे० उ०२।६।६॥ 

५ सा या सा वाखह्मव तत्‌ । ज० उ० २। १३।२॥ 
- » ब्रह्म वै वाचः परमं व्योम | तें० ३१७६ । ५। ५ ॥ 
» तस्यै वाचः सत्यमेव ब्रह्म । श० २। १। ४ । १० ॥ 
» सत्यं ब्रह्म श० १४। ८। ५।१॥ ` 
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[ बह्म ( ३६६ ) 


बह्म ब्रह्म चाऽ ऋतम्‌ । श० ४। १।७।१०॥ 

५ मनो ब्रह्म । गो० पू० २। १० ( ११) ॥ ष० १।५॥ 

» मनो वै सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । श० १४। ६। १०। १५॥ 

१३ हृद्य व सम्राट्‌! परम ब्रह्म । श० १४।६।१०।१८॥ 

> चक्षुत्रेह्म । गोऽ पू०२। १० ( ११) ॥ 

_ 5 चक्तरव त्रह्म। श० {४।६।१०।८॥ 

» श्रोत्र वे सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म शर १४। ६। १० । १२॥ 

„ श्रोत्र वै ब्रह्म ओत्रेण हि ब्रह्म श्टणोति श्रोत्रे ब्रह्म प्रतिष्ठितम्‌। 
पे० २।४०॥ 

» घ्रह्म वै गायत्री । ऐ०४। ११॥ को० ३।५.॥ 

» व्रह्म हि गायत्री तां० ११।११।६॥: 

. 9 ब्रह्म गायत्री । श० ४ | ४। १। १८॥ 

1 प्रह्म वै प्रणव: । को० ११॥४॥ 

„ श्रह्म ह वे प्रणवः | गो० उ० ३। ११ ॥ 

» भूरिति वे प्रजापतिः ब्रह्माजनयत । श»२। १।४। १२॥ 

15 स ( प्रजापतिः) भ्राग्तस्तपानो ब्रव प्रथममसजत प्रयीमव 
विद्याम्‌। श० ६। १। १।८॥ 

» ततः ( प्रज्ञापतिः ) ब्रह्मेच प्रथममसज्यत त्रय्येव विद्या तस्मादा- 
हुब्रे्मास्य सर्वस्य प्रथममिति श० ६। १। १। १० ॥ 

„ ब्रह्म चाऽ ऋक्‌ । को० ७। १०॥ 

,, ब्रह्म वै मन्त्रः । श० ७।१।१।५.॥ 

» ब्रह्म (“मन्त्र इति सायणः ) हि देवान्‌ प्रच्यावयति ।.श० ३।२। 

_ ४1 १७॥ 

» वेदोत्रह्म। जेर उ०४॥ २५।३॥ 

» (नववेदा: ) सताक्षरं वै ब्रह्मऽभित्येकाच्षरं यजुरिति द्वे सामेति 
द्वेऽअथ यद्तो ऽन्यद्‌ घ्रह्मव तदू, दृथक्तरं .वे . ब्रह्म. तदेतत्सव 
सत्ताक्षर ब्रह्म । श० १०।२।४।६॥ 

»» प्पतद्वे यज्जः ( उवेन्तरिक्षमन्वेमीति ) ब्रह्म रक्षोहा । श० ४।१। 
१।२०॥ 

„ ब्रह्म वे फ्रजापतिः । श० १३।६।२।८॥ . , 
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बूह्य ब्रह्म वे वृहस्पतिः कौ० ७। १०॥ १२। ८॥ १८। २॥ ऐे० १1 


०० क ७७ 
= ०2 वड = ~ 
~ = २७ = ~ ~ ~ ~ 


2 
र 


= 
~ 


= 
~ 


= 
~ 


~= 
~ 


» 


9 


१३॥१। १६॥ २।३८॥४। ११ ॥ शं० ३।१।४।१५॥ 
३।&। १ । ११ ॥ जे० उ० १। ३७।६॥ 

ब्रह्म वृहस्पति: । गो० उ० ६।७॥ 

ब्रह्म वे देआनां बृहस्पति: । ते० १। ३।८। ४॥ १। ८। ६।४॥ 


ब्रृहस्पतिवै सवं ब्रह्म । गो० उ० १। ३, ४ ॥ 


बृहस्पति त्रेह्ा ब्रह्मपतिः । तै० २। ५। ७।४॥ 

ब्रह्म वे ब्रह्मणस्पतिः । को० ८। ५॥ &। ५ ॥ ताँ० १६।५। ८ ॥ 
ब्रह्म ब्रह्मा ऽभवत्स्वयम्‌। ते० ३। १२।६&।२३॥ 

ब्रह्म ह वे त्राह्मणं पुष्करे सस्रुजे । गो० पू १। १६॥ 

चन्द्रमा वे ब्रह्म । ऐ० २। ४१॥ 

आदित्यो वे ब्रह्म । जें० उ० ३ 1 ४ &॥ 


( यजु० १३। ३ ) असौ बाऽ आदित्यो ब्रह्म । श० ७।४।१। 
१७॥ १३। १।३।३॥ 


व्रह्माभिः । श० १।३।३।१६॥ 

ब्रह्म वा असिः । को० &। १, ५ ॥ १२। ८ ॥ श० २।५।४। 
८॥५।३।५।३२॥ ते०३।६।१६।३॥ 

ब्रह्म द्यभिः। श> १। ५।१।११॥ 

अप्निरु वे ब्रह्म । श० ८। ५। १। १२॥ 

अआिरव ब्रह्म श० १०१४ । १।५॥ 

( यजु० १७। १४ ) अयमशिद्रेह्म । श० &। २। १। १५॥ 

अभिह वै ब्रह्मणो वत्सः । जै० उ०२। १३। १॥ 

ब्रह्म ह्यञ्मिस्तस्मादाह ब्राह्मणेति । श० १।४।२।२॥ 

मुख» ह्यतद्नेयं दू ब्रह्म । श० ६। १। १। १०॥ 


अथ यत्रैतद्ङ्गाराश्चाकाश्यन्तऽ इव । तहिं हैष ( अभि: ) भवतिं 
ब्रह्म । श० २। ३।२। १३ ॥ 


अयं वाऽ अप्नित्रेह्म च क्षत्रं च । श० ६। ६। ३। १५ ॥ 
अग्निश्रेह्मास्रियं ज्ञः । श० ३। २। २। ७॥ 

रह्म वै यश: । ऐ० ७। २२॥ 

ब्रह्म हि यश) | श०५।३।२।४॥ 
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वह ( ३९८ ) 
्रह्म-यज्ञः। श०-.३ । १.।४।.१५॥ 


तस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं वा वेश्यं. वा ब्राह्मण इत्येव क्रयाद्‌ . 


ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्जायते । श० ३।२।.१।४०॥ 
ब्रह्म वै वाजपेयः | ते १।३।२।४॥ 

अयं वे ब्रह्म यो ऽयं ( वायु: ) पवत । ऐे3 < । २८ ॥ 

प्राणों वे सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । शर १७।६।१०।३॥ 

तद्य& ब्रह्म स प्राणः | ज० उ० १ | ३३। २॥ 

प्राणा वै ब्रह्म । ते) ३। २। ८। ८ ॥ 

प्राणा वे ब्रह्म श० १४। ६।१०।२॥ ज० उ० ३।३८।२॥ 
प्राणा उ वे ब्रह्म । श० ८1 ४। १।३॥ 

प्राणापानो ब्रह्म । गो० पू० २। १०। (११) ॥ 

ब्रह्म हि पूव्वे च्त्रात्‌ । तां ११।१।२॥ 

सैषा क्षत्रस्य योनिह । श० १४। ४।२।२३॥ 

ब्रणः क्ञत्रं निस्मितम्‌। | तै3 २। ८1 1 &॥ 

तद्यत्र वे ब्रणः क्षत्रं बशमेति तद्राषट्र सश्रद्धं तद्वीरवदाहास्मिंन्‌ 
वीरो जायते । ऐ० ८1 & ॥ 

अ्भिगन्तेव ब्रह्म कर्ता क्षत्रियः । श० ४। १। ४।१॥ 

ब्रह्म वे ब्राह्मण: | तै० ३३६ । १४।२॥ श० १३1 १।५।३॥ 
ब्रह्म हि ब्राह्मण: । श० ५। १। ५।२॥ 

ब्रह्मणो वा पतद्रू्पं यद्भधाह्मणः । श० १३। १।४।२॥ 

ब्रह्म हैं वसन्त; ( ऋतुः ) । श०२।१।३।५॥ 

ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ | ऐ० ८ । १, २॥ तां ११५। ४ । ६॥ 
विद्युद्ध्येव ब्रह्म । श० १४। ८। ७। १॥ 

बरह्मेध मित्रः । श० ४। १।४।१॥ 


` घ्र हि मित्रः । श० ४। १। ४। १०॥ ५।.३।२।४॥ | 


ब्रह्म वै पणः । ते> १। ७। १।६॥ ३।२।१।१॥ रि 
देवानां वझंवादं बदतां यत्‌ । उपाश्रणोः ( हे पणं! त्वम ) 
सुश्रवा वे श्रुतोसि । तत्तो मामाविशतु ब्रवच॑सम्र्‌ । ते० १। 
२।१।६॥ 
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वद्य ब्रह्म बै पलाशः | श १।३।३।१६॥५।२।४।१८॥ ६ । 
६।३।७॥- 
ब्रह्म वे पोर्णमासी क्षत्रममावास्या । कोऽ ४ | ८ ॥ 
» यदस्तं तह्लह्म । गो० पू3 ३।४॥ 
अथ यद्नहा तदस्तम्‌। जै» उ० १। २५। १०॥ 
अभयं वै ब्रहाभय ॐ हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद्‌ । श १४। 
७।२।३१॥ 
८ म्हा वे भूतानां ज्येष्ठ तेन को 5हेति स्पद्धितुम्‌ । तै० २।८। 
०॥ 
तस्मादाहुब्रेह्येव देवाना श्रेष्टमिति श० ८। ४1 १1 ३॥ 
तदेतदू ब्रह्म यशश्श्रिया परिबृढम्‌ । ब्रह्म ह तु सन्‌ यशसा श्रिया 
परिवृढो भवति य एवं. चेद । जे० उ० ४ । २४ । ११ ॥ 
षोडशकलं वे ब्रह्म जे० उ० ३। ३८।८॥ .. 
४ सञ्चा5सञ्चा5सञ्च सञ्च वाक्‌ च मनश्च [ मनश्च ] वाक्‌ च चक्तश्च 
शरोत्रं च श्रोत्रं च चक्तञ्च श्रद्धा च तपश्च तपश्च श्रद्धा च तानि 
बोडश | पोडशकलस्त्रह्म । स य एवमेतत्योडशकलम्त्रक्म वेद 
तमेवैतत्षोडशकलम्त्र्माप्येति । जै3 उ० ४। २५.। १-२ ॥ 


>> 
= 


१, कतम एको देच इति स व्रह्म त्यदित्याचक्षते । श० ६४। ६। &। १०॥ 


„ ब्रह्म देवानजनयत्‌। तै २। ८ । ८। ९ ॥ 

» बरह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः । ते० ३। & । १७।३॥ 
» ब्रह्मणो वाऽ एतद्रूपं यदहः । श० १३।१।५.।४। 

» दे वे ब्रह्मणा रूपे मूत्त चवामूत्तञ्च । श १४। ४ । ३। १ ॥ 


५ तदेतन्मूतम्‌ ( ब्रह्मणो रूपम्‌.) यदन्यद्ायोश्वान्तरिक्ताश्च । श० 
- . १४।५।३।२॥ 


» इंदमेव मूत्त ( ब्रह्मणो रूपम्‌ ) यद्न्यत्माणाञ्च यश्चायमन्तरात्मन्ना- 
काश: । शर १४ । ७ । ३1 ६॥ 


» अथमूत्ताम्‌ ( ब्रह्मणो रूपम्‌) । वायुश्चान्त।रच्त च । श० १४। 
५।३।४॥ 


अथासूतेम्‌ ( बहाणो रूपम्‌) । प्राणश्च यश्चायमन्तराकाशः । 
श० १४।५.।३।८॥ 


२० 
यी 
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[ ब्रह्मचारी /.३७० ) 


वह्म ब्रह्मेव खवंम्‌। गो० पू ५. । १५. ॥ 

» वेस्माद्‌हुत्रह्मणा द्यावापथिवी विष्टब्धेऽइति। श७ ८। ४॥ १।३॥ 

» तद ( ब्रह्म ) इदमन्तरिच्तम्‌। जै? उ०.२। &1 ६॥ 

११ ब्रह्म वे त्रिवृत्‌। तां २।१६।४॥ १९॥ १७।३॥ २३।७। 
५॥ जै उ०३।४। ११ ॥ 

» ब्रह्म तपसि ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । ऐ०३। ६॥ गो० उ० ३।२॥ 

» (हे राजन्‌ ) त्वं त्रह्मासीतीतर! ( ऋत्विक्‌ ) प्रत्याह चरुणो ऽसि 
सत्यौजा इति । श३ ५।.४।४।१०॥ 

». स होवाच गाग्यः । यश्चायमात्मनि ( शरीरे ) पुरुषः एतमेवाहं 
ब्रझोपासः5 इति स ` होवाचाजातंशत्रर्मा मेतस्मिन्त्संवदिष्टा आत्म 


न्वीति वाऽ अहमेतम॒पास5 इति। श० १७। ५.।१। १३॥ (“वाह्मण 
शब्दमपि पश्यत) 


्रह्मचव्यैम्‌ तस्मा एतत्प्रोवाचाष्टाचत्वारिशद्वपं सर्ववेद्ब्ह्मचय्यं, तथ 
तद्धा वेदेषु व्यूह्य द्वादश वष ब्रह्मचय्यं द्वादश वर्षाण्यवराद्धमपि 
स्तायंश्वरेद्यथाशक्तथपरम्‌। गो० पू० २। ५॥ 

ब्रह्मचारी अथ हेतद्वेवानां परिपूतं यज्ञह्मचारी । गोऽ पू० २।७॥ 

» स (ब्रह्मचारी) यन्मुगाजिनानि वस्ते......स यद्हरहरा- 

चार्याय कर्म करोति......स यत्छुषुप्खुनिद्रां निनयति...... 

ख यत्कुदो वाचा न कंचन हिनस्ति पुरुषात्पुरषात्पापीयानिव 

मन्यमानः...... अथाद्विः सछाघमानो न स्नायात्‌... ....:.तां 

( कुमारीं ) नग्नां नोदीक्षेतेति वेति वा सुखं विपरिधापयत्‌ 


a तासां ( ओषधीनां ) पुण्यं गन्ध प्रच्छिद्य नोपजिघ्रेत्‌। . 


गो० पू० २।२॥ 

„» बरह्मचारी भक्षं चरति | स०५॥. 

११ स ( व्रह्मचारी ) एव विद्वान्यस्या पव भूयिष्ठॐ स्छाघेत तां 
भिक्षेतेत्याहुस्तल्ोक्यमिति स ( व्रह्मचारी ) यद्यन्यां 
भिक्षितव्यां न विन्देद्‌पि स्वामिवाचार्यजायांः भिक्षेताथो स्वां 


मातरं नन” ( ब्रह्मचारिणं’) सप्तमी ( रात्रिः) अभिक्ष- 
. तातीयात्तमेंचं विद्ा%समेव चरन्त% सर्व वेदा आविशन्ति 
यथा ह वाऽ अग्नि: समिद्धो रोचतऽ पव% हव स स्नात्वा 


रोचते य$ एवं विद्वान्त्रह्मचय चरति। श० ११।३।३।७॥ 
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( २७१ ) ब्रह्मचारी? 


वृह्चारी सप्तमीं नातिनयेत्सत्तमी मतिनयन्न ब्रह्मचारी” भर्वति, समि 
ऋक्षे सप्तराजमच रितवान्‌ ब्रह्मचारी पुनरुपनेयो भवति ॥. 
गो० ए०२।६॥ 

» (व्रह्मचारा ) ग्रह्ीभूत्वा भिक्षते य पवास्य मृत्यो पादस्तमेव 
तेन परिक्रीणाति तॐ सस्कृत्यात्मन्धत्त । श० ११।३। 
३।४॥ 

» ब्रह्म वे सृत्यचे प्रजाः प्रायच्छत्‌ । तस्मे ब्रह्मचारिणमेव न 
प्रायच्छत्लो (मृत्यु: ) ऽत्रवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्भाग 
इति यामेव रात्रि समिध नाहराताऽ इति तस्माद्यां रात्रि 
ब्रहचारी समिधं नाहरत्यायुष एव तामवदाय वसति 
तस्माह्ह्मचारी समिधमाहरेन्नेदायुषो ऽयदाय वसानींति | 
शा० ११।३।३।१॥ 

» ब्रह्म ह चे प्रजा सृत्यवे सम्प्रायच्छत, ब्रह्मयारिणमेच न 
सम्प्रददौ, स होबाचास्यामस्मिन्निति किमिति यां रात्रीं 
समिधमनाहृत्य बसेत्तामायुघो ऽघरुन्धीयेति, तस्माडह्म- 
चार्य्यहरहः समिय आहृत्य सायं प्रातरग्नि परिचरेत्‌ । गो० 
पू०२।६॥ 

„ (ब्रह्मचारी ) न इमशानमातिएत्‌, स चेद भितिष्ठेदुदकं हस्त 
कृत्वा । गो० चू० २। ७॥ 

» (ब्रह्मचारी ) अध एवासीत, अधः शयीत, अधस्तिष्ठेदध 


बजेदेव ह स्म थे तत्पूर्वं ब्राह्मणा ब्रह्मचर्ये चरन्ति। गा० 
पू० २।४॥ 


» ( ब्रह्मचारी ) नोपरिशायी स्यान्न गायनो न नत्तनो न 
सरणो न निष्ठीवेत्‌ । गो० पू २1 ७ ॥ 

» ` तदाहुः । न व्रह्मचारी सन्मध्वक्षीयादोषधीनां घा5 एष 
परमो रसो यन्मधु नेदन्नादयस्यान्तं गच्छानीत्यथ ह स्माह 
श्वेतकेतुरारुणेयो ब्रह्मचारी सन्मध्व्षस्ञ्रय्ये वाऽ पतद्विद्याये 
शिष्टं यन्मघु...यथा ह वाऽ ऋचं वा यजुर्वा साम वाभि- 
ब्याहरेत्ताहक्तद्य एवं विद्वान्त्रह्मचारी सन्मध्वश्षाति तस्मादु 
काममें घा्षीयात्‌ । शा० ११।५।.४। १८.॥ 
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[ बूह्म वेद: ( ३७१ ) ४ 
बूह्ाचारी तस्खा दुत ब्रह्मचारी मधु ना५श्रीयाद्वेद्स्य छाव इति। कामं ` 


ह त्वाचायदत्तमश्षीयात्‌ । जे० उ० १।प४।१॥ 
तस्माढ्रह्मचारिण आचार्य गोपायन्ति । गृहान्पञ्चननेन्नो 
ऽपहरानिति । शर ३। ६। २। १५॥ 

अथ ( श्ाचाय्येः ) अस्मे ( ब्रह्मचारिण ) सावित्रीमन्वाह । 
श०११।५।४।३॥ 

पञ्च ह॒ वा एते ब्रह्मचारिण्यञयो धीयन्ते द्वौ पृथग्घस्तयोमुखे 
हृदय उपस्थ एव पञ्चमः। गो० पू० २1 ४॥ 


ब्रह्मणस्पतिः पष ( प्राणः) उऽणत ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वे ब्रह्म तस्या 


29 


22 
29 


एप पलिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः । शा० १४।४। १।२३॥ 

( यजु० ३७। ७ ) एष चे ब्रह्मणस्पातिये एष ( सूर्य: ) 

तपति । श० १४।१।२।१५॥ 

बृहस्पते ब्रह्मणस्पते ते० ३। ११।४।२॥ : 
ब्रह्म वे ब्रह्मणस्पतिः | कौ० दा ५॥ ९। ५॥ तां० १६५ ८॥ 
श्रोत्र ब्राह्मणस्पत्वः ( प्रगाथः ) । को० १५। ३॥ 


ब्रह्मणो वत्सः अश्निह वे ध्रह्मणो वत्सः | जै० उ० २। १३॥ १ ॥ 
रह्म पूव्यम ( यजु०.११। ५ )प्राणो वे ब्रह्म पूर्व्यम्‌। शा० ६। ३ । १। १७॥ 


बूक्षयज् 


42 


स्वाध्यायो वे बृह्मयज्ञ: । श० ११।५।६।२॥ 

तस्य वाऽ एतस्य व्रह्मयस्य वागेव जुहमेन उपभृच्चश्नुभ्नंथा 
मेधा जव; सत्यमवभ्तथः स्वर्गो लोक उदयनम्‌ । श० ११। 
५।६।३॥ 


तस्य घाऽ एतस्य व्रह्मयशस्य चत्वारो वषट्कारा यद्वातो वाति 


यद्विद्योतते यत्स्तनयति यदवस्फूजेति तस्मादेवंविद्वाते 


` बाति विद्योतमाने स्तनयत्यवस्फूजेत्यधीयीतेव बषर्क्ाराणा- 
मच्छम्बद्गाराय। श० ११।५।६। &॥ (आप० धर्मेसूजे । १। 
४।१२॥ मनु० २ । १०६ ॥) 'स्वाध्यायः'शाब्दमपि पद्यत ॥ 


श्रेह्ववचसम हुस्भा इति त्रहझवचेसकामस्य । भातीव हि व्रह्मवर्चंसम | 


22 


ज० 3० ३। १३।१॥ 
ब्रह्मचचस च रथन्तरम्‌ | त° २।७। १।१॥ 


वह्मवेदः ब्रह्मवेदः ( = अथववेइः ) एव सवम | गो० पू० ५। १५ ॥ 
('भथववद्‌ः' शाब्दमपि पश्यत) । 
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(२७२ ) बूह्या ) 


वृह्महत्या एष ह वे साक्षान्सृत्युयेह्रह्महत्या । श० १३। ३ ५। ३॥ 
व ° ७. क > रु त] दि ७ 
ह्या यमवासु अय्ये विद्याये तेजो रसं प्रावृहत्तन ब्रह्मा ब्रह्मा भवति । 


को० ६। ११॥ 

अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति अय्या विद्ययेति । प> ५।३३॥ 
अथ केन ब्रह्मत्वं ( क्रियत ) इत्यनया ( ऋग्यज्ञुःसामाख्यया ) 
त्रय्या विद्ययेति इ श्यात्‌ । रा० ११॥५॥८॥७॥ 

तस्माद्यो वह्मनिष्ठः स्यत्त्तं त्रह्माणं कुर्वीत । गो० उ० १।३॥ 
पष ह वे विद्वान्त्सवंधिद्‌ त्रा यद्‌ भृग्वद्धिरोविद्‌ (= अथव- 
वेदबिदू )। गो० पू० २। १८॥ ५। ११॥ 

यज्ञस्य हष भिषग्यद्‌ व्रह्मा यज्ञायेव तद्भेषजं कृत्वा हरति । ऐ० 
५ । ३४॥ 


बहा वाऽ ऋत्विजां भिषक्तमः | शा० १।७।४।१९॥ १४। 
२।२।२१६॥ 


स ( ग्रा) यदत ऊध्बमस१%स्थितं यज्ञस्य तद्‌भिगोपायति। 
श०१।७।४।१८॥ 

ब्रह्मा वे यज्ञस्य दक्षिणत आस्ते ऽभिगोत्ता । श० २ । ७। ३।१८॥ 
ब्रह्मा हि यज्ञं दक्िणतो ऽमिगोपायति। शा ४ | ४।३।२६॥ 
ब्रह्मा चे यज्ञस्य दक्षिण॒त आस्ते ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो गोपायति। 


. शा०।१२।६।१।३८॥ 


दक्षिणत आवलनो वे बूझ। । ते०-३।९।५। १ 

तस्प्रात्स (ब्रह्मा) तूऽणी मास्ते । ज० उ० ३। १६।२॥ 

ब्रह्मा वा ऋस्विजञामनिरुक्तः । तां० १८। १।२३॥ 

वृहस्पतिहे वै देवानां ब्रह्मा । को० ६। १३॥ 

बाहेस्पत्यो ब्रह्मा । श० १३। २। ६। & ॥ 

बाहेस्पत्यो वै ब्रह्मा । ते? ३। & । ५। १॥ 

अवावसुद वे देवानां ब्रह्मा । को० ६। १३॥ 

अवोग्वसुहै वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरखु राणाम । गो०उ०१।१॥ 
शरद्गह्मा तस्माद्यदा सस्यं पच्यते व्रह्मण्वत्यः प्रजा इत्याहुः । 
श°० ११।२।७।३२॥ 

चन्द्रमा ब्रह्मा (झासीत) । गो० पू. १ | १३॥ 
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[ ब्राह्मण! ( ३७४ ) 
ब्रह्मा यम्द्रमा चे ब्रह्मा श० १२। १।-१।२॥ गोऽ पू० २। २४ ॥ 


चन्द्रमा वे ब्रह्मा ऽधिदेब मनो ऽध्यात्मम्‌ | गो०पू० ४।२॥ 
तस्य (पुरुषस्य) मन एव ब्रह्मा । को ० १७। ७॥ 

मन एव ब्रह्मा । गो० पू २। १० ॥ गो० उ० ५1 ४॥ 
मनो ब्रह्मा | गोऽ पू० २ । १० (११) ॥ 

मनो व यज्ञस्य व्रह्मा । श० १४। ६। १॥७॥ 

हृदय (वं यज्ञस्य) व्रह्मा । श० १२।८।२।२३॥ 
चश्रुन्रेह्मा। त० २। १। ५। & ॥ 

अर्नित ब्रह्मा । ष० १। १॥ 

चलं चे व्रह्मा । ते० ३। ८ । ५। २॥ 

बह्मब्रह्मा ऽ भवत्स्चयम्‌ । ते> ३। १२।६।३॥ 

ब्रह्म ह वे ब्रह्माणं पुप्करे ससज । गो० पू० १। १६॥ - 

या सा प्रथमा (ओङ्कारस्य) मात्रा ब्रह्मदे वत्या रक्ता वर्णन यस्तां 
ध्यायत नित्यं स गच्छेद्राह्म पदम्‌ | गो० पू० १।२५॥ 
प्रजापतिर्चे ब्रह्मा । गो० ड० ५। ८ ॥ 

प्राजापत्यो ब्रह्मा । ते ३।३।८।३॥ 

प्राजापत्यो वे ब्रह्मा । गो० उ० ३। १८॥ 

प्राणदेचत्यो वे ब्रह्मा । ष० २। & ॥ 

ततो व्रह्मा जनकः (वेंदेहः) आस | शा० ११ | ६। २। १० ॥ 


बह्मा कृष्ण: (यजु० २३ । १३) चन्द्रमा घे ब्रह्मा कृष्शः। श० १३। 


२।७।७॥ 


बाह्मणः ब्राह्मणो चे सर्वा देवताः । ते० १। ४।४।२,४॥ 


११ 
23 


9) 


पते चे देवा अइतादो यदू ब्राह्मणाः । गो० ड० १। ६॥ 
एता चे प्रजा हुतादो यदू व्राह्मणाः | ए० ७। १६ ॥ 
अथ हैते मनुष्यदेचा ये व्राह्मणाः। ष १। १॥ (देवा: 
प॒ब्द्मपि पश्यत) 
देव्यो घे चर्णो व्राह्मणः । ते० १। २।६।७॥ 

आइतिर्वो एषा यह्ाह्मणस्य सुखम्‌ | तां १६। ६। १४ ॥ 

आग्नेयो ब्रह्मणः । तां० १५।४।<॥ टु 

आस्नेयो व व्राह्मणः । ले०२1७।३।१ ॥ 
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( ३७५. ) बाह्मणः ] 


बाह्मणः पब था अरिनबैद्वानर: | यद्धाहण: । त० ३। ७।३। २॥ 


एष द वे सान्तपनो ऽग्नियदू द्ाह्मणो यस्य गर्भाधानपुसवन- 
सीमन्तोन्नयनजातकमनामकरणनिप्क्रमणान्नमाशनगोदान- 
सूडाकरणो पनयनाझ्ुवनाग्निहो ्रवतचर्यादीनि कृतानि भव- 
न्ति स सान्तपनः । गो० पू० २। २३ ॥ 

अग्ने महाँ असि व्राह्मण भारत । को ३।२॥ श3 १।४। 
२।२॥ते०३।५।३। 

ब्रह्मणो चाऽ एतद्रूपं यदू त्रःह्मणः। शर १३।१।५।२॥ 
घ्र वे ब्राह्मणः ।ते०३। &। १४। २॥ शा०१३। १।५.।३॥ 
घ्रह् हि व्राह्मणः । शा०५।१।५।२। 

पष यो ऽमी राजा सोमो ५स्माक वूह्मणाना% राजा ( यजु० 
१०। १८) इति ''' तस्माधू वाह्मणो नादयः सोमराजा हि 
भवति । दा० ५-.। ७.। २। ३ ॥ 

खौमराजानो त्राह्मगा: । ते० १।७।४।२॥ १।७।६।७॥ 
सोम्यो हि ब्राह्मणः । ते० २।७।३।१॥ 

सोमो वे ब्राह्मण: ताँ २३ । १६। ५ ॥ 

स यदि सोम, ब्राह्मणाना. स भक्षो ब्राह्मगांस्तेन भक्षेण 
जिन्विष्यसि घ्राह्म णकदपस्ते प्रजायामाजनिप्यत आदाय्या- 
पाय्यावसायी.ययाकामप्रयाप्यो यदा घे चत रयाय पापं भवति 
ब्राह्यगकठपों ऽस्य प्रजायामाजायत इंश्व रो हाऽस्मादू द्वितीयो 
वा तृतीयो वा ब्राह्मणतामभ्युपेतोः स ब्रह्मवन्धवे न जिज्यू- 
षितः | पऐ० ७। २६ ॥ 

अशिव इव वाऽ पष भक्षो यत्खुरा ब्राह्मणस्य । श० १२। 
८।१।५॥ | 


स ( ज्षत्रियः ) ह दीच्तमाण एव ब्राह्मणतामभ्युप त । फे० 
७। २३ ॥ 


तस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं वा वैद्य वा ब्राह्मण इत्येव 
ब्र्‍यादू त्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्ञायते । द्रा०३। २। १। ४०॥ 
य उ वे कश्च यजते ब्राह्मगीभूयेवेव यजते । २० १३।४। 
१।३॥ 
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[ वाह्मणः ( ३७६ ) 
ब्राह्मणः तस्माद्‌ ब्राह्मणो नव गायेन्न नृत्येन्माग्ळा गृधः स्यात्‌ । गो० 


>. 


we 


~» 
ह 


92 


पू०२।२१॥ 


तद्धथेव त्रह्मणनेएव्यं यद्धह्मवच्चसी स्यादिति । श०१। 
&।३।१६॥ 


यो व ब्राह्मणानामनूचानतम१ स एषां वीयेवत्तमः | श० ४। 
८।६।५॥ 

इदे व यस्मिन्वसति ब्राह्मणो वा राजा वा श्रेयान्मनुष्यो 
न्वेव तमेव नाहेति वक्तुमिद मे त्वे गोपाय प्राहं वत्स्यामीति। 
श०२।४।१।१०॥ 

तस्माद्राह्मण प्रथमं यन्तमितरे त्रयो दर्णाः पश्चाद नुयन्ति | 
श० ६।४।४।१३॥ 

तस्मान्न कदा चन धराह्मणश्च घ्ञत्रियश्च चेद्र्यं च शुद्र च 
पश्चादन्वित१। हा० ६।४।४।१३॥ 

यो चै राजा ध्राह्मणादवलीयानमिचेभ्यो वे स बल्टीनूथा 
सचति | श० ५।४।४।१५॥ 

प्रतिछोभ ७ तद्यद्वाह्मण: क्षत्रियसुपेयात्‌ः । श० १४।५। 
१।१५॥ 

तत्तदवक्कुप्तमेव । यदू ब्राह्मणो 5राजन्यः स्याद्ययु राजानं 
लमेत समृद्ध तत्‌ । दा० ४। १। ४।६॥ 

तस्मादेष श्राह्मणयश् एव यत्सोचामणी । दा०१२। 8 । १।१॥ 
इष्टापूर्त वे ब्राहमणस्य । ते० ३।९.। १४।३ ॥ शा० १३। 
१।५।६॥ 

यश्च उवाच घ्राह्मणस्येच तृझिमनु तृप्येयमिति । शा० १। 
७।३।२८॥ 

एतानि चे ब्रह्मण आयुधानि यद्यज्ञायुथानि । ऐ० ७। १९॥ 
तस्य ब्राह्मणस्यानञ्िकस्य नेव दैव दद्यान्न पित्र्यं न चास्य 
स्वाध्यायारिषो न यज्ञ आरिषः स्वगेड्रमा भवान्ति । गो० 
पू० २।२३॥ 

सबस्येष न वेद यो वाह्मणः सन्नश्वमेधस्थ न वेद, सो 
ध्याह्मण: । श० १३।४।२।१७॥ 
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( ३७७ ) बाह्मणी ] 


ब्राह्मणः यद्वाहंण$ ( स्वाहझणनचत्रम ) एव रोहिणी । तस्मादेव । 


ते०२।७।&1४॥ 

बाणो वा अष्टावि%शो.नक्षत्राणाम | ते० १। ५।३।४॥ 
गायतो वे वाह्मण: । ऐ० १) २८॥ 

गायत्रछन्दा थे बाह्मणः । ते० १। १। 8। ६ ॥ 

तस्मादू ब्राह्मणो मुखेन वीय्यङ्करोति मुखतो हि सृष्ट:। तां० 
६।१।६॥ 

ब्राह्मणो मनुष्याणां ( मुखम्‌ )। तां० ६। १। ६॥ 

अस्य सवस्य वाह्मणो सुखम्‌ | श० ३।६।१।१४॥ 
बांहणो वा उपद्रष्टा । गो० उ० २। १६ ॥ 

बाह्मणो चे प्रजानामुपद्रष्टा । ते० २।२।१।३,५॥ 
बाह्मणो हि रक्तसामपहन्ता। श० १। १।४। ६ ॥ १।२। १।८॥ 
१।३।४।१३॥ 


बसन्तो वे वाह्मणस्यतुः। ते० १। १।२।६॥ शा० १३। 
४।१।३॥ 


तस्माद्‌ ब्राह्मणो वसन्तऽ आदधीत वूह्य हि वसन्तः (ऋतुः) 
। श०२।१।३।५॥ 

सामवेदो बाह्मणानां प्रसूतिः। ते० २। १२।९। १॥। 
बाहेद्विरं (साम) वाह्मणाय (कुर्य्यात्‌ ) । तां० १३। ४। १८॥ 
चाह्मणेषु ह पशवो ऽभविष्यन्‌ । शा० ४। ४। १। १८॥ (“वूह्म 
शाब्दमपि पछ्यत ) 


ब्राह्मणासी ऐन्द्रावार्हस्पत्य बाह्मणाच्छंसिन उक्थं भचति। गोऽ ड० 


४। १४, १६॥ 

ऐन्द्रो बाह्मणाच्छंसीं । ते० १७ | ६। १॥ श०९।४।३।७॥ 
आत्मा बै बूह्मणाच्छसी । को० २८। &॥ 

वैरूपं वाह्मणाच्छंलिन: । को० २५ । ११॥ 
वसिष्ठाह्ाह्मणाच्छंसी ( न प्रच्यवते ) । गो० उ०३।२३॥ 
श्रेष्टमो वाह्मणाच्छॐसी । तां० ५। १। १४॥ 


प्राह्मणी द्योर्ध्राह्मणी | ज० ड० ३। ७।&॥ 
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[ भसंश्तः ` ( ३७६ ) 


(भ) 


भक्त: प्राणो वे भक्षः। दा०४।२।१।२९॥ 
भगः (यजु० ११ । ७) यज्ञो भगः। श०६।३।.१। १&॥ 


„ तस्य (भगस्य) चक्नुः परापतत्तस्मादाहुरूघो चे भग इति। गो० 
ड० १।२॥ 


„ तस्य (भगस्य) अक्षिणी निजघान तस्मादाहुरन्धो भग इति। 
को० ६। १३॥ 
» तस्मादाइरन्धो भग इति । श० १।७।४।६॥ 
» भगस्य वा एतन्नक्षत्रं यंदुत्तरे फदशुनी । ते० १।१। २।४॥ 
१।५।१।२॥३।१।१।८॥ 
भद्रः ( अथवे० ७।९। १ ) अयं वे लोको भद्रः | ऐ० १। १३ ॥ 
भद्रम्‌ ( यजु० १९। ११) अन्न वे भद्रम्‌ । त० १। ३।३।६॥ 
„» मद्रमेभ्यो ऽभूदिति कल्याणमेवेतन्माजुष्ये बाचो वद्ति । श० 
४।६।९।१९॥ 
. भद्रम (साम) गोतमस्य भद्रं (साम) भवति | तां० १३। १२।६॥ 
0) आशिषमेवास्मा ( यजमानाय ) एतेन ( भद्रेण साम्ना ) 
शास्ते । तां १३। १२।७॥ 
„» एतेन वे गोतमो जेमानं महिमानमगच्छुत्‌ तस्माद्ये च 
पराञ्चो गोतमाद्ये चाव्वाञ्चस्त उभये गोतम ऋषयो ब्ुबते। 
ता० १३ । १२।८॥ 
भद्रा (प्रजापतेस्तनूविशेषः) भद्रा तत्सोमः । प्े०५। २५ ॥ कौ०२७५॥ 
भरतः (यज्जु० १२। ३४) प्रजापतिवै भरतः, ख हौद खर्य बिभतिं। 
° शा०६।८।१।२१४॥ 
„ स हैष ( सूय: ) भर्ता । श० ४।६।७।२१॥ 
„ अग्निबेँ भरतः स बै देवेभ्यो हव्यं भरति । कौ०३।२॥ 
99 एष (अग्निः) हि देवेभ्यो हव्य भरति तस्माद्भरतो इग्निरित्याहु! | 
श० १।४।२।२॥१।५।१।८॥ ` 
93 
बाह भरतवदिति। श०१।५।१।८॥ 
प्राणे भरत? | ४० २। २४ ॥ 
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पष (अग्निः) उ वाऽ इमाः प्रजा: प्राणो भूत्वा विभत्ति तस्मादे- ` 


( १७६ ) भर्गः | 


भरतः (दौष्षन्तिः) तस्मादु भरतो दौष्यन्तिः समन्तं सर्वतः पृथिवीं 
जयन्परीयायाश्वैरु च मेध्यैरीजे । ऐ> ८। २३॥ 

५ अष्टास्तति भरतो दौष्षन्तिर्य्ुनामनु । .गङ्गांयां बत्रघ्चे धबन्ना- 
त्पञ्चपञ्चाशतं हयान्‌। ऐ० ८। २३॥ श० १३।५।४।११॥ 

» शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दध्रे परः सहदस्रानिन्द्राया- 


अवान्मेध्यान्य आ्राहरद्विजित्य पृथिवी खर्वामिति। श० १३। ५। 
४। १३ ॥ 


» शतानीकः समन्तासु मेध्य% सावाजितो, हयम्‌ । आदुस यज्ञं 
काशीमां भरतः सत्वतामिव | श० १३।५।४।२१॥ 
भरताः ततो बै वलिष्ठपुरोहिता भरताः प्राजायन्त । तां १५।५।२४॥ 
» तस्माद्धाप्येत्दि भरताः सत्वनां ( ? सत्वतां ) वित्ति प्रयन्ति 
तुरीये हैव संग्रद्दीतारो वदन्ते ( 'भरत» शब्दमपि पश्यत ) । 
ऐ० २। २५ ॥ 

५ सस्माद्धेदं भरताना पशवः सायंगोछाः सन्तो मध्यन्दिने संग- 

विनीमायंति । ऐ० ३। १८॥ 
: सरद्दाज! ( यज्ञु० १३। ५५.) मनो वै भरद्वाज ऋषिरत्क वाजो यो बे 


मनो बिभत्ति खोज्न वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषि: । 
श०द८द।१।१।६॥ 


» भरद्वाजस्य चाजभृद्वाजकमीयं चा (साम ) । आषय बा० 
१।२।१।२।२॥ 


„ भरद्वाजो वै त्रिभिरायुर्भित्रह्चय्येसुवास । त१% ह जीण 
स्थविर१? शयानमिन्द्र उपत्रज्योवाच ।"''अनम्ता वे वेदा: । 
ते० ३। १०। ११।३॥ 

भगः अयं वे ( पृथिवी-) लोको भगः | श० १२। ३।४।७॥ 

„ पृथिव्येव भर्गः । गोऽ प॒ ५। १५॥ 

» ऋग्वेदो वे भगः । श० १२।३।४।8॥ 

» ऋग्वेद एव भगः । गो» पू०.५। १५. ॥ 

५ दोतेव भगः। गो० प्‌ ५। १५॥ 

» अभिनव भर्गः । श० १२।३।४।८॥ जै० उ०४।२८।२॥ टी 

|) अञ्चिरेव भर्गः। गो पू० ५। १५॥ is 


॥ 
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[ भाजुः ( ३८० ) 
भगः बसब पव भग: । गो० पूर ५। १५॥ 
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ग्वे भगेः। श० १२।३।४। १० ॥ 
घागेव भर्ग: । गो० पू० ५। १५॥ 
बसन्त एव भर्ग: । गो० पू० ५। १५॥ 


. गायत्र्येव भरग: । गो० प० ५। १५ ॥ 


प्राच्येव भर्गः । गो० प०५। १५ ॥ 

आदित्यो वै भग; | जे० उ० ४ । २८1 २ ॥ 

चन्द्रमा वे भर्गः | जे उ० ४। २८।२॥ 

( ऋ० ३। ६२। १०) भर्गो देवस्य कवयो 5न्नमाहुः । गो० 
पू० १। ३२॥ 

घीये चे भर्ग एष विष्णुर्यक्ञः । श० ५।४।५।१॥ 

त्रिवृदेव भर्गः । गो० पू० ५। १५ ॥ 


: पर्जन्यों वे भवः पजेन्याद्धीद्‌ॐ सवै भवति। श० ६। १। ३। १५॥ 


यद्धव आपस्तेन (भवः=जन्म- अमरकोषे ३ कांडे,२०५ स्छोके ॥ 
जन्मस्आापः- -वैद्किनिघंटौ १। १२॥ )। कौ० ६।२॥ 
अभिव स देवस्तस्येतानि नामानि, शव इति यथा प्राच्या 
आचक्षते भव इति यथा वाद्दीकाः पशुनां पती रुद्रो, इप्मिरिति। 
श०१।७।३।८॥ 

पतान्यष्टो ( रुद्र, सच:-शवः, पशुपतिः, उग्रः, अशमि१, भवः, 
महान्देवः, ईशानः ) अञ्निरुपाणि । कुमारो नवमः । श० ६। 
१।३।१८॥ 


भविण्यत्‌ असौ ( द्यलोकः ) भविष्यत्‌ । ते) ३।८। १८1 ६॥ 


भविष्यत्प्रति चाहरत्‌ (-प्रतिहर्ता 55सीत्‌ ) । तै० ३ । १२। 


&।२३॥ 


भव्यम्‌ परिमितं वे भूतमपरिमितं भव्यम्‌ । ऐ० ४। ६॥ 
भाः असौ वा आदित्यो भा इति । जै० उ०।१।४।१॥ 
„ थ्रीबे भाः। जै० उ० १।४। १॥ 


भानु 


अजस्नण भानुना दीद्यतमित्यजस्रणाचिषा दोप्यमानमित्येतत्‌। 
श०६।४।१।२॥ 
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( ३८१ ) सुबः | 
भारत; पञ्चदशः (यजु० १४ । २३) वज्ञो वे भान्तो वञ्जः पञ्चदशो ऽथो 
चन्द्रमा चे भान्तः पञ्चदशः स च पश्चदशाद्दान्यापूर्यंते 
पञ्चदशापक्तीयते तद्यत्तमाह भान्त इति भाति हि 
चन्द्रमाः । श० ८1 ७1 १।१०॥ 
भारः (यज्ञु० २३ । २६) श्रीचे राष्ट्रस्य भारः । श० १३।२।६।३॥ 
» राष्ट्रं वे भार: । तै० ३। 8।७।१॥ 
मारतः एष ( अञ्चिः ) उ याऽ इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभत्ति तस्मा- 
द्वेवाह भारतेति । श> १।४।२।२॥ 
» अन्ने महाँ असि वाह्मण आरत | को०३।२।॥ श० १।४। 
२।२॥ ते० ३।५।३।२१॥ 
भारती भारत्यं परिवापः (=लाजा इति सायणः )। तै० १।५।११।२॥ 
भागंवम्‌ (साम) प्रवद्धागेवं भवति । प्रवता ( सास्ना ) वे देवाः स्वर्ग 
लोक प्रायन्नुद्वतोदायन्‌। तां० १४ । ३। २३, २४ ॥ 
भासम्‌ (साम) स्वर्भानुर्वा आसुर आदित्यं तमसाविध्यत्‌ स न व्यरोचत 
तस्यात्रिर्भासेन तमो ऽपाहन्‌ ख व्यरोचत यद्वै तद्भा 
अभवत्तद्भासस्य भासत्वम्‌ । तां० १४। ११। १४ ॥ 
0 भासं भवति भाति तुष्ठवान: | तां १४।११।१२॥ 
भुजः प्राणा चव भुजः । श० ७।५।१।२१॥ 
भुजिष्याः अन्न भुजिष्याः । श० 91५ 1१ 1 २१॥ 
मुञ्युः (यजु० १८ । ४२) यज्ञो वे भुज्युर्यक्षी हि सर्वाँण भूतानि भुन- 
क्ति। श०8।४।१।११॥ 
भुरण्युः (यज्रु० १५.। ५१) झुरण्युरिति भतेत्येतत्‌ । श०८। ६। ३1२० ॥ 
„» (यजु० १३। ४३ ) अुरण्युमिति भतारमित्येतत्‌ । श० ७ 
५।२।१६॥ 
मुवः ( यज्ञु० १३ । ५४ ) अझ भुवो ऽञ्ने्दीद्‌ॐ सर्वे भचति । श० 
८।१।१।४॥ 
५ भुव इत्यन्तरिक्षलोकः | श० ८। ७। ४।५.॥ 
» स भुव इति व्याहरत्‌ । सो 5न्‍्तरिक्षमसजत । चातुर्मास्यानि 
सामानि । तै० २। २। ४ । २-३ ॥ 
» भुवरिति यजुर्भ्योक्तरत्‌ सो ऽन्तरिच्तलोको ऽभवत्‌। ष० १।५.॥ 
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. भूतम्‌ ( ३८२ ) 


सुवः ( प्रजापतिः ) भुव इत्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्त । तदिदमन्त- 
रिक्षमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणेदत स वायुरभवद्रसस्य 
रसः । ज० उ० १। १।४॥ 
११ भुव इति ( प्रजार्पातः ) क्षत्रम्‌ ( अजनयत ) । श० २।१। 
३।१२॥ 


» भुव त्या ( प्रजापतिः ) प्रजाम्‌ ( अजनयत ) । श० २।१। 
र 1 १३॥ 


भुवनपतिः ( यजु० ११ । २॥) एतानि च तेषांमग्नीनां नामानि 
यङः बपतिसुंचनपतिभूतानां पतिः । ह० १। ३। ३। १७॥ 
सुबनम्‌ यज्ञो वे भुवनम्‌। तै ३।३।७।५.॥ 
» यशो वै भुवनस्य नाभिः । ते० ३।8।५.।५.॥ 


भुबनस्य गोपाः स ( प्रजापतिः ) उ वाच भुवनस्थ गोपाः । जै० उ० 
३।२।११॥ 


भुबपतिः ( यजु० ११। २) एतानि चे तेषामञ्नीनां नामानि यङ्गव- 
पतिभुवनपातिभूतानाँ पतिः। श० १।३।३।१७॥ 


भुवत्पाति: प्रच्यवस्व. सुवस्पतऽ इति भुवनाना ॐ छोष ( सोमः ) पतिः 
शा०३।३।४।१४॥ 


भूः ( यजु० १३। १८ ) भूर्हीयम्‌ ( पृथिवी ) । श० ७।४।२।७॥ 
» स ( प्रजापतिः ) भूरित्येवग्वेदस्य रखमादत्त । सेयं पृथिव्यभ-, 
.- वत्‌। तस्य यों रसः प्राणेदत्‌ सो ऽञ्चिरभवद्रसस्य रः । जे० 
- उ०१।१।३॥ 
» भूरित्युग्भ्योल्रत्‌ सो ऽयं (पृथिवी-) लोको ऽभवत्‌ | प० १।५॥ 
» स भूरिति व्याहरत्‌ । स भूमिमस्रजत । अञ्िदोत्र दर्शपूणमासौ 
यजूॐषि । ते० २। २। ४। २॥ 
भूरिति वाऽ अयं ( पृथिवी-) लोकः । श० ८। ७।४।५॥ 
भूरिति वे प्रजापतिः ब्रह्माजनयत । श० २। १।४। १२॥ 
„ भूरिति वे प्रजापतः | आत्मानमजनयत । शा०२।१।४।१३॥ 
भूतः प्रजापतिर्य भूतः। ते० २। १।६।३॥ 
भूतम्‌ अयं वे ( प्रथिवी-)लोको भूतम्‌ | त० ३। ८ | १८।५॥ 
» भूत ह प्रस्तोतेषां ( विश्वस्ूजाम्‌ ) आलीत. । ते०३।१२। 
९।३॥ 
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(३३२) भूमिः] 


~ 


भूतम्‌ परिमितं वे भूतमपरिमितं भव्यम्‌ | ऐ० ४ | ६॥ 

भूतवान्‌ (र भतपतिः=रुद्रः) तेषां ( देवानाम्‌ ) या एवं थोरतमास्तन्व 

आसंस्ता एकधा समभरंस्ताः संभ्वता एष देवो ( रुद्रः ) 

5भवत्तद्स्येततद्भतवद्माम, भवति वे स यो ऽस्यैतदेब नाम वेद्‌। 
ऐ०३। ३३ ॥ 

भूतत्य प्रथमजा ( यज्ञु० ३७। ४ ) इयं चे पृथिवी भूतस्य प्रथमजा । 

श० १४।१।२।१०॥ 

भूतानां पतिः ( यञ्जु० ११ | २॥ ) एतानि वे तेषामञ्नीनां नामानि ` 

यङ्कवपतिञ्षुवनपतिभूतानां पतिः | श० १। ३। ३।१७॥ 

99 भूतानां, पतिग्रेहपीतरासीदुषा: पली । दा० ६।१। 
३।७॥ 

„ यः स भूतानां पतिः सत्वसरः सः । श० ६।१। ३।म॥ 


मतानि प्रज्ञा वे भूतानि । श० २। ४।२।१॥ ३।५।२।१३॥४। 
५।३।१॥ 


„ तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । श० ६।१।३।८॥ 


भूतिः (=प्राणः ) प्राणं वा अजु प्रजा पशवो भवन्ति । ज० उ०२। 


मृतच्छ्दः ( अचः ) तद्यदेतान्‌ ( असुरान्‌ ) इमे देवाः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो 
१ ऽछादयंस्तस्मादू भूतेछदस्तढू भूतेछदां भूतेछद्‌त्वम्‌ । गो० उ० 
- ६॥ १४ 
७ तेषां वे देवा असुराणां भूतेछद्धिरेव भूतं छादयित्वा ऽथेना- 
'नत्यायन्‌ । ऐ० ६ । ३६॥ 
» इमे वे लोका भूतेछद$ | गो० उ० ६। १४॥ 
भूमा श्रीवें भूमा । श० ३। १। १ । १२॥ 
» पुष्टिर्वै भूमा । ते० ३।8। ८।३॥ 
५ भूमा चे सहह्मम । श० ३। ३।३।८॥ 
» अजाबी आळभते भूल । ते० ३1 &1 ८ 1 ३॥ 
भूमि; अभूदिव वा इदमिति तळूमेभूमित्बम । तां० २० । १४।.२॥ 
» अभूद्धा इदमिति तद्भूम्ये भूमित्वम | ते० १।१।३।७॥ 


| » भभूद्वाऽ इयं प्रतिष्ठेति। तद्गमिरभवत्‌ । श० ६।१।१। १४ ॥ 
| ६।१।२३।७॥ 
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[ भौज्यम्‌ ( ३८७ ) 
मिः इयं ( पृथिवीं ) वे भूमिरस्यां वे स भवति यो भवति । शं०७। 
२॥१॥११ ॥ 

(३, ( यजु० १३। १८) भूमिर्हीयम (प्रथिवी) । श०७। ४।२।७॥ 

भूरिज: भरणादू भूरिज उच्यते । दे) ३ । २१ ॥ 

भूर्भुवस्स्वः भूभुवस्स्व॒रिति सा तरयी विद्या । ज० उ०२।९।७॥ 

» एता चै व्याहृतयः (-भूमुवस्स्व॒रिति ) सर्वप्रायश्चित्तयः । 
ज०३०३। १७।३॥ 

भृगुः ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः सतप्ताभ्यो ( अङ्ग्यः ) यद्रेत आसी 

तदअ्ज्यत यदभ्रूज्यत तस्मादू भगुः समभवत्‌ तद्‌ भृगोभेगु- 

त्वम । गो० पू० १। ३॥ 

घायुरापश्रन्द्रमा इत्येते भृगवः । गो० पू०२। ८ (६) ॥ 

वरुणस्य चे सुषुवाणस्य भर्गो ऽपाक्रामत्स त्रेधापत्रद्वृयुस्तृतीय- 

मभवच्छायन्तीय ( साम ) तृतीयमपस्तृतीये प्राविद्यत्‌ । तां० 

१८।8।१॥ 

» तस्य ( प्रजापतेः ) यदू रेतसः प्रथमभुददीप्यत तदसावादित्यो 
ऽभवद्यदू छितीयमासीत्तद्भुगुरभवत्तं वरुणो न्यणृह्णीत तस्मात्स 
भवूशुर्बारुणिः । ऐ० ३। ३४॥ 

भृग्वङ्गिरस अथाङ्गारेरभ्यू इति । श्वृणूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ 


( यजु० १। १८ ) इत्येतद्वै तेजिष्ठं तेजो यद्गग्वङ्गिरखाम्‌। 
श०१।२।१।१३॥ 
1, पतद् भूयिष्ठं ब्रह्म यद्‌ भरग्वंगिरस्तः। गो० पू०३।४॥ 
भकुरयः ( अप्सरसः, यजु० १८। ४२) (=नक्षत्राणि) भाकुरयो ह 
नामते भा% हि नक्षत्राणि कुवन्ति । श० &। ४1 १।&॥ 
भेषजम्‌ यदू भेषजं तदस्ट्तम्‌ | गो० पू० ३1४॥ 
शान्ति भेषजमापः । कौ० ३। ६, ७, ८, ९ ॥ गो० उ० 
१।२५॥ 
भौज्यम्‌ तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिदि ये के च सत्वतां राजानो 
` औज्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते भोजत्येनानभिषिक्तानाचक्षते । 
प्‌० < । १४ ॥ 
असेन ( इन्द्र) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवा?...अभ्यंषिञ्चनं... 
भौज्याय । ए० ८। १४ ॥ 
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का | 


४ ( इप्प)9 ` - _ अधवान्‌] 


भौज्यम्‌ ऊर्जो वा एपो ऽन्नाद्याद्वनस्पतिरजायत यदुदुस्धरो भोज्ये वा 
एतद्दनस्पती नाम्‌ । ऐे० ७। ३२ ॥ 
श्रजश्छन्दः ( यजुर १५।५ ) आझर्चै प्रजदडन्द$ | दा०८।५)। २।५॥ 
आजः अग्नेश्नाजसा ( त्वाभिषिश्चामीति )। श० ५।४।२।२॥ 
» ततो ऽस्मिन्‌ ( सूर्य ) एतद्‌ भ्राज आस । श०४।1५1४1पू॥ 
श्रार भ्राज गच्छोति सोमो च चाट । श० ३। २। ७। ६&॥ 
भाठव्य: थ्रातृव्यो वा अररः । दे० ३।२।४६।४॥ 

७ इमं देवाः । असपलॐ सुवध्वमितीम देवा अभ्रातृव्य} 
खुवध्वामित्येवेतदाह । श०५।४।२। ३ ॥ 

» त्वयायं वृत्रं बघेदिति (यज्ञु० १०॥ ८) त्वथायं द्विषन्तं 
भ्रातृव्य बधेद्त्यिवेतदाह ( इत्रःसभ्रातृव्यः ) । ह०५॥ ३ 
५।२८॥ ; a 

» सयो भ्चातृव्यवान्त्स्यात्स सौचामण्या यजेत । श० १२। 
७।३।४॥ | र 

त्रणहत्या अमनत्युवा अन्यो भ्रणहत्याया इत्याहुः । भ्रणहत्या वाव 
म्वत्युरिति। ते० ३।४।१५।२॥ 


(म) 


मखः मख इत्येतद्यज्ञनामधेयं छिद्धप्रतिषेघसामर्थ्यात्‌, छिद्र खमि- 
त्युक्तं तस्य मोति प्रतिषेध$ । मा यज्ञं छिद्रं करिष्यतीति । गो० 
उ०२।४॥ 
»  यज्ञो वे मखः | लें० ३।२।८।३ ॥ तां०७।५।६॥ श० 
६।५।२।१॥ 
» स उ एव मखः स विष्णु | शा० १४।१।१।१३॥ 
» ( यजु०३७। ११) पष वे मखो य पष ( सूयः) तपति'। श० 
१४।१।३।५॥ 
( “चिष्णुः” शाव्दमपि पद्यत) ; : 
मघवान स उ एव मखः स विष्णुः । तत इन्द्रो मखचानभवन्मखवान्ह 
'चे त मघवानित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श०-१४ । १ । १।१३॥ 
१ इन्द्रो बै मघवान्‌ । शा० । १ । २ । १५, १६॥ 
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[ मधु ( ३८६ ) 


मघा: ( नचत्रविशेपः ) पितणां मघाः। तैश १।५।१।२॥ ३।१। 
१।६॥ 
मज्जा हारिद्र इव दि मज्जा । श० १३।४।४।८॥ 
१, ` षध्टिश्च ह चे त्रीणि च शतानि पुरुषस्य मञ्जानः । शा० १०। 
° ६॥४॥ १२॥ 
१, मज्जा यज्ञः । श० ८।१।४।५॥ 
„» मञ्जानोञ्योतिस्तद्धि यजुष्मतीना% रूपस्‌ | श० १०।२। 
5६1 १८॥ 
मण्डूकः एतद्वै यत्रैतं प्राणा ऋषयोशओे ऽञिछ समस्कुर्वस्तमद्भिरवो- 
कस्ता आपः समस्कन्दंस्ते मण्डूका अभवन्‌ । श०९।१। 
२।२१॥ ल 


११ तस्मान्मण्टूकः पशूनामनुपजीवनीयतमो यातयामा हि सः। 


श०&।१।२।२४॥ 


मतिः ( यज्ञु० १३। ५८ ) वाग्वे मतिर्चाचा हीद्‌% सै मनुते ।  श० 
८।१।२।७॥ 


मत्स्यः मत्स्यः सांमदो राजित्याह तस्योदकेचरा चिशस्तऽ इम आसत$ 
हाते मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति तानुपदिदातीति- 
हासो वेदः सो ऽयमिति । श० १३।४।३।१२॥ 

मदः थो वाऽ ऋचि मदो यः सामन्नसो चे सः। श० ४।३।२।५॥ 

मदिन्तमः ( यजु० ६। २७ ) मदिन्तम इति स्त्रादिष्ठ इत्यवेतदाह । श० 

३।६।३।२५॥ 

मद्राः तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिरि ये के च परेण हिमघन्तं जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वेराज्यायेच ते ऽभिपिच्यन्ते विरा- 
डित्येनानभिबिक्तानाचक्षते । ऐ० ८ । १४ ॥ 

मधु ( यजु० ३७। १३ ) प्राणा वे मधु । श० १४। १।३।३०॥ 


99 ( यज्ञ० ११। ३८) रसो वै मधु । श० ६।४।३।२ ॥ ७। 
५।१।४॥ 


५१ अपो देवा मधुप्रतीरग्रभ्णन्नित्यपो देवा रसवतारग्हन्षिलेबै' 
तदाह | श० ५।३।४।३॥ 
» ओषधी नाँ वाऽ पष परमो रसो यन्मधु । शा० ११ 1 ५। ४। १८ 
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( ३८७ ) मधुसारबमँ | 


मधु रसो वा एष ओषधिवनस्पतिषु यन्मु | ऐ० ८। २०॥ 
तस्मादुत स्त्रियो मधु नाऽश्षान्ति पुत्राणामिदं बतं चराम इति 
वदन्ती । जं० उ १।५५।२॥ 

( एक आहु*--) न ब्रह्मचारी सन्मध्वश्चीयादोपधीनां चाऽ पष 
परमो रसो यन्मधु नेदन्नांद्यस्यान्तं गच्छानीति । श० ११।५। 
४।१८॥ 

यथा ह याऽ ऋचं वा यज्जर्वा साम वाभिव्याहरत्ताइक्तद्य एवं 
विद्वान्त्रझचारी सन्मध्वश्राति । श० ११।५।४।१८॥ 


~ 
~ 


एतद्वै प्रत्यक्षात्लोमरूपं यन्म'घु । श० १२।८। २। १५ 
अन्नं वै मघु । तां ११।१०।३॥ 
» परम वा पतद्न्नाद्यं यन्मु । ता० १३। ११। १७ ॥ 
महत्ये वा एतद्देवताये रूपम्‌ | यन्मधु । तै० ३।८। १४।२॥ 
मध्तमुष्य ( स्त्रगस्य लोकस्य रूपम्‌ )। श० ७। ५। १।३॥ 
» गायत्रमयनं भवति व्रह्मयचसकामस्य स्र्णिधनम्मधुनामुष्मिछोक 
उपतिष्ठते । तां० १३। ४। १० ॥ 
» सवै वाऽ इदं मधु यदिद्‌ किं च । श०३।७।१।११॥१४। 
१।३।१३॥ 
मधुः ( मासः ) एतो ( मधुश्च माधवश्च ) एव चासन्तिको ( मासौ ) 
सर य्सन्तऽ ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते 
` तेनो हैतौ मधुश्च माधवश्च । दा० ४। ३। १। १७ ॥ 
मधुकृतः या एताः पूर्वपक्षापरपक्षयो रात्रयः । ता मधुक्कतः । तै० ३। 
१०।१०।१॥ 
मधुदैव्यस एतद्वै मधुदैव्य यदाज्यम्‌ । ऐ० २। २॥ 
मधुपर्कः एष ह्यारण्यानां रखः। कौ० ४ । १२॥ 
मुप्रियम॒ पशवो वै रेवत्यो मध्चुप्रियम्‌ | तां १३।७।३॥ 
मधुमती ओषधयो मधुमतीः 1 तै० ३। २। । २॥ 
मधुतरृपाः ( पूर्वपक्षापरपक्षयोः ) यान्यहानि ते मधुट्टषाः । ते» ३। 
१०।१४।१॥ 
मधुसारधम यशो ह बै मधुसारघम | श० ३।॥ । ३। १३॥ 


>> 
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( ३८६ > 


मध्यन्द्नि; आत्मा मध्यन्दिनः। कौ० २५। १२॥ २८।९॥ 


आत्मा यजमानस्य मध्यन्दिनः । ऐ० ३ । १८॥ 
मध्यन्द्नो मनुष्याणाम । शा० २। ४।२।८॥ . . 
मध्यन्दिने मनुष्याः ( इत्रायाशानमभिहरन्ति) । श०} १। 
६८।३।१२॥ 

बू इस्पतेमभ्यन्द्नः । तै० १।५।३।२॥ 


मध्यम ( यजु२ २३ । २६ ) श्रीच राष्ट्रस्य मध्यम्‌ । श० १३।२।९। 


32 


४॥तै3३।६।७।१॥ 
प्रजा वे पशवो मध्यम्‌ | श० १।६।१।१७॥ 
त्रिष्टप्‌ छन्द्‌ इन्द्रो देवता मध्यम्‌ । ह० १०।३।२।६॥ 


मध्यमा चितिः अन्तरिक्ष बै मध्यमा चितिः। श० ८ । ७।२। १८॥ 


मन; 


क 


9 उद्र मध्यमा चिति;। श०८।७। २। १८॥ 

मनो बै बृददत्‌ | तां० ७। ६। १७॥ 

मनो दहत । ऐ० ४। २८॥ 

मनो बृहती | शा» १०।३।१।१॥ 

मनो ब्रह्म । गो० पू० २। १० (११)॥ ष० १।५॥ 

मनो वे सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । राः १४ । ६। १० । १९ ॥ 

मन पव ब्रह्मा । गो० पू० २। १० ॥ गो० उ०५॥ ७ ॥ 

मनो ब्रह्मा । गो० पू० २। १० (११) ॥ 

मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा । शा० १७ | 1 १।७॥ 

तस्य ( पुरुषस्य ) मन एव ब्रह्मा । कौ० १७। ७॥ 

मनो होता । तै० २। १।५।९॥ 

मनो थे यश्चस्य मैत्रावरुणः । ऐ० २। ५, २६, २८॥ 

मनो घे पाथ्यो वृषा ( यजुर ११।३४॥ ) शा०६।४।२।४॥ 
मनो वे परिपतिः | गो० ड० २।३॥ 

तदेता वाऽ अस्य ( प्रजापतेः ) ताः पञ्च मत्यांस्न्व आसंलोम 
त्वङ मांसमस्थि मञ्जाथेता अस्ता मनो वाकू प्राणञ्चक्षुः ओोत्रम्‌। 
श० १०।१।३।४॥ 
अपूर्वा ( प्रजापतेस्तनूदिशेषः ) तन्मनः । ऐ० ५। २४ ॥ को० 
२७ । ५. ॥ 
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( दे८& ) अनः । 


; मन इव हि प्रजापाति: | त०२।२।१।२॥ 


यः प्रजापस्तिन्मनः | जे० उ० १। ३३।२॥ 

प्रजापातिवे मनः । कौ० १०। १॥ २६। ३॥ श० ४। १। १। २२॥ 
मनो वे प्रजापतिः। तै२३। ७। १।२॥ 

मनो हि प्रजापतिः । सा” १।१।२१॥ 

मन एवं सवेम | गो० पू? ५। १५॥ 
मनो वे भरद्वाज ऋपषिरश्न वाजो यो वै मना विभत्ति सो ऽन्न 
वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः ( यजु० १३।५५ ) । 
श०८।१।१।९॥ र 
मनो ऽन्तरिक्षळो कः । ह० १४। ४। ३। ११॥ 

मनः पितर$ । श० १४। ४। ३। १३ ॥ 

मनो ह वायुमूत्वा दक्षिणतस्तस्थो । श०८।१।1१1७॥ 

न वे वातात्‌ किश्वनाशीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो ऽस्ति 
तस्मादाह वातो वा मनो वेति। श० ५.। १।४।८॥ 

मन एवाभ्नि: । श० १०। १।२।३॥ 

मेनो ह वाऽ अस्य सविता रा० ७ । ४। १। ७॥ 


, मन एवं सविता | गो० पू० १ । ३३॥ ज० उ० ४। २७। १५ ॥ 


मनो वे सविता । श० ६। ३ । १ । १३, १५ ॥ 

मनः सावित्रम । को० १६।४॥ 

यन्मनः स इन्द्रः । गो उ० ४। ११॥ 

मनः प्रगाथः । ज० उ० ३। ४।३॥ 

मन एव चत्स$ | श० ११।३।१।१॥ 

मनो ह वाऽ अशुः ( ग्रहः ) । श० ११।५।६।२॥ 

मनो चा ऋतम्‌ । जे० उ० ३।३६।५॥ 

मनो वे सरस्त्रान्‌ | श० ७। ५। १। ३१॥ ११।२।४।६॥ 
स एष हद: कामानास्पूर्णो यन्मनः | ज० उ०१।५८।३॥ ` 
मनो वे समुद्रः ( यज्ञ० १३। ५३ ) । श० ७।५।२।५२॥ 
मनो चे समुद्रश्छन्दः ( यजु० १५। ४ ) । श० ८। ५। २।४॥ 
वाग्वे समुद्रो मनः समुद्रस्य चश्च | तां ६३1७४ | ७॥ 
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[ मने: ( ३६० ) 


मनः 
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तस्य ( मनसः ) एषा कुल्या यद्धाक । जे० उ० १।५८।३॥ . 
मनो वे ग्ावस्तोच्रीया । ए० ९1 २॥ 

कामः संकट्पो विचिकित्सा श्रद्धा ऽश्रद्धा ध्रतिरधरतिह्वीर्घी- 
भीरित्येतत्सर्य मन एव । दा १४।४।३।६॥ 

नेव हि सन्मनो नेवासत्‌ | श० १०।५।३।२॥ 


अनिरुक्त हि मनो 5निरुक्त% द्यतद्यत्तृष्णीम्‌ । श०१।४। 
४।५॥ 


अपरिमितत९मित्र हि मनः परिमिततरेब हि वाक़ । दा०१। 
३।४।७॥ 


मनो वा एतद्यदपरिमितम्‌। को० २६ । ३ ॥ 
अनन्तं वे मनः । श० १४। ६। १। ११॥ 

मनो देवः । गो० पू० २। १०॥ 

बघा हि मनः । श० १।४।४।३॥ 

वाक च वे मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ऐ० ५। २३॥ 
वागिति मनः | जे० उ० ४। २२। ११ ॥ 

वाक्क च वे मनश्च हविर्धाने । को ९। ३॥ 


मनो हि पूर्व वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति तद्वाचा बदति। 
तां० ११। १। ३॥ 


बाग्वे मनसो हसीयसी | श० १। ४।४। ७ !! 

वाचो मना देवता मनसः पशवः । जें० उ० १। ५६ । १४॥ 
इय ( पृथिवी ) वे बागदो ( अन्तरिक्षम्‌ ) सनः । ऐ०५।३३॥ 
अळग्ल( ग्र )मिव ह वे वाग्वदेद्यन्मनो न स्यात्तस्मादाह धरता 
मनसेति । श० ३।।४।११॥ 


न ह्युक्तेन मनसा किं चन सम्प्रति शाक्काति कतुम्‌ | श० ६। 
३।१।१४॥ 
अन्यत्रमना अभूव नाद्शाअन्यत्रमना अभूव॑ नाथ्ोषमिति मनसा 


ह्व पश्यति मनसा श्टणोति । हा १४।४।३।८॥ 
अद्धेभाग्व मन; प्राणानाम्‌ । घर १।५॥ 
मनसि वे सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः। श°० ७।५।२।६॥ 


मनो चे प्राणानामधिपतिमेनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्टिता । 
श० १४।३।२।२३॥ 
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1 

( ३६१ ) म्युः | 
मना यजमानस्य ( रूपम ) । शा० १२। ८। २।४॥ 
मनसा वाऽ इद्‌ ॐ सचमाप्तम्‌ । शा० १।७।४।२२४५। 
४।३।९॥ 
असंप्रोषितं वा इद्‌ मनः । ऐए० ६। २ ॥ 
मनो हृदये ( श्रितम्‌) । ते० ३। १०। ८। ६ ॥ 
कस्मिन्नु मन; प्रतिष्ठित भवतीति हृदय5 इति । २० १४। ६। 
९ ।२५॥ 
मनस ह्ययमात्मा! प्रतिष्ठित! । श० ६। ७। १। २१॥ 
बागेवऽचञ्च सामानि च मन एवं यजूषि | शा० ४।६। 
७।५॥ 
अथ यन्मनो यज्ञषएत | जे० उ० १। २५। & ॥ 
मनो वे यज्ञः । श० ७। ३। १। ४०॥ 
मनो यज्ञुवेद्‌ः । श० १४। ४1 ३। १२॥ 
मनो ऽध्घर्य्युः । श० १। ५। १।२१॥ 
मनो चाव साप्नदश्री: | ज्ञ० उ० १। ३६।२॥ 


> 
तयोः ( सदसतोः ) यतः सत. तत्साम तन्मनस्स प्राणः। ज० 
उ० १।५३।२॥ ` 


ख (प्रजापतिः) मन पव हिङ्कारमकरोत्‌ । ज० उ० १ । १३।.५॥ 

चन्द्रमा मे मनसि स्थितः । ते० ३। १०। ८।५॥ 

मनञ्चन्द्रमाः। जेन उ० ३।२।६॥ 

तद्यत्तन्मनश्चन्द्रमास्सः। जे० ड० १। २८।५.॥ 

यत्तन्मन एष स चन्द्रमाः । श० १०।३।३।७॥ 

मनो थे देवचाहनं मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्टं वनीवाद्यते | श० 
१।४।२।६॥ 

बाद यत्कृष्णं तदर्पा रूपमञ्नस्य मनसो यजुषः। ज० ३० १ | 
५॥&॥ 


मनएछन्द: ( यजु० १५ । ४ ) प्रजापतिंचे मनइछन्द१ । दा० ८1५1 


मनुः 


२।३॥ ॥ 
प्रजापति मनुः स हीद२७ सवेममनुत | श० ६। ६। १ । १८॥ 
( यजु० ३७ । १२ ) अश्वा ह वाऽ इयं ( पृथिवी ) भूत्वा मनु- 
भुवाह सो ऽस्याः पति; प्रजापति; | श० १४। १।३। २४ ॥ 
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[ मलुष्याः ( ३६२ ) 


मनु. 


( यज्ज १५ | ४९ ) ये विद्ठा%सस्ते मनवः । श० ८।६। 

३। १८ ॥ 

आयुर्व मनुः । को० २६। १७ ॥ 

य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद । मनस्येव भवति । नेने मनुः 

(=मननशक्तिरिति सायणः ) जहाति । ते० २।३।८।२३॥ 
(=मनुष्यः ) अग्निर्होता मनुट्टतो ऽयं ( अग्नि: ) हि सघेतो 

मनुष्यद्चतः। ऐ० २ । ३४ ॥ 

मनुर्वेवस्व॒तो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विशः । श० १३।४। 

३।३॥ 

मनोयश्ऽ इत्यु बाऽ आहुः । ह० १।५।१।७॥ 

मनुददे वाऽ अग्ने यज्ञेनेजे तदनुकत्यमाः प्रजा यजन्ते । श० १। 

५।१।७॥ 

( मनुमत्स्यकथा-- ) तस्य ( मनोः ) अवनेनिजानस्य मत्स्यः 
' पाणीऽस्रापेदे । स हास्मै वाचमुवाद्‌ । विभ्वाहि मा पारयिष्यामि 
' त्वेति कस्मान्मा पारयिप्यसीत्योघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्वोढा 

ततस्त्वा पारयितास्मीति। श० १।८।२१।१--२॥ 

सा ( मनोदुहिता ) एषा निदानेन यदिडा | दा० १। ८। 

१।११॥ ( इडा’ शब्दमपि पद्यत ) 
मनुर्वै यत्किश्चावदत्तद्गेषजम्मेषजताये । तां० २३। १६ | ७॥ 
अथेतन्मनुबंप्त्रे मिथुनमपञ्यत्‌ । स इमश्रूण्यग्रे ऽचपत । अथो- 

पपक्षो । अथ केशान्‌ । ततो वे स प्राजायत । प्रजया पशुभिः। 


७३ ७ ह. ~ 
यस्येवं चपन्ति । प्र प्रजया पश्जुभिभिथुनेर्जायते । ते० १।५। 
६।३॥ 


. मदुप्यलोकः स्रो ऽये मनुष्यलोकः पुञ्ेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा । श० 


१७। ४ | ३। २७ ॥ 


१, उदीचीमादृत्य दोग्धि मनुष्यलोकमेव तेन जयति । ते० 
२।१।८।१॥३।२।१।३॥ 


मदुष्यसवः य इष्ट्या सूयते स मनुष्यसवः । तै? २।७। ५। १॥ 
मदुष्याः स (प्रज्ञापतिः) पितृन्त्सष्टा मनस्येत्‌। तदलु मनुप्यानखूजत। 


तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्‌ । य एवं मनुष्याणां मनुष्यत्वं 
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मदुप्या: 
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( ३६३ ) मनुष्या: | 


AU 


वेद । मनस्थेच भवति । ननं मनुः (=मननशाक्तिरिनि 
सायणः ) जहाति । ते० २। ३।८।३॥ 

पुरुषो (मनुष्यः ) व प्रजापतेर्नदिप्रम । श०२।५। १। १॥ 
उभयस्वतत पजञापतिर्यच्च देवा यच्च मनुष्या | शा० ६। 
८।१।४३॥ 

उभये इ वाऽ इदमग्रे सहाखुदैवाञ्च मनुष्याश्च । दा० २। 
३।४।४॥ 


>. ७ 2४ तय 
, देवानां वे विघासनु मनुष्याः । श० ६।७।४।०॥ & | 


१।१। १८॥ 

मलुध्याननु पशवः, देवाननु वयांस्योपघयो चनस्पतयः । शा» 
१।५।२।४॥ 

द्वाघीयो हि देवायुष% हसौयो मनुष्यायुपम । दा० ७। 
३।१।१०॥ 

उभये देवमनुष्याः पञ्ूनुपजीवन्ति । श० ६।3। ४ । २२॥ 
एतद् देवानां परममन्नं यत्सोमः | एतन्मनुष्याणां यत्सुरा । 
ते १।३।३। 

सत्यमेच देवा अन्त सनुप्याः । दाऽ १।१।१।४॥१। 
१।२।१७॥३।३।२।२॥३।०९।४।२१॥ 
अनुतलंहिता चे मनुप्या इति | ए० १। ६ ॥ 

मनुवेचस्वतो राजेत्याह तस्य मनुष्या विशस्त 5 इमऽ आसत$ 
त्यश्वोचिया गृहमेघिन उपसमेता भवन्ति तानुपदिशात्युचो 
वेद: । शा० १३।४1३।३॥ 

मनुप्या चे जन्तव:। शा ७9 । ३1१ । ३२॥ 


डिरह्वो मनुप्येम्य उपहियत्ते प्रातश्च साथञ्च । ने० १। 
2181२॥ 


अथेनं ( प्रजापति ) मनुप्याः । घ्राव्ृता उपस्थं कृत्वोपासी- 
देस्तान्‌ ( प्रजापतिः ) अब्रचीत्‌ सायम्प्रातर्वा दानं प्रजा वो 
मृत्युर्वो इग्मिवों ज्योतिरिति । श० २। ४ | २।३॥ 

नेव देवा: ( प्रजापतेराज्ञाम्‌ ) अतिक्रामन्ति। न पितरा न 
पावो मनुष्या एचके ऽतिक्रामन्ति तस्माद्यो मनुष्याणां 
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[ मचुध्याः ( ३४४) 


मनुष्या: 


मेद्यव्यशुभे मेद्यति विहच्छेति हिन छायनाय चन भवत्यत्र 
हि कृत्वा मेद्यति तस्मादु सायस्प्रातराइयेच स्यात्‌ स यो 
हेवं विद्वान्‌ सायम्प्रातराशी भवति सर्व हेवायुरेति । श० 
२।४।२।६॥ | 

फाण्टं मनुष्याणाम्‌ । हा० ३३ १।३। ८॥ 

हन्तकारं मनुष्याः ( उपजीवन्ति ) । श० १४ । ८।8। १॥ 
रयिरिति मनुष्याः ( उपासते ) । द्वा० १०।५।२।२०॥ 
मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌ | दा० २।४।२।८॥ 

तस्मे ( इत्राय ) द स्म पूर्वाह्ने देवा अशनमभिहरन्ति मध्य- 
न्दिने मनुष्याऽ अपराह्ने पितरः | श० १। ६।३।१२॥ 

( अस्य भूलोकस्य ) मनुष्या यजुष्मत्यः ( इष्टकाः ) । श० 
१०।६४।४।१॥ 

मनुष्याणां वा एषा दिग्यत्प्रतींची । ष० ३।१॥ 
प्राचीनप्रजनना वे देवाः प्रतीचीनप्रजनना मदुप्याः | श० 
७। ४।२।४०॥ 

पषा ( उदीची ) वे देवमनुष्याणा% शान्ता दिकू । ते० २। 
१।३।५॥ 

उदीची हि मजुष्पाणां दिक्‌ । श०१।२।५.।१७॥ १। 
७।१।१२॥ 

पषा ( उदीची ) वे मलुप्याणां दिक । तै० १। ६।९।७॥ 
उदी चींमाब्रत्य दोग्धि मनुष्यलोकमेत्र तेन जयति । तै० २। 
१।८।१॥३।२।१।३॥ 

तस्मान्मानुषऽ उदीचीनव“»शामेच शालां वा विमित वा 
मिन्वन्ति । श० ३।१।१।७॥ 

आथ योत्तरा { आइतिः ) ते मनुष्याः । श०२।३।२।१६॥ 
(मनुष्याः प्रजापतिमब्रुचन्‌--) दत्तेति न आत्थेति । श०१४। 
८।२।३॥ 

अथ यदेव वारूयेत। तेन मनुष्येभ्य ऋणं जायते तद्धधेभ्य 
पतत्करोति यदेनान्वासयते यदेभ्यो 5शनें ददाति | श० १। 
७।२।५॥ 
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( २८५ ) मन्विद्धः ] 
मंनुंध्या: ( प्रजापतिः ) प्रस्तावम्मनुष्येम्यः ( प्रायच्छत्‌) । ज० उ० 
१। ११।६॥ 

मनोजवाः मनोजवास्त्वा पितृमिद्क्षिणतः पातु । श० ३। ५। २। ६॥ 

मनोता तिस्यो बे देवानां मनोतास्तासु हि तेषां मनांस्योतानि वाग्वे 

देवानां मनोता तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि गोहि देवानां 

मनोता तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि, अग्निर्व देवानां मनोता 

तस्मिन्हि तेषां मनांस्योतान्यञ्चिः सर्वा मनोता अग्रौ मनोताः 
सगच्छन्ते । ऐ० २। १० ॥ 


1१ अनि देवानां मनोता तस्मिन्‌ ह्येषां मनांस्योतानि भवन्ति । 
१०।६॥ 


» अग्निः सर्वा मनोता । कौ० १० | ६ ॥ 

„ वाय्वे देवानां मनोता । को० १०।६॥ 

गोवे देवानां मनोता । को० १०।६॥ 
मन्त्रः वास्वे मन्त्रः । शा० ६। ४ । १।७॥ 

„ वाग्धि मन्त्रः। श० १।४।४।११॥ 

» ब्रह्म वे मन्त्रः। दा० ७।१।१।५॥ 

» यांश्च ग्रामे यांश्चारण्ये जपन्ति मन्त्रान्‌ नानार्थान्‌ बहुधा 

जनासः... । गो० पू० ५। २५ ॥ 

मन्त्रकृत्‌ एष वाब पिता यो मन्त्रक्ञत्‌ । तां १३। ३। २७ ॥ 


मन्थावल ( जीवविशेषः ) यानि पर्णानि ते मन्थावलाः ( अभवन्‌ ) | 
ए० ३ ।२६॥ 


मन्यी अत्तेव शुक्र आद्यो मन्थी । रा० ४। २।१।३.॥ 
» आद्यो वे मन्थी । श० ५।३।४।२१॥ 
» चन्द्रमा एव मन्थी । श० ४। २।१। १॥ 
मन्द्स्व ( यजञु० १२ । १०८) मन्दस्व धीतिभिहित इति दीप्यख 
धीतिमिहित इत्यतत्‌ । शर ७। ३। १। ३१ ॥ 
मन्युः पशुनों वा एष मन्युः। यद्वराह१ । त० १।७।&।४ 
» बराह क्रोधः ( गच्छति )। गो० पू० २। २ ॥ 
मनिद्रः ( आम; ) इमं ( अभि ) हि मनुष्या इन्धते । ऐ० २। ३४॥ 
र मनुर्ह्यतमग्रऽ पेन्द्ध तस्मादाह मन्विद्ध इति । श० १ । 
३।२।५॥ . र 


२, 
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| मर्तः ( ३६६ ) 


मयः यङे शिव तन्मय: । ते० २। २।५.।५.॥ 

„ (हे ऽश्व! त्वे) मयो सि | तां) ७। १ ॥ 
मयन्दम्‌ ( यजु० १४। & ) यद्धा५5 अनिरुक्त तन्मयन्दम्‌ | श० ८।२। 

३।११॥ 
मयुः ( यजु० १३। 29) किम्पुरुषो चे मयुः ( अमरकोषे कां०१ 
स्वगवर्ग स्छो० ७४ ) | श०७। ५ । २। ३२॥ 

मरीचिः एता बाऽ आपः स्वराजो यन्मरीचयः। शा० ५।३।४। २१॥ 

» यः कपाले रसो लिप्त आसीत्ता मरीचयो ऽभवन्‌ | श० ९। 

१।२।२॥ 
गरुतः मस्ता रद्सय: ! ताँ०. १ । २९।२॥ 
ये ते मारुताः ( पुरोडाशाः ) रश्मयस्ते । श० ९। ३। १।२५॥ 
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस इति युञ्जन्तु त्वा देवा इत्येधत- 
दाह ( मरुत:=देवाः-अमरक्ोषे ३ | ३। १८ )। श० ५।१। 
४1&॥ * 
» गणशो हि मरुतः | तां० १५ । १७। २ ॥ 
„ मरुतो गणानां पतयः | त०३।११।४।२ ॥ | 
» सप्त हि मारुतो गण: | श०२।५।१।१३॥ | 
» सप्त वे मारुतो गणः | श० ५।४।३।१७॥ | 
„  सम्न गणा वै मरुतः। ते० १। ६।२।३॥२।७।२।२॥ | 
११ सप्त-सप्त हि मारुता गणाः ( ७७=४९--यञ्जु० १७। ८०-- | 
| 


91 


39 


८५ ॥ २६ । ७ ॥ ) | श> &1 ३1 १। २७५ ॥ 
१ मारुतः समकपालः ( पुरोडाशः ) | तां २१ । १०। २३ ॥ 
मारुतस्तु सप्तकपालः ( पुरोडाशः ) । श> २।५।१।१२॥ | 
:' मारुत सप्तकपालं पुरोडाश निवपति । श०४।1३। १। ६॥ 
मरुतो वै देवानां भरयिष्ठाः । तां० १४। १२ । & ॥ २१ | १४1३॥ 
११ मरुतो दि देवानां भयिष्टाः । त०२।७। १०1 १॥ 
„ मरूतो ह वे देचविशो ऽन्तीरक्षभाजना ईश्वराः | कौ? ७।८॥ 
„ विशो व मरुतों देवाबशाः | २। ५ । १। १२॥ 
.„ सस्ता वै देवानां विशः । ए० १।& ॥ तां० ६। १०। १० ॥ | 
६८ । १1१४ ॥ | 
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( ३६७ ) मरुतः ] 


मरुतः अहुतादो वै देवानां मरुतो विट्‌ । श० ४। ५। २। १६॥ 


दिड वे मरुतः । ते० १। ८। ३।३॥ २।७।२।२॥ 

विशो मरुतः । श० २। ५ । २। ६, २७॥ ४। ३। ३। ६॥ 
विशो च मरुत. । श० ३। &1 १1१७ ॥ 

मारुतो हि वेद्यः । ते० २।७।२।२॥ 

कीनाशा कुषौ कस्मकरा इाति सायणः) आसन्मरुतः. 
सुदानवः (=सुष्ठ दातार इति सायणः) । ते० २।४।<८।७॥ 
पद्चवा चं मरुतः । ए० ३। १६॥ 

अन्नं वे मरुतः | ते० १। ७। ३।५॥ १।७।५।२॥१।७। 
७।३॥ 

प्राणा चे मारुताः। श०६।३।१।७॥ 

मारुता वै ग्रावाणः | तां० ९। &। १४॥ 

मरुतो वै देवानामपराजितमायतनम्‌ । तै १। ४।६।२॥ 
अप्खु वै मरुतः रिताः ( ? श्रिताः ) । को० ५। ४ ॥ 

अप्खु बै मरुतः श्रितः ( श्रिताः )। गो० उ० १। २२॥ 

आपो बै मरुतः । ऐ० ६ । ३०॥ को० १२। ८॥ 

मरुतो ऽद्भिरस्िमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हृदयमाच्छन्द्न्‌ सा 
ऽशनिरभवत्‌ । तै० १। १। ३। १२॥ 

मरुतो वै वर्षस्येशते । श० & 1 १।२।५॥ 


षड्भिः पाञन्येर्वा मारुतैवाँ ( पशुभिः ) वर्षा ( यजते )। 
श० १३।५।४।२८॥ 


इन्द्रस्य वे मरुतः। को०.५। ७, ५॥ 


अभ्यषिञ्चन्‌... पारमेष्ठयाय माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय स्वाव- 
इ्यायाऽशतष्ठाय । ऐे० ८। १४॥ ` 


हमन्तेनत्तुना देवा मरुतस्त्रिणवे ( स्तोमे ) स्तुतं बढेन शक्तरी१ 
सहः । हविरिन्द्रे वयो द'घुः । ते० २। ६। १९।२॥ 

मारुत्यो वत्सतय्येः । तां २१ । १४। १२॥ 

पङ्झिइछन्दो मरुतो देवता छीवन्तो । श० १०।३।२।१०॥ 
मरुत्स्तोमो वा एषः ( षोडशाः स्तोमः ) । तां १७। १।३॥ 
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| संहः ( ३६८ ) 
मरुतः क्रीडिनः मरुतो ह चै क्रीडिनो इत्र% हनिष्यन्तमिन्द्रमागेतं 
तमभितः परि चिक्री डुमंहयन्तः.। श० २।५। ३। २० 
» ते ( मरुतः) एनं (इन्द्रं ) अध्यक्कीडन्‌ तत्क्रीडिनां 
क्रीडित्वम्‌ । ते० १। ६।७। ५ ॥ ` 
इन्द्रस्य वै मरुतः क्रीडिनः। कौ० ५।५ ॥ 
इन्द्रो चै मरुतः कीडिनः । गो० उ० १।२३॥ 
मरुतः साम्तपनाः मरुतो ह चे सांतपना मध्यन्दिने इतर सन्तेपुः 
स संतप्तो ऽनन्नेव प्राणन्परिदीणः शिद्ये । श० 


२।५।३।३॥ 
इन्द्रो चे मरुतः सान्तपनाः। गो० उ० १। २३॥ 
मरुतः स्वतवसः घोरा चे मरुतः स्वतवस$ | को० ५॥२ ॥ गो० उ० 
१।२०॥ 


मरुतः स्त्रापयः प्राणो वे मरुतः स्वापयः | ऐ० ३। १६॥ 
ined सवनततिवे मरुत्वतीयश्रहः। कौ० १५। १॥ 
त्वतीयम्‌ ( श्रम्‌ ) पवमानोक्थं वा एतद्यन्मरुत्वतीयम्‌ । ए० <। 

१॥ को० १५।२॥ ॥ 
तदेतद्वात्रप्नमेबोक्थ॑ यन्मरुत्वतीयमेतेन हेन्द्रो 
वृत्रमहन्‌ । कौ० १५।२॥ 
ह तदेतत्पृतनाजिदेव सूक्त यन्मरुत्वतीयमेतेन 
हेन्द्रः पृतना अजयत्‌ । को० १५1 ३ ॥ 
मरुत्स्तोमः अथेष मरुत्स्तोम एतेन वे मरुतो ऽपरिमितां पुष्टिमपुष्यक्ष- 
परिमितां पुष्टिं पुष्यति य एवं वेद्‌ । तां १९। १४।१॥ 
मत्यः अनात्मा हि मत्यः। श०२।२।२।८॥ 
मसूस्यानि ( धान्यविशेषः ) सर्वासां वा एतद्देवतानाॐ रूपम्‌ । यन्मसू- 
स्यानि। तै० ३।८। १४। ६॥ 
महः पशाबो वे मदस्तस्माद्यस्यैतें बहवो भवन्ति भूयिष्ठमस्य कुले 
महीयन्ते । श०११। <। १। ३॥ 
५; यज्ञो वै देवानां महः। श० १। €। १।११॥ 
99 अध्वयुरेव महः । गो० पू०, ५। १५ ॥ 
» यजुर्वेदो महः । श० १२।३।४।९॥ 
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( ३६६ ) सहान] 


यजुर्वेद एव महः | गो० पू० ५.। १५. ॥ 
अन्तरिक्षलोको महः । दा० १२1 ३1 ४1 ७॥ 
अन्तरिच एव महः | गो० उ० ५। १५ ॥ 
वायुमहः। श० १२।३।४।८॥ 

वायुरेच महः । गोऽ पू० ५। १५.॥ 

प्राणो महः। श० १२।३।४। १०॥ 

प्राणा एवं महः । गो० पू० ५। १५-॥ 
प्रतीच्येच महः । गो० पू० ५। १५॥ 

सुवर्गो चे लोको महः । ते० ३। ८ । १८।५॥ 


असो वे ( खर्गो ) लोको महा सि । तस्यादित्या अधिपतयः। 
ते० ३।८।१८।२॥ 


रुद्रा एब महः । गो० पू० ५। १५ ॥ 
ग्रीष्म एव महः । गो० पू० ५. | १५॥ 
त्रिष्टुबेव महः । गो० पू० ५। १५ ॥ 
पंचदश एव महः । गो० पू० ५। १५ ॥ 
महद्वा अन्तरिक्षम्‌ । ऐ० ५ । १८, १९ ॥ 
अन्तो वे महत्‌ । ऐ० ५ । २, १२॥ 


महदुक्धम्‌ अशीतिभिदि महदुक्थमाख्यायत । श० १०।१।२।६॥ 


महदुक्थमुचाम्‌ ( समुद्रः )। रा० ९1 ५। २। १२ ॥ 

सर्वा हेता ऋचो यन्महदुक्थम । दा० १०।१।१।५॥ 
१०।४।१।१३॥ 

यदेतन्मण्डळं ( सूयः ) तपति । तन्महदुक्थं ता ऋचः स 
ऋचां लोकः | श० १०।५.।२।१॥ 

द्यौमेहदुक्थम्‌ | श० १०।१।२।२॥ 

आत्मा महदुक्थम | श० १०। १।२।४५॥ 

वाङ महदुक्थम्‌। श० १०।१।२।२३॥ 


महर्विक अश्वस्य वा आळव्धस्य महिमोदक्रामत्‌ । स महत्विजः 


प्राविशत्‌ । तन्महस्विजां महर्विक्तम्‌ | ते ३।८।२।४॥ 


महादिवाकीत्येप पतङ्गे प्रत्यक्षं साम यन्महादिवाकी खेम | को० २५ । ४॥ 
महान्‌ प्रज्ञापतिर्वाव महान्‌ । तां ४ । १०।२॥ 
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[ महावीर: € ४०० ) त. 


महान अभ्निच महान्‌ । जे० उ० ३।४।७॥ 4 
११३ एष (अग्नि) एव सहान्‌। श० १०।४।१।४॥ 
५, प्राण पव महान्‌ । श० १०।४। १। २३ ॥ 

! महान्‌ देवः पतान्यष्टौ (रुद्रः, सवः = शरेः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, 
सवः, महान्देवः, ईशानः) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः। 
श०६।१।३।१८॥ 

११३ (=रूद्रः) स एषो ऽएनामाएधा विहितो महान्देचः। को० 
६ । ९ ॥ (अष्टमूत्तिः=मदादेवः=र्द्रः-अमरकोषे काण्डे 
१, स्वगेवश। स्को० ३७॥ ) 

99 (प्रजापतिः) तं (रुद्र) अत्रेवीन्महान्देवो ऽसीति । तद्यदस्य 
तन्नामाकरोचन्द्रमास्तठू पम भवत्प्रजापतिव चन्द्रमाः प्रजा 
पति महान्देवः। श० ६ 1॥ १।३। १६ ४ 

५ यन्महान्देव आदित्यस्तेन । को० ६। ६ ॥ 

„ पुष ह चे महान्देवो यद्यज्ञः । गो० पू० २। १६ ॥ 

» 'पशुपतिः,/ "पशुमान्‌, 'भूतवान» "रुद्र इत्येतानपि 
शब्दान्‌ पद्यत। 

महानाम्न्यः (ऋच:); इन्द्रो वा पताभिमेहानात्माने निरमिमीत तस्मा- 
न्महानाम्न्यः । पे० ५। ७॥ 

9 महानास्नोभिर्वा इन्द्रो बृत्रमहन्‌ । को० २३।२॥ 
१) (इत्रवध समय) महान्‌ घोष आसीत्‌ तन्महानास्न्यः 
(शक्कय्यः) । तां १३1४1 १॥ ॥ 
» वज्रो चे महानास्न्यः | ष०३।११॥ 
» अथो इमे चे लोका महानाम्न्य इभे महान्तः। पे०५। ७॥ 
महायज्ञा; पञ्चच महायज्ञाः। तान्येव महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्य- 
यशः पितृयज्ञो देवयश्ञो ब्रह्मयज्ञ इति । दा० ११ ५। ३। १॥ 
महावीर$ ते देवा अब्रुवन्‌ । महान्बत नो वीरो ऽपादिति तस्मान्महा- 
वीरः । श०१४। १।१।११॥ 
११ स पष महावीरो मध्यन्दिनोत्सगेः । को० ८ । ७॥ 
» _ शिरो चा एतद्यज्ञस्य यन्महावीरः। को० ८। ३॥ 


यक 
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जा 


क 


( ४०१ ) महावतम्‌ ] 


हक. ~ 
महावीरः असौ वे महावीरो यो ऽसौ ( स्यः ) तपति | कौ० ८। ३, 


` ७॥ ( "घर्मः? शब्द्सपि पयत ) 


महावेशवामित्रम्‌ ( साम) पाप्मानः हस्वा यद्महीयन्त तत्‌ मद्दाचै- 


श्वामित्रस्य महावैश्वामित्रत्वम्‌ । तां० १३। 
६। १२॥ 


महावैष्टम्भम्‌ ( साम ) महाचेष्टस्भं त्रह्मलाम भवत्यन्नाद्यस्यावरुध्ये । 





तां १२१ ।४ | १९॥ 


महाग्पाहृतयः स तान्‌ पंच वेदान्‌ ( सपैवेदै पिशाचवेदमसुर्चेदमि - 


तिहासवेद्‌ पुराणवेद्मिति ) अभ्यश्रास्यदभ्यतपत्सम- 
तपत्तेस्यः श्रान्तेभ्यस्तत्तेभ्यः सन्ततेभ्यः पञ्च मद्दाव्या- 
हृतीनिरमिमीत बृधत्‌ करद्‌ शुन महत्‌ तदिति । 
गो० पू७ १। १०॥ 

कि१” सचेप्रायञ्चित्तिमिति महाव्याह्टतीरेव मघवन्निति । 
ष० १।६॥ 


~ 


मधाष्रसम्‌ मद्दन्मय्या तत यदिममधिन्वीदिति तन्मदाब्रतस्य भद्दाव- 


तत्वम्‌ । ताँ० 3 1 १०1 १॥ 

तं देवा भूताना रसं तेजः सम्थ्ृत्य तेनैनं ( प्रज्ञापति) 
अभिषज्यन्‌ सहानववर्चीति | तन्मद्दाबतस्य मद्दाब्रतत्वम्‌। 
तै० १।२।६।१॥ 

मद्द्‌ बतमिति। तन्मद्दाब्रतस्य महाव्रतत्वम्‌ । तै० १।२। 
६।१॥ 

महतो व्रतमिति । तन्मद्दात्रतस्य मद्दाव्रतत्वम्‌ । तै० १ । 
२।६।१॥ 

प्रजापतिवीव महाॐस्तस्यैतद्‌ बतमन्नमेव । तां० ४। 
१०।२॥ 

अथ यन्मद्दाबतसुपयन्ति । प्रजापतिमेव देवतां यञ्जन्ते । 
श°० १२।१।३।२१॥ 

एष ( अझिः ) एव मद्दांस्तस्यैतद्न्नं व्रत तन्मद्दाब्त% खा- 
मत; | श० १०।४। १। ४ ॥ 
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[ मदिः ( ७४०३२ ) १ 


_मह्दाघतम्‌ प्राण एव महांस्तस्यान्नमेच अतं तन्मह्वात्नत१” सामतः | 
शा० १०। ४। १। २३॥ 
० पराणो मद्दाव्रतम्‌। श० १०।१।२।३॥ 
9» सवोणि द्वेतानि सामानि यन्मद्दावतम्‌ । श० १०।१। 
१।५॥ 
११ अथ यदेतदचिदाप्यत तन्महाबतं तानि सामानि स साम्नां 
लोकः | श० १०।५।२।१॥ 
११ मद्दाबत% साम्नाम्‌ ( समुद्रः) । शा० ९।५।२। १२॥ 
» व्ृहृद्रथन्तर ( मद्दाव्रतस्य ) पक्षों तां० १६। ११। ११॥ 
११ वामदेव्यमात्मा ( महावतस्य ) | तां० १६। ११ । ११॥ 
1१ यक्षायक्षीय% ( साम ) ह्येव महाप्रतस्य पुच्छम्‌ । तां० ५। 
१।९१८्॥ 
११ यज्ञायज्ञीय ( खाम) पुछम्‌ ( महाब्रतस्य ) | तां० १६। 
११। ११ ॥ 
११३ अन्तरिक्ष मद्दानतम्‌ | दा० १०। १।२।३२॥ 
„ अत्येतदन्यान्यद्दान्यद्दय्यन्मद्दाञ्नतम्‌ | तां ५ । २।११॥ 
» अन्तो मद्दावतम्‌। तां०५।६।१२॥ 
महाश्रतीयः ( ग्रहः ) महद्वाऽ इद्‌ त्तमभूचेनाय'७ खमद्दास्तेति तस्मा- 
न्मद्दावतीयो नाम दा० ४।६।४।२॥ 
मद्दावीदयः सान्नाज्य चा पतदोषधानां यन्महात्रोहयः । पे० ८ । १६॥ 
महाइविः महाइविषा ह बै देवा वृत्रं जघ्नुः । शा० २। ५। ४। १॥ 
„» महादावेहाता सतहोतृणाम्‌ | ते० ३। १२।५।२॥ 


मदिमा ( यञ्चु० ३१ | १६) देवा महिमानः | दा? १० । २।२।२॥ 
११ ( यजु० ११।६) योचे महिमा | श० ६।३।१।१८॥ 
१, 'राज्ञा मद्दिमा ।दश० १३।२।११।२॥ते०३।९।१०।१॥ 

महिषः ( यजु० १२ । १०५ ) अझिर्वे महिषः स द्वीद जातो मद्दा- 

न्त्लवमेष्णात्‌। श०७। ३। १। २३॥ 

0) ( यजु० १२ | १११ ) अभिर्वे महिषः । शा० ७। ३ । १ । ३४ 1 
„ ( यजु० १२ | २०) प्राणावे मद्दिषाः । रा० ६।७।४।५॥ 
» (अञ्न १९ | ६२ क्रत्विजो चे मद्दिषाः। ह० १२! ८। १! २॥ 
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हि ( ७०३ ) ससम ] 
महिषी येव प्रथमा चित्ता (भय्या) सा मद्दिषी। श० ६1५। ३। १॥ 
» महिषी हीय ( प्रथिवी ) । श० ६1५। ३।१॥ 
७ महिषी हि वाक्‌ । ह०६॥५।३॥४॥ 
» महद्दिषी धाय्या । को० १५। 2॥ 
११ भूरिति महिषी । तै० ३। ९। ४।५॥ 
मही ( यजु० ११। ५६ ) इयं ( पृथिवो ) वाऽ अदितिमैद्दी। शा० ६। 
५।१। १०॥ 
» इयं ( पृथिवी ) एवं मही । जे० उ० ३। ४। ७॥ 
४ प्रथिदीं मातरं महीम्‌ । तै० २। ४। ६।८॥ 
» ( यञ्जु० १ | २० ) मह्य इति ह चाऽ पतासामेकं नाम यष्गवाम्‌ | 

श० १।२। १।२२॥ ३। १। ३।९.॥ 

सहेन्द्र यन्म्रहानिन्द्रो ऽभवत्तन्मदेन्द्रस्य महन्द्रत्वस्‌। ए० ३।२१॥ 

» इन्द्रो वाऽ एष पुरा व्रस्य वधादथ चृच्% हृत्वा यथा मद्दा- 
राजो विजिग्यान पब महेन्द्र ऽभवत्‌ । श” १। ६। ३ ।२१॥ 
२।५।४।९॥ ४।३।३।१७॥ 

मह्याः (-शक्कय्यः) मह्णयामकरोत्तन्महथाः । तां १३।४।२॥ 

मा ( यज्ञ १४ । १८॥ ) अयं वे (पूथिवो-)लोको मायं द्वि लोको 

मित इव। श० ८। ३।३।५॥ 

मांसम्‌ पतदु ह चे परमम्रन्नाद्यं यन्मा लम्‌ | श० ११ । ७। १। ३॥ 

५ अन्नसु पशोमोॐसम्‌ | श० ७। ५।२।४२॥ 

» मास चे पुरीषम्‌ | दा० ८। ६। २। १४॥ “८ | ७।३।१॥ 

» माऊस पुरीषम्‌ | ह० ८। ७॥ 3 । १९ ॥ 

» सास खादनम्‌ । ह ८! १॥ ४। ५ ॥ 

» मा%सीयन्ति इ वै जुह्भतो यजमानस्याझयः | श० ११ । ७ । 
१।२॥ 

» माळसीयन्ति वा आहिताझरझयः। गा० ड० २। १॥ (“भश्न- 
यो मांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रतिः’ इति नोलकंण्ठीय- 
टोकांयुते महाभरते घनपर्वणि -अ०:२०८ "छो? ११ ॥ कुर्ण- 
घोणस रुकरये-थ्२ २१२ को १० ॥ मजु> ४ | २७-९४८ ॥ ) 
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[ माध्यन्दिनं सवनम्‌ ( ४०४ ) 


मासम्‌ ( ज्राह्योादनिकस्य रक्षणकत्ती ) न मा“समञ्षायात्‌ । न खरिय- 
मुपेयात्‌ । यन्मा““समश्चीयात्‌। यत्स्मियमुपेयात्‌ । निर्वाय्यैः 
स्यात्‌ | नैनमाझिरुपनमेत्‌ | तै० १। १। ९ । ७-८॥ 
११ ( यजमानः) अहतं वसानो ऽवञ्चृथादुदैति चतुरो मासो न 
मा९समक्षाति, न खियमुपैति। तां १७! १३। ६, ११, १४॥ 
११ अमा साइयजुब्रृते तपस्व्यचुव्रवा इति | श० १७। १।१। 
. २९ ॥ 
माः चन्द्रमा वै मा मालः । जै० उ० ३। १२! ६॥ 
माघः माघे वा मा नो ऽध भूदिति । श० १३।८1१।४॥ 
मातरिश्वा प्राणो मातारिश्वा । ऐ० २। ३८। 
१, अये वे वायुर्मातरिश्वा यो ऽयं पवते! श० ६। ४। ३ ।४॥ 
१, अथ यद्दक्षिणतो वाति । मातरिः्विच भूत्या दक्षिणतो 
वाति । तै० २। ३।९।५॥ 
११, सखब्धो दिशो ऽनुचिवाति। सव्यो दिशो ऽनुसंबातीति। 
स वा एष मातरिश्वेच । तै० २। ३। ९। ६॥ 
१, अन्तरिक्ष चे मातरिश्वनो घर्मः । तै० ३।२।३।२॥ 
माता न हि माता पुत्र हिनस्ति न पुत्रो मातरम्‌ । श० ५।२। 
१।१८॥ 
मात्रा यद्धेव मिमीते तस्मान्मात्रा । रा० ३। ९ ।४।८॥ 
माधवः ( मास: ) एतो ( मधुश्च माधवश्च) एव वासन्तिकौ (मासौ) 
स यह्वखन्तऽ ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तेनो 
हेतौ मध्चुश्च माधवश्च । श० ४। ३। १। १४॥ 
माझ्चुष्छण्दसम्‌ ( साम ) इद्‌ ह्यन्वोजसेति माघुच्छन्द्स प्रज।पते- 
व्वा एषा तनूरयातयाख्नी प्रयुज्यते । तां ९। २। १७। 
छक माधुच्छन्दस भवति सामार्षयवत्‌ स्वगोय युज्यते 
स्वर्गाछोकान्न च्यवते तुष्ठुचानः | तां ११।९।६॥ 


माध्यनि1 न सबनम्‌ रुद्राणां माध्यन्दिने सवनम्‌ । को० १६ । १॥ 
| ३०।१॥श°०४।३।५।१॥ 

रद्रा एकादशकपालेन माध्यन्दिनि सबने. ( अभि” 
~` बज्यन ) | लै० १। ५। ११। ३॥ 2 


“७. 
12 
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( ४०५. ) माध्यन्दिनं सघनम्‌ ] 


माध्यन्दिनं सवनम्‌ अथेभ विष्णु यज्ञ त्रेधा व्यमजन्त । वसवः प्रातः- 
सघन» रुद्रा माध्यन्दिन सचनमादित्यास्दती- 
यसचनम्‌ | श० १४। १। १ । १५॥ 
११ ऊर्वोः (पितरः) माध्यन्दिने (सवन) | प्‌० ऽ । ३४॥ 
१? मरुत्वाद्धि माध्यन्दिन सवनम्‌ | ताँ००।७। 


२॥१३।९।२॥ 

कच यि» 

| इन्द्रस्य माध्यन्दिने खचनम्‌ । को० १४। ५॥ 

9. ऐन्द्रं चै माध्यन्दिने सवनम्‌। जे० उ० १ । ३७।३॥ 
0] एतद्ाऽ इन्द्रस्य निष्केवल्य% सवन यन्माध्यन्दि- 


न खचनं तेन चू्रमजिघां लेन ब्यन्षिणीषत । 
दा०३।३।५।६॥ 


तः एन्द्रं जैष्ठुम माध्यन्दिने सवनम्‌ | गो? ड०४1४॥ 

2) एन्द्रे हि जेष्टुम माध्यन्दिनं सवनम्‌ । कौ० २०. ;२॥ 

| ष्टुभ वे साध्यन्दिन खवनम्‌ । ऐ० ६। ११॥ 

र श्रेष्डुम माध्यन्दिनं खवनम्‌ | ष० १ ।७॥ 

भे अन्तरिक्षळोको माध्यन्दिन सचनप्र्‌। गो० उ० 
३।४॥ 

पर अन्तरिक्षं चे माध्यन्दिन सवनम्‌ । श० १२। 
८।२।९॥ 

1, क्ष्रं माध्यन्दिने सघनम्‌ । को० १६। ४॥ 

स्वर्गो चे छोको माध्यन्दिनं सबनम्‌ । गो० उ 
३।१७॥ 

११ एतद्वे यज्ञस्य स्वर्ग्यं यन्माध्यन्दिन१” सबनम्‌ । 
तां०७।४।१॥ 

0 साध्या चे नाम देवा आस”स्ते 5वडिद्य दृतीय- 
सवनस्माध्यनिद्नेन सवनेन सढ स्वर्ग छोकमायन्‌ । 

[०८।३।५॥८।४।९.॥ 

19 अध्ये सन्त ( खुय्यमीप्जनित ) माध्यल्दिनेन खन्‌- ... 

बेम । फौ? १४। ९ ॥ 





(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ब्राजोलीयः ( ४०६ ) 
माध्यन्दिने सवनम्‌ सप्तद्रापञश्चथवि&शो ( स्तोमो ) माध्यंदिन% सेव 
नम्‌ ( वद्दतः । तां १६ । १० । ५॥ 


11 वाजचन्माध्यान्द्न१ सवनम्‌ | ता० १८। ६।७॥ 

5 पतेन चै माध्यन्दिन! सचनं प्रतिष्ठितं यत्त्रिणि- 
घनस्‌ | तां० ७ 1३1 २॥ 

की बाहेत दि माध्यन्दिनं सचनम्‌ | तां ९।७।७॥ 


माध्यनिदनः पवमानः प्राणो वै माध्यन्दिनः पवमानः | दहा० १४। ३। 
१ । २९॥ 
1] न्रिळन्दा माध्यन्दितः पचमानः । प०१।३॥ 
मामवम्‌ ( साम ) एतेन चै मलुः प्रजाति भूमानमगच्छत्प्रजञायते 
चडुभवति मानवेन लुष्डुवानः | तां० १३।३।१'॥ 
मानुषम्‌ यदकब्लुवन्मेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषमभवत्तन्मा- 
दुषस्य मादुषत्व मादुष ह चे नामेतद्यन्मानुषं तन्मादुध 
सन्मानुबमित्याचक्षते (इदं मे मादुषत्‌ । तां ८1 २। १०)। 
ए० ३। ३३ ॥ 
मामहानः ( यजु० १७। ५७ ) यजमानो च मामहानः | छा०९% | २। 
३।९॥ 
मारणम्‌ त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुदंदया शावादङ्गारमाह्ृत्य चतुष्पथे 
वाघकमिष्मसुपसम!घाय वैभातकेन स्रवेण सपेपतैळेनाहु 
तिसहस्न जुड्डयात्सस्मील्येन यत्र व्रश्चशाव्दः स्यात्तत्र पुरुषः 
शूलहस्त उत्तिष्ठति तं ब्ूयादसुञ्जहीति इन्त्येनम्‌। सा० ३। 
६।३॥ 
मारतो मरुतां गणः ( यजु० १८ । ४५) अन्तरिक्षलोको वे मारुतो 
मरुतां गणः श० ९ ।४। २।६॥ 


आर्गयीयबस्‌ ( साम ) देव वा एतं ( पशुपति ) खगयुरिति वदन्त्येतेनं 
( मागीयचण ) व स उभयेषां पशुनामाधिप- 
त्यमाइनुतोभयेषां पशूनामाथिपत्यमइनुत मार्गी 
यवण तुष्डुवानः । तां १४ । ९ । १२॥ 


नाजौकीपः (पुचयस्य) बाह माजलीयाम्रोधरीथश्च | फो० १७ | ७ | 
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| 


( ४७७ ) माश्या! ] 


माजाळीय: बाह्ूऽपवास्य ( यज्ञस्य) आझीध्रीयश्च मार्जालीयश्च । रा० 


२।५।३।४।॥ 


यामेन माजालीयसुपतिष्ठन्ते पितृलोकमेव तञ्जयन्ति। तां० 
५।४।११॥ 


मार्तण्डः ( आदितिः ) अविकृत% हाष्टमं ( पुत्र ) जनयाञ्चकार 


सापषाः 


मार्तण्ड संदेघो हेचास यावानेवोध्वेस्तावाँ स्तयङ्‌ पुरुष- 
संमित इत्यु हेक5 आहुः । श० ३। १।३।३॥ 
तदभ्यनूक्ता । ( पच्चयत ऋ० १० । ७२। ८-) अष्टौ पुत्रासो 
अदितिय्ये जातास्तन्वं परिदेवॉ उपम्रैत्‌ सप्तभिः परा माते- 
ण्डमास्यदिति । तां २३ । १२। ५-६ ॥ 


यं (मातेण्ड) उ ह तद्विचक्रः (देवा आदित्याः), स विवस्वा- 
% 
नादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । श० ३।१। ३।४॥ 


तडु ह स्माहापि वकुवाष्णा माघान्म पचत न वा एतेष! 
हचिगृह्नन्तीति । शा० १। १ । १। १०॥ 

मासाः (संवत्सरस्य) कस्प्रकाराः । त०३। ११। १० । ३ ॥ 
मासा चै रइमयः । तां १४। १२॥९॥ 

माला हवीषि । श० ११।२।७।३॥ 

यव्या मासाः श० १। ७। २।२६॥ 

मासा चे देवा अभिद्यचः। गो० पू० ५।२३॥ 

मासा चे पितरो बर्हिषदः । ते० १। ६। ८।३॥ ३। ३।६।४॥ 
मासा उपसद्‌ः । दा० १०।२।५।६॥ 

उदाना माखाः। तां ५। १०।३॥ 


पवित्र पवयिष्यन्त्सहस्वान्ट्सहीनारुणों ५रुणरजा इति । पते 
पय डे 

ऽचुवाका अद्धेमासानाञ्च मासानाश्व नामधेयानि । ते० ३। 

7० । १०।३॥ 

(क नु ते 5स्माखु (मालिषु) इति । इमानि स्थूलानि पर्वोणि । 

जै० ड० ३। २३ | ८ ॥ 
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[ मित्र: ( ४०८ ) 


माहाराज्यम्‌ अथैनं (इन्द्र) ऊध्वीयां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसश्च देवाः... 


अभ्यषिञ्चन्‌... ...... पारभेष्ठयाय माद्दाराज्यायाऽऽधि- 
पत्याय स्वावऱ्यायाऽऽतिष्राय 1 ऐ० ८ । १४॥ 


माहिनम्‌ इयं (पृथिवी) चै माहिनम्‌ । ५० ३।३८॥ 
मित्रः सवस्य ह्यव मित्रो मित्रम्‌ । श० ५। ३।२।७॥ 


मित्रः (ण्वेन) सत्यानां (सुचते) । ते १। ७।४।१॥ 

मित्र ! सत्यानामाधिपते ! । तै० ३। ११।४।२१॥ 

ब्रह्मच मित्रः । श० ४।१।४।१॥ 

ब्रह्म हि मित्रः । श०४। १। ४ । १०॥ ५। ३।२।४॥ 

मित्रः क्षत्र क्षत्रपातेः । दा ११।४।३। ११॥ तं० २।५। 
७।४॥ 

मित्रः (श्रियः) क्षरम्‌ (शादत्त) । श०११।४।३।३ 

अथ यप्रेतर्प्रतितरामिच तिरश्चीवारचिः संशास्यतो भवति वर्दि 
इवैष (अनिः) भवति मित्रः । रा० २।३।२। १२॥ 

तं यदू घोरसंस्परी सन्तं (अझ) मित्रक्ृत्येचोपासते तदस्य 
मैत्र रूपम्‌ | पे० ३।४॥ 

( यजु० ११। ५३ ॥ १४ | २४ ॥ ) प्राणो चैं मित्रः । श्ा० ६। 
५।१।५॥८।४।२।६॥-१२।९।२।१२॥ 

ते देमे लोका मित्रगुप्तास्तस्मादेषां लोकानां न किञ्चन मीयते। 
श० ६।५। ४। १७ ॥ 

(यज्ञ० ११।६४) अयं वे वायुर्मित्रो यो ऽयं पवते । श० ६।५। 
४1१४॥ 

मित्रस्य सङ्गवः (कालविशषः) । ते० १। ५ । ३। १ 
अहर्सिमत्रः । तां० २५। १०। १०॥ 

अद्दवे मित्रः । ऐ० ४। १० ॥ 

मैत्र वा अइः । तै० १। ७। १०। १॥ 

वरुण्या वाऽ एता ओषधयो याः कृष्टे जायन्ते ऽयेते मैत्रा यन्ना- 

स्वाः | रा०५।३।३।८॥ 

वरुण्या वाऽ पषा (शाखा) या परशुक्षकणाथैषा मेत्री (शाखा). 

या स्वयस्प्रशीणी । दा०५।३।२।५॥ न 
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( ४०६ ) म सिजावणणी ] 


मित्रः वरुण्यो वाऽ एष यो ऽञ्चिना शतो ऽथैष मैत्रो य ऊष्मणा 
श्टतः | श०५।३।२।८॥ | 
» वरुण्यं वाऽ एतद्यन्माथिते ( आज्य ) अथेतन्मेत्र यत्स्वयमुदि- 
तम्‌ । श० ५। ३।२।६॥ 
५ मैत्रो वै दक्षिणः । वरुणः खब्यः | ते० १। ७ । १०। १॥ 
» तद्यदेवात्र पयस्तन्मित्रस्य, सोम एच वरुणस्य | रा० 2 । १। 
४।९॥ 
१ यः (अद्धमासः ) आपूर्य्यते स मित्रः | तां० २५। १० | १०॥ 
५ यो ( अधेमासः ) ऽपक्षीयते स मित्रः । श० २।४।४। 
१८॥ 
» यद्वाऽ ईजानस्य स्त्रिष्ठ भवति मित्रो ऽस्य तद्‌ गृह्णाति | श० 
४।५।१।६॥ 
» मित्रेणेव यज्ञस्य स्विष्ट% शामयति | ते० १।२।५।३॥ 
» मैत्रो नवकपालः ( पुरोडारै ) | तां० २१ | १०। २३ ॥ 


मिश्रम्‌ प्राणो मित्रम्‌ । जे? उ० ३। ३।६॥ 
मिब्राबृहर्पती मित्राइदरुपती चै यक्षपथः । रा० ५। ३।२।४॥ 


मित्राबदणौ घ्राणापानो मित्रावरुणो । तां० ६।१०।४॥९।८। 
१६॥ तै० ३।३।६।९॥ 

„» (यजु० १७ | २४) प्राणो वै मित्रो ऽपानो वरुणः । रशा७ 
८।४।२।६॥ १२।९।२।१२॥ 

.„ मित्रावरुणौ ( पवन ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( अवतः ) । तै० 
१। ७।६।६॥ 

१ प्राणोदानो बै मित्रावरुणे। । शा० १। ८। ३। १२॥ ३। 
६।१।१६॥५।३।५।३४॥९।५।१।५६॥ 


१ प्राणोदानो मित्राचरुणौ । श०३। २। २। १३॥ 

»  अदहोरात्रो वै मित्रावरुणौ । तां० २५ । १० । १०॥ 

» अहर मित्रो राजिवेरुणः | ऐ० ४। १०॥ 

» अद्धैमासौ ( -युझुरुष्णपक्षी ) वे मित्रावरुणौ। तां० २५। 
१०। १०॥ ७22 
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मित्रावर्णौ अयेतावेवार्थमासौ मित्रावरुणो, य एवापूर्यंते स वरुणा 
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यो 5पक्षीयत स मित्रः । श०२।४1४। १८॥ 

बाहू चै मित्राचरुणो । दा० ५ । ४। १ । ५ ॥ 

अये वे ( पृथिवी- ) लोको मित्रो ऽसौ ( द्युलोकः) 
वरुणः । दा० १२।९।२।१२॥ 

द्यावापथिर्व चे मित्रावरुणयोः प्रियं धाम । तां १४। 
२।४॥ 

गोसंस्तवौ चे मित्रावरुणौ । को० १८। १३। 

अथ यङ्गोऽआयुषी ( स्तोमो ) उपयन्ति । मित्रावरुणा- 
वेव देवते यजन्ते । श० १२। १।३।१६॥ 

अथ ( अझिः ) यदुञ्च हृष्याति नि च हृष्यति तदस्य 
मेजावरुणं रूपम्‌ | ऐ० ३।४॥ 

एतद्रे मित्रावरुणयोः स्वं हवियेत्पयसूया । कौ० १८ | १२॥ 
मेजरावरुणी पयस्या $ श० २।४।४। १४॥ ५।५। 
१।१॥ 

मैत्रावरुणी वा अनूबन्ध्या | कौ० ४ । ४ ॥ 

यदा न कश्चन रः पर्येशिष्यत तत पाषा मैंत्नावरुणी 
वशा समभवत्तस्मादेषा न प्रजञायते। शा०४। ५। १।९॥ 


सा हि मैत्रावरुणी यद्वशा। श०५।५। १।११॥ 
उदीची दिक्‌ । मित्रावरुणौ देवता । तै० ३। ११।५।२॥ 
मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां घुवेण धर्मणा विश्वस्या- 
रिष्ट्वे ( यजु० ११।३)। श० १। ३1 ४1 ४॥ 

मित्राव रुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेत्रेभ्यो वा देवेभ्य उत्तरास- 
द्धध्यः स्वाद्दा । रा० ५। २।४। ५ ॥ 

मित्रावरुणौ त्वा वृषट्यावताम्‌ (यज्जु० २। १६) । श० 
१।८।३।१२॥ | 


षड्भिमैत्रावरुणेः ( पशुमिः) शरदि (यज्ते) । श० 
१३। ५।४।२८॥ 


मिधुनम द्वंद्वं चै मिथुनम्‌ । ऐ० ३। ५०॥ श० ११।१। २।६॥ 
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( ४१ ) मुईतीः ] 


मिथुनम्‌ तस्माद्यः कञ्च मिथुनमुपत्रैति गन्धं चेच स रूपं कामयते । 
शं०९।४।१।४॥ 
४ सद्यथा हैवेद्‌ं मानुषस्य मिथुनस्यान्तं गत्वा संविद्‌ इच भव- 
ति । श० १०। ५। २। ११ ॥ 
» व्युद्ध वाऽ पतन्मिथुनं यदन्यः पऱ्यति। श० ४। ६।७।९॥ 
. „ मिथुन वे पशवः | ऐ० ४। २१ ॥ ५! १६, १७, १८ १९ ॥ 
मिमिक्षताम्‌ ( यजु० १३ । ३२) इमं यज्ञं मिमिक्षतामितीमं यश्नमवता- 
_ मित्येतत्‌। रा० ७। ५ । १। १०॥ 
सुखम्‌ मुख प्रताकम्‌ | श० २४ | 2। ३।७॥ 
मुम्जः अञ्निदैवेभ्य उदक्रामत्त मुञ्जं प्राविशत्तस्मात्स सुषिरः | श० 
६।३।१२६॥ 
„ सेषा योनिरञ्ेयन्मुञ्जः । ह० ६।३। १। २६ ॥ 
„ योनिरेषाञ्नयन्मुञ्जः | रा० ६।६।१।२३॥ 
„ यानेसुञ्जाः । हा० ६। ६। २। २४ ॥ 
यज्ञिया हि मुञ्जाः । शा० १२।८।३।६॥ 
५ उग्वो मुञ्जाः । ते ३।८। १।१॥ 
मुदः ( भप्सरसः, यजु० १८ । ३८ ) ओषधयो वे सुदं आषधिभिद्वीद २१ 
सबै मोदते । श० ९।४।१।७॥ 
सुन्पयनयज्ञः स एष सवेकामस्य यज्ञ; । को० ४। १० ॥ 
भुष्करः (पञ्चः) प्रजननं वे मुष्करः । श० ५। १। ३। १०॥ 
ष्टः (यजु० २३ । २४) राष्ट्र मुष्टिः । श० १३।२।९।७॥ तै० 
 ३।९।७।५॥ 
मुंसठम्‌ योनिरुलूखळम्‌... ..-शिक्ष सुसलम्‌। शा० ७। ५। १। ३८॥ 
| मुताः स (ध्रजापतिः) पञ्चदशाह्नो रूपाण्यपञ्यदात्मनर्तन्वो मुहूतो 
» छोकम्पृणाः पश्चद्शेव रात्रेस्त द्न्मुडु जायन्ते तस्मान्मुहृताः। : 
श० १०।४।२।१८॥ 
„ लोकम्पृणामिः (इष्टकाभिः) सुतान्‌ ( आप्नोति) । श० १०। 
४।३।१२॥ 
, यथ यस्ध्नुदाः सन्त इमालोकानापूरय न्ति तस्मात्‌ (सत्ताः) 
छोकम्पृणाः (इष्टकाः) | दां० १०।.४। २।: १८ | 
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[ मृत्‌ . ( ४१२ ) 
सुहर्ताः चित्रः केतुदता प्रदाता सविता प्रसबिताभिशस्ताबुमन्तैति 


पेत ऽनुवाका मुहुत्तोनां नामधेयानि । तै० ३ । १० । १० | शो 


मूधा (यञ्ज १४ । ९) प्रज्ञापतिवें मूधों। रा० ८ । २। ३। १० ॥ 
» पष बे मूधा य एष (सूयः) तपति । इा० १३।४।१।१३॥ 


५ सूद्धा हृदये (श्रितः) | तै० ३।१०।८।९॥ 
.„ स यो ह तत्राञ्जीयाद्वा भक्षयेद्वा मूधो हास्य विपतेत्‌। श° 
३।६।१।२३॥ 
» मूर्घास्य विपतेद पनमुपबल्हेतेति। इ० ११।५।१।९॥ 
२१ मुद्धा ते व्यपतिष्यत्‌ । ते० ३। १०।९।५॥ 
मूलवर्हणी (=मूलनक्षत्रम्‌) मूलमेषामत्वक्षामेति । तन्सूलबदेणी । तै० 
१।५।२।८॥ 
१ निक्रेत्यै सूलवहणी । ते० १। ५ । १। ४॥ ३।१।२।३॥ 
रृगयुः देवं वा एतं ( पशुपतिं ) स्गयुरिति चदन्ति | तां० १४। ९। 
१२ ॥ 'मृगव्य़ाचः' शब्दमपि पझ्यत । 
खगस्याध; (-1202-8091/) य उ एव मुगव्याधः ख (रुद्रः) उ एव सः 
(स्रृगब्याघ एकाद्शारुद्रेष्वन्यत म:--नीलकण्डीयटीकायुते 
महाभारत आदिपर्वणि अध्याये ६६, स्छो० २॥ ) । प०३। 
३३ ॥ 'खुगयुः' शब्दमपि पर्यत । 
मृगशीर्ष ( नक्षत्रम्‌) एतद्वै प्रजापतेः शिरो यन्खृगशीर्षम्‌ | श० २। 
१।२।८॥ 
» सख ( प्रज्ञापती रुद्रेण) विद्ध ऊध्व उद्प्रपतत्तमेत मृगः 
_ (=श्गशीषेनक्ष्रम्‌) इत्याचक्षते । ऐ० ३। ३३॥ 
5 _-खामो राजा मृगशीर्षेण आगन्‌ । ते० ३।१। १।२॥ 
9१२ स (सामः) एत”% सोमाय सुगशीरषाय इयामाकं चरुं पयासे 
निरवपत्‌ । तता वै स ओषधघीनाॐ राज्यमभ्यजयत्‌ । 
तै० ३।१।४।३॥ 


शस्‌ ल (फेनः) यद्मोपहन्यते मृदेव भवति । श० ६।१।३।३॥ 
अव्यदिय तस्‌ (प्थिघी) | श° १४।.१।२।९॥ 
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( ४९१७ ) : स्युः] 


मृत्यु: स समुद्वादमुच्यत स मुच्युरभवत्तं वा पतं मुच्यु सन्त मृत्यु- 


रित्याचक्षते परोक्षेण परोक्षाम्रिया इच हि देवा भवन्ति प्रस्य- 
क्षद्विषः । गो० पू० १।७॥ 

एष चै मत्युयेत्सवत्सरः । एष हि मर्त्यानामहारात्रा भ्यामायुः 
क्षिणोत्यथ श्रियन्ते । ह० १०। ४ । ३। १॥ 


पष एव सृत्युः। य एष (सूयः) तपति । श० २। ३। ३। ७॥ 
स एष (आदित्यः) सृत्युः । शा० १०।५।१।४॥ 


स पष एव सृत्युः । य एष पतस्मिन्मण्डल पुरुषः | श” १०। 
२॥३॥ 

स एष एव सृत्युः । य एप पतस्मिन्मण्डल पुरुषा यश्चाय 

दक्षिण 5क्षन्पुरुषस्तस्य हैतस्य हृदये पादावतिहतो तौ दवैतदा- 

च्छिद्योत्क्रामति स यदोत्क्रामत्यथ हेतत्पुरुषो श्रियते । श० 

१०।५। २। १३ ॥ 

अशिवे म्रृत्युः । को० १३। ३॥ श० १४। ६।२। १० ॥ 

यो उप्निमत्युस्सः । जै० उ० १। २५। ८॥ २। १३।२॥ 

सो (अश्निः-स्तत्यु)) ऽपामन्नम्‌। शा०१४। ६। २! १० ॥ 


अथेत एव खृत्यवो यद्झिवोयुराद्त्यश्रन्द्रमाः ॥ ते ह पुरुष 
जायमानमेव सृत्युपाशेरभिद्धति । जै० उ० ४ । ९ । १-२ ॥ 
मृत्युस्तद्भवद्धाता । शमितोओ्रो विशांपतिः । तै० ३। १२। 
९।६॥ 

सृत्युः शमिता । तां० २४ । १८।४॥ 

एको वा अमुष्मिँछोके मृत्यु: । अशनया स्युरेव | ते० ३। 
९,। १५। १-२॥ 

अशनाया हि मृत्युः । श० १०।६।५।१॥ 

अस्रृत्युवो अन्यो भूणहत्याया इत्याहुः । त्रूणद्दत्या वाब 
स्युरिति । ते> ३।९। १५।२॥ 

तस्य (अझचेवैश्वानरस्य) पष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिः 
घाय श्टणोति स यदोत्कमिष्यन्भवलि नेलं घोर श्चणोति । 
० १७ | ८। १० | १॥ 
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[भैच्चेपतिः ( ४९४ } 
मृत्युः सत्य तमंः । शा० १४ | ४। १॥ ३२॥ गोऽ उं ५। १॥ 


५, सृत्युँचै तमइछाया । ऐ० ७।१२॥ 
१, अम्ृतान्म्ुत्युः (निवतत) । शा० १०। २। ६। १० ॥ 


संघ: (यजु० ११। ७२)अञ्च त्व तरा सघ इत्यञ्च त्व तर सवान्पाष्मन 
इत्येतत्‌ । श० ६। ६। ३। ४॥ 


१, (यजु० ११ | १८) पाप्मा चे म्रधः श० ६।३।३।८॥ 
मेखला सा (मेखला) वे शाणी भवाति । रा० ३।२। १ । ११॥ 
„ तथो5एवेष एतां (मेखलां) मध्यत आत्मन ऊर्ज धत्त समासिं 
तया समाप्नोति । श० ३।२। १।१०॥ 
मेदः मेदो वे मधः । श० ३।८।४।६॥ 


~ 


मेधः (यजु० १३ । ४७) (=अन्न) मेधायत्यन्नायत्येतत्‌ । श० ७ । ५। २ 
३२॥ 

, पुरुषं वे देवाः पशुमालमन्त तस्मादालव्धान्मेच उदाक्रामत्लेः 
ऽश्व प्राविशत्‌... ...ते ऽश्बमालभन्त......ते गामालभन्त..- 
स (मेधो देचैः) अनुगतो बोद्दिरभवत्‌ । ऐ० २।८॥ 

११ पुरुष ह वै देवाः । अग्रे पशुमालमिरे तस्थाळव्धस्य मेधो 
ऽपचक्राम सो ऽश्वं प्राविवेश ते ऽश्वमालभन्त-.- ..-ते गामा- 
लभन्त ...... ते ऽविमाळभन्त ......ते ऽजमाळभन्त ......ता- 
विरो जीहियवो (मेधः) । दा० १।२।३।६,७॥ 

» (देवाः) तं (मेधम्‌) खनन्त इवान्वीषुर्तमन्वचिन्दंस्ताविमा 
तीहियचो । दहा १।२।३।७॥ 

„ सर्वेषा वाऽ एप पशनां मेधो यह्गीदियचौ । शा० ३। ८1३१४ 

» मेदो वेमेथः। श०३।८।४।६॥ 

» पञ्चे मेघः | पे०२। ६॥ 

+ मेधो वा एप पशनां यत्पुराडाशः | कौ० १०। ५॥ 
१, मेघो वा आज्यम्‌ | ते० ३।९।१२। १॥ 


मेथपतिः यजमानो मेघपतिः । ९०२ | ६॥ 
`. यजमानो दै मेधपतिः | कोष १०। ४॥ 
„ देधसेष भेघपतिरिति। फौ० १० | ४॥ 
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( ४१५ ) सेघातिथ्रम्‌ ] 


मेघपतिः अथो खल्वाहुयेस्ये वाव कस्यै च देवतायै पशुरालभ्यते 
सैव मेघपतिरिति | प० २। ६॥ 


मेष्पम्‌ मेष्या चा आपः। दया० १। १।१।१॥ ३।१।२।१०॥ 


मेनका (यजु० १५। १६) (वायोः) मेनका च सहजन्या चाप्सरसा- 
विति दिक्‌ चोपदिशा चोति दद स्माद माद्वित्थिरिमे तु ते 
द्यावापृथिवी । श० ८। ६। १ । १७॥ 
„ वृषणश्वस्य ह मेनस्य मेनका नाम दुहिता स ता% हेन्द्र- 
श्रकम । ष० १।२१॥ 
रेनिः (क्रोधरूपा शक्तिरिति ऐ० ८। २४ आष्ये सायणः) अमेन्यर्मे नृम्णा- 
नि घारय” (यजु० ३८ । १४) इत्यक्रुध्यक्षे। घनानि धारयेत्येवे- 
तदाह | झा० १४।२। २। ३० ॥ 
» ता वा एता अङ्गिरसां जामयो यन्मेनयः। गो०पू० १॥ ९॥ 
मेषः ख हि प्रत्यक्ष चरुणस्य पञ्जुयैन्मेषः । श० २1 ५।२। १६॥ 
» सारस्वतं मेषम्‌ (आलमते) । तै० १।८।५।६॥ 
मैत्रावरुणः (ऋत्विग्विशेषः) प्रणेता चा एष होत्रकाणां यन्मेत्रावरणः । 
ए०६। ६॥ गो० उ० ५। १२॥ 
„» यज्ञो वे मैत्रावरुणः | को० १३।२॥ 
„» मनो वै यशस्य मैत्रावरुणः | ऐे० २ । ५, २६, २८॥ . 
„ मनो (वे यज्ञस्य) मैत्रावरुणः | श० १२। ८।२।२३॥ 
„ चक्षुश्च मनश्च मैत्रावरुणः । ऐ० २। २६॥ 
5 चक्रुमँत्राचरुणः | को० १३।५॥ 
» गायत्रो चै मैत्रावरुणः । तां ५ । १ । १५॥ 
„» तस्मान्मैत्रावरुणो वामदेवान्न प्रच्यवते | गो०उ०३। २३ ॥ 
„ वामदेव्यं मेत्रावरुणसाम भवति । श० १३। ३। ३। ४॥ 
५ शाक्कर (पृष्ठ) मैत्रावरुणस्य । कों० २५। ११॥ 
„ पेंद्रावरुणं मेत्रावरुणस्योकथं मवति | गो० ड० ४ | १४ ॥ 


मधातिथम्‌ (साम) पतेन वै मेधातिथिः काण्वो विभिन्डुकाद्यध्नीगो 
~ ha ७. 
डद्सजत पशुनामवस्ध्यै मैधातिर्थ क्रियते | तां० 
१५ । १० । ११ ॥ 
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रछेचछः ते ऽसुरा आत्तवचसो हे 5ळवो हे ऽलव इति ('देळो हैल इति' 


इति काण्वशाखीयशतपथपाठः--809 footnote No. 3 
in the शतपथ translated by Prof. Eggeling. 


'हेलयो हेळय इति? इति मद्दाभाष्य १ । १ प्रथमाह्निके) चद- 
न्तः परावभूबुः ॥ तत्रैतामपि वाचमू दुः उपजिज्ञास्या स 


° ~ he २० ba ८. 
स्लेच्छस्तस्मान्न त्राह्मणो म्लेच्छेद्सुयां देषा चाकू | श०३। 


२।१।२३-२४॥ 


(य) 


सकृत्‌ यकृत्‌ सविता । श० १२।९।१।१५॥ 

यक्षः यक्षमिव चक्षुषः प्रियो बो भूयासम्‌ | मे १। ७ । १४॥ 
यजत्रम्‌ यजत्रमिति यज्ञियमित्येतत्‌ । श० ६1 ६1३ । ६ ॥ 
यजमान: यद्यजते तद्यजमानः | रा० ३।२। १। १७॥ 
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पष उ एव प्रजापतियों यजते । ऐ७ २। १८॥ 

यजमानो ह्येव स्वे यज्ञे प्रज्ञापतिः | दा० १। ६। १। २० ॥ 
इन्द्रो वै यजमानः । श०२।१।२।११॥४।५।४। 
८॥५।१।३।४॥ 

यजमानो मेघपतिः । ऐ० २। ६ ॥ 

यजमानो वै मेघपतिः । कौ० १० ।:४॥ 

यजमानो हि यज्ञपतिः । रा० ४। २।२। १०॥ 
यजमानो वै यज्ञपतिः (यजु० १।२)। दा० १। १।२। 
१२॥ १। २।२।८॥ १।७।१।११॥ 

यज्ञमानो ऽग्निः । ह० ‰।३।३।२१॥९६।५।१।८॥ 
७। ४। १।२१॥९।२।३।३३॥ 

ख उऽपव यज्ञमानस्तस्मादाग्नेयो भवति । शा०३।६। 
१।६॥ 

आद्दचनीयभाग्यजमानः । को० ३। ९ ॥ 

मनो यजमानस्य ( रूपम्‌ ) । श० १२। ८1 २॥ ४॥ 
यजमानो घे दाइवान्‌ ( यजु० १२ । १०६ ॥ १३।५२)। 
शा० २।३।४। ३८, ४०॥ ७।३।१।२९॥ ७।५। 


२ | ३९ || 
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( ४१७ ) यजंमानः] 


यजँमंनः यजमानो वै मामहानः ( यजु० १७। ५५) । श०९। २। 


३।६॥ 

यजमानो वे सुख्युः ( ऋ० ३।२७।१) | श० १।४। 
१।२१॥ 

यजमानो वे हव्यदातिः (त्र० ६। १६ । १०) । श० १।४। 
१।२३॥ 

यजमानः पशुः । ते० २। १। ५। २॥ २।२। ८। २ ॥ 
यजमानो वै यूपः । ऐ० २। ३॥ श० १३।२।६।६॥ 
एप वै यजमानो यद्ूपः। ते १। ३। ७। ३॥ 

यजमानो चाऽ एप निदानेन यद्यूपः | रा० ३। ७। १। ११॥ 
यजमानदेवत्यो चै यूपः । ते० ३।३।४५।२॥ 
यजमाना चे प्रस्तरः । ऐ० २। ३ ॥ श० १।८। १।४३॥ 
१।८।३।११, १४, १६ ॥ तै० ३।३।६।७, ८॥ ३। 
३।९।२,२॥ ता ६।७।१७॥ 

यज्ञमानो यज्ञः | छा १३। २।२।१॥ 

यजमानो वे यज्ञः | ऐ० १। २८ ॥ 

आत्मा चे यज्ञस्य यजमानो ऽङ्गान्यृस्बिजञः। श० ६! ५ । 


` २।१६॥ 


संवत्सरो यजमानः | दा० ११।२।७।३२॥ 

एष वै यजमानो यत्सोमः । ते० १। ३। ३।५॥ 

यजमानो चाऽ अग्निष्टा। श० ३।७।१।१६॥ 
यजमानो हि खूक्तम । ऐे० ६। ६॥ 

यजमानः खच: । ते०३।३।६।३॥ 

यज्ञमानदेबत्या चपा । तै ३।९। १०। १॥ 
यज्ञमानच्छन्द्समेवोष्णिक्‌ । को० १७। २॥ 
यजमानच्छन्द्सँ पंक्तिः । को० १७। २॥ 

यजञमानच्छन्द्सं द्विपदा ( ऋकू ) | कै ० १७। २॥ 
यजमानो बै द्वियज्चुः (इष्टका) । श० ७।४।२। १६,२४॥ 
( यज्ञमानः) अहतं वसानो 5वश्वथाडुदेति. चतुरो माखो } 
न मांसमश्चाति ल स्प्रियम्ुपैसि | तां> १६। १३। दे, ११, १४॥ 
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[ यज्ञर्वेदः ( ४१८ १ 


बजमानः यां चै काञ्च यश<5 क्रस्विज 5 आशिषमाशासते यंज॑मार्न- 


स्यैव सा । श०१।६॥१॥२१॥ 

त्वङ्मा%स% स्नाय्वीस्थ मज्ञा । पतमेच तत्पञ्चया 
विहितमात्मानं चरुणपाशान्सुञ्चति ( यजमानः ) । तै० १! 
५।६।७॥ 

स ह सर्वेतनूरेच यजमानो <मुष्मिंछोके सम्भवति य एवं 
विद्वान्निष्क्रीत्या यजते । श० ११। १।८।६॥ 


यजमानभागः यजमानो वै यजमानभागः। ऐ० ७। २६॥ 


ha ~ 
यज्ञो चै यजमानभागः। ऐ० ७। २६॥ 


यज्ञुवैदः यजो ह वै नामैतद्यद्यज्ञुरिति । श० ४। ६। ७। १३॥ 


29 


22 


एप ( चायुः ) हि यन्नेवेद?१% सर्वे जनयत्येत यन्तमिद्मनु 
प्रजायते तस्माद्वायुरेब यजुः ॥ अयमेवाकाशो जूः । यदि- 
दमन्तरिक्षमेत% ह्याकाशमनु जवते तदेतद्यजुवोयुश्चान्त- 
'रिक्षे च यञ्च जूश्न तस्माद्यजुः । श० १० ।३। ५1 २॥ 
2. यजुरित्येष (पुरुषः) ही द्‌”, सबै युनाक्ति। हा० १० | ५ | 
२। २०॥ 

प्राणो वै यजुः प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्पन्ते | 
श० १७ | ८। १४।२॥ 

प्राण एवं यजुः । दा० १०।३।५।४॥ 

इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो चः सक्ति प्रार्पयतु श्रेष्ठः 
तमाय कम्मण इत्येचमादिं कृत्वा यज्ञुचेंदमधीयते । गो० 
पू०१। २९ ॥ 

अष्टौ (बृहतीसद्दस्जाणि--:०००%३६:--२८८००० अक्षराणि) 
यजुषाम्‌ । श० १०।४।२।२४॥ 

व्यृद्धसु वाऽ एतद्यज्ञस्य । यद्यजुष्केण क्रियते । श० १३। 
१।२।१॥ 

( प्रजापतिः ) यज्जुभ्यो ऽधि विष्णुम्‌ ( असृजत ) | तै० २। 
३।२।४॥ 

यजूषि विष्णुः ( स्थभागरूपेणाभजत ) | शण ४।६। 
७।३॥ 
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( ४१९ ) यजुर्येद ] 


यजुर्बेदः आज्य।हुतयो हृ चाऽ पता देवानाम्‌ । यद्यजू५०घि । दा० ११ । 


५1६।४॥ ५ 

अन्नमव यजुः । शा० १०। ३।५।६॥ 

(सूय्यः) यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अह्नः | तै०३। १२।०.।१॥ 
( आदित्यस्थः ) पुरुषो यजूषि । दा० १०।५। १।५॥ 
आदिक्यानीमानि शुक्कानि यजूषि वाजसनेयेन याश- 
वल्क्येनाख्यायन्ते । दा० १४ | ६। ४ । ३३॥ 
आदित्यानीमानि यजूॐषीत्याहुः । दा० ४।४।५।१९॥ 
अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सो 8ग्निस्तानि यजूषि 
स यज्जुषां लोकः । शा० १०। ५।२।१॥ 

अञ्ियज्जुषाम्‌ ( समुद्रः ) । श० ९। ५ । २। १२॥ 

मनो ऽध्वर्युः (-यजुर्विद॒त्विक्‌ू ) । ह० १। ५ । १। २१ ॥ 
अथ यन्मनो यजुष्टत्‌ | जै० उ० १ । २५। ६ ॥ 

मनो यजुवेदः | श० १४।३। ३। १२॥ 

मन एव यजूँषि | र० ४ । ६। ७ । ५॥ 

मनो वै यजुः । श० ७।३। १।४०॥ 

वागेवऽर्चश्च सामानि च । मन एव यजूँषि | शा० ४। 
६।७।५॥ 

( प्रजापतिः ) सुव इत्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्त । तदिदिमन्त- 
रिक्षमभवत्‌ | तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ स चायुरभवद्रसस्य 
रखः। जै० उ० १। १।४॥ 
भुवरिति यज्ञुभ्योक्षरत्‌ सो ऽन्तरिक्षलोको ऽभवत्‌ | ष०१।५॥ 
यज्जुषां वायुदेवर्त तदेव ज्योतिस्त्रैष्डुम छन्दो ऽन्तारिक्षं स्था- 


` नम्‌ । गो० पू७ १ । २९ ॥ 


वायोयेजुर्वेदः ( अजायत ) । श० ११। ५। ८ । ३॥ 
अन्तरिक्षं चै यज्ुषामायतनम्‌ | गो० पू० २। २४॥ 
अन्तरिक्षलोको यजुर्वेदः | ष० १। ५॥ 

अन्तरिक्ष यजुषा ( जयति ) । श०४।६।७।२॥ 
यजुर्वेदं क्षत्रियस्याडुयानिम्‌ | तै० ३1 १२1 ६ । ९॥ 
दृक्षिणां (दिशं) आइयेजुषामपाराम | तै०३ । १२। ६.। १ ॥ 
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[ यशः 


( ४२० ) 


यशुर्वेइः सर्वा गतियोजुषी देव शाश्वत्‌ । तै०३। १२।९। १॥ 


यजुर्वेदो महः | श० १२। ३। ४।९॥ 

यजुर्वेद एव महः | गो० पू ५ । १५॥ 

अद्धा घै तद्यद्यजुः । श० १३।८।२।७॥ 
तस्माद्यजूछषि निरुक्तानि सन्त्यनिरुक्तानि। श०४।३। 
७।१७॥ 


मज्जा यज्जः । रा० । १। ४ ।५॥ ` 

(दाक्षिणनेत्रस्य) यदेव ताप्रमिव वञ्ररिव तथञ्चुषाम्‌ (रूपम्‌ )। 
जै उ० ७।२:। १२॥ 

अथ यत्कृष्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः | जै० उ० १। 
२५।९.॥. 2 
स ( प्रजापतिः ) यजूंष्येव हिङ्कारमकरोत्‌ | जै० ३० १। 
१३।३॥ 

यजुषामनुवाक व्याचक्षाण इवानुद्ववेत्‌ । श ७ १३।४।३।६॥ 
बह्वी चै यज्ञुःष्वाशीः | रा०१।२।१।७॥३।५।२। 
११॥ ३।६।१।१७॥ 


यजुष्मस्यः (इष्टकाः) यज्ञुष्मतीभिरदान्यर्घमाखान्माखाच्तून्‌(आम्रोति)। 


हा० १०।४।३।१२॥ 

अन्नं वै यज्ञुष्मत्य इष्टकाः । हाळ ८। ७। २।८॥ 
यजुष्मत्यो ज्योतिस्तद्धयह्वाॐ रूपम्‌ । श० १०।२।६।१७॥ 
मञ्जानो ज्योतिस्ताद्धि यज्जुष्मतीनाॐ रूपम्‌। श० १०। 
२।६।१८॥ 

(अस्य लोकस्य) मनुष्या यज्जुष्मत्यः। श० १०। ५ । ४। १॥ 


यज्ञ: स ( सोमः ) तायमानो जायते ख यन्जायते तस्माद्यञ्जो यञ्जो 
ह चै नामेतद्यद्यज्ञ इति। श० ३।६।४। २३॥ 

» प्राणः ( यजस्य ) सोमः । को०९।६॥ 

„ अध्वरो वै यक्षः। श० १।२।४।५॥ १ । ४ । १ । ३5-३९॥ 
१॥ ४ | ४ ।३॥२।३।४।१५०॥ ३। ५। ३ | १७॥ ३ | 
९ | २। ११ ॥ 
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( ४२१ ) यञ्चः ] 


यज्ञ; प्रज्ञो वै मखः | श०९ ।५।२।१॥ तै०३।२।८।३॥ 


तां०७।५।६॥ 

मख इत्येतद्यज्ञनामधेयम्‌ । गो० उ० २।५॥ 

यज्ञो वै नमः ( यजु० १३। ८ ॥ ) । रा० ७। ४ । १ । ३० ॥ 
यज्ञो वै नमः। श०२।४।२।२४॥२।६।१।४२॥ ९। 
१।१।१६॥ 

यज्ञो चै स्वाहाकारः । श० ३। १।३।२७॥ 

यज्ञो वै भुज्युः ( यजु० १८ । ४२) यज्ञा हि सर्वाणि भूतानि 
भुनाक्ते । श० ९ 1 ४॥ १। ११॥ 

यज्ञा भगः ( यजु० ११। ७) । रा० ६1३1 १॥। १९ ॥ 

गातुं वित्त्वेति यज्ञ वित्त्वेत्येचेतदाह । ( गातुःच्यज्ञ: ) । रा०१। 
९। २१) २८॥ ४ । ४ 1४ । १३ ॥ 

यज्ञो वाऽ ऋतस्य योनिः (यजु० ११।६)। दा०१। ३। ४! १६॥ 
यज्ञे ह वै मचुसारघम्‌ | श० ३।४।३।१३॥ 


'यज्ञो वै महिमा ( यजु० ११। ६ ) श० ६।३।१।१८॥ 


यज्ञो बे देवानां महः | रा० १। ९ । १ । ११ ॥ 

एष इ वै महान्देवो यद्यज्ञः । गो० पू० २। १६॥ 

यज्ञो वे वृहन्बिपद्चित्‌ । श० ३।५।३।१२॥ 

यज्ञा वा अय्येमा । तै० २। ३। ५। ४॥ 

यशो चे ताप्यम्‌ । ते० १, ३।७। १॥ २।९।२०।१॥ 
यज्ञो वै वसुः ( यज्जु० १। २) । ० १। ७ । १। ९, १४ ॥ 
यज्ञो विदद्धखुः | तां० १५ । १०।४॥ 

यश्षो पैं विददखुः | तां ११।४।५॥ 

यज्ञ 5सुरेषु बिद्द्धसुः | तां ८। ३। ३॥ 

यत्खंय दसः ( यजु० १५ । १८ ) इत्याद यज्ञ दि सयन्तीतीद 
वस्विति । श» ८। ६। १। १६॥ 
यज्ञा चे सुतमा नौः कृष्णाजिन चे खुतमों नोवोग्वे खुतमा नै।; । 
प्‌० १। १३॥ 


यज्ञो वे स्वः ( यजु० १ । ११ ) अदददूंबा: सर श्र । श०१११॥ 
१। २१ || | 
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| यशज्ञः ( ४२२ ) 


यशः 


यज्ञा चे सुञ्नम्‌ ( यजु० १२ । ६७, १११) । दा० ७।२।२। 
४॥७।३।१।३४॥ 

यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म ( यज्जुश १। १) । श० १।७। १।५॥ 
यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म्म । ते) ३।२। १।४॥ 

यज्ञो चे विद्‌ ( यजु७ ३८। १९) । झा० १४।३।१।९॥ 
यज्ञो वे विशो यश्षे हि स्वाणि भूतानि विष्टानि । दा० ८। ७। 
३।२१॥ 

ब्रह्म यज्ञः । श० ३।१।५।१५॥ 

ब्रह्म हि यज्ञः । रा० ५। ३। २।४३॥ 

ब्रह्म चै यज्ञः । ऐ० ७ । २२ || 

सैषा त्रयी विद्या (=ऋक्स(मयजूंषि) यज्ञः । दा० १। १। ४। ३॥ 
एष च प्रत्यक्ष यज्ञ यत्पजापात | श० ४ । ३।४।३॥ 

यज्ञः प्रजापतिः । शा७ ११।६।३।९॥ 

यज्ञ ड च प्रजापातेः । का० १०।१॥ १३।१॥ २५।११॥ 
२६।३॥ तै० ३। ३।७।३॥ 

स वै यश एव प्रजापतिः। ह० १। ७।४।४॥ 
प्रजापतिथैज्ञः। प० २। १७॥ ४। २६॥ दा० १। १।१।१३॥ 
१।५।२।१७॥३।२।२।४॥ ते ३।२।३।१॥| गो० 
उ० ३।८॥ ४।१२॥ ६। १ | 
घजापतिर्वे यज्ञः । गो० ड० २ | १८॥ तै० १।३।१०।१०॥ 
प्राजापत्यो यज्ञः | ते? ३। ७ 1 १।२॥ 

इन्द्रो यज्ञस्यात्मा । शा० ९ । ५। १। ३३॥ 

इन्द्रो यज्ञस्य देवता। एऐ०५।३४॥ ६। ९ ॥ श० २। १। २।११॥ 
इन्द्रो चे यज्ञस्य देवता। रा० १। ४। १। ३३॥ १।४।५। 
४॥२।३।४।३८॥ 

तदाहुः किन्देवत्यो यज्ञ इति। एन्द्र इति बूयात्‌ । गो०उ०२।२३॥ 
फते चै यज्ञस्यान्त्ये तन्वो यदग्निइच विष्णुश्च । प० १।१॥ 
विष्णुर्यज्ञः । गो० उ० १। १२॥ तै०३।३।७।६॥ 

यो चै विष्णुः स यज्ञः। श०५।२।३। 

स यः स विष्णुर्थज्ञः सः | सयः स॒ यज्ञो ऽसौ आदित्यः | 


झा० १६४।१।१।. 
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: विष्णुवे यज्ञः | ऐ० १ । १५॥ 


यज्ञो विष्णुः | तां० १३। ४॥ २॥ गो० ड०.६ | ७॥ 

“पित्रे स्थो चेष्णब्यौ? ( यजु० १। १२) इति यज्ञो वै विष्णुये- 
शिये स्थ इत्येवेतदाह | श० १। २। ३। १॥ 

यशो वे विष्णुः ( यजु० २२ । २० ) | श० १३। १। ८। ८॥ 
यज्ञो वै विष्णुः । कौ० ४।२॥ १८। ८, १४॥ तां ९ ' ६। 
१०॥ श०१।१।२।१३॥ ३।२।१।३८॥ गो० उ० ४। 
६॥ ते० १।२।५।१॥ 

यज्ञो वै चिष्णुः शिपिविष्टः । तां ९। ७ | १०॥ 

विष्णवे हिं ग्रह यज्ञाय ( हविः ) ग्रह्माति। शा०२।४। 
१।१३॥ 

अथेमं विष्णु यज्ञ त्रेधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसचन% रुद्रा 
माध्यन्दिन% सवनमादित्या रुतृतीयसचनम्‌। श० १३।१।१। १५॥ 


तद्यदेनेन ( यज्ञेन चिष्णुना ) इमा खरचाॐ (पृथिवीं) सम- 
चिन्दन्त तस्माद्वेदिनाम। श० १। २।५। ७॥ 
ते ( यक्ष ) वेद्यामन्वचिन्दन्‌। ए० ३।९.॥ 
~_ ~ > 
यक्षा च वेष्णुवारुणः । का० १६। ८॥ 
मित्रादृहस्पती चै यज्ञपथः | श०५।३।२।४॥ 
यज्ञो चै देवेभ्यो 5पाक्रामत्स खुपणरूप क्रत्वाचरत्‌ त देवा एतेः 


च 


( सोपणः ) सामभिरारभन्त । तां १४। ३। १०॥ 


वय इव ह चे यज्ञो विधीयते तस्योपा*»श्वन्तयामावेव पक्षा- 
बात्मोपा2शुसवनः । शा०४। १। २। २५॥ 

यज्ञमुखं चाऽ उपा2शुः । श० ५। २।४। १७॥ 

देवा यज्ञियाः। हा० १। ५।२। ३॥ 

एतद द्वानामपराजतमायतन यद्यज्ञः । त° ३।३।७।७॥ 


- सवषा वाऽ एष भूताना सवषा द्चानामात्मा यद्यशः; श०१४। 
३।२।१॥ 


यज्ञ उ देवानामात्मा । शा० ८। ६। १। १०॥ 
यज्ञो वे देचानामात्मा । श०९।३।२।७॥ 
(प्रजापसिदैघानब्रणीस्‌-) यशो बो ऽलम्‌ | श०२।४।२।१॥ 
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1 येः ( ४२४ ) 


यज्ञः, 


यक्ष उ देवानामन्नम्‌ । श० ८। १।२। १०॥ 

देवरथो वा एष यद्यज्ञः । एऐ० २। ३७॥ को० ७। ७॥ 

एते वै यज्ञमचन्ति ये ब्राह्मणाः शुश्रवासो ऽनूचाना एते 
हान तन्त्रतऽ एतऽ एनं जनयन्ति । श० १।८।१।२८॥ 
पतैह्यत्र (यन्न) उभयेरथों भवति यददेवेश्च ब्राह्मणेश्च । श० ३। 
३।४।२०॥ 

स हैष यज्ञ उवाच । नग्नताया बै विभेमीति का ते ऽनझतेत्य- 
भित एव मा परिरतुणीयुरिति तस्मादेतदञ्चिममितः परिस्तृ- 
णन्ति ठुष्णाया चे बिभेमीति का ते तृप्तिरिति ब्राह्मणस्यैव 
तृक्तिमनुठप्येयमिति तस्म,त्ख*»स्थिते यज्ञे त्राह्मणं तृप्पीयेतवे 
ब्रयाद्यज्ञ मेवैतत्तप्प॑यति । श० १।७।३।२८॥ 

यक्षे यज्ञस्य न्यूने प्रजननमस्य तदथ यदातोरिक्तं पराव्यमस्य 
तदथ यत्स क सुक १५ श्रिया5 अस्य तदथ यत्लम्पन्नॐ स्वग्यमस्य 
तत्‌ । श० ११। ४।४।८॥ 

त्रिज्द्धि यज्ञः। रा० १।१।४।२३॥१।३।५।१४॥३। 
२।१।३२॥ 

तजिवृत्मायणा हि यज्ञास्त्रिवृदुद्यनाः | श७२।३।४। १७॥ 
ते वै पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चान्यद्‌ भूत्वा कस्पेतामाहावश्च हिंकारश्र 
्रस्तावश्च प्रथमा च ऋणुङ्गीथश्च मध्यमा च प्रतिहारश्चोत्तमा 
च निधनञ्च वपट्कारश्च ते यत्पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चान्यद्‌ भूत्वा 
कल्पेतां तस्मादाष्टुः पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्ताः पशव इति। 
पे० ३ । २३ ॥ गो० ड० ३। २० ॥ 

पाङ्क्तो यज्ञ: । श० १। ५ । २। १६॥ ३। १।४।२०॥ गो० 
पू० ४। २४॥ गो० उ० २। ३॥ ३।२०॥ ४।४, ७॥ 
पाङ्क्तो चै यज्ञः | ऐ० १।५॥ ३ । २३ ॥ ५ । ४, १८, १९॥ 
कौ० १ । ३, ४ ॥ २।१॥ १३।२॥ तै० १।३।३।१॥ 
श० १।१।२।१६॥ तां०६ | ७ | १२॥ 

यज्ञो वा आश्रावणम्‌ । .रा० १ । ५॥१॥१॥१॥८॥३॥९॥ 
एष वै यज्ञो यदरिनः | छझ० २1 १ 1४ । १२ ॥ 

अप्लियज्ञः। श० ३।२।२।७॥ 
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० यज्ञः 


( ४२५ ) यक्षः ] 


अझ्निरु वै यशः । रा० ५। २। ३।६॥ 

अग्निर्वै यज्ञः । ह० ३ । ७ ३। १९ ॥ तां ११।५।२॥ 
अझिवै योनिर्यशस्य । श० १। ५ । २। ११, १७॥ ३। १।३। 
२८॥ ११।१।२।२॥ 


शिर एतद्यज्ञस्य यद्झिः । दा० ९।२।३।३१॥ 

अभिर्वे यज्ञमुखम्‌ । ते० १। ६। १।८॥ 

एष दि यज्ञस्य सुक्रतुः (अः० १ । १२। १) यदञ्मिः । दा० १। 
४।१।३५॥ 

वाग्धि यज्ञः। दहा १।५।२।७॥ ३।१।४।२॥ 

वाग्च यज्ञः । ऐ०५। २४॥ दा० १। १।२।२॥ ३। १। २ 
२७॥ ३।२।२।३॥ 

वाशु वे यशः। श० १।१।४।११॥ 

वाग्यज्ञस्य (रूप्‌) श७ १२।८।२।४॥ 

अयं चै यज्ञो यो ऽयं (वायुः) पवते । ऐ० ५ । ३३॥ श० १।९। 
२।२८॥२।१।४।२१॥ ४।३।४३।१३॥१२। १।२।३॥ 
अयं वाव यज्ञो यो ऽयं (वायुः) पवते । जै० उ० ३। १६। १॥ 
अयमु चै यः (वायुः) पवते स यज्ञः। गो० पू० ३।२॥४।१॥ 
वातो चै यज्ञः । दा० ३।१।३।२६॥ 

संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः । श० २। २।२।४॥ 

संवत्सरो यज्ञः। दा ० ११।२।७।१॥ 

संचत्सरसंमितो वै यज्ञः पञ्च चाऽ ऋतचः संवत्सरस्य तं पञ्चः 
भिराम्रोति तस्मात्पञ्च जुहोति । श० ३। १।४।५॥ 

यज्ञ पच सविता । गो० पू० १। ३३ ॥ जै० उ० ४।२७। ७॥ 
स यः स यज्ञो ऽसौ स आदित्यः । रा० १४। १।१।६॥ 
यज्ञो वे यजमानभागः । ऐ० ७। २६॥ 

यजमानो चै यज्ञः । ऐ० १ । २८॥ 

यज्ञमानो यज्ञः | शा० १३। २।२। १॥ 

आत्मा वै यजस्य यजमानो ऽङ्ञान्यृत्विजञः। श०९। ५ । २ । १६॥ 
आत्मा वै यञ्च; । श० ६।२। १।७॥ 
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[ यज्ञः ( ४२६ ) 


~ ~ ~ ~ ~ ४, 7 
यज्ञः पुरुषा च यज्ञस्तस्य शिर एव हविधोने मुखमाहवनीय उदरं ° 


सदो ऽन्नसुक्थानि बाहू मार्जाळायश्वाऽऽञ्नीश्रीयश्च या इमा 
अन्तदेचतास्ते अन्तःसदस घिप्ण्या प्रतिष्ठा गादेपत्यत्रतश्रव- 
णाचिति । कौ० १७।७॥ 


» पुरुषो वै यज्ञस्तस्य शिर एव इविधोने सुखमाहवनीयः उदरं 


सद्‌ः, अन्तरुक्थानि, वाहू माञ्जालीयश्चाम्रीध्रीयश्च, या इमा 
देवतास्तेऽन्तःसद्सं धिष्ण्याः, प्रतिष्ठे गाद्देपत्यत्रतश्रपणाविति। 
गो० उ०५।४॥ 

पुरुषो वे यज्ञ: । को० १७ । ७ ॥ २५ । १२ ॥ २८ । ९ ॥ शा०१। 
३।1२।१॥३।५।३।१॥तै०३। ८। २३। १॥ जै० उ० 
४1 २। १ ॥ गो० पू० ४। २४ ॥ गो० उ०६। १२॥ 

पुरुषो यज्ञः। श० ३। १।४।२३॥ 

स (पुरुषः) यश्षः। गो० पू० १ । ३९ ॥ 

पुरुषा वे यज्ञस्तनेद्‌ सवे मितम्‌ ( तेत्तिरीयसहितायाम्‌ ५। 
२।५। १:--यशेन चे पुरुषः सस्मितः ॥) । शा० १०।२। 
१।२॥ 

पुरुषसम्मितो यज्ञः। श० ३। १। ४। २३॥ 

पशवो यज्ञः । शा० ३। २। ३। ११॥ 

पडावा हि यज्ञः । श० ३। १। ४।९॥ 

कतमो यज्ञ इति परव इति । शा७ ११।६।३।९॥ 
शतोन्मानो चै यज्ञः । श० १२। ७। २। १३॥ 

यज्ञो चै भुवनज्येष्ठः । कौ ० २५। ११॥ 

यज्ञो चै भुवनस्य नाभिः। तै० ३।९।५।५॥ 

यज्ञो चे भुवनम्‌ । तं ३।३। ७। ५ ॥ 

यज्ञा चा अनः | श० १। १।२।७॥२३।६।३।३॥ 
आपो चै यज्ञः । ऐ० २। २०॥ श०३।८।५।१॥ 

यज्ञो वाऽ आपः। कौ० १२। १ ॥ शा० १ ।१।१।१२॥ ते० 
३।२।४।१॥ ८ 

अद्धिर्यज्ञः प्रणीयमानः प्राङ्‌ तायते। तस्मादाचमनीयं पूवेमाहा 


. शयति | गो० पू० १ । २९ ॥ 
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पज्ञ; ऋतेशक्षा वै यज्ञः। पे० २। ७॥ 

» ` परोऽक्षं यज्ञः। श०३। १॥ ३। २५॥ 

» अजातो इ वे तावत्पुरुषो यावन्न यजते ख यक्षेनेव जायते । जै० 
उ०३।१४।८॥ 

» तन्न सवे इवाभिप्रपच्चेत ब्राह्मणो चैव राजन्यो वा वेइयो चा 
ते हि यज्ञियाः । ह० ३। १। १।९.॥ 

» अयशो वा एषः। यो ऽपल्लीकः | तै०२।२।२।६॥ 

» पूर्वाघ वै यज्ञस्याध्वयुजेघनाधेः पली । श० १।९।२।३॥ 

» जघनार्धो चाऽ एष यश्ञस्य यत्पल्ली । श० १।३।१।१२॥ 
२।५।२।२९॥ ३।८।२।२॥ 

» अथ त्रीणि चे यज्ञस्यन्द्रियाणि । अध्वयुद्दौता ब्रह्मा | ते० १ । 
८।६।६॥ 

» मनोयज्ञ5 इत्यु वाऽ आहुः । श० १।५ ¦ १। ७॥ 

» मचुद्दे चाऽ अग्रे यज्ञेनेजे तदनुक्कत्येमाः प्रज्ञा यजन्ते | श० १। 
५।१।७॥ 

» ज्येष्ठयशो वा एष यद्‌ द्वादशाहः । ऐ०४। २५॥ 

१ यज्ञं घाऽ अनु प्रजाः । रा० १।८।३।२७॥ 

» यज्ञाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते । दा० ४ । ४ ।२।९॥ 

„ रेतो वाऽ अत्र यज्ञः। श० ७। ३।२।९॥ 

» ( यज्ञस्य ) प्राणो धूमः । श० ६। '५ । ३।८॥ 

५ एतच्छिरो यज्ञस्थ यद्विषुचान्‌ । को० २९। १॥ 

» शिरो चै यज्ञस्यातिथ्यम्‌। वाहू घायणीयोदयनीयो । श० ३। 
२।३।२०॥ ; 

» शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदातिथ्यम्‌। ऐ० १। १७, २५ ॥ को० ८।१॥ 

„ शिरो वै यज्ञस्याहचनीयः पूर्वा ऽधो वै शिरः पूबीधेमेवतदयज्ञस्य 
कल्पयति । दा० १। ३। ३। १२॥ 

» पतद्वै यज्ञस्य शिरो यन्मन्त्रवान्त्र्ञौदनः । गो० पू० २। १६॥ 

„ शिरो वै यज्ञस्योत्तर आधारः । श० १।३।५।५॥३।७।` 
३।७॥ 


» उष्तरस उपचारो हि यशः । श०८।६।१।१९ ॥ 


। | 
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यज्ञः 


2१ 


93 


१ 


चक्षुषी वाऽ पते यज्ञस्य यदाज्यभागौ। शा» ११।७। ४। २॥ 
१४। २। २। ५२ ॥ 

एतद्वै प्रत्यक्षाद्यज्ञरूपं यद्‌ घृतम्‌। ह० १२। ८।२।१५॥ 
स॒गधम्मा (=पलायनशीळः ) चै यज्ञः। तां ६। ७। १०॥ 
यशो वै मैत्रावरुणः। कौ० १३।२॥ 

मनो ( चै यज्ञस्य ) मैत्रावरुणः । श० १२। ८। २। २३॥ 
मनो चे यज्ञस्य मैत्रावरुणः | ऐ० २। ५, २६, २८ ॥ 

विराड्‌ वै यज्ञः। शा० १। १। १। २२ ॥ श०२।३।१।१८॥ 
४।४।५।१९॥ 

वेराजो यज्ञः । गो० पू० ४ । २४ ॥ गो० उ० ६। १५॥ 

यढु ह किं च देयाः कुर्वते स्तोमेनेच तत्कुर्वते यज्ञो वै स्तोमो 
यश्ञेनैच तत्कुवते । श० ८1 ३।३।२॥ 

नासामा यज्ञो ऽस्ति । ह० १। ४। १। १॥ 

एते बै यज्ञा वागन्ता ये यज्ञायज्ीयान्ताः | तां ८1 ६। १३॥ 
श्रायन्तीयं यशविश्रष्टाय त्रसाम कुर्यात्‌ । तां०८।२।९॥ 
यज्ञस्य शीषेच्छिन्नस्य (रख व्यक्षरत्स) पितृनगच्छत्‌ | 
दश० १७ । २। २। ११ ॥ ( चिष्णुराब्द्मपि पयत ) 

दक्षिणतो बै देवानां यज्ञ रक्षांस्यजिघांसन | गो० ३० १ । १८॥ 
२। १६॥ 

रक्षा%सि यज्ञं न हिकस्युरिति। श० १। ८। १। १६॥ 
देवानां वे यज्ञ रक्षा”स्यजिघा१०सन्‌ | तां० १४। १२।७॥ 
हलति वाऽ एष यो यज्ञपथांदत्येति वाऽ एष यज्ञ पथाद्द््याशि- 
यान्यज्ञेन प्रसजत्ययज्ञियान्वा5 एतच्चज्ञेन प्रसजति शूदवांस्त्व- 
द्यांस्त्वत्‌ ॥ हा० ५। ३।२।४॥ 

यद्दै यज्ञस्यान्यूनातिरिक्तं तच्छिवम्‌ । श० ११। २।३।९॥ 


` यद्वै यश्ञस्यान्यूनातिरिक्तं तत्स्विष्टम्‌ । श० ११।२।३।६॥ 


विष्णुचे यशस्य दुरिष्ट पाति | ५० ३। ३८॥ ७।५॥ 

यक्व यज्ञस्य दुरिष्टं तद्वरुणो ग्रह्नाति तां० १३।२।४॥ १५। 
१।३॥ 

धरूणेन ( यज्ञस्य ) दुरिष्टं ( शमयति )। तै० १।२।५।३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यज्ञः 


( ७२९ ) यज्लेः 
यद्दस्य ( ईजानस्य ) दुरिष्टं भवति वरुणो ऽस्य तद्‌ ग्रह्ाति । 
श०७४।५।१।६॥ 
वरुणः ( यज्ञस्य ) स्विष्टम्‌ ( पाति )। पे० ३। ३८॥ ७। ५॥ 
अक्षरेणेव यज्ञस्य छिद्रमपिद्घाति । तां ८। ६। १३॥ 
यज्ञो यज्ञस्य प्रायश्बित्तिः । ऐ० ७ । ४॥ 
यद्यज्ञे ऽभिरूपं तत्समृद्धम्‌ | कौ० ९ । ६ ॥ गो० उ० ४ । १८॥ 
एतद्वै यज्ञस्य सम्बृद्ध यद्रुपसमद्ध यत्कमे क्रियमाणख्गसिच- 
दति । ऐ० १ । ४, १३, १६, १७॥ | 
व्युद्धमु वाऽ एतद्यज्ञस्य । यद्यजुष्केण क्रियते । श० १३। १। 
२।१॥ 
व्युद्ध चे तद्यज्ञस्य यन्मानुषम्‌ । श०१।४। १।३५॥ १। 
४1३।३५॥१।ट। १।२९॥३।२।२। १५॥ ३। ३। ४। ३१॥ 
स एतं चरिबृतं सप्ततन्तुमेकविशातिसंस्थे यज्ञमपश्यत्‌ । गोऽ 
पू० १ । १२॥ 
सत्त सुत्याः सत्त च प\कयज्ञाः हवियज्ञाः सप्ततथैकविंशतिः । 
सर्वे ते यज्ञा अङ्गिरसो ऽपियन्ति नूतना यानृषयो स्टजन्ति ये 
च ख्रष्टाः पुराणैः । गो० पू० ५1 २५॥ 
अथातो यज्ञक्रमा अग्न्याथेयमग्न्याचियात्पूर्णाहुतिः पूर्णाइत- 
रग्निहोत्रमझिहोत्राइशपूर्णमासो दर्शपू०'मासाभ्यामाग्रयणमा- 
ग्रयणा्चालुमोस्यानि चातुमौस्येभ्यः पशुबन्धः पझुबन्धाद्‌ग्नि- 
प्रोमो ऽग्निष्टोमाद्राजसूयो राजसूयाद्वाजपेयो वाजपेयादरवमे- 
धो ऽश्वमेधात्पुरुषमेधः पुरुषमेधात्सच॑मेधः सवेमेघाह्दक्षिणा- 
वन्तो दृक्षिणावङ्कयो ऽदक्षिणा अद्क्षिणाः सहस्त्रदाक्षिणे प्रत्य- 
तिष्ठस्ते वा एते यज्ञक्रमाः । गो० पू० ५। ७॥ 
अझ्निष्टोम उक्थ्यो 5प्निऋतुः प्रजापतिः संवत्सर इति | एते 5नु- 
वाका यज्ञक्रतूनाञ्चतूनाञ्च संवत्सरस्य च नामधेयानि। तै० ३। 

१० | १०।४॥ 
हवीॐषि ह वाऽ आत्मा यज्ञस्य । श० १। ६।३।३९॥ 
आहुतिर्हि यज्ञः । दा० ३। १।३। १॥ 
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[यकः ( ४६ ) 


यज्ञः 


| 
= 


बनस्पतयो' हि याज्ञिया न हि मनुष्या यजेरन्‌ यद्वनरुपतयो नं 
स्युः । रा० ३।२।२।९॥ 

यदि पालाशान्‌ (परिधीन्‌) न विन्देत्‌ । अथोऽअपि चैकङ्कता 
स्थुयैदि चैकङ्कतान्न विन्देदथोऽआपि काष्मैयमयाः स्युयैदि का- 
ष्मेयेमयान्न विन्देदथोऽअपि वेल्वाः स्युरथो खादिरा अथोऽऔ- 
दुम्बरा पते हि दृक्षा यज्ञियाः । श० १।३।३।२०॥ 
तस्मादेष (विकङ्कतः) यशियो यज्ञपात्रीयो वृक्षः | ह० २।२। 
४।१०॥ 

यशो विकङ्कतः । श० १४। १।२।५॥ 

कुलायामेव ह्यतद्यज्ञ क्रियते यत्यैतुदारव( परिधयो गुग्युलूः 
णास्तुकाः झुगंघितेजनानीति | ऐ० १। २८॥ 

ख यः श्रइधानो यजते तस्येष्टं न क्षीयते । कौ० ७। ४॥ 
यश्चो चा अवति । तां ६।४।५॥ 

इतःप्रदाना वै वृष्टारितो ह्यभिन्देष्टि वनुते स (अन्लिः) एतैः 
(घूंत-) स्तोकेरेतान्त्स्ताकन्‌ वचुत तऽ एते स्तोका वषन्ति। 
शा० ३। ८। २। २२। 

ततो ऽखुरा उभयीरोषधीयोश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः 
कृत्येव त्वद्धिषणेव त्वत्मीळलिपुरुतैच चिददेबानमिभवमेति ततो 
न मनुष्या आद्युन पशव आलिलिदिरे ता दमाः प्रजा अनाश- 
केन नोत्पराचभूषुः''` `` ते ( देवाः ) दोचुडन्तेदमासामपजिघां- 
सामेति केनेति यश्ञनैवेति । रा० २। ४। ३। २-३ ॥ 

पततन वै देवाः। ( आशग्रयणाख्येन ) यज्ञनेष्रीभयीनामोषधीनां 
याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च परावः कृत्यामिव त्वद्विषमिव 
त्वदपजष्नुस्तत आश्नन्मनुष्या आळिशन्त परावः। श० २।४। 
३।११॥ 

मैषज्ययज्ञा वा पते यश्चातुर्मास्यानि तस्मादतुसंधिषु प्रयुज्यंत 
ऋतुसंधिषु बै व्याधिज्ञोयते । गो० उ० १। १९ ॥ 

सैबज्ययज्ञा घा पते यच्चातुमोस्यानि तस्माइतुसंघिघु प्रयुम्यन्त 
अलुलंधिषु हि व्याधिर्जायते । को० ५। १॥ 
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1 ज्ञ [ SIT 


( ४३१ ) यज्ञायशीयम्‌ ] 


यज्ञ: एष ह वै यजमानस्यामुष्मिल्छीक 5 आत्मा भवति यद्यशः स द्द 
सवेतनूरेच यजमानो ऽमुष्मिर्लीके खर्मवति य एवं विद्वान्नि- 
ष्क्रीत्या यजते । ह० ११। १। ८। ६॥ 
„ यज्ञेन वै देवा दिवसुपोदक्रामन्‌। श०.१। ७। ३।१॥ 
» स्वगो बै लोको यशः। कौ० १७। १॥ 
„ (यज्ञेन वै देवाः खुवगे लोकमायन्‌-तैत्तिरीयसंद्दितायाम्‌ ६। 
३।४।७॥) क 
» यज्ञेन वै तद्देवा यज्ञमयजन्त यदझ्ञिना 5शिमयजन्त ते स्वर्ग 
लोकमायन्‌ । ऐ० १। १६॥ 
यज्ञपतिः यज्ञमाना हि यज्ञपतिः । श०४।२। २। १०॥ 


(यजु० १। २॥ ) यजमानो वै यज्ञपतिः | श०१।१। 
२।१२॥ १।२।२।८॥ १।७।१।११॥ 

वत्सा उ वै यज्ञपतिं बघीन्ति यस्य ह्येते भूयिष्ठा भवन्ति. 
स हि यज्ञपतिर्वधते । श० १।८।१।२८॥ 


यञ्चायज्ञीयम्‌ ( साम ) योनिर्वे यज्ञायज्ञीयमेतस्माद्वै योनेः प्रजापति- 


य्यज्ञमखुजत यद्यज्ञ यज्ञमस्रजत तस्मादज्ञायश्ीयम्‌। 
तां०८।६।३॥ “ 

चन्द्रमा चे यज्ञायज्ञियं यो हि कश्च यक्षः संतिष्ठतऽ 
एतमेच तस्याहुतीना* रखो ऽप्येति तद्यदेतं यक्षो यज्ञो 
ऽप्येति तस्माश्चन्द्रमा यज्ञायज्ञियम्‌ । श० ९ ।१। 
२। ४९ ॥ । 

देवा चै ब्रह्म व्यभजन्त तस्य यो रखो :ऽत्यार्च्यत 
तद्यज्ञायज्ञीयमभवत्‌ | तां ८। ६। १॥ 

पषा चै प्रत्यक्षमनुष्टुब्ययशायज्ञीयम्‌। तां० १५।९।१५॥ 
यज्ञायज्ञीय% होव महाव्रतस्य पुच्छम्‌ । तां० ५ । 
१।१८॥ 

यज्ञायशीयं पुछम्‌ ( मद्दावतस्य ) । तां १६।११।११॥ 
जतिशय वे द्विपदां यज्ञायज्ञीयम्‌। तां०५। १। १९.॥ 
वाचा रखो यज्ञायज्ञीयम्‌ | तां १८।५।२१॥ १८। 
११।३॥ 
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[यतिः ( ४३२ ) 
यज्ञायज्ञीयम्‌ वाग्यज्ञायज्ञीयम्‌ | तां ५। ३। ७॥ ११।५।२८॥ 


जे एते वै यज्ञा वागन्ता ये यज्ञायज्ञीयान्ताः | तां०८। 
६।१३॥ 

„ पषा चे शिशुमारी यजपथे ऽप्यस्ता यश्षायज्ञीबं यद्विः 

रागिरेत्याहात्मानं तडुङ्गाता गिरति | तां० ८।६।९॥ 

` पशवो ऽन्नाद्यं यज्ञायज्ञीयम्‌। तां १५। ९ । १२॥ 

११ पन्था चै यज्ञायज्ञीयम्‌ । तां 81 २1 २१॥ 

+ कथमिव यज्ञायज्ञीयङ्गयामेत्याुय्यंथा ऽनड्वान्‌ प्रस्रा- 
वयमाण इत्थामिव चेत्थमिच चेति । तां ८। ७।४॥ 

११ स्वर्गो चै लोको यज्ञायज्ञियम्‌ | श० &1 ४। ४ । १०॥ 


यण्वम्‌ ( साम ) पराचो चै यण्वम्‌ । तां १३। ३।६॥ 
यतिः इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमन्छीला वागभ्यवद- 


99 


रखो 5द्युद्धो ऽमन्यत ख एतच्छुद्धाशुद्धीयमपश्यत्तेनाशुद्धत्‌ 
( इन्द्रो यतीन्त्सालाबकेभ्यः प्रायच्छत्तान्दाक्षिणत उत्तरवेद्या 
आद्न--तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ६। २। ७ । ५ ॥ ) | तां० १४। 
११।२८॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालाबुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमरछीला वागभ्यवद- 
त्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एते शुद्धाशुद्धीये ( सामनी ) अपः 
इयत्ताभ्यामशुद्धायत्‌ | तां १९।४।७॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालावुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमश्ठीला वागभ्यवद- 


त्स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतसुपहव्यं प्रायच्छत्‌। तां०१८। 


१।९॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ साळावुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तेषां जय उदशिष्यन्त 
पृथुरद्मिब्रहङ्गिरी रायोवाजः | तां० १३। ४। १७॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेभ्यः पायच्छत्तेषां त्रय उद्शिष्यन्त 
रायोवाजो बृहद्विरिः एथुरदिमः | तां ८। १।४॥ 

( इन्द्रः ) यतीन्त्सालावृकेभ्यः प्रादात्‌ [ ( अहमिन्द्रः ) यतीन्‌ 
साळावृकभ्यः प्रायच्छम्‌--शाङ्करानन्दीयटीकायुतायां कौषी- 
तकिन्रा्मणोपनिषदि ३ । १॥ ]। ऐे० ७। २८॥ 
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यतिः 


( ४२३३ ) यमी ] 


मेघः । इति सायणः--क्र० १० | ७२। ७ भाष्ये ) 


यद्वाहिीयम्‌ ( स'म ) ब्रह्मययशल चा एतानि खामान्युचा श्रोत्री- 


याणि ब्रह्मयशसी भवति यद्वाहिष्ठीयेन तुष्डुवानः। 
तां० १५ । ५। २६॥ 


यन्ता ( ऋ० ३। १३। ३) अपानो चै यंता ऽपानेन ह्ययं यतः प्राणो 


4 
= 


न पराडः भवति । ए० २। ४०॥ 

वायुर्वे यंता वायुना हीदं यतमन्तरिक्ष न खमुच्छति । ऐ० २। 
४१॥ 

( यजु० ३७। ११ ) एप चै यमो य पष ( सूर्य: ) तपत्येष होद- 
५9 सर्च यमयत्येतेनेद% सवै यतम्‌ । श०१४। १।३।४॥ 
अथेष एव गाईपत्यो यमो राजा । श० २।३१२।२॥ 
अग्निर्वाच यमः । गो० उ० ४।८॥ 

( यजु० १२ | ६३ ) अशिर्वे यम इयं ( परथिवी ) यम्याभ्याॐ ही- 
द सवै यतम्‌ । श० ७। २। १। १०॥ 

यमो ह चाऽ अस्याः ( पृथिव्याः) अवक्षानस्यष्टे । श० ७। 
१।१।३॥ 

( यजु० ३८ 1 ९॥) अयं वै यमो यो ऽयं (वायुः ) पवते । 
श० १४।२।२।११॥ 

यमः पन्था । तै २।५। ७। ३॥ 

( यमाय ) दण्डपाणये स्वाहा । ष ५। ४ ॥ 

यामं शुकं हरितंमाळभेत । गो० उ० २। १॥ 

त्रं चै यमा विशः पितरः | शं० ७। १।१।४॥ 

यमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशः। श० १३।४। 
३।६॥ 
पितृलोको यमः । कौ० १६। ८॥ 

किदेवतोस्यां दक्षिणायां दिइयसीति । यमदेवत इति | श० १४। 
६।९।२२॥ 

अनूराधाः प्रथमं अपभरणीरुत्तमं तानि यमनक्षत्राणि। तै० १। 
५।२।७॥ ) 


ग्रमी इयं (पृथियी) यमी । श० ७1 २ । १] १०॥ गो० इ० ४ | < | 
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[ थवाः ( ४३४ ) 


ययुः ययुनामाखीत्याह। एतद्वा अश्वस्य प्रिय नामधेयम्‌ | तै० ३। 


८।९।२॥ 


यवाः ततो देवेभ्यः सर्वा एवोषधय इयुर्यचा हेवेभ्यो नेयुः । तदव 


33 
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देवा अस्पृण्वत । त एतैः सर्वाः सपलानामोषधीरयुवत । यद- 
युवत तस्माद्यवा नाम | श० ३। ६। १ । ८-९ ॥ 
निव्वेरुणत्वाय (-'वरुणकृतवाधपारिहाराय” इति सायणः ) 
एव यचाः। तां० १८।९। १७॥ 

चरुण्यो यचः । श० ७ | २। १। ११॥ 

वरुण्यो ह वाऽ अग्रे यवः। शा०२।५।२।१॥ 

वारुणं यवमयं चरुं निवपति । ते० १। ७। २।६॥ 

वारुणो यवमयश्चरुः । श०' । २। ४ । ११॥ 

तस्य ( सोमस्य ) अश्रु प्रास्क्रन्रत्ततो यवः समभवत्‌। श०४। 
२।१।२११॥ 

स यः सर्वासामोषधीना रखऽ आल्लीत्तं यवेष्वद धुस्तस्मा- 
द्यत्रान्याऽ ओषधयो म्लायन्ति तदेते मोदमाना वर्द्धन्ते । 
दा० ३। ६। १ । १०॥ 

सेनान्यं वा एतदोषधीनां यद्यवाः । ऐ० ८। १६॥ 

(देवाः) तं ( मंघम्‌ ) खनन्त इवान्वीणुर्तमन्वाविन्दंस्ता- 
चिमौ बीहियचौ । श० १।२।३।७॥ 

सर्वेषां वा एष पशूनां मेधो यद्‌ बीह्वियवो । श० ३।८।३।१॥ 
( यजु० २३ । ३० ) विद्व बै यवः श० १३।२।९।८॥ 
राष्ट्रं यचः । तै० ३।९।७।२॥ 

अथ ये फेनास्ते यचाः । श० १२। ७। १।४॥ 

( यजु० १४। २६ ) ते ( पूर्वपक्षा ) हीद्‌ॐ सवै युवते | श० ८। 
४।२।११॥ 

स यो देवानाम्‌ ( अधेमासः-शुक्ल पक्षः) आसीत्‌ । स यवाः 
युवत (-“समसज्यन्त इति” सायणः) हि तेन देवाः । श० १। 
७।२।२५॥ 

( अथोऽ इतरथाहुः ) यो ऽखुराणाम्‌ ( अधे मासः-कृष्णपक्षः) 
स यवायुबत हि तं देवाः । ह० १। ७। २ । २६ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 











( ४३१५ ) | यंशः | 


यवाः ( यज्चु० १४ । २६ ) पूर्वपक्षा वै यवाः शा० ८। ४।२। ११॥ 
यविष्ठः ( यजु० १३ । ५२ ) पतद्धास्य ( अझेः ) प्रियं धाम यद्यविष्ठ 


इति यद्ढै जात इद सबेमयुवत तस्माद्यविष्ठः । श० ७ । 
५।२।३८॥ 


याबिष्ठ्यः ( ऋ० ६।६।११) यविष्ठो (-युवतम इति सायणः ) 


ह्याभ । श० १। ४। १।२६॥ 


यब्याः यव्या मालाः । श० १। ७।२।२६॥ 


यजः सामवेद एव यशः । गो० पू० ५ । १५॥ 


सामवेद्रो यशः । श० १२। ३। ४ । ९॥ 
उद्गातैच यशाः । गो० पू० ५ । १५ ॥ 

आदित्यो यशः । श० १२।३।४।८॥ 
आदित्य एव यशः । गो० पू० ५। १५॥ 
चश्चुयंदाः । ह० १२। ३। ४ । १०॥ 

चश्चुरेच यशः । गो० पू० ५1.१० ॥ 

प्राणा वै यशः। श० १४।५।२।५॥ 
द्योयेशः। श० १२। ३।४।७॥ 

द्यौरेव यशः | गो० पू० ५। १५॥ 

वर्षी एव यशाः | गो० पू० ५। १५॥ 

जगत्येव यशः । गो० पू० ५ | १५॥ 
सप्तद्शः (स्तोमः) एव यशः । गो० पू० ५ | १५ ॥ 
उद्दीच्येच यशः । गो० पू० ५। १५॥ 

पशवो यशः । श० १२। ८। ३।१॥ 

( ऋ० १०।७२।१०॥ ) यशो चै सोमो राजञा। ए० १। 
१३॥ 

सोमः। श० ७॥ २1 ४॥ ६ ॥ 

यश; | तै०२।२।८।८॥ 

उ चे सोमो राजान्नायम्‌ | का० ६ | ६॥ 
हि खुरा । श० १२। ७। ३। १७४ ॥ 

चै हिरण्यम्‌ । ऐ० ७। १८॥ 
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-[ युञ्जानः ( ७३६ ) 


यशः यशो देवाः । रा०२। १। ४।९॥ 
तस्माद्‌ (देवाः) यशः। श० ३।४।२।८॥ 
याज्या इय%% ( पृथिवी ) हि याज्या। श० १५ | ४1 २ । १९॥ 

» दय ( पृथिवी) याज्या । श० १।७।२।११॥. 

» अन्तरिक्षलोकं याज्यया (जयति) । श० १४। ६।१।९॥ 

» कृष्टिवै याज्या विद्युदेव विद्युद्धीद ब्ष्टिमन्नाद्यं संप्रयच्छति। 
ए० २। ४१॥ 

१, अन्ने वै याज्या ' गो० उ० ३।२२॥ ६।८॥ 

„ अन्नं याज्या । कौ० १५। ३॥ १६। ४॥ गो० उ० ३।२१॥ 

„ अपानो याज्या । श० १४। ६।१।१२॥ 

„ आसीनो याझ्यां यजति:। शा० १। ४। २।९१६॥ 

» _ प्रयच्छति ( हविः ) याज्यया । ह० १। ७।२। १७॥ 

„» प्रत्तिवे याज्या पुण्यैच लक्ष्मीः । ऐ० २। ४०॥ - 

यातुः (यो ऽयं दक्षिणे ऽक्षन्पुषः) एतेन हौद सर्वे यतम्‌। 
दा० १०।५।२।२०॥ 

यामः ( यजु० ११ | १३ ) अस्मिन्यामे वृषण्वसू ऽइत्यस्मिन्कमेणि 
बृषण्वस्‌५ इत्येतत्‌। हा० ६। ३।२। ३॥ 

यामम्‌ ( साम ) एतेन वै यमा ऽनपजय्यससुष्य लोकस्याधिपत्यमा- 
इ्नुत । तां ११। १०।२१॥ 

» पतेन चै यमी यम% स्वगे लोकमगमयत्‌ स्वर्गस्य लोक: 
स्यानुख्यात्यै स्वर्गात्‌ लोकान्न च्यवते तुष्डुचानः | तां० ११। 
१०।२२॥ 

यामि ( यजु० १८ | ४९) तत्त्वा यामि न्रह्मणा वन्दमान इति तत्वा 
याचे ब्रह्मणा वन्दमान इत्येतत्तदाशास्ते । ( अथापि वर्णलोपो 
भवति तत्त्वा यामीति-निरुक्ते २। १ ) । दा० ९. | ४। २। १७॥ 
याविहोत्रम्‌ यचा च हि वाऽ अयवा यवेतीवाथ येनैतेषा१# होता 
भवति तद्याविहोत्रमित्याचिक्षते | श० १।७।२।२६॥ 

युक्तिः ( अहीनस्य ) तद्यञ्चतुर्चिरो ऽहन्युज्येते सा युक्तिः । ऐ० ६।२३॥ 
युभ्षानः ( यजु० ११ । 9 ) प्रजापतिर्वै युञ्जानः स मन एतस्मै कर्मणे 

ऽयुङ्क्त । श० ६। ३। १।१२॥ 
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( ४३७ ) थूपः | 
युदम्‌ नाराजकस्य युद्धमस्ति | त १।५।९।१॥ 
१ युद्धं वे रानन्यस्य । ते० ३।९। १४।४॥ 
» युद्धं वै राजन्यस्य वीर्यम्‌ । श० १३।१।५।६॥ 
युधाजित्‌ इन्द्रो वै युघाजित्‌ | तां ७। ५ । १३॥ 
युवा सुवासाः ( क्र० ३ । ८। ४ ) प्राणो वे युवा खुवासाः । ऐे०२॥२॥ 
यूनरव्वा साम चे यूनव्वों तां० ६। ४ | ८॥ 
यूपः (देवाः) ते चे (यज्ञे) यूपेनवायोपयंस्तद्यूपस्य यूपत्नम्‌ । 
ऐ०२॥१॥ 
( देवाः ) यदनेन ( यूरेन यज्ञं ) अयोपयंस्तस्माद्यपो नाम । 
क्०१।६।२१।१॥३।१।४।1३॥३।२।२।२॥ 
» तस्माद्यूप$ एच पञ्जुमालभन्ते नऽतें यूयात्कदाचन । श०३। 
७।३।२॥ 


A 


» पशवे बै यूपमुच्छूयन्ति । झ० ३।७।२।४॥ 

» गतेन्वान्यूपो ऽतीक्षणाग्रो भवति । श० ५1 २। १। ७॥ 

» अष्टाश्रियूपो भवति । श० ५।२।३।५॥ 

» सत्तदशारलियूपो भवति । तै० १।३।७।२॥ 

» खादिरो यूपो भवति | श० ३। ६। २। १२॥ 

» स्तुप एवास्य ( यज्ञस्य ) यूपः। दा० ३।५।३।४॥ 

१ यूप स्थाणुः । श० ३।६।।५॥ 

» खलेवाली यूपो भवत्येतया हि त” रसमुत्कृषन्ति। तां) १६। 
१३।८॥ 

„ वैष्णवो हि यूपः। श० ३। ६।४।१॥ 

» असो वा अस्य ( अग्निद्दोत्रस्य कचः) आदित्यो यूपः 
ए० ५ । २८ ॥ 

» आदित्यो यूपः । तै०२ 1 १॥ ५1 २॥ 

११ वज्रो यूपः । श० ३।६। ४। १६॥ 

» वज्रो वा एप यद्यूपः। को० १०। १॥ ऐ० २। १, ३॥ ष० 
४।४॥ 


» बज्जो बै यूपज्चकछ; । श० ३।८। १। ५॥ 
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[ योषा ( ४३८ ) 
यूपः ( चतुद्धोविभक्तस्य वज्रस्य ) यूपस्ठृतीयं ( =तृतीयोऽशः) वा 
याचद्वा । रा० १। २।४।१॥ 
» एष वे यजमानो यद्यूपः तै० १। ३। ७।३॥ 
५ यज्ञमानो चै यूपः । पे० २। ३॥ श० १३।२।६।९॥ 
» यजमानदेवत्यो वै यूपः । तै० ३।९।५।२॥ 
यजमानो वाऽ एप निदानेन यद्ूपः । रा० ३1 ७ । १। ११॥ 
योगः यद्याक्तृम्‌ । स योगः | ते० ३।३।३।३॥ 
योगक्षेमः यद्योक्तुं ख योगः । यदास्ते स क्षेमः । योगक्षेमस्य छ्प्त्ये | 
तै० ३।३।३।३॥ 
योनिः योनिरुळूखळम्‌ १००००८ ००० शिक्ष मुसलम्‌। शा०७ । ५ । १ । ३८ 
» योनिवोऽ उखा । श० ७।५।२।२॥ 
» योनिवा< उत्तरवेदिः | दा० ७। ३। १।२८॥ 
योनिच गाहपत्या [चातः । श० ७।१।१।८॥८।६।३।य॥ 
योनिरेव वरुणः । श० १२।९। १। १७॥ 
योनि पुष्करपणम्‌ । शा» ६। ४७ 1१1 ७ ॥ 
» योनिसुज्ञाः । श० ६। ६1 २। १४ ॥ 
» परिमण्डला हि योनिः | श० ७। १। १।३७॥ 
„ अन्धमिव वै तमो योनिः । ज्ञे उ०३।९।२॥ 
माशसेन वाऽ उदरं च योनिइच सहिते । श० ८। ६। 
२। १४॥ 
योनिइचतुर्वि११शा; ( यजु० १४। २३ ) संवत्सर वाव योनि श्चतुर्विॐ 
शस्तस्य चतुर्वि%दातिरधमासास्तद्यत्तमाह योनि- 
रिति संवत्सरो हि सवेषां भूतानां योनिः । श० ८। 
४।१।२१८॥ ६ 
योषा योषा वाऽ इये वाग्यदेन न युवति । श० ३।२।१।२२॥ 
» योषा हि वाक्‌ । र० १।४।४।४॥ 
,› वागिति स्त्री ( =योषा ) । जै? उ० ४। २२। ११॥ 
» योषा चे वेदिः। श० १। ३।३।८॥ 
„» योषा वे वोदबवषाञ्मिः । श० १।२।५।१५॥ 
,› योषा घाऽअझिः । शा० १४।९।१।१६॥ 
„ योषा दि स्क । रा० १।४।४।४॥ 


99 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6090190171. 


tt rt ब्रा 





( ४३९. ) यौधाजयम्‌ ] 


योषा योषा वे स्रग्वृषा स्वः । श० १।३।१।९॥ 


योषा वै पल्ली । श० १ ।३। १। १८॥ 

न वे योषा कचन हिनस्ति । श० ६1 ४1 १। ३९॥ 
तस्मात्पुमान्दक्षिणतो योषामुपशेते । जै उ० १। ५३। ३ ॥ 
दक्षिणतो चे वृषा योषामुपशेते । श० ६। ३1१ । ३० ॥ 
७।५।१।६॥ 

अरल्तिमाआद्धि वषा योषासुपशेते । श० ६।३।१ ।३०॥ 
७।५।१।६ 

पश्चाद्वै परीत्य वृषा योषामधिद्रचति तस्याॐ रतः सिञ्चति । 
रा०२।४।४।२३॥ 

रक्षसि योषितमनुखचन्ते तदुत रश्षाॐस्येच रेत आद- 
धति । श० ३१ २। १। ४०॥ 7 

तस्माद्यदा योषा रेतो धत्त ऽथ पयो धत्ते। श० ७। १।१।४४॥ 
पुरन्धियोंषा (यञ्जु० २२ । २२ ) इति | योषित्येव रूपं दधाति 
तस्माद्रूपिणी युवतिः प्रिया भाज्ुका। श० १३।१।९।६॥ 
पुरन्धियोषित्याह । योषित्येव रूप दधाति । तस्मात्ल्ली युवति 
प्रिया भावुका । ते ३। ८। १३।२॥ 

फवामिव हि योषां प्रशाळसन्ति परथुश्रोणिविडएान्तराळसा 
मध्य संग्राह्मति । श०१।२।५।१६॥ 

पश्चाद्वरीयसी पृथुश्रोणिरिति चे योषां प्रशंॐसन्ति | शा० ३। 
५।१।११॥ 

योषा चै सिनीवाली (यजु० ११। ५६) एतढु वे योषायै सस॒द्ध- 
% रूप यत्‌ सुकपद्दा सुकुरीरा स्वापशा | श० ६।५। १।१०॥ 
(जाया, 'पल्ली,' 'स्त्री' इत्यंतानपि राव्दाना पर्यत) । 


याक्ताश्वम्‌ (साम ) युक्ता श्वो वा आङ्गरसः रिश जातों ।वपय्यहर- 


त्तस्मान्मन्त्रोपाकामत्स तपो ऽतप्यत स एतद्योक्ताश्वमप- 

इयत्तं मन्त्र उपावर्तत तद्वाव स तह्यकामयत कामसनि 
>> क जप ०. 

साम योक्ताश्वं काममेवेतेनावरुन्धे । तां ११।८।८॥ 


यौधाजयम्‌ ( साम ) युघा मय्या अजैष्मेति तस्माद्योधाजयम्‌ | तां० 


७। ५।१५॥ 
1" इन्द्रो वै युघाजित्तस्यैतद्यौधाजयम्‌ । तां० ७। 
५। १४॥ 
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[ रक्षांसि ( ७४० ) 


यौधाजयम्‌ यज्रो चे 


~ खक 


योधाजयम्‌। तां० ७। ५। १२॥ 


(र) 


रक्षांसि देवान्ह वै यज्ञेन यजमानांस्तानसुररक्षसानि ररक्षुर्न यक्ष्यध्व 


इति तद्यदरक्षस्तस्माद्रक्षा%सि । रा० १। १। १।१६॥ 
देवान्ह वाऽ अझी ( गाहपत्याहचनीयौ ) आधास्यमानान्‌ | 
तानखुररक्षसानि ररश्लुनाऽ ग्रेजनिष्यते नाऽञी आध।स्यध्वऽ 
इति तद्यद्रक्षर्तस्माद्रक्षांसि । झा०२।१।४।१५॥ 
रक्षाचशसि यज्ञं न हि%स्युरिति । श? १। ८।१।१६॥ 
एतङ्घे देवा अविभयुर्यद्वै नो यज्ञे दक्षिणतो रक्षा>सि नाष्ट्र न 
हन्युरिति । श० ७।४।१।३७॥ 

अता द्वीन्द्रस्तिष्ठन्दक्षिणतो नाष्टा रक्षाळस्यपाहन्‌ । श० 
१।७४।५।३॥ 

दक्षिणतो चै देवानां यज्ञं रक्षांस्यजिघांसन्‌। गो० उ० १।१८॥ 
२।१६॥ 

तुवैवैं फलीकरणैदेवा हवियेक्षेभ्यो रक्षांसि निरभजन्न्रा 
महायज्ञात्स यद्रा रक्षः संस्रजतादित्याह रक्षांस्येंच तत्स्वेन 
भागधेयेन यज्ञान्निरवदयते । ऐ० २। ७॥ 

ततो देवा सवै यक्ष% संवूज्याथ यत्पापिष्ठं यज्ञस्य भागधेयः 
मासीत्तेनेनान्‌ (अखुरान-रक्षांलि) निरभजन्नख्रा (-रुघिरेण) 
पशोः, फळीकरणैददविर्यज्ञात्‌ खुनिर्भक्त। असन्‌ । शा० १।६। 
२।२३५॥ 

अरूग्भाजनानि ह वै रक्षांसि । को० १० । ४॥ 

रक्ष तां भागो ऽसि (यजु० ६। १६ ) इति रक्ष खा ह्येष भागो 
यदखळ्‌ । श०३। ८ । २। १४॥ 

रक्षसां हि स भागः (अरूग्रूप)) । श० १।६।२. ३४ ॥ 
रक्षा१०सि योषितमनुसचन्ते तदुत रक्षा७स्येव रेत आद- 
धति | श० ३।२।१।४०॥ 

तिर इवैतयद्रक्षांसि। ऐ० २। ७॥ 

अमूळं वा5 इदसुभयतः परिच्छिन्न रक्षो ऽन्तरिक्षमडुचरति। 

दा० ३1१1३ | १३॥ 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





( ४७१ ) रक्षांसि] 


रक्षांसि अग्निर्हि रक्षसामपहन्ता । रा० १।२।१।६,६॥१।२। 


२।१३॥ 

अग्निवै रक्षलामपहन्ता कौ० ८ । ४ ॥ १०। ३॥ 

अझ्िवै ज्योती रक्षोहा । ह० ७।४। १। ३४ ॥ 

ते (देवाः) ऽत्रिदुः । अर्थ ( अश्निः ) वे नो विरक्षस्तमः। श० 
३।४।३।८॥ 

अझेचीऽ एतद्रेतो यद्धिरण्यं नष्टू'णा% रक्ष सामपद्दत्यै । श० 
१४।१।३।९॥ 

खूर्य्या हि नाष्ट्रणा१” रक्षसामपहन्ता । श० १।३।४।८॥ 
(इन्द्रः) तत्‌ (रक्षः) खीसेनाचजघान । तस्मात्सीस मदु 
स्वतजव% हि । शा० ५। ४ । १ । १०॥ 

ते ( देवाः ) एतय रक्षोहणं चनस्पतिमपञ्यन्काप्मय्यम्‌ । 
रा०७।४।१।३७॥ 

देवा ह चाऽ एतं चनस्पतिषु राक्षोप्रं ददशुर्यत्काष्मेय्यम्‌ 
(=भद्रपर्णीति सायणः) | श० ३। ३। १। १६ ॥ 
यदपामार्गहोमो भवति रक्षलामपहत्ये। ते १।७।१।८॥ 
अपामार्गेब देवा दिक्षु नाष्ट्रा रक्षा9स्यपासूजत । दा० ५। 
२।४।९४॥ 


ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता। रा० १। १।४।६॥ 

साम हि नाष्दराण(% रक्षलामपहन्ता | रा० ७ | ७ | ५। ६॥ 
१४।३।१।१०॥ 

अङ्गिरखः स्वर्ण लोकं यतो रक्षा%स्यन्वसचन्त तान्येतेन 
हरिवणों ऽपाहन्त यदेतत्साम भवति रक्षसामपहत्यै | तां० ८। 
३।५॥ | 

स यां चै दत्तो वदति यामुन्मत्तः सा वे राक्षसी वाक्‌ । 
एऐ०२।७॥ 

आपो वै राक्षोज्नीः। ते० ३।२। ३। १२॥ ३।२।४।२॥ 
३।२।६।१४॥ 

अथोदकचतोत्तानेन पात्रेण ( पात्रस्थ दधिमिःत्रतं क्षीर ) 
अपिदधाति ! नेदेनदुपरिष्दान्राष्ट्रा रक्षा»स्यवंसशानिति 
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[ रज्जुः ( ४४२ ) 


वज्रो वाऽ आपस्तदज्रेगैचैतन्ाष्दा रक्षाभ/स्यतो.ऽपद्दन्ति । 
(रक्षंखि=Germs in the air?) छा० १।७।१।२०॥ 
रक्षांसि कुवेरो वैश्रवणो राजेत्याह तस्य रक्षा५%सि विशस्तानीम।- 
न्यासतऽ इति सलगाः पापक्कत उपसमेता भवान्ति ताजुपदि- 
शति देचजनविद्या वेदः सो ऽयमिति देव जनविद्याया एकं पवे 
व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्‌ ( एच -शाङ्कायनश्रौतसत्रे १६ । २ । 
१६-१८॥ आश्व ० श्रौ० सू० १०। ७। ६॥ ) । श० १३।४। 
३।१०॥ 
रजतम्‌ पतत्‌ ( रजतं ) रात्रिरूपम्‌ । ऐ० ७ | १२॥ 
१, अथ यदस्तमेति ( आदित्यः ) । एतामेंच तद्रजतां कुशीमनु 
सावशात | ( रजता कुशी=्रात्रिः ) । ने० १1 ५। १० | ७॥ 
१, रजता ( कुशी ) रात्रिः ( अभवत्‌ ) | तै० १।५।१।७॥ 
„ रजते होय प्रथिवी । श० १४। १।३।१४॥ 
» इयं ( प्रथिवी ) चै रजता ते० १। ८ । ९। १॥ 
» अवान्तरदिशा रजताः । तै० ३।६।६।५॥ 
„ अवान्तरादेशो रजताः ( सूच्यः ) । श० १३।२।१०।३॥ 


„ अन्तरिक्षस्य (रूपं) रजताः ( सूच्यः ) | ते० ३। ६। ६।५॥ 
१३ (असुराः) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षे (चक्रिरे) । श० ३।४। 
४।३॥ 


११ सुवर्णन रजतम्‌ ( संदध्यात्‌) । ( एवं छान्दोग्योपनिषदि 
४।१७।७)। जै० उ० ३। १७ | ३॥ गो० पू० १। १४॥ 
„ रजतेन पु ( संदध्यात्‌ ) । ( एवं छान्दोग्योपनिषदि ४। १७ 
७) ! जै० उ० ३। १७। ३ 
„ रजतेन लोहम्‌ ( सन्दध्यात्‌ )। गो० पू९ १। १४॥ 
रजांसि इमे चे लोका रजा१शसि ( यजु० ११।६)। श० ६।३। 
१।१८॥ 
१, द्यौ तृतीय% रजः । श० ६। ७। ४ ।.५॥ 
रज्जुः चरुण्या (= वरुणपाशात्मिका” इति सायणः ) रज्ज्ुः। श०१। 
३।१।१४॥ 
चरुण्या चाऽ एषा यद्रज्ज्जुः । दा० ३।२।४।१८॥ ३। 
७।४।१॥ 
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( ४७४३ ) रथग्तरंम्‌ ] 


रेज्जः वरुण्या वे यज्ञे रज्ज्ञुः। रा० ६। ४ । ३। ८ ॥ 

रश्जुदालः तस्य ( प्रजापतेः ) यः र्छष्मास,त्त साथ*» समवद्र त्य 
मध्यता नस्त उदभिनत्ल एप वनस्पतिरभवद्रज्जुदाल स्त- 
स्मात्स न्छष्मणः ञ्छष्मणा ह समभवत्त्‌ । २० १३ ।४। 
४।६॥ 

रत्रधा ( यजु० ३८। ५ ) यो रलधा वसुविद्यः खुदत्र इति यो घना- 
नां दाता वसुवित्पणाय इत्येचेतदाह । शा० १४। २। १। १५। 


-रथः तंवा एतं रस सन्त रथ इत्याचक्षत । गो० पू० २। <१॥ 


११ रसंतम% ह वे तद्रथन्तरमित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । दा० ९ । १ 
। ३६॥ 
„ तस्माद्रथः पुतो ददानोयतमा भवति। श० १३।२।७।८॥ 
११ वज्रः च रथः । त° १।३।९६।१॥३।१।५।६॥ 
शा० ५! १।४।३॥ 
१, (चतुद्धोचिभक्तस्य वज्रस्य ) रथस्तृतीय (=दृतीयाऽशाः ) चा 


यावद्वा । श० १।२।४।२॥ 
११ असो वाऽ आदित्य एप रथः | शा०९।४। १। १५ ॥ 
31 चानरा चं दंचतया रथः | तं २।२।५।३॥ 


रथगूस्सः ( यजु० १५। १५) तस्य ( अझ्नेः ) रथग्रत्सदच रथो जाइच 
सेनानीग्रामण्याविति वासन्तिकौ तावृतू । श० ८।६। 
१। १६ ॥ 
रथन्तरम्‌ ( साम ) रसंतम% ह वे तद्रथन्तरमित्याचक्षते परो5क्षम्‌ । 
श०६।१।।३६॥ 
» रथम्मय्याः क्षेछातारीदिति तद्र्थन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌ । 
तां७। ६:४॥ 
११ स (प्रज्ञापतिः) रथन्तरमख्जत तद्रथस्य घोषो 5न्वखज्यत । 
ता० ७। ८।६॥ 
१ (अभित्वाशार नोनुमः [ ऋ० ७। ३२ | २२] इत्यस्यास्रच्यु 
त्पन्न साम रथन्तर म्‌-पे० ४ । १३ सायणमाष्यं ) 
१, ( यजु० १५। ५ ) अयं चै ( पृथिवी- ) लोको रथन्तर इन्द्‌ः। 
दा० ८। ५।२।५॥ 
५ इयं वे पृथिवी रथन्तरम्‌ | ऐे० ८। १॥ 
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पन न 


[ स्थन्तरम्‌ ( ४४४ ) 


रथन्तरम्‌ इयं ( पृथिवी ) चे रथन्तरम्‌ । कौ० ३।५॥ ष०२।२॥ 


त० १।४।६।२॥ तां ६।८।१८॥ १५।१०। १५॥ 
शा० ५।५।३।५॥९।१।२।३६॥ 

अयं चै ( पृथिवी- ) लोको रथन्तरम्‌ । ऐ० ८। २॥ 
राथन्तरो वा अयं ( भू- ) लोकः । तै० १।१।८।१॥ 
रथन्तर१० हीयम्‌ ( पूथिवी ) । श० १। ७। २। १७॥ 
उपहूत रथन्तर सह पृथिव्या । तै० ३।५।८।१॥ 
श० १।८।१।१९॥ 

वाग्वै रथन्तरम्‌ । ऐ० ४। २८॥ 

वाग्रथन्तरम्‌। तां ७।६। १७॥ 

त्रझवचस वे रथन्तरम्‌ | ते २। ७। ११ १ ॥ 

ब्रह्म वै रथन्तरम्‌ । ऐ० ८। १, २ ॥ तां० ११।४।६॥ 
ऋग्रथन्तरम्‌ | तां ७ । ६ । १७॥ 

अपानो रथन्तरम्‌ । तां ७ | 5 । १४, १७॥ 

यद्रस्व तद्रथन्तरं यद्दीर्ध तद्‌ बृहत्‌ । को०३। ५॥ 
देवरथो चै रथन्तरम्‌ । तां ७ 1 ७। १३ ॥ 

अन्न चे रथन्तरम्‌ । णे० ८। २॥ 

राथन्तरी वै रात्री । ए० ५। ३०॥ 

गायत्रा च रथन्तरस्य यानिः | ता० १५ । १० | ५॥ 
गायत्रं चै रथन्तरम्‌ | तां ५। १। १५॥ 

गायत्रं चै रथन्तरं गायत्रछन्दः | तां १५। १०॥ ९ ॥ 
एतद्वै रथन्तरस्य स्वमायतनं यद्‌ व्ृहती | तां? ४ | ४ | १० 
अझिवे रथन्तरम्‌ | ऐ० ५ | ३० ॥ 

उप वे रथन्तरम्‌ ( “उपदब्दसम्बद्ध हि रथन्तरपृष्ठं ज्यो- 
तिष्टोमे” इति सायणः ) । तां) १६। ५। १४॥ 

ऐड रथन्तरम्‌ | तां० ७ 1 ६। १७॥ 

त्रि््च त्रिणवश्च राथन्तरौ तावजञश्चादवश्चान्वसज्येतां 
तस्माक्तो राथन्तर प्राचीन प्रधूनुतः | ता० १०।२। ५॥ 

च तुरक्षर रथन्तरम्‌ । तं । १।५।७॥ 

प्रजननं वै रथन्तरम्‌ | तां ७1 ७। १६॥ 

यद्रथन्तरं तच्छाकरम । ऐ० ४। १३॥ 
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( ४४५ १ र्यिः ] 


रथन्तरम्‌ र्‌थन्तरमेतत्पर।क्ष यच्छक्रय्येः | ता० १३।२।८॥ 
» .यद्वे रथन्तर तडेरूपम्‌ ( साम )। प्‌० ४। १३॥ 
५ रथन्तरमेतत्परोक्षं यद्वेरूपत (लाम, | तां १२! २। ५ ६॥ 
„ रथन्ार% ह्यतत्परोक्ष यछयैतम्‌ ( यच्छ्येत साम ) | तां० 
छ।१५०।८॥ 
» (सामवेद उवाच-) रथतरं नाम मे सामाघोरञ्चाकूरञ्च । 
गो० पू० २। १८॥ 
„» वसन्तेनच्ञुना देवा वसवस्त्रिद्वुता स्तुत१। रथन्तरेण तेजसा। 
हविररन्द्रे वयो दघुः | ते० २। ६ | १६। १ 
११ तेजो रथन्तर साख्नाम्‌ । तां १५। १० | ६ ॥ 
१9 थन्तर» साम्नाम्‌ ( प्रतिष्ठा ) । तां० ९ । ३। ४॥ 
„ रथन्तरं वे सम्राट । तै०१॥४॥४॥€॥ 
रथप्रोतः ( यजु० १५ । १७ ) तस्य (आदित्यस्य) रथप्रोतश्चासमरथ- 
श्च सनानीग्रामण्याविति वार्थिको ताबुतू | श० ८ । ६ । 
१। १८ ॥ 
रथस्वनः, रथेचित्रः ( यजु० १५ । १५) तस्य ( वायाः) रथस्वनश्च 
रथेचित्रइच सेनानीग्रामण्याचिति त्रेष्मो ताबृतू । 
छा० ८ै। ६1 १। १७॥ 
रथौजाः ( यज्जः १५। १५) तस्य ( अग्नेः) रथग्त्सश्च रथोजाश्व 
सेनानीग्रामण्याबिति वासन्तिकौ ताव्रतू। श० ८ । ६ । 
१। १६॥ 
रभसः ( यजु० ११ | २३ ) व्यचिष्ठमन्ने रभसं दशानमित्यवकाशवन्त- 
मन्नेरन्नादे दीप्यमानमित्येतत्‌। श० ६। ३।३। १९॥ 
रम्‌ प्राणों वे र प्राण हीमानि सवोणि भूतानि रतान | श० १४। ८। 
१३।३॥ 
रम्या तनूः प्राणा चाऽ अस्य ( यजमानस्य ) सा रम्या तनूः । श० ७। 
१।१६॥ 
रयिः रयिरिति मनुष्याः ( उपासते ) । श० १० | ५ | २। २० ॥ 
» वीर्ये वै रयिः । श० १३। ३ । २। १३॥ 
१ पुष्ट व रयिः श०२।1३।४। १३॥ 
„ पशवो वै रयिः। ले० १५ 1४ | ४। ६ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ रश्मयः ( ४४६ ) 


~ भी 


रयिः एष चै रयिवेश्वानर ( =आपः ) । हा ० १०। ६। १- ५ ॥ 


(> ७ 


» रयि% सोमो रायिपतिदईधातु । तै० २। ८। १1 ६॥ 
रयिष्ठस्‌ ( साम ) परावो वै रयिष्ठं पशूनामवरुध्ये । तां० १४ । 


११।२१॥ 


रश्मयः अथ यः कपाले रसो लिप्त आखीत्ते रइभयों ऽभवन्‌ | श० ६। 


१।२।३॥ 
युक्ता हास्य ( इन्द्रस्य ) हरयः शतादशेति ( ऋ० ६ 1४७1 
१८) | सहस्रे हेत आदित्यस्य रइमयः ( इरयः=्रङ्मयः ) | 
जै० उ० १।४३।५॥ 

अभौ शवो चै रश्मयः | ह० ५।2।३। १४ ॥ 

रर्यो ह्यस्य (स्थल) विश्वे देयाः । शा०३।९।२।६,१२॥ 
तस्य ( सुूर्थस्य ) ये रदमयत्ते विश्वे देवाः । श० ३।३। 
१।२६॥ 

फत वे विश्व देवा रइमयः । श० २।३।१।७॥ 


' पतच रसनया विश्व दवा; | श० १२।।३।६॥ 


तस्य ( सूथस्य ) ये ररमत्रस्त सुळतः। रहा? २।९। ३ | १०॥ 
रञमय एव हिङ्कारः । जै उ० १। ३३1 २॥ 

र्‌इमयो वाच होत्राः । गो० उ० ६।६॥ 

रइमयो चे दिवाकीत्यानि ( सामानि ) । तै० १।२।४।२॥ 
रइमयो वा एत आदित्यस्य यादिवाकीत्यानि | तां ४। 
६।१३॥ ; 
तस्य ( सूयस्य ) ये रइमयस्ते देवा मरीचिपाः । श० ४1३१ । 
१।२५॥ 

मासा चे रदमयो मरुतो र्‌इमयः । तां १४ | १२।९॥ 

ये ते माइताः ( पुरोडाशाः) रऱ्मयस्ते । श० ९ ।३। 
१।२५॥ 

( यजु० १५।६॥ ) अन्न 9 ररिमः । श० ८। ५।३।३॥ 
प्राणा रइमयः ते ३।२।५।२॥ 

( यजु० १ । १२) एते चाऽ उत्पवितारो यस्सूथस्य रइमयः। 
दा० १।१। ह ॥ 

पते वे पत्रितारो यत्खूयेस्य रमयः | शा० ३। १। ३। २२॥ 
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( ४४७ ) राजन्यः ] 


~ 


रश्मयः तद्यदेकेकस्य ररुमे्छो द्वौ चरणो भवतः | गो० उ० ६। ६॥ 


रसः 


( सविता ) रादिमामिवर्षे ( समद्धात्‌ ) । गो० पू० १। ३६॥ 
रसो वै मघु। श०६।४।३।२॥ ७! ५। १।४॥ 

अपो देवा मधघुमतीरग्रभ्णज्नित्यपो देवा रखवतीरगृह्णन्नित्येवे 
तदाइ ( मधुच्रसः ) । श० ५। ३।४।३॥ 

खधाये त्वेति रखा व्वेत्येवैतदाह ( खधा=रक्षः ) | श० ५। 
४।३।७॥ 

रसा चाऽ आपः । रा० ३।३।३।१८॥३।६।४।७॥ 


रहस्युः ( देवमलिम्छङ्‌ ) तन्‌ ( वेखानला्बीन्‌ ) रहस्युदचमलिम्डुङ्‌ 


राका 


मुनिमरण ऽमारयत्‌ | तां० १४।४।७॥ 

योत्तरा ( पोणेमाली ) सा राका | ऐ० ७। ११॥ ष० 3 ।.६॥ 
गो० 3० १। १०॥ 

योषाः सा राका । ऐ० ३। ४८ ॥ 

या राका सा त्रिष्टुप्‌ । ऐ० ३। ४७, ४८ ॥ 


राजनम्‌ ( साम ) एतद्वै साक्षादन्नं यद्वाजन पञ्चविधं भवाति पाङ्क्तं 


ह्यन्नम्‌। ता० ५।२।७॥ 


राजन्यः एष च प्रजापतः प्रस्यक्षतमा यद्राजन्यस्तस्सादकः सन्वहूना- 


मीष्टे यद्वेव चतुरक्षरः प्रजापतिश्चतुरक्षरो राजन्यः । श० 
५।१।५।१४॥ 

तस्माढु वाहुवीय्या ( राजन्यः ) वाइभ्या& हि र्टष्टः । 
तां० ६।१।८॥ 

क्षत्रं राजन्यः। ऐ०८। ६॥ दा० १३।१।५।३॥ 
क्षत्रस्य वाऽ एतद्रूपं यद्राजन्यः। श० १३।१।५।३॥ 
ओजः क्षत्रं वीय्ये राजन्यः । पे० ८। २, ३, ४ ॥ 

वृषा वै राजन्यः | तां० ६। १०। 

युद्ध वे राजन्यस्य वीर्यम्‌ । श० १३। १। ५। ६॥ 

युद्ध व राजन्यस्य । ते? ३।९। १४1 ४ ॥ 

तस्माद्राजन्यस्य पञ्चदश स्तोमस्त्रिष्ट्प छन्द इन्द्रो देवता 
ग्राष्म ऋतुः । ता० ६। १ । ८ ॥ 

त्रिष्टुप्छन्दा वै राजन्यः | ते० १। १।९।६॥ 
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[ राजा ( ४४८ ) 


राजन्यः आजुष्टुभो राजन्यः । ते० १ ।८। ८। २॥ तां० १८। 


८। १४॥ 
एन्द्रो चै राजन्य: । तै० ३।८।२३।२॥ 

पेन्द्र राजन्यः । तां १५।४।८॥ 
अ[दुस्रण राजन्यः अभिषिञ्चति । ते० १। ७।८।७॥ 
पाथुरद्म% राजन्याय ब्रह्म लाम कुर्वीत । तां० १३। ४। १८॥ 
तस्मादपि ( दीक्षित ) राजन्यं वा वैद्य वा ब्राह्मण इत्येव 
ब्रूयात्‌ ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाजायते । श० ३।२। 
१ | ४० ॥ ( क्षत्रशब्द्मपि पर्यत ) 


राजसूय: ( यज्ञः ) राज वे राजस्ूयेनेट्र। भत्रति। श०५ 1१ ॥१ । 


१२४९।२।४।८॥ 
स राजसूयेनेष्रा राजेति नामाधत्त | गो० पू. ५ । ८ ॥ 
राजञ एव राज छूयम्‌ । श०५।१।१।१२॥ 


19 या याजस्ूयः। स वरुणसवचः। त० २। ७। ६।१॥ 


वरुणसवो वाऽ एष यद्राजसूयम्‌ । हा ५। ३। ४! १२॥ 
तस्माद्रासू पेने आनः सर्वमायुरेति । तै० २।७। ७। ५॥ 


राजा ख राजस्यूयेनेष्ट्रा राजेति नामाधत्त | गो० पू० ५1 ८॥ 


राजा वे राजसूयेनष्टा भवति । रा० ५। १। १। १२॥ ६। ३।४।८॥ 
राज्ञ एव राजसूयम्‌ | रा० ५। १। १। १२॥ 

यो वे राजा ब्राह्मणादबलीयानमित्रेभ्यो वै स बलीयान्‌ भवति। 
शा० ५। ४।४।१५॥ 

तस्माद्राजा बाहुवली भावुकः । श० १३ ।२।२।५॥ 
तस्माद्राजोरुवली भाबुकः। श० १३।२।२।८॥ 

राजानो वै राष्ट्रश्चतस्ते हि राष्टराणि विश्रति | श० ९ ।४। 
१।१॥ 

न(ऽराजकस्य युद्धमास्ति । तै० १। ५। ९।१॥ 

तद्यथा महाराजः पुरस्तात्सेनानीकानि प्रत्युह्याम्रयं पन्थानम 
न्वियात्‌ | को० ५। ५ ॥ 

यथा राज्ञऽ आगतायोदकमाहरेत्‌ । श० ३। ३।४।३१॥ 
तस्माद्राजादण्डथः [ “तत्र राजा भवेदण्ड्यः (!) सहस्रमिति 
धारण।' इति मन्नु० ८। ३३६॥ ]। रा०५।४।४।७॥ 
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(४४०६) ' सन्नि] 


राजा राजा महिमा | तै० ३ । ९ । १७ । १ ॥ दा० १३।२। ११।२॥ 
राज्यम्‌ अथैनं (इन्द्र ) अस्यां घुवायाँ मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि 


साध्याश्चाऽऽप्त्याश्च द्वाः - अभ्यषिञ्चन्‌... -- राज्याय 1. 


पए ८।१४॥ 
» अवर हि राज्यं पर% साम्राज्यम्‌ | श० ५। १। १। १३॥ 
रातयः ( यजु० ३८। १३ ) इहेव रातयः सन्त्वितीहेव ना धनानि स- 
न्त्विेवेतदाह ( रातयः=धनानि )। ह० १४।२।२.।२६॥ 
रात्रिः अन्धो रात्रिः ( अन्धः-ऋ० ८। ९२।१॥) | तां०९। १।७॥ 
५ तमः पाप्मा रात्रिः। को० १७। ६, ९ ॥ गो० उ० ५। ३ ॥ 
४ तम इव हि राजिमृत्युरिव । ए० ४। ५॥ 
» सृत्योस्तम इव हि रात्रिः | गो० उ० ५ । १॥ 
१ राञिव्वेरुणः | ए० ४ । १० ॥ तां० २५ | १० | १०॥ 
» वारुणी रात्रिः । | ते० १। ७ । १०। १॥ 
» सगरा रात्रिः ( ख गरः=कऋतुचिशिषः-तैत्तिरीयसंहितायां ४।४। 
 ७।२॥४५।३।११।३॥ सायणभाष्ये ऽपि) | श० १।७। 
२।२६॥ 
५ अहवे शवलो रात्रिः श्यामः | कौ० २। &॥ 
» रात्रिरेव श्रीः श्रिया हेतद्राञ्याॐ सवीणि भूतानि संचसान्ति। 
शा० १०।२।६।१६। 
.» रातरि्े व्युष्टिः । श० १३।२। १।६॥ 
» रात्रिः सावित्री । गो० पू० १। ३३॥ 
» रात्रिवै कृष्णा शुक्कचत्सा तस्पा अलावादित्यो वत्सः | श० & । 
२। ३।३०॥ 
» रात्रिवात्सप्रम्‌ ( सक्तम्‌) । श० ६।७।४।१२॥ 
» अहोराने वात्सप्रम्‌ ( सूक्तम्‌ ) । श० ६। ७। ४ । १० ॥ 
» रात्रिवे.पिशङ्किला । तै० ३। ९।५। ३॥ 
» रात्रयः क्षपाः । ९० १ । १३॥ 
» रात्रिबै संयच्छन्दः ( यजु० १५। ५) । दा० ८। ५। २।५॥ 
» रजता ( कुशी ) रात्रिः( अभवत्‌ ) । ते० १ । ४1१० ।.७॥ 
» अथ यद्स्तमेति ( आदित्यः) । एतामेव तद्रजताँ;कुशीमनुसंवि 
शति (रजतां कुंशी=्रात्रिः ) । तै० १ । ५1 १०। ७॥ 
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[ राष्ड्रसे्‌ ( ४५० ) 
रात्रि: एतत्‌( रजतं ) राजिरूपम्‌। ऐ० ७। १२॥ 

» सोमो रात्रिः । हा० ३।७॥ ४ । १५॥ 

 ्सेमो रात्रिः । श० १३।१।४।३॥ 

„ ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः । ते० ३। ६ । १४। ३॥ 

» 'यजमानदेचत्यं वा अहः । भ्रातृव्यदेवत्या रात्रिः । ते० २। २। 
६।४॥ ` 

» आसियी वै रात्रिः । तै०-१। १।४।२॥ १।५।३।४॥ २। 
१।२।७॥ 

» राथन्तरी वै राजी | ऐ० ५।३०॥ 

११ पञ्चच्छन्दांसि रात्रो -शासत्यनुष्डुमं गायत्रीमुष्णिह त्रिष्ठुम 
जगतीमित्येतानि चे रात्रिच्छन्दांसि । कौ० ३० । ११॥ 

रात्रिः (=रात्रिपय्योयः) एषा वा अभिष्टोमस्य सम्मा यद्रात्रिः । द्वादशः 
स्तोत्राण्यद्निष्टोमो द्वादशस्तोत्राणि रात्रिः | तांश & । २। 
२३--२४॥ 

» एषा वा उक्थस्य सम्मा यद्रात्रिः ( =सन्धिस्तोत्राणि ) । 
त्रीण्युक्थानि, ( अञ्निरुषा अश्चिनाचिति ) त्रिदेवत्यः सन्धिः । 
तां० ९ ॥ १। २५-२६ ॥ 

रामः ( मार्गवेयः ) रामो हास मार्गवेयो ऽनूचानः श्यापर्णीयः । पे० 
७।२७॥ 

रायः पशवो वै रायः। श० ३।३। १। ८ ॥ ४। १।२।१९॥ 

रायस्प्रोषः पशवो वे रायस्प्रोषः | श० ३।४। १। १३॥ 

„ भूमा वे रायस्पोषः। श० ३।५।२।१२॥ 
रायोवाजीयम्‌ (.साम ) रायोवाजीय वश्याय. ( कुय्यात्‌ ) । ता० १३। 
४) १८॥ | 
पशून्‌ मह्यमित्यन्रचीत्‌ ( इन्द्रं ) रायोवाजस्तस्मा, एतन 
रायोवाजीयेन पशून्‌ प्रायच्छत्‌। पशुक्राम एतेन स्तुवीत 
पश्रुमान्‌ भवति | तां १३।४।१७॥ 
राष्ट्रः ( :हर्वीषि.) राजानो वै राष्ट्रश्नतस्तेहि राष्ट्राणि बिश्रति। श०. 

~: ५०५-९००४ 1151 2-1: हैः | 022 

राष्ट्म्‌ -( यजु० १२ ११ ) श्रीर्वे राष्ट्रम। दा० ६ ७.1३ 1 ७॥॥ 
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( ४५१ ) रुक ] 
राष्ट्म्‌ श्रीवें राष्ट्स्य मध्यम्‌। तै० ३॥ ९ । ७। १॥ श० १३ ॥ २ 


९ 1४॥ 
० श्रीर्वे राष्ट्मश्बमेघः। श०१३।२।९।२॥तै० ३।९। 
७॥१॥ 
» राष्ट. वाऽ अश्वमेधः | श० १३ । १। ६ । ३॥ ते० ३।:८। 
- ९।४॥ १ 


» राष्ट्र सान्नाय्यम्‌ ( हविः ) । श० ११।२।७। १७॥ 

० अष्टौ वै वीरा राष्ट समुद्यच्छन्ति राजश्रातों च राजपुत्रश्च 
पुरोद्दितश्च महिषी च सूतश्च ग्रामणी च क्षत्ता च संग्रहीता 
चैते चै वीरा राष्ट» समुयच्छन्त्यतेष्वेवाध्यभिषिच्यते । 
तां १९। १। ७॥ 

“„ क्षत्र हि राष्ट्म्‌। ऐे७ ७ | २२॥ 

» राष्ट पलः ( यजु० २३।२२॥ ) । तै० ३।९।:७। ४ ॥ श७० 
१३।२।९।६॥ 

» राष्ट सुष्टिः ( यजु० २३ । २४) | श० १३। २। ९। ७॥ तै० 
३।६।७।५॥ 

» राष्ट्र इरिणः ( यजु० २३.। ३० ) | श० १३। २। ९। ८॥ 

» राष्दाणि चै विझाः। ऐ० ८। २६॥ 

» राष्ट सप्तद्शः ( स्तोमः ) । ते १। ८। ८।५॥ 

१३ सविता राष्ट्‌ॐ राष्ट्पतिः । श० ११। ४ । ३। १४॥ तै० २: 
५।७।४॥ 

राष्ट्री वाग्वै राष्ट्री । ऐ० १। ९ ॥ 
रासभः यद्रखदिव स रासभो ऽभवत्‌ । रा ६। १। १। ११॥ 
» यत्तद्रखदिचेष रासभः | श० ६। ३। १।२८॥ 
» वैद्यं च शाट्दं चानु रासभः | श० ६।४।४।१२॥ 
राखा. हिरो ( दविरः='मेखळा' इति सायणः) चे राखा (“रहना 
इति सायणः ) | श०.१। ३। १। १५॥ 
सिम्‌ तद्यदमेध्य २ रिप्रं तत्‌ । श० ३।:१। २। ११ ॥ 
रुक ( यजु० १८। ४८॥ रक्‌न्दीसिः ) अम्नुतत्व चै रुक्‌ । श० ९। ४। 
६। १४॥ - « =+; 
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ह [रुद्रः ( ४५२ ) 


रुकू अस्हत वै रुक्‌ । शा० ७।४।२।२१॥ 
११ ( यजु० १३। ३९ ) प्राणो वै रुफ्‌ प्राणिन हि रोचते। श०७। 


५।२।१२॥ 


» चक्रुरे रुक्‌ । श० ६।३।३।११॥ 
रुक्मः असो वाऽ आदित्य एष रुक्म पष हीमाः सवाः प्रजा अति- 


रोचते रोचो इ वै तॐ रुक्म इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श० ७। 
.. -४। १।१०॥ 


५ आदित्यस्य ( रूपं ) रुक्मः । ते० ३।९।२०।२॥ 


५ असो वाऽ आदित्य एष रुक्मः । रा० ६. ७।१।३॥ 


99 सस्य (अच्वस्य श्वेतस्य) रुक्मः पुरस्ताद्भवति। तदेतस्य रूपं 


क्रियते य एष ( आदित्यः ) तपाति | दा० ३।५।१।२०॥ 
» सत्य”, हैतयटुक्मः। ....... तद्यत्तत्सत्यम्‌। असौ स आदित्यः। 
श० ६। ७ । १। १--२॥ 


११ प्रजातिस्तेजो वीये रुक्मः | श० ६। ७। १।९॥ 
„» रुक्मो चे समुद्रः ( यजु० १३। १६) । दा० ७।४।२।५॥ 


रुजा ( इषुः) अथ यया विद्धः शायेत्वा जीवति वा भ्रियते वासा 


द्वितीया तदिदमन्त रिक्ष सैषा रुजा नाम। दा०५। ३। ५।२९॥ 


रुद्रः यद्रोदीत्तस्मादुद्रः। श० ६। १। ३। १०॥ 


* 929 


अझिवैँ रुद्रः। श० ५ 1३ । १; १०॥ ६।१। ३। १०॥ 

( त्वमञ्चे रुद्रः......... ऋ०२।१।६॥) 
रुद्रो ऽद्भिः । तां १२। ४ २४॥ 
यो वे रुद्रः सो ऽञ्चिः । श० ५। २। ४। १३॥ 
एष रुद्रः | यदाग्नः। तै० १। १।५।८-९॥ १।१।६।६॥ 
१।१।८।४॥१।४।३।६॥ 
तान्यतेन्यष्टौ ( रुद्रः, सर्व:-शर्चेः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, 
भवः, मद्दान्देवः, ईशानः ) अग्नेरूपाणि कुमारो नवमः (रुद्रः= 
शिवः=अष्टमूत्तः-अमरक्षाषे १ । १। ३६ ॥ कुमारः=स्कन 
>रुद्रपुजो ऽझिपुतरश्व-अमरकोषे १। १ । ४२-४३॥ महाभारते 
ब्रनपर्वणि २२० | १५-०१० ) । श०६। १। ३। १८॥.. 
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( ४५३ ) रुद्रः] 


रः अझिवै स देवस्तस्यैतानि नामानि, शार्वं इति यथा प्राच्या आच- 


क्षते भव इति यथा वाद्दीकाः पशूनां पती रुद्रो 5भ्िरिति । शा० 
१।७।३।८॥ 
अथोऽआरण्येष्वेच पशुषु रुद्रस्य दवति दधाति ( द्वेतिः=रुद्रस्य 
आयुधम्‌ ॥ रुद्रः=अझ्निः ॥ अमरकोषे १ । १। ६०--द्वेतिः-अस्ले- 
रर्चिः॥ Monier-Williams’ Sanscrit—En glish Diction- 
३:)-ह्वेति:=agni’s weapon, flame 0६0.) ०६०.) | श० १२। 
७। ३।२०॥ 

अथ यत्रेतऱ्प्रथम% समिसो भवति । घूप्यतऽ इष तर्हि देष (अ- 
झिः ) भवति रुद्रः। श०२।३।२।९॥ 

रुद्र पशुनां पते तै० ३। ११।४।२॥ 

रुद्रः ( एवन राजानं ) पशूनां ( खुवते )। तै० १। ७।४।१॥ 
रुद्र ७ द्वि नाति पशवः। श० ३।२।४।२०॥ 

रौद्रा वै पशवः । श० ६।३।२।७॥ 

रौद्री वे गौः । ते० २। २। ५।२॥ 

यद्गौस्तेन रौद्गी । ह० ५।२।४।१३॥ 

यद्रद्रश्चन्द्रमास्तेन। को० ६।७॥ 

यज्ञेन वे देवाः। दिवमुपोद्क्रामन्नथ यो ऽयं देवः ( रुद्रः ) पशुना- 
मीष्टे स इहाहीयत तस्माद्वास्तव्य इत्याहुवास्तो हि तदहीयत | 
श०१।७।३।१॥ 

वास्तऱ्या वाऽ एष दवः ( रुद्रः) । रा० ५। २।४। १३॥ ५। ३। 
३।७॥ 

य उ पव मृगव्याधः (51002-80&7 ) स ( रुद्रः) उ एव स 
( सृगव्याच एकादशरुद्रेष्वन्यतमः-नीलकण्ठीयटीकायुते मद्दा- 
भारते, आदिपर्वणि, अध्याये ६६, स्छो० २--३) । ऐ० ३। ३३॥ 
रुद्रो वे खिष्टछत्‌। कौ० ३। ४, ६ ॥ 

रुद्रः स्विष्टक्कत्‌। श० १३ । ३ । ७, ३॥ 

रुद्रियः (-रुद्रदेवत्यः) खिष्टकत्‌ (यागः) । श० १।७।३।२१॥ 
रुद्रो वै ज्येष्ठश्च भ्रष्ठश्व देवानाम्‌ । को? २४ | १३॥ 


: घोरो त्रै रुद्रः । को० १६३॥७॥ 
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[र्दः ( ४५४ ) 
रुद्रः रुद्रो ह वा एष देव।नामशान्तः साचतो भवति तमेचेतच्छप्रयति। 


3 


2? 


च्क 
= 


का७ १९. । ४॥ 

( रुद्रस्य ) यो एवेषुस्त्रिकाण्डा सो एवेषुस्न्रिकाण्डा ( त्रिशूली= 
शिवः=रुद्रः-ति वाचस्पत्यकोषे ) । ऐ० ३। ३३॥ 
शूळपाणये'( रुद्राय.) स्वाहा । ष० ५। ११॥ 

अम्बिका ह चै नामास्य ( रुद्रस्य ) स्वसा । श० २।६।२।९॥ 
दार्वा अस्य ( रुद्रस्य ) अम्बिका खसा । तै० १। ६। १०। 
४॥ ( परिशिष्टभाग “अम्बिका” शाब्दमपि पद्यत ) 

आ।खुस्ते ( रुद्रस्य ) पशुः ( आखुयानः=गणेशः=रुद्रपु्ः-वेज- 
यन्ती कोषे, खगेकाण्ड आ।दिदेवाध्याये, र्छो० ५४ ॥ ) | श० २। 
६।२।१०॥ तै०१।६।१०।२॥ 


. ( शतरुद्रियहोमे ) अकपत्रेण जुहोति । श० ६। १।१।४,९॥ 


एतस्य चे देवस्य ( रुद्रस्य) आदयादकः समभवत्सेनेवैनम्‌ 
( रुद्रम्‌) एतद्धागेन खेन रसेन प्रीणाति ( यजमानः ) | श० 
९।१।१।९॥ 

( शतरुद्रियहोमे ) गवेधुकासक्तुभिज्जुहोति । यत्र वै' खाः देवता 
( =स्द्रः ) विस्नस्ताशयत्ततो गवेघुकाः खमभवन्त्स्वेनेवैनम्‌ 
( रुद्रम्‌). एतद्भागेन ` स्वेन रसेन प्रीणाति ( यजमानः )। 
श०.९।१।.१।८॥ 

रौद्रो गावेघुकश्वरुः । श० ५।२।४। ११, १३ ॥: 

ख (रूद्रः ) एत रुद्वाया55द्रायै पेयङ्गचं' चरुं पयसि’ निरव- 
पत्‌ । ततो वै स पशुमानभवत्‌। ते०३। १। ४।।४॥ 


, प्रजापतिचें रुद्रं यज्ञान्निरभजत्‌ (“देवा चै यज्ञाद्रद्रमन्तरायन्‌”- 


_ इति तैत्तिरीयसादेतायाम्‌ २। ६ | ८ | ३॥ “दक्षः ( प्रजापतिः ) 


उवाच--सब्वेष्वेच हि. यज्ञेषु न भागः परिकल्पितः। न मन्त्रा 
भ।य्येया साद शाङ्करस्येति नेज्यते”? इति कूम्मपुराणे पूदवेभागे, 
अध्याये १५, स्छो० ८ ॥ )। गो० उ० १।२॥ 
उच्छेषणभागो वै रुद्रः | तै० १। ७। ८।५॥ 
( रुद्रः) तं.( प्रजापतिम्‌.) अभ्यायत्याचिध्यत्‌ । ७० ३।३३॥ 
त (प्रजापतिम्‌) रुद्रो 5भ्यायत्यं विव्याध । श9-१। ७। ४ ३॥ 
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रुद्रः त ( रुद्रः ) यज्ञमञ्यायस्याविध्यत्‌ । ( सं येज्ञमविध्यत्‌-इति ` 
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तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ २ । ६। ८। ३॥ ) | गो० उ०.१।२॥ 
तद्यट्टदितात्समभवस्तस्वाद्वद्वाः सो ऽय% शातशीषो रुद्रः 
सहस्राक्षः दातेपुधिरधिज्यघन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणो 
5तिष्ठद्न्नामिच्छमानस्तस्मादेवा अविभयुः । श०९।१ । १।६॥ 
एषा ( उदीची ) चै रुद्रस्य दिक्‌ । तै० १। ७। ८। ६॥ 
एषा ( उदीची ) ह्येतस्य देवस्य ( रुद्रस्य) दिकू। श० २। 
६।२।७॥ 
उत्तरार्धे जुहोत्येषा ह्यतस्य देवस्य ( रुद्रस्य ) दिक्‌ । श० १। 
७।३।२०॥ 

यदुद्ञ्चः प्रेत्य ऽ्यस्त्रकेश्चरन्ति रुद्रमेव तत्स्वायां दिशि प्रीणन्ति; 


कॉ०५।७॥ 


रुद्रस्य बाहू (-“आद्रीनक्षत्रस” इति सायणः )। तै० १।५। 
१।१॥ 

रौद्रो चै प्रतिहर्ता । गो० उ० ३। १६॥ 

एतद्ध चाऽ अस्य ( रुद्रस्य ) जान्धितं प्रज्ञातमवसानं यञ्चतुष्प- 
थम्‌ । श०२।६।२।७॥ 

"पद्चुपतिः', "पशुमान्‌, 'भूतवान’, 'महान्देव/ इत्येतानपि . 
शब्दान्‌ पश्यत । 


रुद्राः तदद्रादेतात्समभवस्तस्माद्रद्राः। श०९।१।१।६॥ 


प्राणा च रूद्राः। प्राणा हीदं सव राद्यान्त | जै०उ० ४।३।६॥ 


- कतम रुद्रा हते. | दशेम पुरुष प्राणा आत्मकाद्शस्तं यद्स्मा- . | > 


न्मत्योच्छरीरादुत्कामन्त्यय रोदयन्ति तद्यद्रादयन्ति तस्मा- 
रुद्रा इति । श० ११। ६। ३। ७॥ >: 

(मृगब्याधंश्च सर्पश्च. निर्करेतिश्च महायशाः ।.अजैकपादहिवु- 
ध्न्यः पिनाकी च परंतपः ॥ दहनो 5थेश्वरश्वेव कपाली च महा- 
हुर्तिः । स्थाणुर्भगश्च भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्स्ताःइति 
. नीलकण्डीयटीकायुते महाभारत आदिपवंणि, ६६।२-३॥ ) 
र्द्रा .एकाद्हाकपालेन, माध्यन्दिने सब्रने (अभिषज्यन्‌) । 
त० १,। ५। ११ | ३:॥ 


जद डक १५2 RCE” ७ 
2” १५ नद» 
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[ रेतः ( ४५६ ) 


: रूद्राणां माध्यन्दिने सवनम्‌। कौ० १६। १॥ ३०॥ १ ॥ दा० 


४।३।५।१॥ 

अथेम विष्णु यशं त्रघा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवनॐ 
रुद्रा माध्यन्दिन सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ । श० १४। 
१।१।१५॥ 

जिष्डुबुद्वाणां पल्ली । गो० उ० २। ६ ॥ 

रुद्रास्त्रिष्डुभं खमभरन्‌। जै० उ० १। १८।५॥ 

रुद्रास्त्वा त्रैष्डुभेन छन्द्सा संसृजन्तु । तां १।२।७॥ 
सद्रास्त्वा दक्षिणतो ऽभिषिञ्चन्तु त्रैष्टुभेन छन्द्सा । तै० २। 
७। १५।५॥ 

अथेन ( इन्द्र) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवाः''' """ अभ्यषि- 
जलन भोज्याय । प्‌० ८ । १४॥ 

ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्राः पञ्चदशो स्तुतम्‌ । बृद्दता यशसा 
बलम्‌ | हविरिन्द्रे बयो दु: । ते २। ६। १९ । १॥ 

रुद्रा एव महः। गो० पू० ५। १५॥ 

वसवो वे रुद्रा आदित्याः स3स्राचभागाः। तै० ३३ ३।९। ७॥ 
सोमो रुद्रैः ( व्यद्रवत्‌ )। श० ३। ४।२। १॥ 

रुद्राणां वा एतद्रूपम्‌ । यत्प्ृथुकाः । तै० ३: ८: १४। ३॥ 


रूपम्‌ अन्न चै रूपम्‌ | श० ६1 २। १ । १२॥ 


99 


कुमारी रूप ( गच्छति ) | गो० पू० २।२॥ ' 
योषित्येव रूप द्घाति । श० १३।१।९।६॥ ते० ३1८ । 
१३।२॥ 


र खरः अजिनर्वै रूरः। तां० ७ ५ १०॥ १२।४।२४३॥ 


रतः 


रेतः पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति । ऐ० ३।२॥ 


रेतो हृदये ( श्रितम्‌ ) । ते० ३। १०।८। ७॥ 
अवाग्चै नाभे रेतः। श० ६।७।१।९॥ 
:नामिदघ्रा.( आसन्दी ) भवति । अत्र ('नामिप्रदेशे ) वाऽ अन्न 


: 'प्रतिंतिछंति. `` `` अत्रोऽण्वं रेतस आंशंयः। शं० ३।३।४।२८॥ 


रेतो चे नाभानेदिष्ठः | ऐ० ६ | २७॥ गोठ उ७ ६।:८॥ . 
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( ४५७ ) रेसः ] 


: रेतो वै वृष्ण्यमः ( थजु० १२। ११२ )। श० ७1 ३। १॥ ४६॥ 
„सोमो वै वृष्णो अश्वस्य रेतः। तै०३। ९।५।५॥ 


रेतः सोमः। श०३।३।२।१॥३।३।४1२८॥३1४। 
३।११॥ ते०२। ७। ४। १॥ कौ० १३।७॥ 

रेतो वै सोमः। श०१।९।२।६.॥ २। ५।१।९॥ ३। 
८। ५।२॥ 

सोमो रेतो ऽदधात्‌। ते) १। ६।२।२॥ १। ७1२1३, ४॥ 
१।८।१।२॥ 

आपो रतः प्रजननम्‌ । त० ३।३।१०।३॥ 

आपो मे रंतसि श्रिताः | ते० ३। १०। ८। ६॥ 

आपो हि रतः | तां ८। ७।९॥ 

रेतो वा आपः पे० १। ३॥ . 

यत्पयस्तद्रेतः। गो उ०२॥ ६॥ 

पयो हि रेतः। श०९।४।१।५६्‌॥ 

रेतः पयः श० १२।५।१।७॥ 


` रेतो चे घृतम ( यजु० १७।७९)। झा5९।२।३।४४॥ 


आज्यशाब्द्मपि पर्यंत ॥ 

रेत आज्यम्‌ । श० १। ३। १। १८॥ ( घृतरष्दमपि पयइत ) 
एतद्रेतः। यदाज्यम्‌ । ते १। १।९.। ४॥ 

रेतो वाऽ ओदनः | श० १३। १। १।४॥ तै० ३। ८।२।४॥ . 
रेतो वा अन्नम्‌ । गो० पू० ३।२३॥ 
प्राणा रत्तः। ऐ० २। ३८॥ 

रेतो वै तनूनपात्‌! दाळ १। ५।'४।'२॥ 
रेतो हिरण्यम्‌ । तै० ३। ८। २।४॥ । 
घागु हि रेतः। श० ११ ५। २। ७॥ 
वेग्रेंतः'। श० १:। ७ । २। २१'॥ 

हूं वे रेतः | पेऽ २। १४॥ 


योषा पयस्या रेतों वाजिनम्‌ । श० २।४। ४। २१॥ २।५। 
१।१६.॥। ` 


रेतो वाजिनम्‌ । तै० १॥ ९ ।.३ । १० ॥ 
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[रेता ( ४५८ ॥ 


. रत? रतःसिक्तिवे पाल्लीघतभ्रहः । कौ० १६। ६ ॥ 


रेतो वै पालीवतः ( ग्रहः ) । ऐ० ६ । ३॥ गो० ड० ४।५॥ 


'» रेतो वा अच्छिद्रम्‌। ऐ० २। ३८॥ 


सौय्यै रेतः तै० ३। ६1१७1 ५॥ 

द्रप्सीच हि रेतः । श० ११।४।१।१५॥ 

त्रिवृद्धि रेतः | तां ८। ७। १७ ॥ 

पञ्चवि%शॐ हि रेत: । श० ७ । ३। १। ४३ ॥ 

रेतो वाऽ अत्र यश्ः। श० ७। ३। २।९॥ 

संवत्सरे संवत्सरे वे रेतःसिक्तिजायते । कौ० १६। ६॥ 
यस्मात्कुमारस्य रेतः सिक्तं न सस्भवति यर्मादस्य मध्यमे 
वयासे सम्भवति यस्मादस्य पुनरुत्तमे वयास न सम्भवति। 
श० ११।४।१।७॥ 


कामातों चे रेतः सिञ्चति । गो० उ० ६।१५॥ 

> ~ ~ 
आण्डौ घे रेतःसिचो, यस्य ह्याण्डौ भवतः स पव रेतः 
सिञ्चति । शा० ७। ४।२।२४॥ 


; ` पृष्टयो वै रेतःसिचौ । दा० ७। ५ । १। १३॥ ८। ६। २।७॥ 


दक्षिणतो हि रेतः सिच्यते। तां० ८ ७। १०॥ १२। १०। १२॥ 
दक्षिणतो वाऽ उद्ग्योनो रेतः सिच्यते। श० ६।४।२।१०॥ 
आजुतुन्नाद्धि रेतो धीयते । तां० १२। १७। ११॥ 

हिंङताद्धि रेतो धीयते । तां ८। ७। १३॥ 

उपा%शु वै रेतः सिच्यते । श० ९।३।१।२॥ 

उपांश्बिव वै रेतसः सिक्तिः | ऐ० २.। ३८॥ 

यदा वै खियै च पु%सश्च संतप्यते ऽथ रेतः सिच्यते। श° 
३।५।३।१६॥ ; 
अन्ततो हि रेतो धीयते । श० ६। ५। १। ५४६ ॥ _ 

यद्वै रेतसो योनिमतिरिच्यते ऽसुया तद्भवत्यथ यन्न्यूनं व्यूद्ध 
तदेतङ्वै रेतसः सम्बृद्ध यत्समं बिलम्‌ | श० ६.। ३। ३। २६॥ 


. बंयुर्वे रेता विकतो.। शा० १३.।-३। ८:।.१ ॥ 


प्राणो दि रेतसां विकती। दां० १३। ३। ८।१॥. 


_ व्राणोदानाऽ उ वै रेतः सिक्तं विकुरुतः | श० ९।५ ॥१॥४६॥ 


eT हूं 


रेतो वै प्रजातिः । दा० १४।.९।२।६॥ 
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रेतः उभयतः परिणुद्दीतं चै रेतः प्रजायते । श०२।३। १। ३१॥ 
रेतःसिचौ ( इष्टके ) पृष्ठ यो चै रेतःसिचौ। श० ७।५। १। १३ ॥ 
र ् ८।६।२।७॥ 
न) आण्डौ वै रेतःसिचौ, यस्य ह्याण्डौ भवतः स 
एव रेतः सिञ्चति | श० ७। ४।२।२४॥ 
रेबती ( नक्षत्रम्‌) रेवत्यामरचन्त । ते० १।४।२।९॥ . 
„ पूष्णो रेवती । गावः परस्ताद्वत्सा अवस्तात्‌ | तै० १।५। 
` १।५॥. 
„ पूषा रेवत्यन्वेति पन्थाम्‌ । तै० ३। १।२।९॥ .. 
रेवत्यः (=रेवतं साम ) स ( प्रजापतिः ) रेवतीरसजत तद्नवां घोषो 
- इन्वसुज्यत ( रेवतीनः सधमादे [ ऋ० १ । ३०। १३ ]. इत्य- 
स्यां गीयमानं रैवतं खाम--इति ऐ० ४।१३ भाष्ये सायणः )। 
तां० ७। ८। १३॥ 
"११ ज्योती रेवती सास्नास्‌। तां १३।७।२॥ 
» यद्‌ बृहत्तेद्रवतम्‌ | ऐ० ४ । १३ ॥ 
» गायत्री चै रेवती । तां. १६। ५ । १९॥ 
» याहि काच गायत्री सा रेवती | तां १६।५।२७॥ 
„ रेवत्यो मातरः। तां १३। ६। १७॥: 
» . रेवतीनाॐ रसा यद्वारवन्तीयम्‌ । तां० १३। १०।५॥ 
„ (यजु० १।२१ ) रेवत्य आपः । शा० १।२।२।२॥ 
» आपो चै रेवतीः । ते ३। २।८।२॥ , 
„ - आपो वै रेवत्यः। तां० ७। ९ । २० ॥ १३। ९। १६॥ 
, » अपाँ वा एष रखो यद्वेवत्यः | तां १३। १०।५॥. 
` „ (यजु० ६।८॥ ) रेवन्तो हि परवस्तस्मादाह रेवती रमध्व- 
मिति । ह० ३। ७। ३। १३ ॥ 
५ पशवो चै रेवत्यः | तां १३। ७।३ ॥ १३ । ९। २४॥ ` 
„ ` पशवो बै रेचत्यः | तां १३ । १० । ११ ॥ 
9 वाग्वै रेवती | दा० ३। ८। १। १२॥ 
) रवत्यः सवा देवता; । ए० २।.१६॥ 
, रेमी ( ऋकू ) रेभन्तो वै देवाश्चषेयश्च स्वर्ग लोकमायन्‌।. गो०,३०। 
६।१२॥ 
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रोचनः ( यजु० १२ । ४९) रोचनो इ नामैष लोको यत्रैष ( खूयेः ) 
पतत्तपति । श० ७। १। १। २४॥ 
११ (यजु० २३।५॥) नक्षत्राणि वे रोचना दिवि। तै०३। 
` ९।४।२॥ 
रोदसी यदरोदीत्‌ ( प्रजापतिः) तदनयोः ( द्यावापूथिव्योः ) रोद- 
स्त्वम्‌। ते०२।२।९।४॥ 

„ (यजु० ११।४३॥ १२। १०७॥) इमे वे द्यावापृथिवी रोदसी । 
श० ६। ४।४।२॥ ६।७।३।२॥ ७।३।१।३०॥ 

» इमे (द्यावापथिव्यौ) हृ चाव रोदसी । जै० ३० १। ३२। ४.॥ 

» द्यावापाथिवी वै रोदसी | पे० २।४१॥ 

रोइः ( यजु० १३:।:५१ ) स्वगो वै लोको रोहः । श० ७। ५। २।३६॥ 

'रोहेणी.. ( नक्षत्रम्‌ ) खाः ( विराट्‌ ) तत ऊ्ध्वारोहत्‌। सा रोहिण्य 
भवत्‌ । तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ । तै० १। १ 1१०, ६॥ 

११ विराद्‌ स्रष्टा प्रज्ञापतेः। अर्ध्वारोहद्रोद्विणी। योनिरग्नेः 
प्रतिष्ठितिः तै० १। २। २।२७॥ 

५ यु दैव तत्पशवचो मनुष्येषु काममरोइँस्तमु. हैव पशुषु 
काम% रोहति: य एवं विद्वान्रोहिण्यां. ( अग्नी) आधत्ते। 
शा०२।१।२.।७॥ 

११ प्रजापती रोहिण्यामग्निमस्टजत तं देवा: रोहिण्यामादधत 
ततो चै ते सर्चान्रोहानरोइन्‌ तद्रोहिण्ये रोद्दिणित्वम्‌ । तै० 
१।१।२।२॥ 


११ ता अस्य ( प्रजापतेः ) प्रजाः स्रष्टा एकरूपा उपर्तब्धास्तः 
स्थू रोहिण्य इवैव तद्वै रोहिण्ये रोद्विणीत्वम्‌। श०२।१। 
२।६॥ २ 

१३ या (प्रजापतेडुंद्दिता) रोहित्‌ (=रक्तवणा मृगी) सा रोहिणी 
( अभूत्‌ ) । ५० ३। ३३॥ ` 

» प्रजापते रोहिणी। ते० १। ५। १।१॥ 

११ रोहिणी देव्युदगात्‌' पुरस्तात्‌-``-'`प्रजापतिS हविषा 
वद्धयन्ती । तै० ३। १। १।२॥ 

० इन्द्रस्य रोदिणी ( =ऽयष्ठानक्षत्रमिति सायणः) । तै० १। 
१1१1४॥ “> 
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( ४६१ ) लक्ष्मी! ] 
रोहिणी आत्मा वै प्रजा पशवो रोहिणी । श० ११। १।१।७॥ 


» यद्‌ ब्राह्मणः (=त्राह्मणनक्षत्रम्‌) एव रोहिणी । तस्मादेव । 


तै०२। ७। ६।४॥ 
रोहितकूळीयम्‌ (साम) पतेन वे. विश्वामित्रो रोहिताभ्याॐ रोहतकूल 
आजिमजजयत्‌। तां० १४। ३। १२॥ छे 
„ » विश्वामित्रो भरतानां मनस्वत्यायात्‌ सौदन्तिभ्िरनास 
जनतया ९४ प्रास्यतेमाम्मां यूयं वस्निकाञ्जयायेमानि 
मझ यूयं पूरयाय यदीमाविदॐ रोहितावश्मचितं 
कूलसद्वंहात इति स पते सामनी अप्च्यत्ताभ्याँ 
युक्त्वा प्रासेघत्स उदजयत्‌ । तां १४। ३। १३॥ 
११ रोहितकूलीयं भवत्याजिजित्यायै ।. तां १४। ३। ११॥ 
राहितम्‌ ( उन्दः ) रोहितं चे नामेतच्छन्दो यत्पारुच्छेपमेतेन वा 
इन्द्रः सत्त स्वगाल्लोकानरोदइत्‌ | प० ५। १० ॥ 
रौरवम्‌ ( सामः) ते ( अस्राः) प्रत्युष्यमाणा अरवन्त यद्रवन्त 
तस्माद्रौरम्‌ । तां ७। ५। ११ ॥ 
(9 अनग्निर्वै रूरस्तस्यैतद्रौरवमू। ताँ० ७! ४ । १०॥ 
„ - परावो बै रौरवम्‌ः। तां०७। ५। ८-॥ 
रोहिणो ( पुरोढाशों ) अग्निश्च ह वा आदित्यश्च रोद्विणावेताभ्याॐ हि 
देवताभ्यां यजमानाः स्वर्ग लोकर रोहन्ति। श७ १४। 
२।१।२॥ 
» अहोराजे चै रौहिणोः। श० १४।।१।३॥ 
„» इमो वे लोको ( द्यावापृथिव्यौ ) रोहिणौ । श० १७। २। 
“ १॥४॥ 
» चश्चषी वै रौद्दिणी । दा० १४ ।२। १।५॥ 


(छ) 


ढक्षणम्‌ यद्व नास्त तदलक्षणम्‌। श० ७।२।१।७॥ 
ढक्ष्मीः तस्माद्यस्य मुखे लक्ष्म भवति त पुण्यलक्ष्माक इत्याचक्षते । 
ह०८ | ४॥४॥ ११ ॥ 
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लक्ष्मीः. तस्माद्यस्य दक्षिणतो लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक इत्या- 
,, चक्षत | द०८ | ४ ।४।.११॥ 
» तस्मादस्य सवेतो लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते। 
 शझ०८।५।४।३॥ 
लवणम्‌ लवणेन सुवणं सन्दध्यात्‌ । गो० पू. १ । १४ ॥ जै० ड०३। 
१७।३॥ 
लाजाः आद्त्याना वा एतद्रुपम्‌ | यल्लाजाः । ते० ३। ८। १४।४॥ 
. » नक्षत्राणां वाऽ पएतद्रूप यल्लाजाः । हा० १३।२।१।५॥ 
ळातव्यः लातव्यो गोत्रो, ब्रह्मणः पुत्रः ( ओङ्कारः) । गो० पू० १। 
२५॥ 
» , स्वाद्दा वै सत्यसम्भूता ब्रह्मणो दुहिता ब्रह्मप्रकता लातव्य- 
` “ सगोत्रा चीण्यक्षराण्येकं पद चयो वणोः शुल्कः पद्मः खुवण 
इात । ष० ४। ७॥ 
» पतद्ध स्म वा आह कूशाम्बः स्वायचो ब्रह्मा लातव्यः कर 
; स्विदद्य शिश्युमारी यज्ञपथे ऽप्यस्ता रिष्यति। तां ८ । ६ | ८ 
कामगायनः स्वाहा वै सत्यसम्भूता ब्रह्मणा प्रकृता लामगायनसगो- 
'त्रा.द्वे अक्षरे एकं पद त्रयश्च वणोः शुक्लः पक्षः सुवर्ण 
इति ( लातव्यराव्द्मपि पश्यत ) । गो० पू ३। १६॥ 
' छोकस्टणाः ( इष्टिकाः ) (>मुहृतोः ) अथ यत्क्षुद्राः सन्त इमाँ लोकाना- 
पूरयन्ति तस्मात्‌ ( मुहृताः ) छोकम्पृणाः | श० 
१०। ४।२।१८॥ 


19 . . लोकम्पृणाभिसुहुर्तान्‌ ( आप्नोति )। श० १०। 
४।३।१२॥ 

मे असो वाऽ आदित्यो लोकम्पृणेष हीमांलोका- 
न्पूरयति । ह० ८। ७।२।१॥ . 

असौ वाऽ आदित्यो लोकम्पृणा । श० ८।५। 
४।८॥ 

११ इन्द्रो छोक॑स्पूणा । श०८।७।२।६॥ 

92 आत्मा लाकस्पणा | रा० ८ 191२1 ८॥ 

हक 'वाग्बै छोकम्पूणा | ०८! ७।२। ७॥ 
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( ४६३ ) : छौकाः | 


कोकभ्पणाः ( इष्टिकाः ) क्षत्र वै लोकम्पृणा । श० ६।४। ३। ५॥ 


9) क्षत्र चे लोकम्पूणा विश इमा इतरा इष्टकाः 
झा ८। ७।२।२॥ 
अथ यन्नक्षञाणीत्याख्यायते तल्लोकम्पूणा । 


श० १०।५।४।५॥ 


: त्रय इमे लोकाः । तां० १६ । १६।४॥ 


त्रयो हीमे लोकाः । तां० ७। १। १॥ 

त्रयो वाऽ इमे लोकाः । हा० १। २। ४।२०॥ ` 

एता वै ( भूर्भुषः खरिति ) व्याहृतय इमे ( पृथिव्यादयः ) 
लोकाः । तै० १।२।४।३॥ 

त्रयो वाच लोकाः । मजुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति । 
श० १४।४।३।२३॥ 

उत्तर पषां लोकानां ज्यायान्‌ । तां १६। १०।३॥ 

इमे चै ( त्रयः) लोका दिव्यानि धामानि । दा०.६।३। 
१।१७॥ र 

इमे वे ( पृथिवी, अन्तरिक्षं चौश्वेति अरयः ) लोका रजा१सि 
( यजु० ११।६)। श० ६।३।१।१८॥ न 

इमे वै लोका विश्वा सझानि ( यजु० १२। १३) । श० ६। 
७।३।१०॥ 


स यः ख वैश्वानरः । इमे स लोका इयमेच पृथिवी विश्वम- 


शिनेरो ऽन्तरिक्षमेय विश्वं वायुनेरो ययोरेव विश्वमादित्यो 
नरः। श० ६।३।१।.३॥ र 


: इमे लोकास्तिरानः । तां १६। ११। ७ ॥ २१।७।२॥ 


इमे वे लोकास्त्रिणवः ( स्तोमः)। तां०६।२। ३ ॥.१९ । १०। 
६॥ 


` इमे पे लोका उखा। दा० ६।-४ |. २।. १७ ॥ ६।७।.१ | २२॥ 
‘ 91५ । १.।-२७ ॥... ... 3३ 


इमे वै लोका उपसद्‌ः | दा० १०।२। १: ८] 
इमें चै ( त्रयो ) रोका भूतेछद्‌ः । गो० उई (१४ ॥०:: ः 
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| लोगेरकाः ( ४६४ ) 


> 


लाका: 


इमऽ उ 'लोकाः प्रतिष्ठा चरित्रंम्‌ ( यजु० १४ । १२॥ १५। 
६७ ॥ )। श० ८। ३। १। १० ॥ ८। ७।३। १६॥ 

इमे वै लोकाः सरिरम्‌ ( यजु० १३ । ४९॥ १५ । ५२॥) | 
हा०७1४।२।३७॥ ८५। ६। ३। २१॥ 

तदाहुः कि तत्सहस्रम्‌ ( ऋ० ६ । ६९। ८) इतीमे लोका 
इमे वेदा अथो वागिति बूयात्‌ । ऐ० ६। १५॥ 

इमे वै लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेण सपैन्ति यदिदे कि च। 
श्०७।४।१।२५॥ 

इमे लोकाः सुरुवः ( यजु०१३। ३ )। श०७1४। १। १४॥ 
इमे वै लोकाः स्र्चः। तै०३। ३ । १। २॥ ३।३।९।२॥ 
इमे वे लोक; स्वयमातृण्णाः । रा० ७। ४। २। ८ ॥ 

इमे वे लोकाः खरखामानः। ऐ७ ४ | १६॥ 

इमे वे लोकाः सतश्च योनिरसतश्च ( यजु० १३।३) यच्च- 
ह्यस्ति यञ्च न तदेभ्य एव लोकेभ्यो जायते । दा० ७।४।१। 
१४॥ 

इमे वै लोका विष्णोर्चिक्रमणं विष्णोविक्रान्तं विष्णोः क्रान्तम्‌। 
शा०५।४।२।६॥ 

स ( विष्णुः) इमाँहोकान्विचक्रमे 5थे। वेदानथो वाचम्‌ । 
प्‌० ६1 १५॥ 

इमऽ उ लोकाः संवत्सरः ! श० ८ । २। १। १७॥ 


एतऽ उ वाव लोका यदहोरात्राण्यधमासाो मांसा ऋतबः संव- 


त्संशः । शा०:१०। २। ६।७॥ 

ते हेमे लोका मित्रशुप्ताः । शा० ६। ५।४।१४॥ 

स हँ प्रजापतिरीक्षाँच क्रे। कर्थ न्विमे (त्रयो) लोका धुवाः प्रति 
छिताः स्युरिति स एभिञ्चेव पवेतेनेदीमि श्वेमाम' (प्रथिवीम्‌) 


अड%#हद्क्योभिश्च मरीचिमिश्चान्तरिक्षे, जीमूतैश्च नक्षत्रेश्व 


दिर्वम्‌। शा० ११।८।१।२॥ 


यावन्त इमे लोका उद्घोस्तावन्तस्तीय्यैश्च ( तिर्थ्यश्ञः ) । 
-लां० १८ ६1 -३-॥ 


छोगेश्का। दिशोः लोगेष्टकीः। दा०'७। ३1 १1 १३1 २४॥ 
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( ४६५ ) वज्रः ] 


लोम ( साम) भरद्वाजस्य ळोम (साम) भवति । तां० १३ । 
११। ११॥ 
» तदु (लोमखाम ) दीर्घमित्याहुः । तां १३। ११।१२॥ 
१. पशवो बै लोम ( साम ) । तां १३ । ११ । ११॥ 
ढोमानि लोमानि हृदये ( श्रितानि ) | तै० ३। १०। ८।८॥ 

१ छन्दासि वे लोमानि | श० ६।४। १।६॥ ६।७।२। 

६॥९।३।४।१०॥ 

» ' ओषधिवनस्पतयो मे लोमखु श्रिताः । तै ३। १०। ८।७॥ 

» लोमैव हिङ्कारः । जै० उ० १। ३६। ६॥ 
छोहम्‌ रजतेन लोहम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) । गो० पू १। १४॥ 

» छोहेन सीसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) | गो० पू०। १ । १४॥ 

४ दिशो चै लोहमस्यः ( सूच्यः ) | रा० १३।२। १०।३॥ 
छोहायसम्‌ अपुणा लोहायखम्‌ ( संदध्यात्‌ ) । जे० उ० ३। १७।३॥ 
छोहिततूलानि ( अञ्जुंनानि ) ( इन्द्रो बूम 2स्तस्य ) यो वपाया 

उस्खिन्नायाः ( सोमः समधावत्‌ ) तानि लोदिततूला- 
नि। तां०९।५।७॥ 


(व) 
वङ्क्रयः (=वकाणि पाश्चोस्थीनि ) षद्धविशैशतिरस्य (पशोः ) चङ्क्रयः। 
ते० ३। ६। ६। ३॥ 
» पराच उ ह वै वङ्क्रयः | को० १०। ४॥ 
वन्नः वज्रो वाऽ अञ्जिः । श० ३। ५। ४।२॥ ६।३। १ । ३९ ॥ 

» चञ्रो वे परशुः । हा० ३। ६। ४। १०॥ 

» वज्रः शासः | श०३।८।१।५॥ 

» त्रिवृद्वे वज्रः | कौ० ३। २॥ 

„ ( देवाः ) पतं त्रिः ससद्ध वज्रमपञ्यन्नाप इति तत्प्रथम वज्ररूप 
'सरखतीति तद्‌ द्वितीयं वज्ररूपं पञ्चदशर्चं भवति तत्तृतीयं बज्र 
रूपमेतेन चै देवास्रिः सम्ृद्धन वज्रेणभ्यो लोकेभ्यो 5सुरानजु- 
दन्त | को० १२।२॥ 

„ वज्रो वाऽ आपः । श०१।१।१।१७॥१।७।१।२०॥३। 
१।२। ६॥७। ५। २: ४१॥ तश ३।२।४।.३॥ 
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[वज्चः ( ४६६ ) 
वज्नः पञ्चद्शः (स्तोमः) वे चञ्जः। श० १।३।५।७॥३।६।४। 


3? 


२५॥ कौ०७।२॥ १५।४॥ ष०३।४॥ ते०२।२।७।२॥ 
तां०२।४।२॥ 

वज्रो वे भान्तो ( यजु० १४ । २३ ) यज्जः पञ्चदशः ( यजु० १४। 
२३) । श० ८।४। १। १०॥ | 

इन्द्रो इ यत्र वृचाय वज्र प्रजहार । स प्रह्तरचतुर्धा ऽभवत्तस्य 
स्फयस्तृतीयं वा यावद्ठा यूपस्तृतीयं वा यावद्वा रथस्तृतीयं वा 
यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छकलो ऽशीर्यत स पतित्वा शरो 
ऽभवत्तस्माच्छरो नाम यदशीयेतैचसु ख चतुधा वज्रो ऽभवत्‌ । 
श० १। २।७४।२१॥ 


वज्रो वे स्फः । ते० १। ७। १०। ५॥ ३। २।६।१०॥ ३। 
२।१०।१॥ श०१।२।५।२०॥३।३।१।५॥५।४। 
४। १५॥ 

वज्रो वै शरः । श० ३। १। ३। १३॥ ३।२।१।१३॥ 
वज्रो यूपः | श० ३। ६1 ४ । १९॥ 

वज्रो. वा एष यद्यूपः | को० १०। १॥ ऐ० २। १, ३॥ ष० ४४॥ 
वज्रो वै यूपशाकलः । श० ३1८1 १। ५॥ 

वज्रो वे रथः। ते० १। ३। ६।१॥३।१३।५।६॥ इ्‌०५। 
१।४।३॥ 

वज्रो वे विकङ्कतः। शा० ५। २।४। १८॥ 

वज्रो बै पशवः ! श०६। ४ ।४। ६ ॥ ८। २। ३ । १४ ॥ 
वज्रो वाऽ अझ्वः। श० ४। ३। ४। २७॥ ६। ३। ३। १२ ॥ 
वज्रो वै चक्रम्‌ । ते? १। ४।'४ । १० ॥ 

वज्रो चे ग्रावा | श० ११।५।९।७॥ 

वज्रो वाऽ आज्यम्‌ । ह० १। ४। ४।४॥ 

वञ्रस्तेन यदपोनप्त्रीया चज्रस्तेन यात्त्रिष्टुब्बज्नस्तेन यद्वाक्‌ । 
पए०२।१६॥ 

वज्रो चै त्रिष्टुप्‌ । श० ७। ४। २! २४॥ 

८ ज्र एव वाक्‌ । ऐ० २।२१॥ 

वारिघ वज्नः । ऐ०४।१॥ 
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( ४६७ ) चंडवा | 
वज्र: वज्रो चै वषट्लारः | ऐ० ३। ८॥ कौ०३।५॥ श०१।३।३। 
१४॥ गो० उ० ३। १, ५॥ 
» वज्जो वा एष यद्धषटारः | ऐे० ३। ६॥ 
» वज्रो वे हिङ्कारः । को० ३।२॥ ११.। २॥ 
» हिङ्कारेण वज्जणाऽस्माछ्ञोकाद सुराननुदत। ज० उ०२।८।३॥ 
» चज्रो बै महानास्न्यः (ऋचः) | ष०३। ११॥ 
| ५ वज्रो चे खामिधेन्यः। को०३॥ २, ३॥ ७ । २॥ 
» वज्रो वै वेश्वानरीयम्‌ ( सूक्तम्‌ ) | ऐ० ३। १७ ॥ 
» वज्रं वे यौधाजयम्‌ (खाम) | तां० ७ | ५। १२॥ 
» शाक्करो वञ्जः। | तें० २। १।'९। ११॥ 
» वज्रा वाड उपसदः | श० १०।२।५।२॥ 
» वज्रो वै त्रिणवः ( स्तोमः } | तां ३। १।२॥ 
» ' आजुष्डुमो चा एप वज्रो यत्योडशी (शस्त्रम्‌) . को० १७। १॥ 
» वज्रो चा एष यत्घोडशी । ऐ० ४ । १॥ 
» वज्रः पोडशी। घ० ३।११॥ 
„ ` वज्रो चै षोडशी । गो० उ० २। १३॥ तां० १२। १३। १४॥ 
 १९।६।३॥ 
» संवत्सरो वज्नः | श० ३। ६। ४। १९ ॥ 
» संवत्सरो हि वञ्जः। श० ३।४।४।१५॥ 
» वीर्य्यं वञ्जः। दहा० १।३।५।७॥ 
„ वीर्य्य वै वज्रः । श० ७।३।१। १९॥ 
» वज्रो वाऽ ओजः | श० । ४ । १ । ० ॥ 
» अप्टाश्रिवै वज्रः । ण० २। १॥ 
» पुरो शुरुरिव हि वज्रः । तांश 1 ५।२॥ 
» एवमेच वै चञ्रः साधुयेदारम्भणतों ऽणीयान्‌ प्रहरणतः स्थवी- 
: यान्‌।ष०३।४॥ . - 
। „ दक्षिणत उद्यामों हि वज्नः। रा० =। ५। १। १३॥ 
„® वञ्रेणेवैतद्रक्षा2सि नाष्ट्रा अपहन्ति । श० ७। ४। १। ३४॥ 
बडवा, तस्मादु संबत्सर5ऽ एव स्त्री वा गौबो बडवा वा विजायते। 
श०११।१।६।२॥ 
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[ वपनम्‌ ( ४६८ ) 
बत्सः वत्सा चै दैव्या अध्वय्येवः | दा० १ | ८। १। २७॥ 


99 


मन एव चत्सः। शा०१(।३।१।१॥ 

अयमेव वत्सो यो ऽयं (वायुः) पवते । श० १२। ४ । १।११॥ 
अशिहे वै ्र्मणो वत्सः । जै० उ० २। १३। १॥ 

बत्सा उ चै यज्ञपति वर्धन्ति यस्य ह्यते भूयिष्ठा भवन्ति स हि. 
यज्ञपतिवेधेते । श० १। । १। २८॥ 


वत्सतरी मारुत्यो चत्सतय्यंः | तां २१ । १४। १२॥ 


चद॒ति 


यद्वे वदति श%सतीति चै तदाहुः । श० १। ८। २। १२॥ 


वधकाः ये बधकास्ते ऽन्तरिक्षस्य रूपम्‌ । श७ ५। ४।५। १४॥ 
वनस्पतयः वनस्पतयो चै द्ु। तै० १।३।९।१॥ 


यढुग्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन । कौ० ६। ५॥ 
भोज्यं वा एतद्वनस्पतीनां ( यदुदुस्बरः ) । ऐ० ७। ३२॥ 
८। १६॥ 

अथो सवे5 एते वनस्पतयो यडुदुस्वरः । श० ७। ५। 
१। १५॥ 

तेजो ह वाऽ एतद्वनस्पतानां यद्वाह्माराक लस्तस्माद्दा वाह्या- 
शकळमपतक्षणुवन्त्यथ शुष्यन्ति । श० ३। ७। १।८॥ 
वनस्पतयो हि यज्ञिया न हि मडुष्था यजेरन्‌ यद्वनस्पतयो 
न स्युः। शा० २३।२।२।९॥ 


बनस्पतिः आग्नि वनस्पतिः । कौ० १०।६॥ 


चन्दारु 


बपनम्‌ 


प्राणो वनस्पतिः | कौ० १२। ७ ॥ 

प्राणो वै वनस्पतिः | ऐ० २। ४, १०॥ 

स (चनस्पतिः) उ वे पयोभाजनः | कौ० १० । ६ ॥ 
(यजु० १२ । ४२) चन्दारुष्टे तन्वं वन्देऽअग्नऽ इति वन्दिता 
ते ऽहं तन्वं वन्दे ऽ इत्येतत्‌ । श० ६। । २। ६॥ 
ते ऽसुरा ऊध्वे पृष्ठेभ्यो नाऽपइ्यन्‌। ते केशानग्रे ऽवपन्त। अथ 
इमश्ाणि । अथोपपक्षौ । ततस्ते ऽवाञ्च आयन्‌। पराभवन्‌। 
यस्ये वपन्ति । अवाडेति । अथो परैव भवति। तै० १।५। 
६। १--२॥ न k 
अथैतन्मनुर्प्त्र मिथुनमपद्यत्‌ । स इमश्रृण्यग्रे ऽवपत। अथो- 
पपक्षौ । अथ केशान | ततो वै स प्राजायत प्रजया पञ्चमिः! 
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( ४६० ) चयांखि ] 


वपनम्‌ यस्यै वपन्ति । प्र प्रजया पद्युभिमिथुनेजायते । ते० १। 
५।६।३॥ 

११ अथ देवा ऊध्वं पृष्ठेभ्यो ऽपश्यन्‌ । त उपपक्षावग्रे ऽवपन्त । 
अथ इमश्चाणि | अथ केशान्‌। ततस्ते ऽभवन्‌। सुवर्ग लोकमा- 
यन्‌। यस्यैवं वपन्ति । भवत्यात्मना। अथो खुवगे लोकमेति । 
तै०१।५।६।२॥ 

वपा शुक्का वपा । ऐ० २। १४॥ 

» आत्मा वपा | कौ० १०। ५॥ 

» यजमानदेचत्या चै चपा । | ते ३।९। १०। १॥ 

» हुत्वा वपामेवाग्रे ऽभिघारयति । ह० ३।८।२।२४॥ 

» प्रातः पशुमालभन्ते तस्य वपया प्रचरन्ति । तां ५। १०।९॥ 

वपाश्रपणी काष्मैयमय्यौ चपाश्रपण्यौ भवतः ।दा०३। ८। २। १७॥ 
वपुः वपुर्हि पशवः । ० ५ । ६॥ 

वन्यः इमा चै वम्रो यडुपदीकाः | श० १४।१।१।८॥ 

वयः (ऋ० ३ । २९ । ८ ) घ्राणो चै वयः | ऐ० १। ८ ॥ 

» “ पृथु तिरश्चा वयसा वृहन्तम्‌ ” ( यजु० ११ । २३) इति 
पृथुवा5 एष ( अझिः ) तियेडः वयसो बृहन्धूमेन (वयः-धूमः ) । 
श०६।२।३।१९॥ 

११ (यजु० १२। १०६ ) धूमो चाऽ अस्य ( अञ्चेः) श्रचो चयः स 
ह्येनमसुष्मिँलोके आवयति । श० ७। ३ । १। २९. ॥ 

» “ दिव्य सुपर्ण वयसा वृहन्तम्‌ ” ( यजु० १८।५१) इति 
दिव्यो वाऽ एष (अझिः) सुपणा वयसो वृहन्धूमेन (वयः=्धूमः)। 
शा०९।४।४।३॥ 

बयश्छन्दः ( यज्ु० १५। ५) अन्नं चै वयर्छन्द्‌ः | रा०.८। ५। २। ६। 

वयस्कृच्छन्द्‌ः (यजु० १५। ५) असिवे वयस्कृच्छन्द्‌ः | श० ८।५। २।६॥ 

षयांसि अथ यदश्च॒ सक्षरितमासीत्तानि वया%स्यभवन[ ।दा० ६।१।२।२॥ 

» ताक्ष्यों बैपश्यतः राजेत्याह तस्य वयाछँसि विशः ``" 
पुराणं वेदः । श० १३।४।३।१३॥ 

» उरस एवास्य ( इन्द्रस्य) दृदयात्त्विषिरञ्जवत्स इयेनो ऽपाष्टि- 
हाभवद्धयसा% राजा । श० १२। ७। १।६॥ 
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[ वैराः ( ४७० ] 


बयाँसि एतद्वै वयसामोजिष्ठं बलिष्ठे यच्छ्येनः । शं० ३1 ३। ४। १५॥ 

» स ( इयनः ) हि वयसामाशिष्ठः । तां० १३ । १०। १४॥ 

„ श्येनो वै वयसां क्षेपिष्ठः । ष०३।८॥ 

» परावो चै वया&सि । श०९।३।३।७॥ 

११ नि्कतेची पतन्मुखं यद्वयांसि यच्छकुनयः | ऐ० २। १५॥ 

„ निर्णामौ हि वयसः पक्षयोमैचतो वित्रतीये विदृतीये हि 
वयसः पक्षयोनिर्णामौ भवतो ऽन्तरे वितृतीये ऽन्तरे हि 
विठ्तीये वयसः पक्षयोरनिणीमौ भवतः | श० १०।२। १। ५॥ 

» देवानजु वया%/स्योषधयो वनस्पतयः | श० १।५।२।४॥ 

वयुनाविद्‌ (यजु० ११ । ४) वयुनाविदित्येष (प्रजापतिः) हीदं 
वयुनमविदन्त्‌। श० ६1 ३। १। १६॥ 
वरः सवै चे वरः। ह० २।२। १।४॥ ५।२। ३।१॥ १३। ४। १1१० 
» आत्मा हि वरः। तै० ३। १२।५। ७॥ 
बरणः (डृक्षविशपः) वारणं (शाहु) पश्चादघं मे वारयाताऽ इति। 
शा० १३।८।४।१॥ 

११ तस्माढ्रणो भिषज्य एतेन हि देवा आत्मानमञायन्त तस्मात्‌ 
(वरणद्वक्षस्याग्न्युपशमनहतुत्वात्‌ ) ब्राह्मणो वारणेन ( वरण- 
विकारेण पात्रेण ) न पिवेदू वेश्वानंरन्षेच्छमया इति | तां० ५। 

` ३।१०-११॥ 97 

बरसद्‌ एष ( सूर्य्यः) वै वरसद्‌ चरं वा एतत्सझनां यस्मिन्नेष 
आसन्नस्तपीत । ऐ० ४। २०॥ 
बराहः अग्नो ह बै देवा श्वृतकुम्भ प्रवेशयांचक्रस्ततो वराद्दः सम्ब- 
भूव तस्माद्वराहो मेढुरा घृताद्धि सम्भूत स्तस्माद्वराहे गावः 
संजानते स्वमेवैतद्रखमाभिसंजानते । श० ५। ४1३ । १९॥ 
» पशूनां वा एष मन्युः। यद्वराद्दः | त०१।७। ९।४॥. 
» वराहं क्रोधः ( गच्छति ) । गो० पू० २।२॥ 
» . तां ( प्रादेशमात्रीं पृथिवी ) एमूष इति वराह उज्जघान सो 
ऽस्याः ( पृथिव्याः) पतिः प्रजापतिः। श० १४। १। २। ११॥ 
१  स ( प्रजापतिः ) चे वराहो रूपं कृत्वा उपन्यमञ्जत्‌। तै० १। 
१।३।६॥ 
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{ ४७१ .) वरुणः | 


वरिवइछन्दः (यजु० १५। ४ ) अन्तरिक्षं चे वरिवइछन्दः | शा० ८। 


५।२।२३॥ 


वरिष्ठा संवत्‌ ( यजु० ११ । १२ ) इयं ( पृथिवी ) चे वरिष्ठा संवत्‌ । 


श० ६।३।२।२॥ 


वरुणः ( आपः ) यच्च त्रृत्वा ऽतिष्ठस्तद्वरणो ऽभवत्तं वा एतं वरणं 





21 


सन्तं वरुण इत्याचक्षते परोक्षेण। परोक्षप्रिया इव हि देवा 
भवन्ति प्रत्यक्षद्धि रः । गो० पू० १। ७॥ 


वरूणो चै जुस्वकः ( यजु० ५। ९ )। श० १३।३।६।५॥ 
तै० ३।९।१५।३॥ 

रात्रियैरुणः | ऐ० ४ | १०॥ तां० २५ १० | १० ॥ 

वारुणी रात्रिः । ते० १ . ७। १०। १॥ 

यः प्राणः स वरुणः । गो० उ० ४। ११ ॥ 

यो चै वरुणः खो ऽग्निः । ह० ५। २। ४। १३॥ 

यो वा अग्निः स वरूणस्तदप्येतदाबिणोक्तं त्वमग्ने वरुणो 
जायसे यदिति । ए० ६।२६॥ 

अथ यत्रैतत्प्रदी्ततरो भवति । तर्हि हैष ( अग्निः ) भवति 
वरुणः। श० २ ॥ ३।२।२१७॥ 

स यदाश्नि्घरसंस्पदीस्तदस्य वारु“ रूपम्‌ । प० ३। ४ ॥ 
वरुण्यो चाऽ एष यो 5शिना श्टतो उथैष मैञ्रो य ऊष्मणा 
अटतः । शा०५।३।२।८॥ 

यः ( अद्धमासः ) अपक्षीयते स वरुणः। तां० २५। १० | १०॥ 
यः (अधेमासः ) एवापूयेते स वरुणः | श० २। ४।४। १८॥ 
झोमा वरुणः । श० १२।९। १।१५॥ 

श्रीचे वरुणः । को० १८। ९ ॥ . 

वरुणः (श्रियः) साघ्राज्यम्‌ (आद्त्त)। श०११।४।३।३॥ 
द्यावापृथिवी चै मित्र.वरुणयोः प्रियं धाम। तां १४।२।४॥ 
अयं वे ( पृथिवी-) लोको मित्रो 5लो (दुकोकः) वरुणः । 
श० १२।९।२।१२॥ 

ब्यानो वरुणः | शा० १२। ९ । १। १६ ॥ 
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वभ 
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[ वदणः - 1: ( ४७२ ) 


वरुणः ( यजु० १४। २४ ) अपानो वरुणः । शा०८।४।२।६॥ 


१२।९।२।१२॥” 

योनिरेव वरुणः । श० १२। ९। १। १७॥ 

वरुणो दक्षः । शा०४। १। ४। १॥ 

वरुण एव सविता । जै० उ० ४। २७।३॥ 

ख वा एषो (सूय्यः)ऽपः प्राविइय वरुणो भवति । कौ०१८। ६॥ 
वरुण आदित्येः ( उदक्रामत्‌) । प० १। २४॥ 

वरुण आदित्यैः (व्यद्रवत्‌) । श०३।४।२।१॥ 
संचत्सरो वरुणः । श० ४।४।५।१८॥ 

संवत्सरो हि वरुणः। श० ४।१।४।१०॥ 

क्षत्रं वरुणः कौ० ७। १०॥ १२। ८॥ श० ४।१।४।॥ 
गा० उ० द] ७ ॥ 

क्षमं वै वरुण: | श०२। ५। २। ६, ३७ ॥ 

क्षत्रस्य राजा वरुणो 5घिराजः । नक्षत्राणां शतमिषग्वसिष्ठः | 
तै० ३। १।२।७॥ 

इन्द्रस्य (= “वरुणस्य इति सायणः) शतभिषक्‌ ( नक्षत्रम्‌) | 
तै० १।५।१।५॥ 

इन्द्र उ वै वरुणः स उ वै पयोभाजनः। कौ० ५। ४॥ 
इन्द्रो चै वरुणः स ड वै पयोभाजनः । गो० उ० १।२२॥ 
तद्यदेवात्र पयस्त'न्मत्रस्य सोम एव वरुणस्य । श० ४। 
१।४।६॥ 

चारुणं यवमयं चरुं निवपति । ते० १।७। २।६॥ 

वारुणो यवमयश्चरुः। शा० ५। २। ४। ११॥ 

वरुण्यो ह वाऽ अग्रे यवः। श०२।५।२।१॥ 

वरुण्यो यवः । श०४। २।१।११॥ 


निव्वेरुणत्वाय (= “वरुणक्ृतवाधपरिहाराय ” इति सायणः) ` 


एच यवाः । तां १८।९। १७॥ 

( उपसद्देवतारूपाया इषोः ) वरुणः पर्णानि । ऐ० १। २५॥ 
यत्पश्चाद्वासे वरुणो राजा भूतो वासि (प्रत!ची दिग वरुणो 
ऽधिपतिः-अथेवेदे ३। २७ । ३) । जै० उ० ३।२१।२॥ 
एषा ( उत्तरा) वै वदणस्य दिङ्‌ । ते ३।८।२०। ४॥ 
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वरुणः यद्ध यज्ञस्य दुरिष्टं तद्वरुणों गृह्णातिः। तां० १३) २।४॥ 
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१५।१।३॥ 

यद्वस्य ( ईजानस्य ) दुरिष्टं भवाति वरुणो ऽस्य तद्‌ गह्वाति । 
रा० ४।५।१।६॥ 

वरुणेन ( यज्ञस्य) दुरिएं (रमयति) । ते० १।२।५।३॥ 
वरुणः ( यज्ञस्य ) स्विष्टम्‌ ( पाति ) । प० ३। ३८॥ ७।५॥ 
सत्यान्नृत वरुणः । | ते० १। ७। १०।४॥ 

अनृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति। तै १। ७।२।६॥ 
वरुणो वा एतं शृह्णाति यः पाप्मना ग्रहीतो भवति । श० 
१२।७।२।१७॥ 

वरुण्यं चाऽ एतत्स्जी करोति यद्न्यस्य सत्यन्येन चरति । शा० 
२।५।२।२०॥ 

(अनइद्दी वहला ) यत्ञ्जी खती वहत्यधर्मेण, तदस्यै वारुण% 
रूपम्‌ । रा० ५।२।४।१३॥ 

वरुण ! धम्मैणां पते । ते ३। ११।४।१॥ 

वरुणः (पचेन) धम्मैपतीनां ( सुवते ) । तै० १। ७।४। २॥ 
वरुणो वाऽ आर्पयिता | शा० ५। ५। ४। ३१॥ 

सवो बै देवानां वरुणः । रा० ५1 ३। १। ५॥ 

वरुणो ऽन्नपतिः । हा० १२। ७। २। २० ॥ 

वरुणः सम्राट्‌ सम्राट्पतिः ते० २।५।७।३॥ श० ११। 
४।३।१०॥ 

वरुणो वै देवाना% राजा | श७ १२। ८। ३। १०॥ 

विराड्‌ वरुणस्य पल्ली । गो० उ०२। ९॥ 

अथ यदप्छु वरुण यजति स्व एवैनं तदायतने प्रीणाति । कौ० 
५।४॥ 

अप्सु वै वरुणः | तै० १।६।५। ६ ॥ 

तस्य ( प्रज्ञापतेः ) यद्‌ रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादि- 
त्यो ऽभवद्यद्‌ द्वितायमासीत्तद्‌ भ्रयुरभवत्त वरुणो न्यगृह्णीत 
तस्मात्स भ्रगुवोारुणिः | ए० ३। ३३॥ 

वरुणस्य वै छुषुबाणस्य भगो ऽपाक्रामत्स त्रेघापतदू स्युर्दुः 
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तीयमभवच्छायन्तीयं तृतीयमपस्तृतीयं प्राविशत्‌ । तां०- 


१८।९।१॥ 


वरुण: ये हृ वाऽ अयमपाम।वत्तः स हावभ्रथः स हैष वरुणस्य पुत्रो 


32 


21 


वा भ्राता वा श० १२।६।२।४॥ 

वरुण्यो वाऽ अवभ्रृथः | श० ४ | ७ । ५ । १०॥ 

एता वाऽ अपां वरुणग्रहीता याः स्यन्द्मानानां न स्यन्दन्ते । 
झा० ४।४।५।१०॥ 

वरुण्या वाऽ एता आपो भवन्ति याः स्यन्द्मानानां न स्यन्द्‌- 
न्ते। श०५।३।४।१२॥ 

वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रिय वीर्य निरघ्रन्‌। त: 
त्खुवणे% हिरण्यमभवत्‌ तै० १। ८। ।१॥ 

वरुण्यो वे ग्रन्थिः । श० १।३। १।१६॥ 

चरुण्यो हि ग्रन्थिः | रा० ५। २। ५ । १७॥ 

वरुण्या चाऽ एषा यद्रज्जुः । श०३।२।४।१८॥ ३। ७।४।१॥ 
वरुण्या चे यज्ञ रज्जुः । श० ६। ४। ३। ८ ॥ 

वरुण्या (= वरुणपाशात्मिका' इति सायणः) रज्जुः । 
शा० १।३।१।१४॥ 

वारुणो चै पाशः | तै० ३। ३1१० । १५ ॥ श०६। ७३ ॥८॥ 
अथेय मंच वारुण्यागा ऽगांता | ज० उ० १ । ५२।९॥ 
वारुण एककपालः पुरोडाशो भवति। श० ४।४।५।१५॥ 
(श्रीः) वारुणं दशकपालं पुरोडाशं ( अपद्यत्‌ ) । 
रा० ११।४।३।५ 

वारुणो दशकपालः ( पुरोडादाः ) । ताँ० २१ । १० ।२३॥ 
ख़ ( इन्द्रः ) एतं वरुणाय दातभिषजे भेषजेभ्यः पुरोडारां 
दशकपालं निरवपत्‌ कृष्णानां ब्रीहीणाम्‌। ते०३।१।५।९॥ 
तद्धि वारुणं यत्कृष्णं ( वासः.) | श० ५। २।५।१७॥ 
वरुणस्य सायम्‌ {काळः) आसवो ऽपानः। | त० १।५।३।१॥ 


खळतेर्बिङ्िधस्य शुक्कस्य पिङ्काक्षस्य मूद्धन्‌ जुद्दोति | एत्व 
ब्ररुणस्य रूपम्‌ | तै० ३।९। १५। ३॥ 
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वरुण: 





4 (४७५ ) | वरुणप्रधाखाः ] 


शुङ्कस्य खलतेर्विक्किघस्य पिङ्गाक्षस्य मूर्धनि जुदोत्येत दव 
वरुणस्य रूपम्‌ । श० १३।३।६।५॥ 

चारुणो चा अश्वः । तै० २। २। ५। ३॥ ३।८।२०।३॥ 
३।९।१६।१॥ 

वरुणो ह चे सोमस्य राशो ऽभीवाक्षि प्रतिपिपेष तद्श्वयत्ततो 
ऽश्वः समभवत्‌ | श० ४।२। १।११॥ 

(प्रजापतिः) चारुणमश्चं (आलिप्सत)। श० ६।२। १।५॥ 
स हि वारुणो यदश्वः | झा० ५।३।१।४॥ 

एष वे प्रत्यक्षं वरुणस्य पशुयन्मेषः । ह० २।५।२। १६॥ 
वारुणी च हि त्वाष्ट्रो चात्रिः | श० ७। ५। २।२०॥ 

यज्ञो वै वेष्णुवारुण: | को० १६ | ८॥ 

वरुणसवो वाऽ एष यद्राजसरूयम्‌ । श० ५ । ३। ३ । १२॥ 
यो राजसूथः । ख वरुणसवः । ते० २। ७। ६। १॥ 

मैत्रो वे दक्षिणः | वारुणः सव्यः । तै० १। ७। १० ` १॥ 
वरुण्या वा5 एता ओषधयो याः कृष्टे जायन्ते 5थेते मैत्रा यज्ञा- 
स्याः । शा०५।३।३।८॥ 

बरुण्या वाऽ एषा (शाखा) या परशुव्क्णाथैषा मैत्री (शाखा) 
या स्वयम्प्रशाणा ! शा० ५ ' ३1 २॥ ५॥ 

चरुण्य चाऽ एतद्यन्माथिते ( आज्यं ) अथेतन्मेत्रे यत्स्वयमुदि- 
तम्‌ । रा० ५। ३। < । ६॥ 

एतद्वाऽ अवरुण्यं यन्मैत्रम्‌ । रा० ३।२।४।२८॥. 

स (वरुणः) अत्रवीद्यद्वो न कश्चनाऽब्रृत तदद्दम्पारहरिष्य 
इति । किमिति । अपध्वान्तं साञ्जनो चणे ऽपशव्यमिति । 
जै० ड० १। ५२।८॥ 


षरुणप्रधासाः तद्यन्त्वेव ( प्रजापतिना सृष्टाः प्रजाः ) वरुणस्य यवान्‌ 


परादस्तस्माद्वरुणप्रघासा नाम । रा०२।५।२।१॥ 
यदादित्यो वरुण?» राजानं वरुणप्रघांसरयजत। तद्वरुण- 
प्रधासाना वरुणभ्रघासत्वम्‌ | तै० १।४। १०।६॥ 
वरुणभघा लैच प्रजापति! । प्रजा वरुणपाशाप्प्रामुञ्चत्ता 
अस्यानमीचाः अकिद्विषाः प्रजाः प्राजायन्त । श० २। 
५।३॥१॥ ` Hr 
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वरुणप्रचालाः अयमेव दक्षिण उरुर्वरुणप्रघाखाः। श० ११९।५।२। 


३॥ 


3} यद्वरुणप्रघाखैयजते वरुण एव तर्हि भवति वरुणस्यैव 


सायुज्यॐ सलोकतां जयति | श० २। ६। ४। ८॥ 


वरुणसांम पतेन चै वरुणो राज्यमाधिपत्यमगच्छद्राज्यमाधिपत्यं 


गच्छति वरुणसास्न। तुष्डुवानः । तां १३।९।२३॥ 


वरूत्रयः अहोरांचाणि चे वरूत्रयो ऽदोरात्रैहींद्‌/ सबै वृतम्‌। श० ६। 


५।४।६॥ 


बरण्यम्‌ अशिवे वरेण्यम्‌ । जै० उ० ४। २८। १॥ 


आपो वै वरेण्यम्‌ । जै० उ० ४ । २८। १॥ 
चन्द्रमा चै वरेण्यम्‌ । जै० उ० ४।२८।१॥ 


बच्चे: सूय्यस्य वर्चसा । तां १) ३।५॥ १। ७।३॥ 

» सुर्यस्य वचसा ( त्वामिषिञ्चामीति ) । श० ५। ४।२।२॥ 
» ततो ऽस्मिन्‌( अझो ) ) एतद्धच आल । श० ४।५।४।३॥ 
» वर्चो वाऽ एतदाद्विरण्यम्‌ । श० ३।२।४।९॥ 

» वचो वै हिरण्यम्‌ । तै १। ८।९।१॥ 


यद्वै वर्चस्वी कमे चिकीर्षति शक्रोति वै तत्करतुम्‌। शा० ५। 
२।५।१२॥ 


» वचो दवार्वेशः ( यजु» १४ । २३) संवत्सरो वाव वचो द्वाविॐ 


शस्तस्य द्वादशमासाः सप्तऽतेचो द्वेऽअहोरात्रे संवत्सर एव 


वच्चो ढ्वाविश*शस्तद्यत्तमाह वच इति संवत्सरो हि सवेषां 


भूतानां वचेस्वितमः । द० ८ । ४ । १। १६॥ 
चत्वारो वै वर्णाः । ब्राह्मणे राजन्यो वैश्यः शद्रः । श० ५। ५। 
४।९॥ 


बर्षो: (ऋतुः) यद्व्षेति तद्वषोणाम्‌ (रूपम्‌) | श०२।२।३।८॥ 
११ तस्य ( आदित्यस्य ) रथप्रोतश्चासमरथश्च (यजु० १५। १७) 


सेनानाग्रामण्याविति वार्षिकी ताचुतू । श० ८। ६1 १! १८॥ 


9 यदा चै वषोः पिन्वन्ते ऽयैनाः. सबै देवा सवाणि भूतान्युप 
जीवन्ति | झा०:१४ ! ३. २ । २२ ॥ 
„ मरतो वै व॑र्षस्येशते | श०९।१।३।7॥ ` 
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वर्षाः 


( ७७७ ) बज ] 


षड्भिः पार्जन्यैवो मारुतेवो (पशुप्रिः) वर्षा ( यजते ) । 
झा० १३।५।४।२८॥ 

वर्ष सावित्री | गो० पू० १ । ३३॥ 

वर्षा वै सवेऽ ऋतवः । श० २। २। ३।७॥ 

वषो ह त्वेव सर्वेषासतूना% रूपम्‌ । श० २। २। ३। ७॥ 
वर्षाः पुच्छम्‌ (संवत्सरस्य) । तै० ३। ११ । १० । ४॥ 

वर्षो उत्तरः ( पक्षः संवत्सरस्य ) | तै० ३। ११। १०।३॥ 
वषो एच यहाः । गो० पू० ५। १५॥ 

बर्षा उद्गाता तस्माद्यदा वलवद्वषेति सार इवोपब्दिः क्रियते । 
झा० ११।२।७।२३२॥ 

(प्रजापतिः ) वर्षासुङ्गीथम्‌ ( अकरोत्‌) । ज्ञैः उ० १। १२। ७ 
वर्षो उट्ठीथः | ष० ३। १॥ 

वषा शारदौ खारस्चताभ्याम्‌ (अवरुन्धे) । ह० १२।८। २ ।३४॥ 
वषोभिक्रेतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वैरूपेण विशौजसा । 
तै०२।६।१६।१-२॥ 

वर्षा ह्यस्य ( वेश्यस्य ) ऋतुः । तां ६। १। १०॥ 
तस्माद्विश्यो वर्षास्वाद्घीत। विड्ढि वर्षाः । (ब्रुश्शिब्द्मपि 
पश्यत) । श०२।१।३।५॥ 

श्रोत्र ह्यतत्‌ पृथिव्या यद्वर्मीकः। ते० १। १।३।४॥ 
ऊर्जे वा एत% रस प्राथिव्या उपदीका उद्दिहन्ति यद्वमीकम्‌ । 
तं० १। १। ३२।४॥ 

प्राजापत्यो वे वल्मीकः | त० ३। ७ २।१॥ 


वल्मीकवपा- इयं ( थिवी )"चे वद्मीकवपा | रा० ६।३।३।५॥ 
वशा यद्वरामस्जचत्सा वशा ऽभवत्तस्मात्सा हावारेव | पे० ३। २६॥ 


यदा न कश्चन रसः पथोशिष्यत तत पषा मेत्रावरुणी वशा 
समभवत्तस्मादेषा न प्रजायते रसाद्धि रेतः सम्भवति रेतसः 
परावस्तद्यद्न्ततः समभवत्तस्मादन्तं यज्ञस्यानुवतेते । श० 
४।५।१।९॥ 

सा हि मत्रावरुणी यद्वशा। दा०५ ५-।-१। ११॥ 
वशामनूबन्ध्यामाळभते ˆ शा०२। ४7 ४।-१४॥ 


“2 
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[ वंषंट्कारः ( ४७८ ) 
वशा वशामाळभन्ते | तामाळभ्य संज्ञपयन्ति संज्ञप्याह वपामुस्खि- 
देत्युत्खिय वपामनुमर्श गर्भमेष्टवै बूयात्ल यदि न विन्दन्ति 


~ 


किमाद्वियेरन्‌ यद्य विन्दति तत्न प्रायाश्चित्तः क्रियते। 
शा० ४।५।२।१॥ 
» इयं ( पृथिवी) वै बशा पृक्तिः । श० १।८।३।१५॥ 
५ इयं ( पृथिवी) वे वशा प्षियोदिदमस्यां मूलि चासूले चान्नाद्यं 
प्रतिष्ठित तेनेयं वशा पृश्चिः । श ० ५। १।३।३॥ 
वशीकरणम्‌ ( भूतवशीकरणात्‌ ) पञ्च दास्य कार्षापणा भवन्ति 


व्ययकृताश्च पुनरायान्ति सूलमशान्यं कुर्यात्‌। सा० वि० 
३।७।८॥ ; 

(वशोकृताः) जम्भकाः :=भूतविशषाः) दास्य सावे 
कामिका भवन्ति । सा० वि०३।७।५॥ 

तन (द्रव्येण) अनुळिम्पेदवांशं (=लिङ्गं) च नि त्वा नक्ष्य 
विइपत इत्येतेनास्य वेशस्थाः (न्वेइयाः) प्रत्रजिताः 
( पातिकुलान्निगंताः स्वैराचारिण्यः) च वश्या भवन्ति । 
सा० चि०२।६।४॥ 


LN क 


बषद्कारः स चै चौगिति करोति । वाग्वै वषट्कारो वाग्रेतो रेत 


~ ~ 


एबैतस्सिञ्चति षडित्यृतवो बै षट्‌ तदतुष्वेवैतद्रेतः सिच्यते 
तदृतवो रेतः सिक्तामिमाः प्रजाः प्रजनयान्ति तस्मादेवं 
वषट्करोति । ह० १। ७। २।२१॥ 

वाक्‌ च वै प्राणापानौ च वषट्कारः । ऐ० ३।८॥ 

वाक्‌ च इ वे प्राणापानो च चषट्कारः। गो० उ० ३। ६॥ 
तस्यै (वाचे) दवौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाह्दाकारं च 
वषट्कारं च । श० १४।८।९। १॥ * 

प्राणो वे वषट्कारः । ह० ४७ २। १ । २९॥ 

एष एव वषटकारो य एष (स्ूय्यः) तपति । श० १।७। 
२।११॥ 

एष व वषट्कारो य एष (सूयः) तपति । श० ११।२। 
२।५॥ 

यः सूयः स धाता सं उ एय वषदूकारः | ऐ० ३। ४८ ॥ 


>> 


यो धातं! ख वषदकारः | ऐ० ३। ४७॥ 
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वषट्कारः निमेषो वषदकारः । तै० २। १।५। ९ ॥ 


वसतीवर्यः 


3) 


अयो चै वषट्कारा वज्रो घामच्छद्विक्तः । ऐ० ३।७॥ | 
त्रयो चे वषदकारा चज्रो थामच्छाद्रिक्तः। स यदेवोच्चैवळं 
वषट्करोति स वञ्ज:..- अथ यः समः संततो निहोणच्छत्स्व 
धामच्छत्‌ः..... --- अथ येनेव षर्‌ परा्नौति स रिक्तः । 
गो० उ० ३-। ३॥ 

वज्रो चै वषट्कारः | ऐ० ३।८ ॥ कौ० ३ । ५ ॥ श० १। 
३।३।१४॥ गो० उ०३। १,५॥ 

वज्रो वा एष यद्षषट्कारो यं ढिष्यात्तं ध्यायेद्षषट्करिष्येस्त- 
स्मिन्नेव तं चञज्रमास्थापयाति । ऐ० ३।६॥ 

देवेषुवो एषा यद्वषद्कारः | तां ८। १।२॥ 

देवपाज वाऽ एष यद्वषट्कारः । छ० ?। ७। २। १३॥ 
देवपात्र वा एतद्यद्वषद्कारः । ऐ०३।५॥ 

देवपात्र चै वषट्कारः । गो० उ० ३। २ ॥ 

एते एव चषद्कारस्य प्रियतमे तनू यदोजश्च सह्दश्च। 
को० ३। ५॥ 

ओजश्च ह वे सहश्च वषदकारस्य प्रियतमे तन्वी । 
ऐ० ३।८॥ 

तस्य चाऽ एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य चत्वारो वषट्कारा यद्वातो 
वाति यद्धिद्योतते यत्स्तनयति यदवस्फूमैति तस्मादेवं- 
विद्वाते वाति विद्योतमाने स्तनयत्यव स्फूजेत्यघीयीतैव 
वषट्कारणामच्छस्धट्काराय | श० ११।५।६।९॥ 
वषट्कारो हैष परोऽक्षं यद्वेटकारः। रा०९।३। ३। १४॥ 
(आपः) तदासु विश्वान्देवानयवेशयत्येते चै वसतां वरं 
तस्माद्वसतीवर्या नास | दा० ३।९।२। १६॥ 


वसन्तः ( ऋतुः) एतौ ( मघुश्च माधवश्च ) एव वासन्तिको ( मासौ) 


स यद्वसन्तऽ आषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तेनो 
हेतो मध्यश्च माधवशञ्च। रा० ४ । ३। १। १४॥ 

तस्य (अझ्ेः) रथगृत्सश्च रथोजाश्च (यज्जु० १५। १५) सेना- 
नीग्रामण्याविति वासन्तिकों तावृतू । श० ८। ६। १। १६॥ 
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~ 
वसन्त; यद्व पुरर्ताद्वाति तद्वसन्तस्य रूपम्‌। श० २।२।३।८॥ 
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तस्य (संवत्सरस्य) वसन्त एव द्वार हेमन्तो द्वारं तं 
वाऽ एत संवत्सर स्वर्ग लोकं प्रपद्यते। शा०१।६। १। १९॥ 
सुखं वा एतडतूनां यद्डसन्तः | तै० १। १।२।६-७॥ 

तप्य ( संवत्सरस्य) वसन्तः शिरः | ते० ३ । ११।१०।२॥ 
ऊर्ग्वे वसन्तः । ऐ० ४ । २६॥ 

वसन्त आभ्रीश्रस्तस्माद्वसन्ते दावाश्चरान्ति तद्ध्यञ्चिरूपम्‌। 
श०११।२।७। ३२॥ 

वसन्तः समिद्धो ञ्न्यानुद्न्त्लामिन्धे। श० १।३।४।७॥ 
वसन्तो चै समित्‌ । श० १। ५। ३।९॥ 

समिधो यजति वसन्तमेव वसन्ते चा इदं सर्वे समिध्यते। 
कौ० ३।४॥ 

वसन्तो हिङ्कारः । ष० ३1 १॥ 

स (प्रजापतिः) वसन्तमेव दिङ्कारमकरोत्‌ । जै० उ० 
१। १२।७॥ 

षड्‌भिराझेवेः (पशुभिः) वसन्ते (यजते )। श० १३।५। 
४।२८॥ 

वसन्तेनत्तुना देवा वसवस्त्रिववता स्तुत म्‌। रथन्तरेण तेजसा । 
हविरिन्द्रे वयो दुः । ते? २। ६, १९। १॥ 

वसन्त एव भगे; । गो० पू० ५। १५॥ 

वसन्तो वै ब्राह्मणस्यलुः। तै० १। १। २।६॥ श० १३।४।१।३॥ 
तस्माह्राह्मणो वसन्तऽ आदधीत ब्रह्म द्वि वसन्तः | श० २। 
१।३।५॥ 


बसवः कतमे वसव इति । अझिश्च पृथिवी च चायुश्चान्तरिक्षं चादि 


लिश्व द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एते हीद्‌*» सर्व 
वाखयन्ते ते यदिद्‌% खर्च चासयन्ते तस्माद्वसव इति। श० ११। 
६।२३।६॥ 

> e Oy ८५ > 
प्राणा वे वसवः । प्राणा दीद सच वस्वाददत । जे० उ० ४ | 


२।३॥ 


प्राणा चै चसचः तै०३।२।३।३॥३।२।५।२॥ 
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वसवः गायत्री वखूनां प्ली । गो० उ० २1 ९ ॥ 





। ज्ञ 





चसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा सम्जन्तु। तां १।२।७॥- 
वसवो गायत्रीं समभरन। जे० उ० १॥ १८। 8 ॥ 

वसवस्त्वा पुरस्तादमिषिञ्चन्तु गायत्रेण छन्दला । ते० २। 
७।१५।५॥ 

अथेनं (इन्द्र) प्राच्यां दिशि वसवो देवाः... -.. अभ्यषिञ्चन्‌... 
साम्राज्याय । ए० ८ । १४ ॥ 

आझ्चचखुभिरुदक्रामत्‌ । ए० १। २४॥ 

वसव एव भः । गो० पू० ५। १५॥ 

वसूनामेव प्रातःसवनम्‌ । श० ४। ३।५।१॥ 

वसूनां चै प्रातःसवनम्‌ । कोर १६। १॥ ३०। १॥ 

अथेम विष्णु यज्ञं त्रेधा व्यभज्ञन्त। वसचः प्रातःसचन®ॐ 
रुद्रा माध्यन्दिन सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ | श० १४। 
१।१।१५॥ 

तं (आदित्य ) वसवो ऽष्टकपालेन ( पुरोडाशेन ) प्रातःसवने 
ऽमिषज्यन्‌। तै० १1 ५। ११। ३॥ 

वसन्तेनत्तुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुतम्‌। रथन्तरेण तेजखा । 
हविरिन्द्रे वयो द्यः । तै० २। ६। १९। १॥ 

वसूनां वा एतत्र्‌पम्‌ । यत्तण्डुलाः । ते० ३।८।१४।३॥ 
बसवो वै रुद्रा आदित्या सशक्ञाचभागाः। तै० ३।३।९।७॥ 
वसना श्रविष्ठाः (नक्षत्रम) तै० १। ५। १। ५॥ 

अष्टौ देवा वसवः सोम्यासः | चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः 
ते यज्ञं पान्तु रजसः पुरस्तात्‌। ल॑वत्सरीणममत९ स्वस्ति । 
ते०३।१।२।६॥ 


वसा परम वा एतदन्नाद्य यद्वसा । श० १२ | ८। ३। १२॥ 
वसिष्ठः ( यजु० १३। ५४) यद्ध नु श्रष्ठस्तेन वसिष्टो ऽथो यद्दस्तृतमा 


वसति तेनाऽएवच वासिष्ठः । श० ८। १। १। ६ ॥ 

येन वै भ्रेष्टस्तेन वसिष्ठः ( हिङ्कारः) गो० उ० ३। ६ ॥ 

पष ( प्रजापतिः ) चै वासि छः (च्सवश्रेष्ठ इति सायगः)। 
शाश २।४।४।२॥ | 
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वसिष्ठः प्रजापतिचै वसिष्ठः । को० २५ । २॥ २६. १५॥ 
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(यजु० १३ | ५४) प्राणो चै वसिष्ठ ऋषिः | श० ८।१।१।६॥ 
सा ह वागुवाच । (हे प्राण) यद्घाऽ अहं वसिष्ठास्मि त्वं 
तद्वसिष्ठो ऽसीति । श० १७ | ९।२। १४॥ 

(ऋ०२। ६ । १) अश्निवे देवानां वासिष्ठः। ऐ०१।२द ॥ 
वसिष्ठो वा एतं (इन्द्रक्रतुन्न आभरेति प्रगार्थ ) पुत्रहतो 
( नीलकंठीयटीकायुते महाभारते, आदिपवाणि, अ० १७६) 
5पद्दयत्‌ स प्रजया पशुभिः प्राजायत । तां०४। ७। ३॥ ८। २।४॥ 
वसिष्ठस्य जनित्रे (सामनी ) भवतो वसिष्ठो वा पते पुत्रहतः 
सामनी अपश्यत्‌ स प्रजया पशुभिः प्राजायत। तां० १९।३।५॥ 
ततो चे चासिष्ठपुरोदिता भरताः प्राजायन्त तां १५।५। २४॥ 


वसिष्ठयज्ञः “ दाक्षायणयज्ञः” शाव्द्‌ं पच्यत ॥ 
वसिष्ठा वाग्वे वसिष्ठा । श० १४।९।२।२॥ 


चसु 
33 
वसुः 
29 


पशवो वसु । श०३।७' ३। ११, १३॥ 

पशवो वे वखु तां० ७। १० । १७ ॥ १३! ११।२॥ 

(यज्ञः १।२) यज्ञा चे वसुः । श० १।७। १ । ६, १४॥ 
ख़ एषो ( अश्निः ) ऽत्र वसुः । श०९।३।२।१॥ 
वसुरन्तरिक्षलत्‌ ( यजु० १२ । १४) ¦ श० ५। ४।३।२१॥ 


वसुरन्तरिक्षसत्‌ (यज्जः १२ । ५४) बायुर्वे वसुरन्त रिक्ष सत्‌ । श० ६। 


७।३।११॥ 
„ पुष (सूय्यः) वे वसुरन्तरिक्षलद्‌ । ऐ० ४ | २०॥ 


वसुधयः इन्द्रो वसुधयः। ह० १। ८ २। १६॥ 
चसुवानः आश्वव वसुवाने; । शार १। ८। २। १६॥ 
बसोधारा अत्रेव सवाँ ऽग्निः सस्क्रतः ख एषोत्र वसुस्तस्मे देवा एतां 


धारां प्रागह्वस्तयेनमप्रीणस्त द्यदतस्मे वसवऽ एतां धारां 
प्राणृह्णस्तस्मादनां वसाधारत्याचक्षते। शा०९।३।२।१॥ 
तद्यदेषा वसुमयी धारा तस्मादेनां वसो्धोरेत्याचक्षते। 
रा० ९।३।२।४॥ 

अझ्राविष्णू इति वसाधारायाः (रूपम्‌ )। त? ३। ११।९।९॥ 
तस्यं वाऽ एतस्यं वसांधाराय । यारवात्मा | श० ९। 
३।२३।१५॥ 
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षसोधौरा ( वसोर्धारायै) अश्चमूधः। श० ९ । ३।३। १५ ॥ 


( वसोधोराये ) विद्यत्स्तनः | श० ९ । ३। ३। १५॥ 


वाह्नः वाहवा अनड्वान्‌ । ते० १! १। ६।१०॥ १।८।२।५॥ 
वाः यद्त्रणोत्तस्माद्वाः ( जलम्‌) । रा० ६। १। १।९॥ 
बाकू वाग्वे गीः ( यजु० १२। द८ ) | श० ७। २।२। ५॥ 


वाग्वै घेनुः । गो० पू. २ । २१ ॥ तां० १८।९.।२१॥ 

वाचं धेनुसुपासीत । तस्याइचत्वार स्तनाः स्वाहाकारो वष- 
टकारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये डो स्तनो देवा उपजीवन्ति 
स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकार ममुष्याः स्वघाकार पित- 
रस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः । श० १७। ८। ९ । १॥ 
वाग्वै शवळली (= 'कामघेनुः? इति खायणः ) । तां २१।३। १॥ 
वाक्‌ सरस्वती | श० ७। ५ । १। ३१॥ ११।२।४।६॥ 


` १२।९।१।१३॥ 


वाक्तु सरस्वती । ए० ३। १॥ 

वागेच सरस्वती । पे० २। २४॥ ६१७ ॥ 

वाग्धि सरस्वती । ऐ० ३।२॥ 

वाग्चे सरस्वती । को० ५। २॥ १२।८॥ १४।४॥ तां० ६। 
७।७॥ १६।५।१६॥ श २।५।४।६॥ ३।९।१। 
७॥ त० १।२३२।४।५॥३।८।११।२॥ गो० उ० १।२०॥ 

बागवे सरस्वती पावीरवी । ऐे० ३। ३७॥ 

सरस्वती वाचमद्घात्‌ तै० १। ६।२।२॥ 

अथ यत्स्फू्ज॑यन्वाचमिव चद्‌न्दहति तदस्य ( अग्नेः ) सार- 
स्वत रूपम्‌ | पे० ३। ४ ॥ 

सा ( वाक्‌ ) ऊध्वादातनोद्यथापां धारा संततेवम्‌ ( सरस्वती 
[ नदी ]-वाक्‌ ॥ सरस्वतीशान्द पर्यत ) । तां २०। १४। २॥ 
वाग्वै समुद्रः । तां ७। ७।९॥ 

बागवे समुठो मनः समुद्रस्य चक्षुः। ता ६।४। ७॥ 

वाग्वै ससुद्रो ( ऋ० ४। ५८। १ ) न वे वाक्‌ क्षीयते न समुद्र; 
क्षीयते । ऐ० ५। १६ ॥ 

वाग्बे सरिर छस्द्‌ः ( यजु० १अ। ७ )। इा० 41 ५। ३1 ४.॥ 
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[ वाकू ( ४८४ ) 
वाकू वाग्व सारेरस्‌ ( यजु० १३ । ५३) | श० ७। ५ ।२।५३॥ 


वाग्बै सोमक्रयणी (गोः) निदानेन । श० ३1 २ । ४ १०, ९५॥ 
वाग्वा5 एषा निदानेन यत्साहस्त्री ( गोः ) तस्या एतत्‌ सहस्र 
वाचः प्रजातम्‌ । श० ४।.५।८।४॥ 

तदाहुः कि तत्सहस्जम्‌ ( ऋ० ६ । ६९ | ८) इतीमे लोका इमे 
चदा अथो वागिति ब॒यात्‌ । ए० ६। १५ ॥ 

वाग्वे सिनीवाली ( यजु० ११। ५५) । श० ६। ५। १।६॥ 
वाक्‌ सावित्री | गो० पू० १ । ३३ ॥ जे० उ० ४ | २७। १५॥ 
वाग्वे सापराज्ञी । को० २७। ४॥ 

चागव सुपणा (माया ) । श० ३।६।२।२॥ 

वारवाव शतपदी . षघ० १। ४॥ 

वाग्व रवती । । श० ३।८। २। १२॥ 

वागषाढा | श० ६।५।३।४३॥७।५।१।७॥ 

वाग्वा$ अषाढ । श० ७। ३।२।३४३॥ ८।५।४।१॥ 


वाग्वै पथ्या स्वस्तिः । कौ० ७। ६॥ श०३।२।३।८॥४। 
५।१।४॥ 


वाग्घ्येषा (पथ्या स्वीस्तः) | हा० ३।२।३।१५॥ 

जूरसि (यजु० ४ । १७), (जूः) इत्येतत्‌ द वा अस्याः (वाचः) 
एक नाम । श०३।२।४। ११॥ 

तस्ये (वाचे) जुहुयाद्‌ वेकुरा नामासि | तां ६।७।६॥ 
वाग्वे धिषणा (यजु० ११ । ६१) । श० ६। ५। ४ । ५॥ 

बागवे मतिः ( यजु> १३। ५८) वाचा हृदीॐ सवे मजुते । 
श०८।१।२।७॥ 

वाग्चे ब्रहती । श० १४॥ ४ | १] २२॥ 

यद्स्ये वाचो बृहत्ये पतिस्तस्माढ्‌ बृहस्पतिः । जे० उ० २। 
२।४५॥ 

बृद्दस्पतिः (पवन) वाचां (सुवते) । ते० १।७।४।१॥ 
अथ बृहस्पतये बाचे । नेवार चरुं निवपति । दा० ५ ३। ३।५॥ 
वाग्वे राष्ट्री । ऐ० १ । १६॥ 

इय (प्रथिवी) वै वागवो (अन्तरिक्षम) मनः । ऐ० ५। ३३॥ 


- इय (पृथिवी) वै वक्‌ | रॉ० ४।६।९।१६॥ 


॥ 
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६१ ४८५ ) वाक ] 


वाकू वागिति पृथिदी । जै० उ० ४ | ५२ | ११॥ 


वागेवाय (पूथिवी-) छोकः । श० १७ । ४ | ३। ११॥ 
वागित्यन्तरिक्षम्‌ । जै० उ० ४ । २२ । ११॥ 

वागिति द्यौः । जै० ० ४। २२। ११॥ 

वाग्वै लोकस्पुणा (इष्टका) । श० ८। ७।२।७॥ 

वाग्चे विराद्‌। ह० ३। ५। १ । ३४॥ 

वाग्वै विश्वामित्रः । कौ० १० । ५॥ १५। १॥ २९।३॥ 
चाग्चे विश्वकमे५र्षिः { यजु० १३। ५८) वाचा हीद% सर्व 
कृतम्‌ । ह० । १। २। ६॥ । 

वागेव स»्स्तुप्छन्दः (यजु० १५ | ५) । दा० ८ । ५। २। ५ ॥ 
वाग्वा अनुष्टुप्‌ । ए० १। र८॥ ३।१५॥ ६। ३६॥ झा० १। 
३।२।१२६॥८।७।२।६॥ गो० उ० ६। १६॥ 
चागञुष्डुप्‌। को० ५।६॥७।९॥२६।१॥ २७।७॥ श० 
१०।३।१।१॥ ते०१।८।८।२॥तां०५।७।१॥ 
महिषी हि वाकू । श० ६।५।३।४॥ 

वागित्यक्‌ । जै० उ० १! ९।२॥ 

वागणूक । जे? उ० ४ । २३ । ४ ॥ 

सा या सा वौग्रक्‌ सा | जै० 5० १। २५।८॥ 

वागिवऽग्वेद्‌ः । श० १४ ।४। ३। १२॥ 

बागेवऽचेइच सामानि च | मन एव यजूँषि । श०४।६। 
७।५॥ 

वाग्त्रझ । गो० पू० २। १० (११) ॥ 

वार्धि ब्रह्म । ऐ० २। १५॥ ४ । २१॥ 

चाग्वे ब्रह्म । ऐ० ६। ३॥ श० २।१।४।१०॥ १७। ४ | १। 
२३॥ १४। ६। १०।५॥ 

वागिति तद्‌ ब्रह्म | जै० उ०२।९।६॥ 

सा या सा वारत्रह्मेच तत्‌ । जै० उ० २। १३।२॥ 

व्रह्लेव वाचः परमं व्योम । ते० ३।९।५।५॥ 


27 20 


. वाग्वै ब्रह्म च सुत्र चति । पे० ६।३॥ 


वाग्वै सुब्रह्मण्या । ऐ० ६। ३ ॥ 


. वाशुक्थेम्‌ । ष० १। ५॥ 
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[ वाक्‌ ( ४८६ ) 
वाक्‌ वारिघ रास्त्रम्‌। ऐ० ३। ४४॥ 


वाक्‌ शासः | एऐ० २। ४ ॥ ६ । २७, ३२॥ गो० उ० ६।८॥ 
वाग्वै रथन्तरम्‌ । ऐ० ४ । २८॥ 

वाग्रथन्तरम्‌ । तांश ७ । ६। १७॥ 

वाग्वै त्वष्टा वाग्धीदं सवै ताष्ठटीव । ऐ० २।४॥ 

वाग्वै द्ध्यङ्ङाथर्यणः ( यजु० ११।३३॥ )। श० ६ ।४। 
२।३॥ 

वाग्वा अबुदम्‌ । ते ३ । ८। १६।३॥ 

वाग्वै भगः । श० १२। ३। ४। १० ॥ 

वागेव भगः । गो० पू > ५। १५॥ 

वाग्वा उत्तरनाभिः । श० १४।३। १। १६ ॥ 
चाशुदयनीयम्‌। कौ० ७। ९ ॥ 

वाग्वामश्रृत्‌ । श० ७ । ४। २। ३५॥ 

वाग्वै शाम (ऋ० ३ । १३।४)। ऐे० २। ४०॥ 

चाग्चै स्रक्‌ । शा० ६। ३।१।८॥ 

वागेवादाभ्यः (ग्रहः) । श० ११।५।६।१॥ 

वाग्चै सीतासमरः श० ७। २।३।३॥ 

वागिति श्रोत्रम्‌ । जै० उ० ४। २२। ११॥ 

वाग्वा इन्द्रः । को० २। ७॥ १३। ५॥ 

वारच्यैन्द्री । प० २। २६ ॥ 

पतद्ध वा इन्द्राग्न्योः श्रियं धाम यद्वागिति | ऐे० ६ । ७॥ गो० 
ड० ५। १३ ॥ 

अभिर्मे वाचि श्रितः । तै० ३। १०। ८।४॥ 

सा या खा चागञ्िस्सः | जै० उ० १। २८। ३॥ 

खार्‍या सा वागाखीत्सो ५शिरभवत्‌ । जै० उ०२।२।१॥ 
या वाक सो ऽझ्लिः। गो उ० ४ । ११॥ 

वागेवाञ्चिः | ह० ३।२। ९। १३॥ 

वाग्व[% अग्निः । श० ६। १।२।२८॥ ज० उ०३।२।५ ॥ 
तपो मे तेजो मे ऽन्नम्मे वाङ्‌ में तन्मे त्वयि (अग्नो) | ज० उ० 
३।२०।१६॥ 

चाग्वाऽ अस्य ( अग्नेः ? ) स्वो महिमा। श० १।४। २। १७॥ 
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( ४८७ ) वाक्‌ ] 


वाकू वाग्वाऽ अस्य (प्रजापतेः) स्वो महिमा। श०२।२।४।४॥ 


प्रजापतिचो इदमेक आखीत्तस्य वागेव स्वमासीद्वाग द्विताया 
स पेक्षतेमामेव वाच विस्रजा इयं वा इद्‌% सरव चिभवन्त्ये- 
ष्यतीति स वाच व्यसूजत (काठक सहितायाम्‌ १२ | ५ ॥ २७। 
१:--प्रजापतिवो इदमाखीत्तस्य चाग दितीयासीत्ताम्मिथुनं 
समभवत्सा गर्भमधत्त सास्मादपाक्रामत्समाः प्रजा अस्ृजत 
सा प्रजापतिमेच पुनः प्राविशत्‌ ) । तां २०1१७ । २॥ 
प्रजापतिर्हि वाक्‌ । तैँ० १।३।४।५॥ 

वाग्धि प्रजापतिः । श० १। ६। ३।२७॥ 

वाग्वै प्रजापतिः । दा० ५। १।५।६॥ १३।४। १। १५॥ 
प्रजापतिचे वाक्पतिः । ( वाचस्पतिराव्दमपि पञ्यत्‌ ) । शा० 
३।१।३।२२॥ 

तदेता वाऽ अस्य ( परजापतेः ) ताः पञ्च मत्योस्तन्व आस 
लोम त्वङ्‌ मांसमस्थि मञ्जाथेता अस्ता मनो चाक प्राणश्चश्नुः 
श्रोत्रम्‌ । श० १० | १1 ३।४॥ 

( यजु० ३० 1 १ ) चाग्वाऽ इद्‌ कमे प्राणो वाचस्पतिः । झा० ६। 
३।१।१९॥ 

नमो वाचे प्राणपत्न्ये स्वाहा । ष०२॥ ९ ॥ 

वाक्‌ च चे प्राणश्च मिथुनम्‌ । ह० १।४। १।२॥ 

खा ह वाशुवाच। ( हे प्राण!) यद्धा5 अइ वसिष्ठास्मि त्वं 
तद्वसिष्ठो ऽस्तीति | श० १४। ६।२। १४॥ 

वाग्वातस्य पल्ली । गो० उ० २। ९ ॥ 

वाग्वै वायुः । ते० १।८।८।१॥ तां० १८।८।७॥ 
तस्मात्छर्वे प्राणा वाचि प्रतिष्ठिताः । श० १२।८।२।२५॥ 
तस्याः ( वाचः ) उ प्राण एव रसः । जे० उ० १। १। ७॥ 
यावंद्द प्राणप्वापो भवन्ति तावद्वाचा वदति । श०५।३। 
५। १६॥ , 

वाक्‌ च वे मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । प०५।२३॥ 

तस्य (मनसः) एषा कुल्या यद्धाक्‌ । जे० ३०१ ।५८। ३॥ 
वाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता | जै० ड० १। ४६ । १७ ॥ 
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[ वाक्‌ ( ४८८ ) 


> ~ ~ 
वाक्‌ वाग्चे मनसो हसीयसी | श० १।४।४।७॥ 


.अपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक । ह० १।४।४।७॥ 


मनो ह पूर्व वाचो याद्धि मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति । 
तां १। १।१।३॥ 

सळग्ळ(झ)मिच ह वै चाग्वदेदयन्मनो न स्यात्तस्मादाह धता 
मनसेति । श० ३।२।४।११॥ 

वागिति मनः । जै० उ०४। २२। ११॥ 

वाक्‌ च वे मनइच हविधोने । कौ० ९। ३॥ 

युनज्मि वाच सह सूय्येण | तां १। २। १॥ 

सा या खा वागसौ ख आदित्यः | श० १०।५। १।४॥ 
वागिति चन्द्रमाः | जै० उ० ३। १३। १२॥ 

वाग्घ चन्द्रमा भूत्वापारेष्टात्तस्था ! हा० ८ । १।२।७॥ 
वाग्व दवाना मनाता । ए० २ । १०॥ क० १०। ६॥ 
वाग्यज्ञस्य ( रूपम्‌ ) । श० १२।८।२।४॥ 

वाग्घि यज्ञः। श०१।५।२।७॥ ३।१।४।२॥ 

वाग्वै यज्ञः: ऐ० ५।२४॥ शा० १! १। २।२॥ ३।१।३। 
२७॥ ३।२।२।३॥ 

वाशु चै यज्ञः। श०१। १। ४। ११॥ 

वाचो रसो यज्ञायज्ञीयम्‌ (साम) । ताँ» १८। ५ । २१ ॥ १८ | 
११।३॥ 

वाग्यज्ञायशीयम्‌ (साम) । तां ५ 1३। ७॥ ११।५।२८॥ 
चाग्वेरूपम्‌ ( साम ) | तां १६। ५। १६॥ 

वाग्यज्ञस्य होता । ए० २। ५, २८॥ 

वाग्वै यज्ञस्य होता । ह० १२।८।२।२३॥ १४ । ६। १।५॥ 
वाग्घोता । श० । ५ । १ । २१ ॥ गो० उ० ५।४॥ 

वागेव होता । गो० पू० २ । १० ॥ गो० उ० ३। ८॥ 

दाग्वे होता ( यजु० १३1७ ) । को० १३।९॥ १७॥७॥ 
वाग्घोता षड्ढोतणाम्‌ । तै०३। १२।५।२॥ 
अथिचे होताधिदेवत चागध्यात्मम्‌। द ० १२।१।२! 
पूJ ४1४ ॥ 

वगग्वै हाविष्ट्त्‌ । श०१।१।४।११॥ 


~ 
८४ ॥ गा० 
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( ४८९ ) वाक्‌ ] 


वाक्‌ उद्गातारो वै वाचे भागधेयं कु्वन्ति | ताँ०६।७।५॥ 


वाक्‌ सर्व ऋत्विजः । गो० उ० ३।८॥ 

वाचा पशून्दाघार तस्नाद्वाचा सिद्धा वाचाहता आयन्ति 
तस्माडू नाम जानते । तां १० । ३। १३॥ 

ज्याब॒ुद्धे वाक्‌ । तां १० । ४। ६. ९ ॥ 

त्रेधा विहिता हि वागू-ऋचो यजूषि सामानि। श० ६। 
५।३।४॥ 

सा वाऽ एषा चाकू त्रेधा विहिता । ऋचो यजूषि सामानि । 
श० १०। ४। ५। २ ॥ 

वागिति सवै देवाः | जै० उ० १।९ । २॥ 

वागेव देवाः । श० १४।४। ३ । १३॥ 

वाग्देचः | गो० पू. २। १०॥ 

वज्ज एव वाळू । ऐ०२। २१॥ 

वाग्घि वज्रः । ऐ० ४ । १॥ 

वञ्रस्तेन यद्घाक्‌ । ऐ० २। १६ ॥ 

वाकू च ह वै ध्राणापानी च वषट्कारः । गो० उ० ३।६॥ 
वाक्‌ च चे प्राणापानो च वषट्कारः । ऐ० ३। 5॥ 

वाग्चै वषट्कारो वाग्रेतः । शा» १। ७।२।२१॥ 

वाशु हि रेतः। श० १।५।२।७॥ 

शीष्णा हीयमधिवाग्वदांति । रा० १। ४1 ७ ॥ ११॥ 

चाग्घुदये ( श्रिता ) । ते० ३। १०। ८५1 ४॥ 

तदेतत्तुरीयं वाचो निरुक्तं यन्मञुष्या वद्‌न्त्यथैतत्तुरीयं वाचो 
ऽनिरुक्तं यत्पशवो वदन्त्ययैतत्तुरीयं वाचो ऽनिरुक्तं यद्वया»सि 
बदन्त्यथेतत्तुरीयं वाचो ऽनिरुक्तं यदिदं शक्रुद्ध७ सरीसप 
वदाति । श० ४। १। ३। १६॥ 

वाग्वै देवानां पुरान्नमाख । ते० १। ३। ५ । १॥ 

वाग्वै वाजस्य प्रसचः। तै० १। ३।२।५॥ 

वाग्योनिः । प० २। ३८॥ 


उदीचीमेव दिशम्‌ | पथ्यया स्वस्त्या प्राजानंस्तस्माद्ोत्तराहि 
वाग्वदति कुरुपञ्चाळत्रा । श० ३।२।३। १५॥ 
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[ वाक्पतिः ( ४९० ) 


वाक्‌ तस्मादुदीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा बाग॒ुद्यत उदञ्च उ एत्र यन्ति 


चाच शाक्षतु यो वा तत आगच्छाति तस्य वा शुश्रूषन्त इति । 
का० ७ । ६॥ 
अयातयास्नी चाऽ इयं वाकू । श० ७ । ५। ८। ३॥ 
वाशु सदै भेषजम्‌ | रा ७।२।४।२८॥ 

एदेशमाअ% होदमाभि चाग्वदति ; दा ६। ३। १। ३३ ॥ 
सय वागूतुषु प्रतिष्ठिता बद॒ति | श० ७।४।२।३७॥ 
तस्मात्संवत्सरवेळाया प्रजाः ( =शिद्ाचः ) बाचे प्रकदून्ति। 
दा० ७।४। २। ३८॥ 
ख ( प्रजापतिः ) वाचसयच्छत्स संवत्लरस्य परख्ताछ्याहरद्‌ 
डादशकत्वः । ए० २। ३३ ॥ 
वाक्‌ संघत्सरः । तां १०। १२। ७ ॥ 
सर्वा वाचे पुरुषो वदति । तां० १३। १२। ३ ॥ 
तां वनस्पतयच्चतुद्धी वाचं विन्यदःघुडन्दुभओो वीणयामक्षे तूणव 
तस्मादेघा वदिष्ठेषा वढ्गुतमा वाग्या वनसूपतीनां देवाना% 
ह्येषा वागासीत्‌ | तां ६1 ५। १३॥ 

परमा वा एषा वाग्या दुन्दुभौ । ते १। ३। ६। २--३॥ 
एषा चे परसा वाग्या सप्तददानां दुन्दुभीनाम्‌ | दा० ५।१।५।६॥ 
एतद्वाचरिछद्रं यद्नुतम्‌ | तां०८।६।१३॥ 
वाचो वा एतौ स्तनो (यदधिके डे अक्षरे)। सत्यादृते वाव ते। 
गो? उ० ४। १९ ॥ 
याचो चाच तौ स्तनों सत्याज्रते वाव ते पे० ४। १॥ 
एतद्रे वाचो जित यद्ददामीत्याह ! णे० ८ 1 ६ ॥ 
एकाक्षरा चे बाळू] तां ७ 1 ३। ३॥ 


याषा हे चाक । रा? १।४।४।४॥ 
याषा वाऽ इय वाग्यद्न न युविता। श०३। २। १।२२॥ 


वागिति स्त्री । जै० उ० ४ २२ । ११॥ 
०४० > क 


वाकोवाक्यम्‌ यद्ध चाऽ अये वाक्रोवाक्यमघीते क्षीसेदनमा*सोदनो 


हव तो । श० ११।५।७।५॥ 


वाकूपति; (यजु० ४ | ४)प्रजापतियें चाकृपतिः | श० ३। १।३।२२॥ 
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| 
। 





( ४९१ ) घाजपेयम्‌ ] 


वाचः साम निष्किरीयाः सत्रमासत ते तृतीयमहने प्राज्ञान'%स्ताने- 
तत्साम गायमाना वाशुपाछुबत्‌ तेन तृतीयमदः प्राजान९५- 
९ स्ते 5घुवान्निये चाच नस्तृतीयमहरदीदशदिति ततीयस्ये- 
वैषाह्वो डष्टिः। तां १२।५। १४॥ 
वाचस्पतिः (यजु० ११ । ७) प्राणो वाचस्पतिः । श० ६।३।१।१९॥ 
„ पाणो चे वाचस्पतिः | छझ० ४ । १। १। ६ ॥ 
29 जापतिव वाचस्पति; (वाकपतिशब्ड्मपि पश्यत) । श० 
५] 21९ | १६ ॥ 

१२ वाचस्पातवहादा दराहाठृणाम्‌ | तं० ३ । १५1५ । 
वाचो अग्रम्‌ श्रीचे चारो इच्मपू ! ता ६। ६ । १२॥ 

१:  सुर्ख वा एतत्खंचत्लरस्य वद्डाचोत्रम। तां? 21 २। १७॥ 
वाजः अन्ने वे पाजः । त० १।३।६॥। २, हुँ १।३।८।५॥ हा० 
 ५।१।४'३॥६।३।२।३॥ तां १३।६। २१; २१॥ 

१५।११।१२॥ १८।६।८॥ 
» अन्न वाजः। श० ५. १।१।१६॥८।१।१।६॥ 
११ (० ३1 २७। १) अन्न यं याजाः । श० १।४।१।९॥ 
„ ठोय्य चे चाजाः । च० ३।३।४।७॥ 
„» ओषधयः खलु चै वाजः । तै० १। ३।७।१॥ 
» वाजो चे पराचः | ऐे० ५ । = ॥ 
१, चाजो वे स्वर्गो लाऊः | तां १८ ! ७। १२ ॥ गो० उ७ ५। ८॥ 
„ वाग्वै वाजस्य प्रखचः । ते० १।३।२।५॥ 
वाजजिव (साम) वाजजिद्धवति सवस्याप्त्ये सवस्य जित्ये । तां० 
१३।९।२०॥ ता? १५ । ११।१२॥ 
वाजदावय्येः (बहुवचने; सामविशेषः) वत्सो वाजदावय्यः | तां०.१३।९।१७॥ 
बाजपतिः एष (अग्निः) हि वाजानां पतिः | ए० २। ५॥ 
चाजपेयम्‌ (यज्ञविश्ञेपः) अन्न वा5 एप उज्जयति यो व!जपेयेन यजते 
ऽन्नपेय% ह चे नांमैतद्यद्वाजपेयम्‌ । श० ५। १।३। ३ ॥ 

„ प्रजापतिरकामयत वाजमाप्डुयाॐ स्वर्गे लोकमिति ख 

एते बाजपेयअरपञ्य्वाजपेयो वा एप वाजेवेतेन स्वग घ 
(१ स) लोकमामोति । तां ७ १५। ७ । १॥ - 
„ चाज्येबैन (सोमं) पीत्वा भवति।तै०१।३।२।४॥ 
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[ वाजी 


( ४९२ ) 


वाजपयम्‌ वाज ह्यतन (वाजपेयेन) देवा ऐप्सन्‌। तै० १ । ३। २३॥ 


बाहस्पत्यो वा एष देवतया यो वाजपेयेन यजते । ते० 
१।३।६।८-९॥ 

वाजपेययाजी वाच प्रजापतिमाप्रोति । तां० १८1 ६1 ४॥ 
यो चै वाजपयः। ख सम्राट्त्सचः । तै० २। 9। ६। १॥ 
सम्नाङ्काजपेयेन (इष्ट्रा भवति)। श० ५। १। १। १३॥ ९। 
३२।७।<८॥ 


` स वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राडिति नामाधत्त । गो० पू० ५।८॥ 


स वा एष ब्राह्मणस्य चेच राजन्यस्य च यज्ञः । तं या एतं 
वाजपेय इत्याहुः । ते १ ३।२।३॥ 

सोमो चै वाजपेयः । तै १। ३।२।३॥ 

अन्न चै चाजपेयः | तै० १।३।२।४॥ 

ब्रह्म चै वाजपेय: । तै० १।३।२।४॥ 

वाजपेयो वा एष य एष (सूर्य) तपति। गो० उ० 4 | =॥ 


वाजिनम्‌ (ऋ० १० । ७२ । १०) इन्द्रिय वे वीर्य वाजिनम्‌ । ए० १।१२॥ 


3 १ 


योषा पयस्या रेतो वाजिनम्‌ । श०२।४। ४1 २१॥ २। 
५।१।१६॥ 

रेतो वाजिनम्‌ । ते १। ६। ३। १० ॥ 

पशवो चै वाजिनम्‌ । तै० १। ६। ३। १०॥ 


वाजी यत्सद्यो वाजान्त्समजयत्‌ । तस्माद्वाजी नाम। ते० ३।९। 
२१।२॥ 
» (हे 5श५्च त्वं) वाज्यसि । तां०१।७।१॥ 
„» वाजिनो ह्यश्वाः। श० ५। १। ४। १५॥ 
१, (अश्वो) वाजी (भूत्वा) गन्धवान्‌ (अवहत्‌) । श० १०।६।४।१॥ 
„ देवाश्वा चै वाजिनः । कौ० ५। २॥ 
» देवाश्वा वै वाजिनो ऽत्र देवाः साश्वा अभीष्टाः प्रीता भवन्ति | 
गो० ड० १। २०॥ 
), अझ्निवोयुः सूय्येः । ते वे वाजिनः। ते० १।६।३।९॥ 
» आदित्यो वाजी ते० १। ३। ६।४॥ 
» इन्द्रौ वे वाजी। ऐे०३ | १८॥ 
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( ४९३ ) वास्संप्रम ] 
वाजी पशवो वै वाजिनः | गो० उ० १ | २० ॥ 
» ऋतवो वै वाजिनः । कौ० ५।२॥ श०२।1४1४1२२॥ 
गो० उ० १] २०॥ 
५ छन्दाछसि चै वाजिनः। गो० उ० १ । २०॥ तै० १। ६ ।३।९॥ 
» उक्थ्या वाजिनः। गो० उ० १।२२॥ 
वाजी देवजूतः (ऋऽ १० । १७८ । १) एष (ताक्ष्यः=चायुः) चै चाजी 
देवजूतः । ऐ० ४। २० ॥ 
वाणः (=महावीणा) (राणः) शततन्त्रीको भवति । तां ५।६। १३॥ 
» अन्तो वै वाणः (वाद्यानाम्‌) । तां०५।६। १२॥ १४। ७।८॥ 
बातः (यजु० १५। ६२) बातों हि वयुः । श० 5। ७। ३। १२॥ 
» योचे प्राणः स वात: श०५।२।४।९॥ 
„ प्राणो वै चातः । श० १। १।२। १४॥ 
१, (=विश्वव्यचाः-यञ्जु० १८ | ८१) एप ( वातः ) हीद्‌य सर्व 
व्यचः करोति । श० ९। ७ । १। १० ! 
» नवै वातात्‌ किञ्चनाशीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो 
ऽस्ति तस्मादाह वातो चा मनो वेति । श० ५। १।३।८॥ 
„ वातो वै यज्ञः। श० ३।२।३।२६॥ 
» युक्तो वातोन्तारिक्षेण ते सह । तां १। २। १॥ 
„ वाग्वातस्य पल्ली । गो० उ० २।९॥ 
» तस्मादेषो ऽवीचीनमेव वातः पवते। श० 5। ७। ३।९॥ 
वातहोमाः वायुवीतहामाः । दा० ९।४।२।१॥ 
99 प्राणा चै वातद्दोमाः । श० ९।४।२।१०॥ 
बातांपिः इन्द्र उ चै वातापिःस हि वातमाप्ता दारीराण्यहेन्प्रतिप्रेति । 
कौ० २७। ३॥ 
वात्सप्रम्‌ (साम) वत्सप्रीभीळन्द्नः अ्रद्धान्नाविन्दत स तपो ऽतप्यत 
स एतद्वात्सप्रमपश्यत्ल श्रद्धामचिन्दत श्रद्धां बिन्दामद्दा 
इति बै सत्रमासते चिन्दते श्रद्धाम्‌ । तां० १२। ११ । २५॥ 
„ यद्वेव वत्स स्पृशति तस्माद्वात्सप्रम्‌ सूक्तम्‌ । कौ०२। ४॥ 
» राज्रिवोत्सप्रम्‌ । श० ६।७।७।१२॥ ... 
» अहोरात्रे वात्सप्रम्‌ । ह० ६।७।४।१०॥.. ` 
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[ वामदेव्यम्‌ ( ४९४ ) 


वास्सप्रम्‌ स हेष दाक्षायणहरुतः । यद्वात्सपं तस्माद्य जातं कामयेतं 


सचेमायुरियादिति वात्सप्रेणेनमभिमृरात्तदस्मे जाताया- 
युष्यं करात । श० ६। ७1 ४।२॥ 

प्रतितिष्ठति वात्सप्रेण तुष्डुचानः । तां० १२ । ११ । २४॥ 
प्रतिष्ठा बै वात्सप्रमू। श० ६1 ७1 ४1 १५॥ 
देवमवसान यद्वात्लप्रम्‌। श० ६।८।१।३॥ 


वात्सम्‌ (साम) वात्सन (सार्या) वत्लो (अझ्नि) व्येत्‌ (-“प्राविशत्‌” 


` चामः 


इति खायणः) मैधातिथेन भेघातिथिस्तस्य (वत्सस्य) न 
लोम च नोषतद्वाच रू तहाकामयत, कामखनि साम चात्सं, 
कासमेवेतेनावरुन्थे | तां १७ | ६। ६ ॥ 

> 2५ 0 & है 0 “> CS |) 
ये चे शां यमश्च ये पुरुष प्रशासन्ति बाम इते तं प्रश" 
सन्ति । तां० १३।३।१३॥ 


वामदेव्यम्‌ (कयः नश्चित्र आ अुवत-त्रर० ४। ३१। १-३ ॥) तौ (मित्रा 


99 


bh) 


चरणौ) अब्रूतां वाम सय्यी इद्‌ देवेष्याजनीति तड्मा ड्राप- 
देव्यस्‌ ( सास) | तां० ७ 1 ८1 १॥ 

पिता वे वामदेव्यं पुत्राः पृष्ठानि । तां ७।९।१॥ 
वामदेव्यं वे खा्रा% सत्‌ | तां ४ 1 = । १० ॥ 

सत्‌ (=उत्क्ृष्टामिति सायणः ) चे वामदेव्य% सानाम्‌ | 
तां० १५ । १२।२॥ 

वासद्‌व्यमात्मा (सहात्रतस्य) | तां? १६। ११।११॥ 
शान्तिचै वामदेव्यम्‌ | तै० १1१1 ८।२॥ 

शान्तिवै भेषजं वामदेव्यम्‌ । कौ० २७। २॥ २९ । ३,४॥ 
सखचदेचत्य व वामद्व्यम्‌ । ता० ७।< । ॥ 

प्राजापत्यं वे वामदेव्यम्‌ । तां ४। ८। १५॥ ११।४।५॥ 
प्रजापति वामदेव्यम्‌ । शा०१३।३।२।४॥ 

प्रजनन वै वामदेव्यम्‌ । झा? ५। १।३। १२॥ 
-वासदेव्ये मेचावरुणसाम भवति । रा० १३।३।३।४॥ 
प्राणो वे वामदेव्यम्‌ । श० ९ ¦ १। २।:३८.॥ 

पशवा खै बामदेव्यम्‌ । सां० 31-८ । १५-॥ ७ | ९ | ९ || 
११1४॥८॥ १४ | ९.1 २४.॥ 
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{ ५९५ ) | वायुः.] 
बामदेव्यम्‌ इद्‌ चा वामदेव्यं यज़मानलो को ऽसूतळोकः स्वगो लोकः। 
ऐे० ३।४६॥ 
„छ उपहूतं वामदेव्य सहान्तरिक्षेण । शा० १। ८ । १।१६॥ 
११ अच्तारेक्ष व वामदेव्यम्‌ । त १। १।८।२॥२।१। 
५ 1७ | ता०१५।१२।५॥ 
वामनः व(मनो ह विष्ण्रास | हा० १1 २॥५। 
१, स हि वष्णबों यद्वामनः ( गोः)! श०५।२।५।४॥ 
१ वेष्णवो वासनः ( पशुः ) । श० १३।२।२।६॥ 
११ वष्णव चमनं ( पशुम्‌) आलभन्ते। ते० १।२।५।१॥ 
वामभ्रत्‌ इय ( पृथिवी ) यामश्चत्‌ । श० ७।४। २ । ३५॥ 
१५ वाग्वामश्चत्‌! र० ७ ।३।२। ३५॥ 
वामम्‌ प्राणा चे वामस्‌ । श० ७। ४ । २। ३८ ॥ 
» वाम हि पशवः। ऐ०५।६॥ 
वान्रम्‌ ( साम ) ( थाज्न ) सामार्षेयण प्रशस्तं ये चे गां यमच्चय 
पुरुष प्रशाकसन्ति वाम इति तं प्रदा%सन्ति । तां० १३। 
३। १९ ॥ 
वायुः अय वे चायुयां ऽय पवते । श० २।६।३।७॥ 
» अयं चे वायुयो ऽयं पवतऽ एब वा इद सरवै विविनक्ति 
यदिदं किञ्च विविच्यते । श०१। १।४।२२॥ 
» वातो ( यजु० १५ | ६२ ) हि वायुः । श० ८५। ७।३। १२॥ 
» वायुवातहोमाः । छझा० ९।३।२।१॥ 
„ वायुचा उरन्‌ । तां ७ । ५ । १९ ॥ 
» वायुरनुवत्सरः | तां १७।१३। २७॥ ते० १।४।१०।१॥ 
» वायुर्वै निकायदछन्दः (यजु० १५ | ५) | श० ८ । ५। २।५॥ 
» अये वाऽ अवस्युरशिमिदो यो ऽयं (वायुः) पचते | श० १४। 
२।२।५॥ 
» वायु देवः | जै० उ० ३। ३। ८ ॥ 
» अयं चै ब्रह्म यो ऽयं ( वायुः ) पचते । ऐ० ८ | २८॥ - 
„ अयं वै बृद्दस्पतिः ( यजु० ३८।८) यो ऽयं ( वायुः ) पवते । 
श० १४। २। २।१०॥ 
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वायुः 


21 


अयं वै पवित्रं ( यजु० १। १२) यो ऽयं ( वायुः) पवते। 
श०१।१।1३।२॥१।७। १ । १२॥ 

पवित्र वै वायुः । तै० ३। २। ५। ११ ॥ 

अयं वायुः पवमानः | ह० २। ५।१।५॥ 

(बायुः ) यत्पश्चाद्वाति । पवमान एव सूत्वा पश्चाद्वाति । 
तै०२।३।९।६॥ 

बायुह्यंच प्रज।पतिस्तदुक्तस्रपिणा पचमानः प्रजापतिरिति । 
पे० ४ | २६ ॥ 

स यो ऽयं ( वायुः ) पवते स एष एव प्रजापतिः | जै० उ० १। 
३३।३॥ 

स एप वायुः प्रजापतिरस्मिस्त्रैष्ठुसे ऽन्तरिक्षे समन्तं पर्यक्तः । 
श० ८।३।४।१५॥ 

एतद्धे प्रजापतेः त्यक्षं रूपं यद्वायुः । को० १९ | २॥ 

अधे* ह प्रजापतेवोयुरधे प्रजापतिः। श० ६।२।२।११॥ 
यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः। श० ४। १। ३। १९॥ 
अयं वै वायुर्मिंत्रो ( यजु० ११। ६४ ) यो ऽयं पवते । श० ६। 
५।४।१४॥ 

अयं वै यमो ( यजु० ३८। ६ ) यो ऽयं ( चायुः) पवते। 
झा० १४।२।२।११॥ 

वायुँच यंता ( ऋ० ३ | १३। ३) वायुना हीदं यतमन्तरिक्षं 
न सम्ठचछति | ऐ० २ । ४१ ॥ 

अयं वै वायुर्मांतरिइवा यो ऽयं पचते । श० ६1 ४1 ३। 8॥ 
( चायुः) यद्दक्षिणतो वाति । मातरिश्वैव भूत्वा दक्षिणतो 
बाति । तै० २। ३।९.। ५॥ 1 
वायुर्वे जातवेदा व।युहीदं सवै करोति यदिदं किंच । ऐ०२।३४॥ 
वायुवी अग्नेः स्वो महिमा | कौ० ३। ३॥ 

तेजो वै वायुः । तै० ३। २।९।१॥ 

अयं बै पूषा (यजु० ३८ । ३, १५) यो ऽयं (वायुः) पवतऽ पष 
हीद्‌% सर्व पुष्यति । श० १४।२।१।९॥ १४। २ । २।३२॥ 
यो वा5 अयं पवत$ एष द्यतानो मारुतः | श० ३ । ६ । १।१६॥ 
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( ४९७ ) वायुः ] 


वायुः यो वाऽ अयं ( वायुः ) पवत$ एप तनूनपाच्छाक्करः सो ऽयं 


प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टस्ताविमो प्राणोदानौ। श० ३।४।२।५॥ 
यो चाऽ अयं (वायुः) पचतऽ एप तनूनता शाक्करः । दा० 
३।४।२।९१॥ 

वायुर्वे ताक्ष्यः । को० ३०। 

अथे बै ताक्ष्या यो ऽयं (चायुः) पवत एप स्त्रर्गस्य लोकस्या- 
भिवोढ। । ऐ० ४। २० ॥ 

एप (ताक्ष्मःऱ्वायुः) वे खदावांस्तरुता ( ऋः १० | १७८। १) 
एष हीमांलोकान्तद्यस्तरति । ऐ० ४। २०॥ 

वायुचाऽ आजुस्त्रित्रत्ल एष त्रिणु लोके बु वर्तते । शा ८।४।१।९॥ 
वायुर्व देचानामाछुः खारल्ारतमः। ते० ३ !८। ७। १॥ 
वायुचे देच।नामा दिष्टः ' दा० ३।१।२।७॥ 

(वाया !) त्वे वे नः (देव नाम्‌! आराष्ट्रो ऽसि | शा० ।१।३।३॥ 
एप “वायुः ' हि खब्चपां भूतानामाशिष्ठः। शा० ८। ४।१।९॥ 
वायुवै तृणिहव्यचाङ्।युदवभ्पो हव्यं बति | ए८२॥३५४॥ 
वायुवे तूर्णिव युद्द सर्च सद्यस्तरति याददे किच । प० २।३४॥ 
वायुः सप्तिः । तै० १। ३ ॥ 

वायुबै चरन्‌ ! ते० ३। ९ । ४ । १ ॥ 

अथ चे सरिर; (यञु०३८॥ 9) या ऽव (चायुः) पयत एतर्प्राद 
सरिरात्‌ सवे देवाः सर्वाणि भूतानि सहेरत । श० १४।२। 
।३॥ 

अय घ सभङ्गः ( यजु० रेद। ७) या ऽव (वायुः) पक्त एत- 
स्माद समुदात्सबै देवाः सर्वाणि भूतानि सम्नुद्रवन्ति । श 
१४।२।२।२॥ * 
य एवायं (वायुः) पवत एष एव स समुद्र एत हि सद्रवन्त 
सर्वाणि भूतान्यचुसद्रवन्ति । जे० उ० १। २५।४॥ 

अये बै साधुः (यजु० ३७। १०) यो 54 ( वा्रुः ) पचतऽ एप 
डीर्मह्ोकान्त्सद्धो 5नुपवते | श० १४। १। २ । २३ ॥ 
वायुरव सविता । गो० पू० १ । ३३ ॥ अ० उ० ४। २७। ५॥ 
अयं वे सविता (यजु० ३८ । =) यो ऽय (वायु) पवते । शु० 
१४] 1९॥ 
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[ वायुः ( ४९८ ) 


_ वायुः 
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(वायुः) यदुत्तरतो वांति। सवितेव भूत्वोत्तरता वाति। 
ते०२।३।९।७॥ 

तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ट पचमानः (वायुः) पवते 
सविदप्रसूतो ह्यव एतत्पचत | ऐ० १।.७॥ 

वायुचे वखुरन्तरिक्षलत्‌ (यजु० १२ । १४) । श० ६। ७।३।११॥ 
अयमेव चत्सो यो ऽयं ( वायुः ) पचते" श० १२।४।१।११॥ 
यो ऽयं वायुः पवतऽ एर सोमः । श० ७.। ३। १। १॥ 

एष (वायुः) वे सोमस्योद्गीथा यत्पचते । तां० ६। ६। १८॥ 
अय वे वायुर्विश्बकमा (यजु० १३ । ५५ ॥ १५ । १६) यो ऽयं 
पवतऽ एष ह (६६९० सब करा ते। शा० ८। १। १।७॥ ८।६।१।१७॥ 
पष चे पृथग्वत्मा वेश्वानरः (यदह्धायु:)। श२ १०।६।१ ७॥ 
प्राणस्त्वाएएप वेश्वानरस्य (यदायुः) । श० १०।६।१।७॥ 
वायुव मध्यमा विश्वज्योतिः (इष्टका) । शा० ८। ३।२।१॥ 
वायुव विकर्णी (इष्टका ) । शा० ८। ७। ३1९. ॥ 
तस्माद्वायुरेव साम | जै? उ० ३। १। १२॥ 

अयमेवं स्र॒वो यो ऽयं ( वायुः ) पवते | श» १।३।२।५॥ 
बायुवें स्तोता । तै० ३।९.। ४।४॥ झा० १३।२।६।२॥ 
वायुरेव हिङ्कारः । ज० ड० १ । ३६ । ९ ॥ १।५८।९॥ 
वायुरेकपात्तस्याकाश पादः | गो० पू० २।८॥ 

वायुधोय्या । जे० उ० ३।४।२॥ 

वायुरापश्चन्द्रमा इत्यत अवगतः | गो० पू० २। ट (९) ॥ 
यस्स प्राणो वायुरुसः ! जे० उ० १ । २९। १॥ 

ग्राणा उ वा वायुः । दा० ८। ४। १। ८ ॥ 

वायुर्वे प्राणः । को० ८। ४ ॥ ज्ञ० उ० ७ २२ । ११॥ 
वायुर्हि प्राणः । ऐ० २। २९ ॥ ३। २॥ 

प्राणो हिं वायुः | तां० 21 ६।=॥ 

पाणो चै वायु: | को० ५ । ८ ॥ १३।५॥ ३० ।५॥ श०४। 
४।१।१५॥६।२।२।९॥ गो० उ० १।२६॥ 

यः सं प्राणो ऽयमेव स वाय्रुयो ऽयं पवते। श० १०।३।३।७॥ | 
प्राणो चै वायब्या ( ऋक्‌ ) । को० १६। ३, ४ ॥ 





( ४९९ ) वायुः.] 


०९ ~ > 
¦ वायुम प्राण गश्रतः। त9 ३। १०। 5। ४ ॥ 


प्राणापानो मे श्र॒तम्में। तन्मे त्वयि (वायो)। जे० उ० ३! २१।१०॥ 


स (वायुः) यत्पुरस्ताद्वाति । प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति । 
तस्मात्पुरस्ताद्वान्तं सर्वाः प्रज्ञाः प्रातिनन्दान्त । ते० २। ३। . 
९ | ४५ ॥ 

वायुवे प्रणोयज्ञानां यदा हि प्राणित्यथ यज्ञो ऽथाञ्चिडोत्रम्‌। 
ऐ० २। ३४॥ 

वायुप्रणेत्रा वे पशवः । श०४।४। १ । १० ॥ 
यत्पशुपतिर्घायुस्तेन । को० ६।४॥ 

त (पशवः) अघुवन्धायुवी अस्माक मोशो । जे० उ० १ । '५२1४॥ 
एताभिः (एक्रोनविशतिभी रात्रिभिः) वायुरारण्य।नाँ पशू नामा- 


_ धिपत्यमाञ्चत । तां० २३। १३।२॥ 


वायुवा5 उग्रः । श०६। १। ३। १३॥ 

वायुर्वाव पुरोहितः | ए० ८। २७ ॥ 

वायुचा उपश्रोता । गो० ड० २।१९॥ ४।९॥ तै० ३।७। ५ । ४॥ 
वायुरेव महः । गो० पू० ५। १५ ॥ 

वायुमेहः । श० १२।३।४।८॥ 

मनो ह वायुभूत्वो दक्षिणतस्तस्थो । श० ८। १।१।७॥ 
इमे वै (त्रयो) लोका पूरयमेव पुरुषो यो ऽयं ( वायुः ) पवते 
सो ऽस्यां पुरि शेते तस्मात्पुरुषः | रा० १३। ६।२। १॥ 
अये वै यज्ञो यो ऽयं ( वायुः ) पवते । पे० ५ | ३३ ॥ श० १। 
९।५।२८॥२।१:३।२१॥४।४।४३।१३॥११।१।.२।३॥ 
अयं वाव यज्ञो यो ऽयं (वायुः) .पत्रते। जे? उ० ३। १६। १॥ 
अयमु वे यः ( वायुः ) पचते स यज्ञः। गो० पू. ३।२॥४।१॥ 
वाग्चै वाथुः। तै० १। ८। ८।.१॥ तां० १८। 51७॥ 

वायुचै रेतसां विकत्ता । श० १३।३। ८। १॥ 

वायुर्वै पयसः प्रदापयिता । ते० ३। ७ । १।५॥ 

वायुर्वै सचेषां देवानामात्मा। श० १४।३।२।७॥ 

सर्वेषामु देष देवानामात्मा यद्घायुः। श० ९। १, २। ३८॥ 
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[ वायुः ( ५०० ) 


चायुः एकाह वाव कृत्स देवता ऽश्रदेचता एवा ऽन्याः । अयमेव 


99 


99 


(वायुः) यो ञ्यम्पवते । जै० उ० ३। १। १ ॥ 

द्यौरसिवायौ श्रिता। तै० ३ | ११। १। १०॥ 
वायुरस्यन्तरिक्षे श्रितः | दिवः प्रतिष्ठा । तै० ३ । ११।१।९॥ 
वायुवे नभसस्पातेः | गो० उ०४॥९.॥ 

वायुवो अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः | तै० ३। २। १। ३॥ 

( प्रजापतिः ) भुव इत्येच यजुर्वेदस्य रसमादत्त । तादिदमन्त- 


रिक्षमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स वायुरभवद्रसस्य 


रसः । जे? उ० १। १।॥ 

वायुर्दिशां यथा गर्भः । श० १४ । ९ । ४ | २१ ॥ 

वायुरेव यज्जः । श० १० 1 ३।५।२॥ 

वायोर्यजुवेद्‌ः ( अजायत) । झा० ११। ५। ८।३॥ 

यज्जुषां चायुदबतं तदेव उपोतिस्ते ्डु मं छन्दो ऽन्त रिक्षं स्थानम्‌। 
गो० पू० १। २९ ॥ 

तैष्डुमो हि वायुः । रा ८ । ७। ३। १२॥ 

वायुरध्वरर्थुः | गो० पू० १। १३॥ 

चायु अध्वर्युः | गो० पू० २। २७ ॥ 

वायुवी पतं (आदित्यं ) देवतानामानशे । तां ३ ।६।७॥ 
तदांवादित्य इमांछोकान्त्खूत्रे खमावयते तद्त्तत्सज्र वायुः 
सः | रा०८।७।२३।९१०॥ 

पष चाऽ अपा% रसो यो ऽयं पवते ख एप (वायुः ) सूर्य 
समाहितः सूयात्पवते । दा० ५ । १। २। ७॥ 

अये चे वायुर्या ऽयं पवतऽ एष चाऽ इद्‌ ॐ सर्वे प्रप्याययति 
यदिदं किंच वर्षत्येष चाऽ एताखां (गवाँ) प्रप्यायविता। 
दा० १। ७। १।३॥ ८ 

अयं वे वषस्येष्टे यो ऽयं ( वायुः ) पचते । श० १ । ८। ३। १२॥ 
तस्माद्यां दिशं वायुरेति तां दिरा वृष्टिरन्त्रेति । -श० ८।२। 
३।५॥ 


यस्माङ्ग।यत्रमध्यो द्वितीयः ( त्रिरात्रः) तस्मात्तिय्येडू वायुः 


पवते 1 -तां० १०। ५ ।२॥ 
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७" Hy 


9) 


( ५०१ ) ` वारवन्तीयम्‌ ] 


~ 


: तस्मादेष (वायुः) दाक्षिणिव भूयिष्ठं वाति । श०८।१।१ ।७॥ 


5: ६।१।१७॥ 

शुक्को हि वायुः । श० ६ 1२।२। ७॥ 

तथेति वायुः पचते । ज० उ० ३।६।२॥ 
अनिरुक्तो हि वायुः । श० ८। ७। ३। १२॥ 
शान्तिहि वायु: तां० ४ 1 ६1९ ॥ 

वायोनिष्ट्या (-“स्वातिः” इति सायणः) | ते० १1५ | 


1३॥ 
३।१।१।१०॥ 


(वायोः) मेनका च सहजन्या (यजु० १५ । १६) चाप्सरस्काविति 
दिक्‌ चोपदिशा चति ह. स्माह माहित्थिरिमे तु ते द्यावा- 
पृथिवी । शा० ८। ६। १ । १७॥ 

तस्य (वायोः) रथस्वनश्च रथेचित्रइच ( यजु० १५ ३ १५) 
सेनानीग्रामण्याविति ग्रेष्मो ताड़तू । श० ८। ६।१।१५७॥ 
तम्‌ (वायु) एताः पञ्च देवताः परिश्रियन्ते चिद्युद्राेदच्यस्द्रमा 
आदित्यो ऽञ्जिः । ऐे० ८ । २८॥ 

सो ऽथं (वायुः) पुरुषे ऽन्तः प्रविष्टस्त्रेधा विहितः प्रण स्डदानो 
व्यान इति । श० ३।१।२।२०॥ 


वारचन्तीयम्‌ ( सास ) आंग्रेवा इद्‌ वश्वानरो दृहन्नेत्तस्माइचा उ्ञविभ- 





युस्ते वरणशाखया ऽवारयन्त यद्वारयन्त तस्म्ब्रइद्वार- 
वन्तीयम्‌ । तां ५। ३।९॥ 
„ सो (आग्निः) ऽश्वो वारो भूत्वा पराङत्‌ । | ते वार-वन्ती- 

येनावारयत । तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तायत्वम्ड्‌ । त० 


१।१.।८।३॥ 
„ यद्बारयन्‌ (देवा आदित्यस्याधःपातं तिवारितव्वन्तः ) 
a कर > १।५।१।१॥ 
तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ । ते० न 
११, (विष्णुः परान) वारवन्तीयेनात्रारयत। कुन । २४॥२॥ 
| 
१, पशवो वै वारवन्तीयम्‌ | तां ५ । ३ । वत 
„ वारवन्तीयमञ्चिष्टोमसाम काय्यै यशस्येर्त 
तां००.। ६। ११ ॥ 
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[ वालखिल्याः (7 ५०२ ) 


° 
वारवन्तीयम्‌ वारवन्तीयमश्चिष्टापसाम काय्योमि न्द्रियस्य चीय्यरुप परि- 


3? 


गृहीत्यै । तां ९। ५ । ९, ॥ 

वारवन्तीयमश्निष्टोमसाम भवतीन्ट्रियस्य वार्यस्य 
परिगृहीत्यै । तां १८। ६। १६॥ 

केशिने वा एतद्दालभ्याय सामाविरभवत्‌ । तां० 
१२।१०।८॥ 

रेवर्ताना> रखो यद्वारचन्तीयम्‌। तां १३।१०।५॥ 


चान्रेघे सामनी ऐयाहा इति वा इन्द्रो ब्रत्रमहन्नेयादोद्दो वेति न्यगुह्वा- 


दामन सामनी वीर्यवती । ओज एवैताभ्यां वीय्येमव- 
रुन्धे । तां ११। ११। १२, १३ ॥ 


वाशम्‌ ( साम ) बृशो वेजानस्त्रचरुणस्य नै धात्व स्यैक्ष्वाकस्य पुरोहित 


आसीत्स ऐक्ष्वाको ऽघावयत्‌ व्राह्मणकुमार१” रथेन 
व्याछिनत्ख पुरोहितमत्रवीक्तच मा पुरोघायामिदमी- 
दशुपागादिति तमेतेन साल्या समैरयत्तद्वाच स तह्य- 
कामयत, कामसनि साम वादी, काममेवैतेनावरुन्धे। 
तां० १३।३।१२॥ 


CHS “~ ® ~ ~ ~~ ३ 
बाळस्िल्याः (ऋचः) यहा उवेरयोरसंभित्न॑ भवति खिलमिति वे 


तदाचक्षत वालमातरा उ हेमे प्राणा असंभिश्नास्तद्द- 
संभिन्नास्तस्माड्ालखिद्याः । कौ० ३०। ८॥ 

प्राणा वे वालखिल्याः प्राणानवेतढुपद्घाति ता यद्वा- 
लखिल्या नाम यदाऽ उवरयोरसाभ्मिन्न भवति खिल 
इति चे तदाचक्षते वालमात्रादु हेमे प्राणा असम्भिन्ना- 
स्ते यद्ालमात्रादसम्मिन्नास्तस्माद्वाळानेल्याः । श० 
८।३।४।१॥ 

प्राणा वाळखिल्याः। ऐ० ६। २६॥ कौ० ३०। ८॥ 
प्राणा चै वालखिल्याः | ए० ६ । २८ ॥ गो० उ०६। ८॥ 
यदि वालखिल्याः प्राणानस्यांतरियात्‌। पे०५। १५॥ 
पशवो वालखिल्याः | तां २०। ३।२॥ 

प्रगाथा वै वाळखिल्याः । पे० ६। २८॥ 

ऐन्ट्र्थो वाळलिल्याः (ऋचः) । ऐे० ६ | २६॥ 
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{ ५०३ ) विशतिः ] 


वावाता (पत्नी) सुव इति वाचाता । तें० २। ९।४।५॥ 

वासः रूपं चाऽ एतत्पुरुषस्य यद्वासः । ह० १३।४। १।२५॥ 
१३ तस्मादु सुवासा एव बुभूषेत्‌ । श० ३ । १।२। १६॥ 

` , ओषधयो चै वाखः। झा० १। ३।१।१४॥ 

» सचेदेवत्य चै वाक्तः। ते० १। २१।६। ११॥ १।३।७।३॥ 

„» सौम्य} द्वि देवतया चांसः। ते० १।६। २। ११ ॥२।२।५।२॥ 

११ तस्य वाऽ एतस्य वाससः | अग्नेः पयोसो भवति वायोरनु- 
छादो नीविः पितृणा सपणां प्रघातो विश्वेषां देवानां 
तन्तव आरोका नक्षत्राण।मेच% हि चाऽ एतत्लर्वे देवा अन्वा- 
यत्ताः। शा० ३।१।।२८॥ 

» त्वग्घ चासः । रा० ४। ३।४।२६॥ 

» तद्रे निष्पेष्टवे बृयाद्यद्‌चास्य ( वाससः ) अत्राभेध्या (स्त्री) 
कृणत्ति ( ८5178 ) वा चयति वा तदस्य ( वाससः ) मेध्य- 
मदिति । दा० ३।१।२।१९॥ 

वासिष्ठम्‌ ( सामं ) वसिष्ठो वा पतेन वेडवः स्तुत्वाञ्जखा स्वर्ग छोक- 
मपद्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गा्लोकान्न च्यवते 
तुष्ड्वानः। तां ११।८। १४॥ 

वास्तव्यः (=रुद्रः ) यज्ञेन चे देचाः। दिवमुपोदक्ामन्नथ यो ऽयं देवः 
`(रुद्रः) पशूनामीए ल इहाहीयत तस्माद्वार्तव्य इत्याहु- 
बोस्तो हि तद्हीयत । श० १। ७। ३। १॥ 

„ वास्तव्यो वाऽ एप ( रूद्रः ) देवः | रा० ५। २। ४ । १३॥ 

७५।३।३।७॥ 

बास्तु वास्तु हि तथ्यज्ञस्य यद्चुतेयु हविःघु ( अवशिष्यते ) । श० 

१।७।३।७॥ 

» वास्त्वनुष्डुब्चास्तु स्विष्टक्रत्‌। श० १।७।३।१८॥ 

» पेखुकंचे वास्तु पिस्यति ह प्रजया पशुभियैस्यैवं विदुषो ऽनुष्टभौ 
भवतः । श० १।७।२।१5॥ 

» अचीर्य्ये वै चास्तु । दा १। ७। ३। १७॥ 

वि अन्न वै व्यज्ञ हीमानि खर्वाणि भूतानि विष्टामि । श० १४।८।१३।३॥ 
बिंशति; प्रजापतेविस्रस्तादाप आयंस्तास्वितास्वविशद्यदषिरात्तस्मा- 
डिरशातिः । श० ७1 ५1२६ ४४७ ॥ 
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[ विदडखुः ( ५०४ ) 


विकक्कतः (ब्रक्षविशेषः) प्रजापतियाँ प्रथमामाहुतिमजुहोत्स हुत्वा यत्र 
न्यस्ृष्ट ततो विकङ्कतः समभवत्‌ | श० ६।६।३।१॥ 
१४ । ॥ 
११ स (प्रजापतिः) इत्वा न्यस्दृष्ट । तता विकङ्कतः समभवत्त- 
` स्मादेष यज्ञिया यज्ञपात्रीयो दक्षः । श० २।२।४।१०॥ 
४ यज्ञा चिऊङ्कतः। श० १४। १। २।५.॥ 
५ ` अनः सृष्टस्य यतः। विकङ्कतं भा आच्छत्‌ | तै० १।१।३।१२॥ 
„ यत्ते सृष्टस्य यतः । विकङ्कतं भा आच्छज्ञातवेदः । ते’ 
१।२।१।७॥ 
5 सपा ग्रथमाइ्ातयाड्कडङ्कतः । का० 5 । ६।२३।१॥ 
„ वज्रा च विकङ्कतः | श० ५ । २।४ । १८॥ 
चिकर्णी (इएका) वायु विकर्णी | झ० ८। ७। ३।९॥ 
११ आयवे विकणीं। । श०७ ८1७1 ३। १६९ ॥ 
विघनः (कतुः) इन्द्रमदेव्या माया असचन्त स प्रजाप(तेमुपाधावत्त 
समा एतं विघनं प्रायच्छत्तन सर्वी स॒धो व्यहत यद्ध्यहस तद्वि 
घनस्य !चेघनत्वम्‌ । ता १९.। १९.। १ 
इन्द्रो ऽकामयत पाप्मान भ्रालूव्य चिहन्यासिति स पत विध- 
नमपझ्यक्चन पाप्मान ख्ाठव्य व्यद्दन्‌ चि पाप्मान श्रादब्यं 
इते य एव चेद । तां० १९।२८।२॥ 
१, (इन्द्र) तं (विघन) आहरत्‌ | तेनायजत । तेनैचासां (विशां) 
तॐ स%स्तम्भं व्यहन्‌ । तद्विघनस्थ बिघनस्बम्‌ | ते? २। 
७। १८।१॥ 
विचक्षणम्‌ चश्षुव विचक्षण [वे हनन पश्यतात | ए० १।६॥ 
„ चञ्चु विचक्षणं चश्चुषा हि विपश्यति | को० ७। ३॥ 
वितस्तिः हरतो ।वित।स्तः। श० १०।२।२।८॥ 


वित्तम्‌ पतावान्खळु चे पुरुषो याचदस्य वित्तम्‌।ते० १।४।७।७॥ 
विदद्वसुः यज्ञो ७छुरेषु विदद्वछुः | तां ८। ३। ३॥ 
१, यज्ञा वं\वेदद्वरुः | ता? ११।४।५॥ 
यज्ञा विदऊखुः ¦ ता ० १% । १० | ४॥ 
चिद्‌ङछु ये तुतीयसबनम्‌ | ता० 5८1 ३1 ६॥ 


~ 
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( ५०५ ) विद्युत्‌ ] 


विदानः (यजु० ११ | ३६) चिदान इति 

विदेहाः सषा ( सदानीरा नदी ) अप 
झा० १।।१।१७॥ 

विद्या चिद्या चे धिषणा । ते० ३।२!।२।२॥ 

५ विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम । तवाऽहमस्मि त्वं मा पालयस्वा- 
ऽनइते मानिने नेव मा दा गोपाय मा श्रयसे ते ऽहमस्मीति चि- 
द्या सह ख्रियत न विद्यामूषरे वपेद्‌ ब्रह्मचारी धनदायी मे- 
घावी श्रोत्रियः प्रियो विद्यया वा विद्यां यः प्राह तानि तीथोनि 
षण्ममेति ( निष्क्त अ० २ खे०३॥ मनुस्मतो २। ११२-११ )। 
साहितो० ख०३॥ 

५ विद्यया देचलोकः (जय्यः) देवलोको वे लोकाना श्रे्ठ रुत सम 
ढिद्यां प्रश छन्ति | श० १४।४।३।२५॥ 


द्वानित्येतत्‌ । श० ६।४।२।७॥ 
दि कोस विदेहानाँ मयादा । 


>-« 


विद्युत्‌ (प्रजापतिः) तान्‌ ( देवान्‌) व्यद्यत्‌ (=पाप्मनः सकाशाद्‌ “* 
यागतवान्‌” इति खायरणः) | यद्वयद्यत्‌ । तस्माद्विद्यत्‌ | त० 
३।१०।९।१॥ 
ठु विद्रानाद्वियद्विद्यत्येन% सवेस्मात्पाप्मनो य 
ति विद्युद्धबव ब्रह्म । श० १४।-।1७1१॥ 
। शा० ६।१।३।१४॥ 
„» विद्यृत्साचित्री । ज० उ० ४६ २७।९॥ 


3५ 


११ विद्युदेव सबिता । गो० पू० १। ३ 


७ अथैतस्यामुदीच्यान्दिशि भूयिष्ठ विद्योतत । प० २ । 3॥ 
„ वृष्टिवे याज्या विद्युदेव, विद्युद्धीदं वृष्टिमन्ना्ं सम्प्रयच्छति । 


ऐ० २। ४१ ॥ 
» बुष्टिबै विराद्‌ तस्या एते घोरे तन्वो विद्युच्य हादुनिश्च । श० 
१२।.८।२।११॥ 
१ विद्युद्ा अपां ज्योतिः ( यजु० १३ । ५३).। श° ७ । ५! 
। ४९ ॥ 


„» (बसोधोीराय) विद्युत्स्तनः । दा० ६।३।३।१५॥ 
™ 


» यो विद्युति (पुरुषः) स सबेरूपः। सर्वाणि झेत'सेमन्‌ रूप!णि। 
जै० उ० १। २७।६॥ 
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[ विस्‌ ( ५०६ ) 
विद्वांसः ये वे विद्वा2सस्ते पक्षिणो ये ऽबिद्वा2सस्ते ५पक्षास्त्र 
वृत्पश्वदशावेव स्तोमो पक्षो कत्वा स्वर्ग लोक प्रयान्ति। 
[० १४ । १। १३॥ 
१, विद्वा०सो हि देवाः | दा० ३ | ७। ३। १०॥ 
विधम्म (साम) विधम्मे भवति धम्मैस्य विध्वत्ये | तां० १५: ५ । ३१॥ 
विधा; (यजु० १४ ! ७) आपो वे विधा अद्धिहीद्‌* सर्व विहितम्‌ । 
श० ८।२।२।८। 
विधाता चन्द्रमा एच धाता च विधाता च । गो० उ० १।१०॥ 
वितो (द्विवचने) तस्मात्‌ (द्वे तृणे) तिरञ्ची निदधाति तस्माद्वव 
(अनयोः) विष्ठती (इति) नाम | श० १। ३।४।१०॥ 
विपश्चित्‌ यज्ञा वे वृहन्विपञ्चित्‌ | दा० ३। ५ । ३। १२॥ 
विप्रः (यजु० ११ | ४) विप्रा बिप्रस्येति प्रजापति वे विप्रो 
झा०६।३।११ १६॥ 
१, पते चे विप्रा यडषयः। श० १।४।२।७॥ 
विभावसुः ( यजु० १२ । १०६ ) ( =प्रभूचखुः ) महि भ्राजन्ते अचेयो 
विभावसविति मंहतो आजन्ते ऽचः प्रभूबसबित्यतत्‌। 
श० ७। ३। १॥ २९॥ 
बिभुनयः याष्षाङ्कि भूतय ऋतचस्तेः। जे० उ० १। २१।१॥ 
विमदः (=चिमदेन इष्टं सूक्तम्‌ । ऋ० १० २१॥) विमदेन वे 
असुर।न्व्यमदन्‌ । को० २२। ६॥ 
विसुक्तिः (अदीनस्प) अथ यत्पुरर्तादुद्यनीय स्यातिरात्रस्य विसुच्यन्ते 
सा विमुक्तिः 1 ऐ० ६ । २३॥ 
प्वयण्छनदः (यजु० १५। ५) अहवें वियच्छन्द्‌ः | दा० ८।५।२।५॥ 
बिराट्‌ (छन्द॒ः) विराइं विरमणाद्विराजन्मद्वा । दे० ३। २२॥ 
» दूष्टिख चिराद्‌ तस्या एते घोरे तन्वो विद्यश्च हादुनिश्च । श० 
१२।८।३।११॥ 
» विराङझ्िः । रा० ६ ।२।२।३४॥६।३।१।२१॥६ 
- ८।२।.१२॥ ९।१।१।३१॥ . 
` „` बाग्य विरांद । शा० ३। ५। १।३७४॥ 
9 विराद्वढीयम्‌ ( प्रथिवी ) | श० २।२। १। २० ॥ 
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( ५०७ ) विराट्‌ ] 


विराट्‌ इयं (पृथिचवी) वै चिराट्‌। श० १२ १ । ४० ॥ गो०उ० 1२॥ 


(यज्जु० १३ । २७) अये चे ( पृथिधी-) लोको विराट । श० 

७18।२।२३॥ 

(यजु० १३ । ४३) चिराङ्गे गोः । शा० ७ 1 ५ । २। १९ ॥ 

एषा चे स्तनवती चिराइ यङ्कामङ्काम यते तमेतां दुग्धे (“तस्या- 

थ कामधुर्धेचुर्वसिष्ठस्य महात्मनः । उक्ता कामान्प्रयच्छेति 

सा कामान्द॒ह्ाते सदा ॥” इति नोलकंठोयटीकायुत महाभारत 

आदिपर्वणि १७५। ६॥ 'बिश्वरूपी' “दावळो' इत्येतो शब्दा- 

वपि पद्यत) | तां० २०। १1 ५ ॥ 

अन्नं विराट्‌ । को० ९। ६ ! १२।३॥ तै० १ 
८।२।२॥ तां० ७ । ८ | ४ ॥ 

अन्न विराट्‌ तस्साद्यस्येवेद्द भूयिष्टमन्न भवति. सख एव भूयिष्ठ 

लोके विराजति तद्विराजो विराट्त्वम्‌ | प० १।५॥ 

अन्न वे विराट्‌ । ह०७। ५ । १ । १९ ॥ पे० १। ५ ॥ ४ । १९ 

५। १९ ॥ ६। २० ॥ 

अन्न चे श्रीर्विराद्‌ । गो० पू० ५ । ४ ॥ गो० उ० १। १९ ॥ . 

श्रीर्विराडन्ञाद्यम्‌। को० १। १॥२।३॥ १२।२॥ १५१ ५ 

श्रीचे विराड यशो ऽन्नाद्यम्‌ । गो० पू० ५ । २० ॥ गो० उ० 

६।१५॥ 

एतद्वे कत््रमन्नाद्य यद्विरार्‌ । को० १४।२॥ 

विराडन्नाद्यम्‌ । ऐ० ४ । १६॥ ८। ३ ॥ 

उग्विराद्‌ । ते १।२।२।२॥ 

वेराजीवी आपः | को० १२। ३॥ 

वैराजो चै पुरुषः। तां २।७।८॥ १९।४।५॥ तै० ३। 

९।८।२॥ 

वेरा वै यज्ञः | शा० १।१।१।२२॥२।३।?१।१८॥ 

४।४।५।१९॥ 

वेराजो यज्ञः। गो० पू० ४ | २४ ॥ गो० उ० ६ । १५॥ 

विराइ वाऽ अझ्िष्टोमः । को० १५। ५ ॥ 

वैराजः सोमः । को० ६1 ६॥ २०३।२।२।१७॥ ३ 

९, |.४ | १६ ॥ 


1६1३1 ७ ॥ 
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विराट विराडू वरुणस्य पल्ली | गो० उ० २।९॥ 


३।५।१।८॥ 
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अथैतद्वामे ऽक्षणि पुरुषरूपम्‌ | एषास्य (दक्षिणे ऽक्षणि वत्तः 
मानस्येन्द्राख्यस्य पुरुषस्य) पल्ली विराट्‌ । श० १४।९।११।३॥ 
सा (विराट्‌) तत ऊध्व/रोहत्‌ । सा रोहिण्यभवत्‌ । ते० 
१।१।१०।६॥ 

विराट्‌ सष्टा प्रजापतेः | ऊध्वोरोहद्रो हिणी | योनिरझः प्रतिष्टि- 
तिः। तै० १।२।२।२७॥ 

सवदेचत्यं वा एतच्छन्दो यद्विराट्‌ । श० १३।४। ६।१३॥ 
सत्‌ (उत्क्रष्टमिति सायणः) विराट छन्द खाम्‌। तां०१५।१२।२। 
विराट्‌ छन्दसां (सत्‌) | तां छ । ८ १०॥ 

विराड्‌ वे छन्दसां ज्योतिः तां०६।३।६॥ 

विराड्ढि छन्दलां ज्योतिः ¦ तां १०।२।२॥ 


~ १० न 


विराजो वा एतद्रप यदक्षरम्‌ | तां ८1 ६। १४ ॥ 


~ 


दशाक्षरा चै विराट्‌ | श० १। १। १। २२॥ | 
दशाक्षरा विराट्‌ । ऐ० ६। २०॥ गो० पू० ४ । २४॥ गो० उ० 
१ । १८ ॥ ६ । २, १५॥ तां०३।१३।३॥ 

द्शादरिनी विराट्‌ । कौ०२।३॥ १७ । ३॥ १६। ५, ७॥ 
दृश च ह वै चतुर्विराजो 5क्षराणि | गो० पू० ५। २०॥ 
आअिशदक्षरा चे विराट्‌ ! ऐ०४1१६॥ ८ । ४॥श०३। ५। १।७॥ 
त्रिश्श्शदक्षरा विराट्‌ | तै० ३। ८। १० । ४॥ तां० १०।३। 
१२ ॥ ते० १1६१ ३।॥ : 
सा विराट्‌ त्रयस्त्रिशद्क्षरा भत्राति , ऐ०२। ३७॥ र 
अयस्त्रशदक्षरा वे विराट्‌ | कौ० १४।२॥ १८ । ५॥ श० 






~ 


एषा चे परमा चिराद्‌ यञ्चत्वारि%राद्रात्रयः पङ्क्तिवै परमा 
विराट्‌ | तां २४॥ १०।२॥ 

सहस्त्राक्षरा चे परम। विराट्‌ । तां २५।९।४॥ 

विराड्‌ चाऽ अनाध्रष्टं छन्दः ( यजु० १४। ९ ) । श० ८।२।४।४॥ 
स (प्रजापतिः) पुरुषमेधेनेष्ट्वा विराडिति नामाधत्त | गो० | 
पू० ५।८॥ 


नो 





( ५०९ ) बिशः ] 


विराट्‌ बरद्रद्विराट्‌ । ते० १। 21 ४ ॥९॥ 
विरोचनः प्रह्वादो ह वे कायाधचो विरोचन% स्ट पुत्रमपन्यधत्त । 
नेदेनं देवा अहनन्निति । ते? १।५। ९। १॥ 
„ प्रादे चे कायाधवः घिरोचनं स्वं पुत्रमुदास्यत्‌ । स 
प्रदरो ऽभवत्‌ | ते १।५।१०।७॥ 
बिलम्बसोपणम्‌ ( साम ) यद्न्तरात्मा पक्षो विछमस्त्रते तस्माद्विलस्पर- 
सोपणम्‌ । तां १४ । ९ । २० ॥ 
विवधइछन्दः (यजु० १५ ५) अन्तरिक्ष चै विवधदळन्दः । श० 
८1४1२! ५॥ 
विवर्तो ऽष्टाचस्वारिंशः ( यजु० १४ । २३) संवत्सरा वाव विचतों ऽष्टा- 
चत्वारि शरुतस्य पड़विःशशति रथेमासास्त्रयो- 
दश मासाः सप्त5तंवों द्वे अहोरात्र तद्यत्तमाह 
विवते इति संवत्सराद्धि सवाणि भूतानि विवरतन्ते ¦ 
झा० ८।४।१।२५॥ 
विवलं छन्इः (यजु० १४ । २.) एकपदा वे विवळं छन्द्‌ः | शा० ॥ २। 
७४।१॥ 
विवस्वान्‌ असो चाऽ आदित्यो विवस्वानेप ह्यहोरात्रे चिवस्ते तमेष 
वस्ते सरचतो ह्यनेन परिवृतः । श० १० । ५। २।४॥ 
95 विवस्वन्नादित्येष ते सामपाथः । श० ४। ३। ५ । १८॥ 
११ (देवा आदित्याः ) ( मातण्ड ) उ ह तछचकुः, स 
विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । श०३।१।३।४॥ 
'विवाहः तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता ( >भत्तो ) चाद्यः (-भार्य्या) 
च जायेते5इद्‌* हि चतुर्थ पुरुषे तृतीये सङ्गच्छामहऽ इति 
विदेव दीव्यमाना जात्याष्भासते । रा० १।८।३।६ 
„ सा (सुकन्या) होवाच यस्मे मां पितादान्नेवाहं त जीवन्त- 
१ दास्यामीति । रा ४ । १।५।३॥ 
शः यज्ञो चे विशो यज्ञे हि सर्वाणि भूतानि विष्टानि । श० ८। ७; 
३।२१॥ 
» (यञ्जु० ३८। १९) यज्ञो चे विट्‌ । श० १३।३।१।९॥ 
» विडकथानि | तां श्८द 1 ८। ६॥ १९ । १६।६॥ 


` „ विट्‌ शस्त्रम्‌ | प०१।४॥ 
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~ 


` विश; विद्‌ स्टूक्त म्‌। ९० २। ३३ ॥ ३ । १९. ॥ 


33 


~ 


विशो ग्रावाणः । हा० ३।९।३।३॥ 


£ 


विडू आवानः । तां ६1६ १ ॥ 

> >) 
विड्‌ वे गभः । श० १३।२।९।६॥ तै० ३।९।७।३५॥ 
विद्धे शकुन्तिका (यजु० २३ | २२) । शा० १३॥२॥९॥६॥ 
ते०३।९।७।३॥ 
विद्े हारिणी । तै० ३।९।७।२॥ 


विशो विश्वे देवा: । श० २। ४।३।६ ॥ २।२.।१।१६॥ 
चिशो चै विश्वे देवाः । हा० ५। ५ । १। १० ॥ 

विशो वे परुत्याः । श० ५। ३।५।१९॥५।४।४।५॥ 
विशो बै सूच्यः । श० १३।२।१०।२॥ 

विशो दोत्राशंसिनः । ऐे० ६। २१ ॥ गो० उ० ६।३॥ 


विट्‌ सप्तदशः | तां १८। १०। ९ ॥ 
विड्‌. चे सक्षदशः । तां २। ७। ५ ॥ २। १०। ४॥ 

विशः सप्तदशः । प० 5। ३ ॥ 

वषाभिर्कतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वैरूपेण विशोजला । 
तै० २। ६। १६। १--२॥ 

राष्ट्राणि वे विशः | ऐ० ८1 २६ ॥ 

विद्‌ खुरा । श० १२। ७।३।८॥ 

आद्या होमाः प्रजा विशः । श७४।२। १। १७॥ 

अन्न वै विशः। श०४1३।३। १२॥५॥१।३॥३॥६॥ 
७।३।७॥ 

अन्ने विशः । श०२।१।३।८॥ 

अन्नं चे क्षत्रियस्य विद्‌ । श० ३।३।२।८॥ 

तस्म।द्राष्ट्री विदा घातुकः | हा १३।२।९ ।६॥ 
तस्माद्राष्ट्रो चिरामात्त । श० १३।२।९।८॥ 

दैव्यो वाऽ एता विशो यत्पशवः । श० ३।७।३।६॥ 
अपरजना ह वै विशो ऽदेवीः | गो० उ० ६। १६ ॥ 

क्षत्र वे प्रस्तरो विश इतरं बर्हिः । श० १ । ३। 2 । १०॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्म च क्षत्रं च बिशि प्रतिष्ठिते । शा० ११। २।७।१६। 


| 
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विशः स्वरिति (प्रजापतिः) विशम्‌ (अजनयत) | श० २ । १।४।१२॥ 
११ स विशमस्॒जत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते 
वसवो रुद्रा आदित्या 'वेश्व देवा मरुत इति । श० १४।५।२।२४॥ 
» पूषा विशां विट्पतिः । तै० २। ५। ७। ४॥ 
११ तस्याः ( विशः ) राजा गर्भ: तां० २. ७।५॥ 
„ अहुतादो चै विशः | श० २। ५। २। २३॥ 
» भूमो चै विट्‌ । श० ३।६।१।१७॥ 
१, अनिरुक्तेव हि विट्‌ । रा०९।३।१।१५॥ 
विशाख ( =नक्षत्रविशेषः ) इन्त्राञ्चियोचिंशाख । ते० १ ।१।३॥ 
» नक्षत्राण!'मधिपल्ली विशाख । भ्रेष्टाचिन्द्र'झो भुवनस्य गोपों। 
०३।१।१।२१॥ 
„ ( प्रजापतेर्नक्षत्रियस्य ) ऊरू विशाखे । ते० १। ५। २। ₹ ॥ 
विशाल डन्दुः (यजु० १५। ५) अये चे ( प्ृथिची- )लोको विशालं 
छन्दः | दा० ८। ५। ॥ 
2 ( यजु० १४ | ९ ) द्विपदा वे विशाल छन्दः | शा० ८। 
२।४।२॥ 
बिशोविशीयम्‌ (साम) अभ्निरकासयत विशो विशो ऽतिथिः स्यां विशा 
विश आतिथ्यमझ्नुचीयेति ख तपो ऽतप्यत स पत- 
ड्विशोविशीयमपझ्यत्तच विशो विशो 5तिथिरभवत्‌ 
बिशो विश आतिथ्यमाइनुत विशो विशो ऽतिथिभवति 


विशो विश सातिथ्यमइ्नुत विशावशीयन तुष्ठुचानः । 
तां० १४। ११ । ३७॥ 


~ € " ४. >. 


बिश्वकर्मा अथो विश्वकमण । विश्व चें तेषां कम्भ कृतं सवे जित 
भवति ये सवत्सरमासत । श० ०1 ६!2॥५॥ 
19 ( यजु० १३ | ५८) वाग्दै विश्बकम5षिवीचा दीद% सवै 
कृतम्‌ | श० ८ १।२।९.॥ PP | 
„ ( यजु० १३।१६॥.६४।.५, ९) प्रंजापंतिर्वे विश्वकमी । 
. .श०७।४।२।५॥ ८) 1 १1 १५ [८ । २। ३। १३॥ 
» सवत्सरो विइवकमा | पण ४ न्दा ` 
» असौ बे विइघकस्मी यो ऽसो (सूर्यः) तपति । कोश ५।७॥ 


गो० उ० १।२३॥ ` ` ३ 
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[ विश्वजित्‌ ( ५१२ ) 
विश्वकर्मा विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पालु । शा० ३। ५।२' ७॥ 

„ असौ (द्यौः) विश्वकम्पी | तै० ३।२: ३। ७॥ 
तस्य ( इन्द्रस्य ) अलो ( द्य- )लोको नाभिजित आर्सात्त 
(इन्द्रः) विश्वकस्मा भूत्वाभ्यजयत्‌ | ते० १। २। ३।३॥ 
इन्द्रो चै वृत्र हत्वा विश्वकर्मा ऽभवत्यजापतिः प्रजाः खृष्टा 
विश्वकर्मा ऽभ्रत्‌ ! एऐ० ४ । २२ ॥ 


99 


9) विश्वकर्मायमशञ्निः।ह ० ९ | २। २।२॥ ६। ५ ४२॥ 

„ ( यजु० १३।५५॥ १५। १६) अये वै वायुविश्वकर्मा यो 
इये पवत$ एष हीद% सर्व करोति। श० ८ 1१1१ ७॥ 
८1६1१॥१७॥ 


बैश्वकर्मण एककपालः पुरोडाशो भवति विश्व चा एतत्कर्म 
कृत सर्वे जितं देवान।प्राखीत्त। मेचे रीजनानां विजिग्या- 
नानाम्‌ । श०२।५।४।१०॥ 
१, (प्रजापतिः , चेश्व क्रमणं पुरुष { आलिप्त ) । झा० ६। 
।९।५॥ 
विश्वनित्‌ (यज्ञः) (देवाः) चिश्वजिता विश्वमञजयन्‌ । तां० २ । 5 ।५॥ 
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स्मा्धिश्वाजित्‌ । को० २५ । १३ ॥ 
एष ह प्रज्ञानां प्रजापतियेद्धिश्वजित्‌ | गो० पू० ५। १०॥ 
प्रजापतिविंश्वाजेतू को० २५ । ११, १२, १५ ॥ 


तां १६।४।५॥ 
इन्द्रो विश्वजिदिन्द्रो ददे सर्व विश्वमजयत्‌। कोश २४।१॥ 


"१२।.१।२।१५॥ 
सच चिश्वाजत्‌ । का० २५। १४॥ 


“0 ७3, ~ 


9१ से वे विज्वजित्‌ ¦ ह० १०। २। ५। १६॥ 
सं वा एप विश्वजिद्यः सहस्नलवत्सरस्त्र प्रतिमा गा० 


पू०५।१०॥ . _., 
एकाहो वै विश्वाजित्‌ । को० २५। ११ 
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विश्वजिता वै प्रजापतिः सर्वाः प्रजा अजनयत्सवेमुदजयत्त- 


ततो वा इद्मिन्द्री वित्चमजवदङ्विश्वमजप्रत्त साङ्िश्वा।जत्‌। 


~ ~ ~ ha ~ ७, यजन्त 
अथ यडिश्वजितमुपयान्त । इन्द्रमंच देवतां यजन्त । रा? 


। 
| 
1 
1 
). 











(CSI) _ विश्वरूपः]. 


विश्वाजेत स कृत््रो विश्वाजिद्यो ऽतिरात्रः | कौ० २५ | १३ ॥ 
9 चरकोवान्व। एष (विश्वजित्‌) यज्ञः कामाय। तां० १६। १५।४॥ 
विश्वज्योतिः ( उक्थ्यः साहस्त्र एकाहः) पशवो चा उक्थानि परावो 
विश्वं उयोतिर्विश्व एव ज्योतों पशुषु प्रतितिष्ठति । तां० 
१६। १०।२॥ 
११ (इष्का ) पता ह्येव देवताः ( अञ्निः, चायुः, आदित्यः ) 
विश्वं जयोतिः । श० ६। ३1 ३।१६॥९।५।३।३॥ 
११ अञ्निवे प्रथमा विश्वज्योतिः । दा० ७। 2 । २। २५॥ 
११  चायुर्वे मध्यमा विश्वञ्पोतिः । श०८।३।२। १॥ 
„» पराणो चै विश्वज्योतिः। श० ७।४।२।२८॥ 5।३। 
| २।४॥८।७।१।२२॥ 
„ प्रजा चै विश्वज्योतिः । शा०७।४।२।२६॥८।३। 


२।२॥ 
» प्रजा चे विश्वज्योतिः प्रजा ह्यव विश्वं ज्योतिः । श० ६। 
५।३१५॥ 








:„ कीकसा विश्वज्योतिः । श० ७। ५। १। ३५॥ 
विश्वधायाः ( यजु० १३ | १८ ) ( =प्रृथिवी ) ` अस्याॐ होदक सवै" 
हितम्‌ । श० ७। ४। २।७॥ 
१, वृष्टये विश्वधायाः। तै० ३।२। ३।२॥ 
विश्वप्रीः ( अनुवाकः ) सत्त ते अग्ने सामिधः सप्त जिह्व। इति विश्वप्रीः । 
तै० ३। ११।९।९.॥ 
विश्वम्‌ यद्वै विश्व” सर्व तत्‌ । श० 31 १। २। ११॥ 
» तदन्नं वै विश्वम्प्राणो मित्रम्‌ । जै० उ०३।३।६॥ 
त्वष्डुददे चै पुचः । चिशीषी पडक्ष आस तस्य चीण्येच सुखा- 
न्यासुस्तद्यदेच!१रूप आल तस्माडिश्वरूपो नाम 1 श० १। 
७।३।१॥७।५।४।२॥ 
१ तस्य ( विश्वरूपस्य ) खरोमपानमेवैकं सुखमास । सुरा- 
पाणमेकमन्यस्माऽ अशनायेक तमिन्द्रो दिद्वेष तस्य तानि 
शीषोणि प्रचिच्छेद । श० १।९।३।२॥ 


„ स (इन्द्रः ) यत्र त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रं विश्वरूप जघान । 
शा० १।२।३।२॥ 
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[ विश्वसजः ( ५१४ ) 


LS 


विश्वरूपी ( =कामधेचुः ) इयं ( पृथिवी ) वै देव्यादितिर्विश्वरूपी 


( विश्वरूपा घेनुः कामदुघा मे अस्तु--अथचे० ४। ३४।८॥ 
विश्वरूपा धेनुः कामदुघा ऽस्येका-अथर्व॑० ९। ५ | १०॥ 
पश्चिमा वारुणी दिक्‌ च धार्यते वे सुभद्रया | मद्दानुभावया 
नित्यं मातले विश्वरूपया ॥ सवकामडुघा नामधेजुधौर- 
यत दिशम्‌ । उत्तरां मातळ म्या तथेङविळसंज्ञिताम्‌॥ 
इति महाभारते उद्योगपवेणि १०२ । ९--१०॥ अथववेदे 
१२ । १ । ६१ ॥ पृथिवीसक्ते--त्वमस्याचपनी जनाना- 
मदितिः कामदुघा पप्रथाना *** ``" अत्र प्रथिवी=्काम्रदुघा ) । 
तै० १।७। ६1 ७॥ 'शचळी' 'विराट' इत्येताचपि शब्दों 
पद्यत ॥ 


बिश्वव्यचाः (यजु० १३। ५६॥ १५। १७) असौ चाऽ आदित्यो विश्व- 


१9 


व्यचा यदा होवेष उद्त्यथद्‌? सबै व्यचो भवति। श०८। 
१।२।१॥८।९६।१।९८॥ 

( यजु० १८। ४१ ॥ वातः ॥ ) एप ( चातः ) हीद* सवं 
व्यचः करोति । श० ९ | ४ । १ । १०॥ 

अन्तरिक्षं विश्वव्यचाः । ते ३।२।३।७॥ 


विश्वसजः एतेन (सहस्त्रसंवत्सरसत्रेण) विश्व खज इदे विश्वमसजन्त। 


यद्विश्वमसरजन्त | तस्माद्विश्वसजः (तप: 'ब्रह्म' सत्यम! 
इत्येवमाद्यः ) | ते ३। १२। ६ । ८॥ 
यड्डिशइवमस्रजन्त तस्माद्विदवसजः ( 'तपः’ ' ब्रह्म ' 'इरा' 
“अम्मुतम्‌' इत्येबमाद्य: ) । तां० २५। १८।२॥ 

( विश्वसजो दश--अथवे> ११। ९। ४ ॥ मनुस्मृतो ! ! 
३४--३१५:--अ हूं प्रजाः सिस्श्षुस्तु वपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामखज मदृ्षीनादिता दश | मरीचिमः्यङ्गिः 
रसो पुळस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । एचेतसं वसिष्ठ च भृगु 
नारद्मेव च॥) 

सत्य२ ह होतैषामासीत्‌ यद्धिववख्रज आसत । तै०३। 
१२५ । ९, | ३ ॥ 
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ब* 


८१५ ) विश्वे देवाः 
पर घृतार्च. 


विश्वाची (अप्सराः=्देदिः | यजु० १७ । ५९) विश्वाचीरभि 
रिति स्त्रचश्चेतद्ेदीरचाद ! श० ९ | २। ३। १७ ॥ 

¬ (यजु० १५। १८) वेद्रिव विश्वाची] श० ८ । ६।१।१९॥ 
विश्वानि धामानि ( यजु० ४1 ३४ ) अङ्गानि वै विशवानि धामानि! 

रा० ३। ३! ४ । १४॥ 
विश्वामित्रः विश्वस्य ह वे मित्रं विश्वामित्र आस विइवे हास्मै 
मित्र भवति य एवे बद ¦ फ” ६ । २०, २१ ॥ 

1१ (यज्जु० १३।५७) थोत्रे वे विश्वामित्र ऋपियंदेनेन सवतः 
श्टणात्यथयो यदस्मै सबैतो मित्र भवति तस्माच्छोत्र 
विश्वामित्र ऋषिः । श० । १।२।६॥ 
तदन्न चे विश्वस्प्राणा सिञ्ञम्‌ | जै० उ० ३।३। ६॥ 

„  वाग्वे विश्वामित्रः । को० १०। ५ ॥ १५।१॥२६।३॥ 

19 जन्हुत्रचीवन्तो (? = जह्नोः पुजा ऋचीचन्नामाकाः? इति 

खायणः ) राप्टू आदिसन्त स विश्वामिरो जाह्ववो राज- 
तम्‌ ( चतूराञञम्‌) अपश्यत्‌ स राष्ट्रससचदराप्ट्रमितरे । 
ताँ० २१। १२।२॥ 

विश्वायुः इये ( पृथिवी ) वे विदवायुः । ते० २! २। ३। ७॥ 

विश्वा सद्मानि ( यजु० १२। १३ ) इमे , चे लोका 'बिइचा सझानि । झा० 

।७।३।१०॥ 
बिश्व देवाः पते चे सर्वे देवा यद्विइचे देवाः । को० ४ । १४॥ ५। २॥ 
ते बै विश्वे देवा यत्सर्थे देबाः। गो० ड० १ । २०॥ 


च 


हट] 


„ यद्स्मिन्विश्य देवा असोद्ंस्तस्मात्लदो नाम त5 उऽण्वा- 
स्मिन्नेते ब्राह्मणा विश्वगात्राः सीदन्ति ! श०-३। ५। ३। 
५॥ ३।६।१।१॥ 

११  रइ्मयो ह्यस्य ( सूर्यस्य ) -विइवे देवाः | -रा०:३। ९ ।२। 


६, १२ ॥ ¢ 
„ तस्य (सूर्यस्य ) ये रशमयस्ते विइत्रे देवाः । श० ४। ३। 
१।२६॥ 


„ ते वे चिइचे देवा रइमयः ।-हा१२।:३। १। ७ ॥ 
„ ते चे रदमयो-विदवे देवाः। शंठ १३।-४।७४।६॥ 
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[ विश्वे देवाः ( ५१६ ) 


विश्वे देवाः प्राणा चै विइवे देवाः ( यजु० ३८। १५) | श० १४।२। 


२।.३७॥ 
ऋतवो चे विदवे देवाः ( यजु० १२। ६१) । श० ७।१। 
१।४३॥ 


इन्द्राग्नी चे चिइचे देवा: | श० २। ४७ ४। १३॥ 

इद्राग्नी हि विञ्चे देवाः । श० ३।९। २। १४७ ॥ 

अथ यदेनं ( अग्निम्‌ ) एकं सन्तं बहुधा विहरन्ति तदस्य 
वदवदेवं रूपम्‌ । ए० ३।४॥ 

श्रो विशवे देवाः | श ० ३।२।२।१३॥ 

ता / ढिशः ) ड एव विद देवाः । ज० उ०२।२। ४॥ 
२। ११।५॥ 

स ( प्रजापतिः ) विश्वान्देवानसाअव तान्दिक्षूपादधात्‌ ! 
रशा०६¦१।२।९॥ 

“विश्व त्वा देवा वश्वानराः छण्वन्त्वानुष्ट्भेन छन्द साङ्भिः 
रस्वत्‌ ( ध्रवासि दिशोस्ति? यज्ञु० ११। ५८) इति दिशो हेत- 
चजुरतढ्ने विश्वे देवा वेश्वानरा एणु लोकेषूखायामेतन 
चतुर्थन यजुषा दिशो ऽद'चुः । श० ६। ५।२।६। 
विच्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्बाचुप्डुभेन छन्दसाङ्गिर- 
स्वत्‌ ( यजु० ११ । ६० ) | श० ६।५।३।१०॥ 

विश्वे देवा उपद्रवः । | जै? उ० १।५८।९॥ 

वैश्वदेवो वे पूत भत्‌ । शा० ४.1 ४ । १ । १२॥ 

तस्य ( प्रजापतेः) विश्व देवाः पुराः । श० ६।३।१।१७॥ 
वेइचदेचो हि वैश्यः । ते० २: ७। २। 

विड विश्व देवाः । श० १०।४।१।९॥ 

चिंशा विज्वे देवाः । हा० २।४।३। ६ ॥३।९।१।१६॥ 
विशो चे बिडवे देवा; | श० ५ ।. ५ । १।-१०॥ 
वेश्चदेव्यो चै प्रजाः । ते० १। ६। २1 ५॥ १।७।१०।२॥ 
तान्‌ (पशून्‌) बिश्वे देवाः सप्तद्शन स्तोमेन नाप्नुवन्‌। 
ते० २। ७। १४। २॥ 

पशवो बै बैद्वदेघम्‌ ( रास्त्रम ) । कौ? १६। ३॥ 
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( ५१७ ) _ विश्वे देवाः ] 
विश्वे देवा: वैदवदेवो वाऽ असवः । दा० १३।२।५। ४॥ ते० ३1९ | 
२।४॥३।२.। ११।१॥ 
„ बैच्वदेवी वै गोः । गो० उ० ३ । १० ॥ 
„» चेश्वदेव चा अन्नम्‌। ते० १ । ६ । १ । १० ॥ 
„ विश्वेषां वा एतह्वेवाना%१ रूपम्‌ | यत्करम्वाः। तै० ३। ८। 


१४ ।४ 
„ समिदं विश्वे देवा: । श० ३।९। १। १॥ ४।। १।९, २८॥ 
१ सवै चे विश्वे देवाः । श० १! ७। ४।२२॥ ३।९।१। 
१३॥४।२१२।३॥ ५ । ७५।२। १०॥ 


, विश्व देवा एव सर्वम्‌ | गो० पू० ५। १५॥ 
| ) नन्ता विश्व देवाः । श० १४।६।१। ११॥ 
| „ विश्वे चे देवा देवानां यशस्वितमाः । शा०१३। १।२।८॥ 
त०३।८1७।1 २॥ 
५ वृहस्पतिर्विश्चैदचेः (उदक्रामत्‌) | एऐ० १।२४॥ 
„ वैश्वदेवानि छाज्ञानि ।,ए० ३।२॥ 
„ ते ( विश्व देवाः ) अब्र॒चन्वैश्वदेचं साम्नो वृणीमहे प्रजनन- 
मिति । जे० उ०२।५२।२॥ 
» बेश्वदेवो वाई अस्भ्रूणावतो हि देवेभ्य उन्नयन्त्यतो मनुष्ये- 
| भ्यो ऽतः पितृभ्यः । शा० ३ । ५।६।३॥ 
„» अथ यद्दशरात्रमुपयान्ति | विद्वानव देवान्देधतां यजन्ते । 
श० १२।१।३।१७॥ 
„ वैश्वदेवो द्वादशकपालः (पुरोडाइाः)। तां०२१। १०। २३॥ 
» विश्व देवा ढवादराकपालेन तृतीयसवने (आदित्यमभिष- 
ज्यन्‌) । ते० १। ५। ११।३॥ 
9 वश्वदृव च तृतायसचनम्‌ । प्‌० ६ | १५॥ रशा १।७।३। 
१६ ॥ ४ 1४1 १ । ११ ॥ जै० उ० १ ३७। ४॥ 
७ - अथ यां यीङ्खयन्निच प्रथयक्षिव गायति सा वैश्वदेची 
(आगा) । तया वरतीयसवनस्योद्ेयम्‌ । जै०३०१। ३७।४॥ 
११ ` अथैनं (इन्द्र) उदीच्यां दिशि विश्व वेषाः... .-- अभ्यषिञ्चन्‌ 
चैराज्याय । पे० ८। १४.॥ 
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[ विष्णुः . ( ५१८ ) 
विश्वे देवाः विश्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिञ्चन्त्वानुष्डुभेन छन्दसो । 
तै०२।७।१५।५ 
११ विइवदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सङ्कयः स्वाहा । श०५। 
२।४।५॥ 


~ 


विषस्‌ यवमात्र वे विषस्य न हिनस्ति । गो० उ० १।३॥ 


विघुवान्‌ देवलोको वा एप यद्धिघुवान्‌ | तां ४। ६1 २॥ 

विषुवान्व पञ्चममहः | तां १३।।१६॥ १३।।१०॥ 

आत्मा वा एष संवत्सरस्य यद्धि घुचान्‌। | तां० 31 ७। १ ॥ 

» आत्मा च संचत्सरस्य विषुबानङ्गानि माखाः । श० १२। 

।३।६॥ 

आत्मा वै सदत्सरस्य चिघुचानङ्गानि पक्षों (दक्षिणः पक्ष 

उत्तरः पक्षश्च ) । गो० पू० ४ । १८॥ 

१, पर्ताच्छरो यज्ञस्य यद्विछुबान्‌ । को० २६ । १ ॥ 

अथ यद्विघुबन्तसुपयन्ति। आदित्यमेच देवतां यञन्ते । श 

१२।१।३।१४॥ 

विष्टम्भः (यजु० १४ । ९) प्रजापतिये दिष्टस्भः। श० ८। २। ३।१२॥ 

विष्टारपङ्क्तिश्छन्दः ( यजु० १५। ४ ) दिशो वे विष्टारपाङ्क्तिङछन्दः 
हा०८। ५।२। 3 

विष्णुः तंद्यदेवेदं क्रीतो विशताव तदु हास्य (सोमस्य) वैष्णवं रूपम्‌। 


को० ८।२॥ 
५ याव 1वष्णु सय ॥ शा० ५। | ३। ६॥ 
३ विष्शुयज्ञः। गो० उ०१। १२॥ ते०३।३।७।६॥ 


2 


„ विष्णुर्वे यज्ञः। ए० १ । १४ ॥ 
“पवित्रे स्थो वैष्णव्यो' ( यजु० १ । १९) इति यक्षोवै 2 
क्षिये स्थ इत्येवेतदाह । दा० १। १।३।१॥ 

(यजु० २२ | २०) यज्ञो. वे विष्णुः । श० १३1 १।८।८॥ 
यज्ञो वे विष्णुः । कौ० ४ ।२॥ १८ | ८, १४॥ तां० ९. । ६।१०॥ 
शा० १।१।२।१३॥ ३।२॥ १। ३६॥ मो० उ०४।६॥ 
ते०.१।२।५।.१॥ 
यज्ञो वे विष्णु! शिपिविष्टः + तां & | ७। १०॥ 
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( ५१९ ) विष्णुः } 


बिष्णुः यज्ञो वे वैष्णुवारुणः । कौ० १६ | ८ ॥ 


यज्ञो विष्णु: । ह० १। ६ ३ । ९॥ तां० १३।३।२॥ गो० 
उ० ६। ७॥ 

विष्णवे हि गुह्वाति यो यज्ञाय (हविः) ग्रह्माति। श० ३। ४। १ '१2॥ 
अथेम विष्णु यज्ञ त्रेधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन! 
रुद्रा माध्यन्दिन सचनमादित्यास्ठृतीयसवनम्‌ | श० १४। 
१। १! १५॥ 

(-आदित्यशेस यः ख विष्णुर्यज्ञः स। स यः स यज्ञो ऽसौ स 
आदित्यः । श० १४।१।१।६॥ 

स उ एव मखः स विष्णुः । श० १४।१।१।१३॥ 

( प्रजापतिः ) यजुभ्यो ऽधि विष्णुं ( अखजत ) | तद्विष्णु यश 
आच्छेत्‌ | तं ( विष्णु) आलभत । विप्णोरध्योषधीरस्तट्ृजत । 
तै० २।३।२।४॥ 

यजू१शषि विष्णुः ( स्वभागरूपेणाभजत ) । श० 2।६।७।३॥ 
यो चे विष्णुः सोमः सः । श०३।३। 2।१॥ ३। ६। ३। १९.॥ 
जुष्टा विष्णव इति । जुष्टा सोमायेत्येवैतदाह (विष्णुः=ोमः) 
। श० ३।२।४।१२॥ 

यत्तद्न्नमेष स विष्णुदेवता | श० ७। ५। १। २१॥ 

वीये विष्णु: | ते १। ७।२। २॥ 

प्रादेशमाजो चै गर्मा विष्णुः। दा० ६।५।२।८॥ ६।६।२। १२॥ 
७।५।१।१४॥ 

अञ्चवीऽ अहः सोमो राजिरथ यदन्तरेण ( अह्नो रात्रेश्च यो 
ऽन्तराळः काळः) तद्विष्णुः । ह० ३।४।४।१५॥ 

यदह दीक्षत तद्विष्णुर्भवति । श० ३।२। १। १७ ॥ 

विष्णुः स्वा देवताः | ए० १। १॥ 

तस्मादाहुविंष्णुदेंबाना७% श्रेष्ठ इति । श० १४।१।१।५॥ 
अन्चिवै देवानामचमो। विष्णुः परमः | ऐ० १ । १॥ 

अन्तो चिष्णुदेवतानाम्‌ । तां २१। ४।६॥ 

अझिवे देवा नामवराध्यो विष्णुः पराव्येः । को० ७। १॥ 
अभिर्वे यज्ञस्यावराध्यों विष्णुः पराध्यः । दा० ५। २। ३। & ॥ 
एते चे यज्ञस्यान्त्ये तन्वो यदञ्िश्च विष्णुदुच । ए० १। १॥ 
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[ विष्णु ( ५२० ) 


िष्णुः अझ्ाविष्णू चे देचानामन्तभाजौ । को० १६। ८ ॥ 


आञ्ाचेष्णचमेकादशकपालं पुरोडारां निवपति । श० ३।१। 

३।१॥५।२।३।६ | 

यज्ञो विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्त विचक्रमे येषामिये 

विक्रान्तिरिदमेच प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्ष द्वितीयेन 

दिचमुत्तमेन । श० १।९।३।९॥ 

यज्ञो चै विष्णुः ख देवेभ्य इमां विक्रान्त विचक्रमे 

विक्रान्तिरिद्मेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्षं द्वि | 

दिवमुत्तमनेत।म्वेबेष एतस्मै विष्णुयेक्षी विक्रान्ति विक्रमते। 

शा०१। । १३॥ 

इमे वै लोका विष्णोबिक्रमणं विष्णोर्विक्रान्त विष्णोः क्रान्तम्‌ । 

शा? ५।४।२।६८॥ 

स ( विष्णुः ) इलो कान्विचक्रमे ऽथो वेदानथो वाचम्‌ । ऐ० 
। १५॥ 

वामनो ह विष्णुरास ( विष्णुपुराणे ३। १ । ४२-४३:-मन्बन्तरे 

तु संप्राप्ते तथा वैवस्वत द्विज । वामनः कइयपाद्विष्णुरद्ित्यां 

संवभूच ह ॥ तिभिः क्रमेरिमाँलोकाञ्जित्वा येन महात्मना। 

पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्त निहतकंटकम्‌ ॥)। रा० १।२।५।५॥ 

स हि वेष्णवो यद्वामनः ( गोः ) । ह० ५। २। ५। ४ ॥ 

चेष्णवं वामनं (पशु) आळभन्ते । तै० १।२।५।१॥ 

चैष्णवो वामनः (पशुः) | श० १३।२।२।९॥ 

चक्रपाणये ( विष्णवे ) स्वाहा | प० ५ | १०॥ ` 

विष्णुवे देवानां डारपः | ऐ० १ । ३० ॥ 

विष्णवाशानां पते ते० 3 ११।४।१॥ 

तस्य ( विष्णोः) उपपराखत्य । ( वश्नन्यः ) जयामपिजञ्चुस्तस्यां 

छिन्नायां धनुरात्न्यों विष्फुरन्त्यो विष्णोः शिरः प्रचिच्छिदतुः 

( विष्णो हदयग्रीवावतारकथा :--देवीभागावत १।५। १९, २५ 

२६, ३०, ४२ ॥ १।६। ८-९ ॥ हयाशिरा विष्णुः--नीलकंठी- 

यटीकायुते महाभारते झान्तिपचणि, ३४७। ४८॥ )। श 


१३७।१।१।९॥ 


Br 
Ei |) 
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(५२१ `) विष्णु ih 


विष्णुः तस्य (मखस्य=चिष्णोः) धनुरालिरूद्धी पतित्वा रिरो ऽछिन- 


त्स प्रवग्यों ऽभवत्‌ ।.तां० ७। ५1 ६ ॥ 

( द्ध्यङ्काथवेणः ) तौ ( अश्विनौ ) ह ( छिन्नस्य विष्णुशिरखः 
पुनःसन्धानविद्याऽध्यापनार्थ) उपनिन्ये तो यदोपनिन्ये ऽथास्य 
( दधीच आथयणस्य ) शिरदिछत्वान्यत्रापनिद्‌ धतुरथाइवस्य 
शिर आहृत्य तद्धास्य प्रतिद्‌ धतुः ¦ रा० १४। १। १। २४॥ 
विष्णुवे यज्ञस्य दुरिष्टं पाति । प० ३। ३८॥ ७। ५ ॥ 
पङ्गिविष्णोः पत्नी | गो० उ०२।९॥ 

श्रण्वन्ति श्रोणामसृतस्य गोपां |... - महीं देवी विष्णु पत्नीमजू- 
योम्‌ । तै० ३। १। २ । ५-६॥ 


विष्णोः . श्रोणा ( स्श्रवणनक्षत्रमिति सायणः ) । ते १।५। 


१।४॥ 

यच्छोत्र ख पवष्णुः । गोऽ उ०४। ११॥ 

वैष्णवाः पुरुष: । ० ५ । २। ५। २॥ 

वैष्णवो हि यूपः । ह० ३।६।४।१॥ 

वैष्णवर्त्रिकपाळः ( पुरोडाशाः ) | तां २१ । १०। २३॥ 

अथ यद्वैप्णवः। जिकपालो वा पुरोडाशो भवति चरुवां.।. 
श०५।२।५।४॥ 

तान्‌ ( परान ) चिष्णुरकचिॐशन स्तामनाम्रात्‌। ते०२। 
७।१४।॥ 
( उपघषद्देवतारूपाया इषोः ) चिष्णुस्तजनम्‌। प्‌० १ । २५॥ . 


तथचतयजमाना वष्णुभूत्वमाळाकान क्रमत । स यः .स.- 


विष्णुयज्ञः सः । श० ६। ७। २। १०-११ ॥ 

तद्यदनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमा सवार ( पाथिवी ) सम- 
विन्दन्त तस्माद्वोदिनाम । श० १।२।५।७॥ 

यन्न्वेवात्र वष्णुमन्व विन्दं स्तस्माद्वे दिनीम । श० १।२। ५।१०॥ 
बैष्णव% हि विधानम्‌ । श० ३। ५। ३1 १५॥ | 

या खा द्वितीया ( ओङ्कारस्य) मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णा 
वर्णन यस्तां ध्यायते नित्यं स ` गच्छेद्वैष्णवं पदम्‌ । गो० पू० 


-१।२५॥ Bones Oey coer tN 2: 
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[ चकः . ( ५२२ ) 


विष्णुक्रमाः पतंद्वे देवा विष्णुभूत्वेमांहोकानक्रमन्त यद्विष्णुभूत्वा- 
क्रमन्त तस्माद्‌ विष्णुक्रमाः ।श० ६। ७। २। १०॥ 
`» तद्घा5 अहोराज्रेडएव विष्णुक्रमा भवन्ति | श०६। 
७ । ४ । १०॥ 
भु, अहव विष्णुक्रमाः। श०६।1७1४ । १२॥ 
[रुप श्छन्दः (यजु० १५ | ५) अलो बै (द्य-) लोको 'विष्पर्धाइछन्दः ¦ 
किक “10021. श० ८। ५। २। ६॥ 
विहृव्यम्‌ (सूक्तम्‌) जमदञ्श्च वा ऋषीणाञ्च सोमौ सः/सुतावास्तां 
तत एतञ्जमदञ्िविदञ्यमपद्यत्तमिन्द्र उ गाचत्तत यद्विहव्य- 
% होता झसतीन्द्रमेवेषां उडते. । तां ६। ४। १४॥ 
वीङ्कम्‌ (साम) च्यवनो वे दाधीचा ऽश्चिनाः प्रिय आसीत्सा 5 जीयय- 
त्तमेतेन साख्नाप्छु व्यैङ्गयतान्तं पुनर्भुचानमकुरुतां तद्वाव तो 
(अश्विना) तह्यकामयेतां कामखनि साम चीड्कं काममवेतेना- 
चरुन्ध ¦ तां १४ । ६ । १०॥ 
बीण' श्रिये वाऽ एतद्गूप यद्वीणा । श० १३ । १।५। १॥ 
» श्रिया वा एतद्रूपम्‌ | यद्वीणा | ते० ३३९० | १४।१॥ 
, . यदा चे पुरुषः श्रियं गच्छति वाणास्मे वाद्यते । झा? १३।१।५।१॥ 
तिः (यजु० ११ | ४६) अझऽ आयाहि वातयऽ इत्यवितव5 इत्य” 
तत्‌ । श० ६ 138 1४3 | ९ ॥ 
बीरः (यजु० ४। २३) पुत्रों वे वीरः । झा० ३।३। ६। १२॥ 
११ (वारता-यजु० ७ । १२) अत्ता हि चारः । श० ४।२।१।९॥ 
,' प्राणा चे दश वीराः (यजु० १९ । ४८) | श० १२। ८। १।२२॥ 
चीय्यंम्र वीय्य विष्णुः । तै० १। ७।२।२॥ 
» वौय्यं वा इन्द्रः | तां०९।७। ५, ८ ॥ गो० उ० ६।७॥ 
» वीर्यवा अझिः। तै? १। ७।२। २॥ गो० उ० १।७॥ 
» वीरय्य% षोडशी । श० १२।२।२।७॥ 
इन्द्रियं वीय्येॐ षोडशी । तां० २१।५।६॥ 
इन्द्रियं चै वीर्य्य वाजिनम्‌ (ऋ० १० । ७२। १०) | ऐ० १।१३॥ 
वीयं जिष्टुए । शा० ७। ४ । २। २४ ॥ 
तिष्ठन्वे चीर्यंवत्तरः । श० ६।६। २।१॥ 
बक: अथ यत्कणीभ्यामद्वत्ततो चकः समभवत्‌ | रा० ५।५।४।१० 


दा 


११ 
59 
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_ Hadid 


( ५२३ ) वचः ] 


वृकः सूत्रादवास्योजो ऽस्रवत्‌ । स वृको ऽभवदारण्याणां (-नां) पद. 


नां जूतिः ' श० १२। ७। १। ८ ॥ 


रक्षस्पाम्रम्‌ श्रीचे च्रक्षस्याग्रम । ने० ३।९।७।४॥ 
त्रः वृत्ती ह चाऽ इद” सर्वे चत्वा शिश्य । यदिद्‌मन्तरेण द्यावा- 
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पृथिवी स यदिद सर्वे वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ चुज्ो नाम । श० 
१।१।३।४॥ 

स यद्रत्तमानः समभवत्‌ । तस्माद्‌ चुत्र। रा3१। ६।३।९॥ 
तथैवेतद्यजमानः पोणमासेनव वृत्त पाप्मान » हत्वापद्दतपा- 
प्मेतत्कमीरभते । श० ६।२।२।१९॥ 

पाप्मा वै ब्रुञ्रः । शा० ११।१।५। ७॥१३।४।१।१३॥ 
(यजु० ११ । ३३) वृचहणं पुरंद्रमिति पाप्मः चै वृत्रः पाप्मद्दन 
पुरन्दरमित्येतत्‌ । श० ६। ४।२।३॥ 

इन्द्रो चे वृचदा। को० ४। ३॥ 


_ बुत्रशङ्कु दक्षिणतो ऽघ स्येवानत्ययाय । श० १३।८।४। १॥ 


( यजु० १० । ८ ) त्वयायं तरुत्रं बघेदिति त्वयायं द्विषन्तं श्राठृव्यं 
वघेदित्येचेतदाह। श० ५। ३। ५। २८ ॥ 

यदिमाः प्रजा अशनामिछन्ते ऽस्माऽ एंवेतद्‌ वृच्रायादराय वलि 
हरन्ति । रा० १ । ६। ३।१७॥ 

( इन्द्रः) ते (वूत्र ) द्वेयान्वीभनत्तस्य यत्सौम्य न्यक्तमाख तं 
चन्द्रमसं चकाराथ यद स्याखुय्यमाख तेनेमाः प्रजा उदरेणाबि- 
च्यत्‌। श० १।६।३।१७॥ 

ब्रो चे सोम आलीत्‌। श० ३।४।३।१३॥३।९.।४।२॥ 
४।२।५।१५॥ 

अथेष एंव वृत्रा यञ्चन्द्रमाः । ह० १। ६।४। १३, १८॥ 
वातघ्नं चै पौर्णमासं ( हविः ) । इन्द्रो ह्येतेन ब्ृत्रमहन्नयेतदेव 
बत्रहत्य यदामावास्यं ( हविः ) व्ृत्रॐ ह्यस्माऽ पतञ्जष्नुषऽ 
आप्यायनमकुवेन्‌। श १ । ६। ४। १२॥ 

मद्दाना्रीभिवो' इन्द्रो बृत्रमदन्‌। कौ० २३॥ २॥ 

(इन्द्रः) एताभिः (आद्भिः) छान (वत्र) अददन्‌ । श० १ । १।३।८॥ 
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[.डूबभः ,( ५२४ ) 


इत्र: बुत्रतुरः (यजु ६। ३४) इति वृच% ह्यताः ( आपः ) अप्नन। 


रा० ३।९।४।१६॥ 
~ >, ० 0५० ४३ 
आपो हच ज्र जच्नुस्तनवेतद्वीयंणापः स्यन्दन्ते । श० 
३।६।४। १४॥ 
महाद्दविषा ह वै देवा वृत्रं जच्नुः। दहा०२॥५॥४:१॥ 
>> २९७ ~ ~ ~ 2 ७९ ~ = Cs 
पएतेव ( खाकमेघेः ) देवाः ब्र्र पघ्नन्नतेरवेच व्यजयन्त येयमेषां 


. चिजितिस्ताम्‌ । श०२। ५1३।१॥ 


( बृत्रस्य वघसमये) महान्‌ घोष आखीत्‌। तां १३।४।? ॥ 
अथ (ब्रत्रः) यदपात्समभवत्तस्मादाहेस्त दनुइच दनायुश्च मा- 
तव च पितेव च परिजगृहतुस्तस्माद्दानच इत्याहुः । श० १ ' 
६।३।९॥ ` 

तस्य (ब्रत्रस्य) एतच्छरीरं यद्धिरयो यद्‌इमानः | श०३।४। 
३।१३॥३।९।४।२.॥ ४।२।५। १४ ॥ 

वृत्रस्य ह्यष कनीनकः ( यदाञ्जनम्‌ ) । श०३। १। ३। १५॥ 
मरुतो ह चे सांतपना मध्यन्दिने रत्र संतेपुः स संतप्तो ऽन- 
न्नव प्राणन्परिदीणः [शिञ्ये। ह २ । ५। ३।३॥ 

मरुतो ह चे क्रीडिनो वृत्र४ हनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमाभितः 
परिचिक्रीडमेहयन्तः | श०२। ५। ३ । २० ॥ 

स यो हेवमेतं वृत्रमन्नादं वेदान्नादो हेच भवति | श० १: ६। 
३। १७॥ 


बन्नन्न: या रोहिणी (गोः) खा वात्रेघ्री यामिद्‌% राजा संग्रामं जित्वो- 


! ११ 


दाकुरुत । । श० ३। ३। १। १४॥ 
वात्र्न वे धनुः । शा० ५। ३। ५। २७॥ 


डृत्रतुरः (यजु० ६ । ३४) वृत्रतुर इति वृत्र ह्यता ( आपः ) अघ्नन्‌। 


श० ३।६।४।९१६॥ 


बषः चुषो ऽञ्चिः समिध्यत ( ऋ० ३।२७। १७) | श० ११ ४ । १।२९॥ 
:दृषभः (ऋ० २ । १२ । १२) वृषभ इति। एष (आदित्यः) ह्यचाऽऽला- 
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म्प्रजानासृषभः । जे? उ० १ । २९।८॥ 
ख एष (आदित्यः) सप्तरश्मितेषभस्तुविष्मान्‌ (ऋ० २। १२! 


, १२) | जै० ड० १।२5।२॥ 
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? 


1 


पत 


( ५२५ ! चा 


-ब्रषा . (यजु० ३८ । २२) एष चे वृषा हारये एप (सूर्य) तपाति । श० 


दाट 


* 997 





¬ (सविता ) रदिमिां 


१४।३।१।३६॥ 
इन्द्रो वे वृषा । तां । ९ । ४ । ३॥ 


। इन्द्रो चषा ! दा० १० 21 १। ३३॥ 


समाञ्रारध्यत वृषा" (क्र? ३ २७॥ १३) | झा० १।४। १ २०.॥ 


'याषा व वादेचृषास्चिः । झा० १।२: ५ । १५ ॥ 


वरषा हि मनः । का० १।४। ४।३॥ | 

योषा वै खन्त्रुषा स्रवः। दहा० १।३।१।०९.॥ 

वृषा हि स्रवः । हा० १।४।४।३॥ 

वृषा चे राजन्यः | तां० है । १० | ९ ॥ 

( ह ऽश्च त्व) वषासि ! तां १।७। १॥ 

आण्डाभ्या% हि बुषा पिन्वत । श० १४1३: १।२२॥ 
पश्गाद्वे परीत्य वृषा योषामाच द्रवति तस्या% रतः सञ्च ! 
द०२ । 2 ॥। 2॥ २२३ ॥ । 

वृषा ।हङ्कार; | गा० पू 3३ । २३॥ 


बृषाकांपः तद्यत्कस्पयमाना रता वषात तस्माठषाकापः, तद्वषाकप- 


त्रेषाकपित्वम्‌ । गो० उ० ६ । १२॥ 
आदिव्यो चै त्रुघाकपिः ' गे.० उ० ६। १२॥ 
आत्मा वे वृषाकपिः ` ऐ० ६ । २९ ॥ गो० उ० ६।८॥ 
( होता ) यदि वृषाकपिम्‌ ( बृषाकापिद्रष्म क्र» १७। ८६। 
१-१३ पतत्सूक्तमन्तरियात्‌=लोपयत्तदानीम्‌) आत्मानम्‌ 
( =“ मध्यदेहम्‌ ” इतिसायणः ) अस्य ( यजमानस्य) 
तरियात्‌ | ऐ० ५। १५॥ 
( प्रजापतिः) तं ( पाप्मानं ' अत्रृश्चत्‌ | यदत्रश्चत्‌। तस्माद्वष्टि:। 
ते० ३। १०। ६1 १॥ 
भिवेबे ( समद्धात्‌) | गो० पू० १ । ३६॥ 
वृष्टिवे याज्या विद्युदेव विद्युद्धीद बष्टिमन्नाद्यं संप्रयच्छति । 
प्‌०२।७१॥ 
वृष्टिवे विराट्‌ तस्या पते. घोरे तन्वौ वि हादुनिश्च । 
दा० १२। ८। ३। ११॥ 
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जज, नि हँ 


ul 


तल 


( ५२६ ) 


बली 


ष्टिः तो (अनडूबाहो ) यदि कृष्णो स्यातामन्यतरो चा क्रष्णस्तत्र 
विद्याद्वषिष्यत्येषमः पजन्था ब्रष्टमान्भाचष्यतीत्येत दु विज्ञानम्‌। 
शण० ३। ३।४।११॥ 
११ अन्न ब्रृष्टिः | गो० पू० ७ । ४। ५॥ 
» व्रष्ट्वे विश्वधायाः। ते? ३ । २।३।२॥ 
११ अयववषस्यष्टया ऽय ' वायुः) पवत । शा० १।८।३।१२॥ 
११ तस्माद्यांदिश वायुरेति तां दिशं ब्रा्टिरन्वोति। श० ८।२।३।४५॥ 
१, मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यावताम्‌ ( यजु०२ । १६ )। शा० १।८। 
३।१२॥ 
„» इतः्धदाना वे वारष्टारित, ह्यञ्चित्रेष्टि चनुते स एतेः ( घृत-) 
स्ताकेरतान्त्स्ताकान्‌ वनुते तऽ णत स्तोका वर्ष'न्त । श० ३। 
, :॥ २ | २२ ॥ 
» अवाचीनाग्रा ( ' अवाचीनाग्रा ' इति भास्क्ररसस्मतः पाठः) हि 
वृष्टि,। ते०३।३। १ ३॥ “ चषोः ” इत्येतमपि शब्दं पश्यत । 
ष्टिः सम्माजनानि। ते० ३! ३! १ । २॥ 
द्‌ [चाप थेचा सञज्ञानाथइअथ चयात । शा० १।८ ` ३। १२॥ 
» चष्टिब व्रष्ट्वा चन्द्र म समजुप्रविशति । ऐ० ८। २८॥ 
ब्रा्टिवनिः ( यजु० ३८। ६ ) सूर्यस्य ह याऽ एको रद्मि्वष्टिवनिर्नाम 
येनमाः सर्वा: ` जा बिमर्ति | श० १४।२।१।२१॥ 
बृष्ण्यम्‌ ( यजु> २। ११२) रतो चे त्रृष्ण्यम्‌ । दा० < । ३।१।४६॥ 
बटकारः चषटूकारा हेष परोऽक्ष यद्वेट्कारः | रा० ६ । ३। ३। १४॥ 
वेणुः सेषा योनिर्नभद्वेणुः । आा० ६ 1 ३। १ ३२॥ 
., अशिदवेवेभ्य उदक्रामत्ल वेणु धाक्शित्तस्मात्स खुषिरः । श० 
६।३।१।३१॥ 
वेतसः ताः ( आपः ) प्रजापतिमबुवन्‌। यद्वै नः कमभूदवाक्तदगादिति 
सा 5ब्रवीदूष व एतस्य वनर्पतिर्वे्त्विति. वेत्तु सवेत्तु सो 5६ 
वै त वतस इत्याचक्षते. परोऽक्षम्‌ । श० ९। १। २। २२॥ 
०१ अप्ञुयानव वतसः । श० १२।-८। ३। १५॥ 
» अप्खुज्ञा वेतश्रः। श० १३।२।२।१९॥ 
„ अप्सुजो-वतसः । तै० ३। ८।४।३॥३॥।-८। १९ ! 
२ ॥ ३ । ८ । २०।४॥ 


१ 
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बेतसः तस्मादेत सो वनस्पती नामनुपजीवनीयतमो यातयामा हि खः। 


बेद ४ 


२०९।१।२।२४॥ 
( स्दमैगुष्टि: ) प्राजापत्यो चेदः । ते० ३।३।२।१॥ 
प्राजापत्यो वे चेदः। ते3 ३। ३।७।२॥३.३।८।९॥ 
प्रजापतेचो पतानि दमथ्रृणि यद्धेदः | ते०३ । ३ । २. । ११ । 


~ 


याष।'व वादेवूषा चद्‌: । रा० २ ।९।२।२१, २४॥ 


sb > 


वृषा वे वेदी योषा पत्नी । कॉ० ३। ०९ ॥ 


: स इमानि त्रीणि ज्योती१०ष्यामेतताप । तेभ्यरस्तत्तेभ्यस्चया 


>> > 


वेदा अजायन्ताश्रेक्षग्वेदो वायोयंजुरवेदः खूयोत्सामवेदः ! 
श० ११।।८।३॥ १ 
चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद हात । 
गो पू०२। १६॥ 

चत्वारो ऽस्यै ( स्वाहाये ) वेदाः शरीरॐ षडङ्गान्यङ्गानि | 
घ० ४।७॥ 

त सव त्रयो चेदाः | दश न सद्रस्राण्यछ्ा च जतान्यशो तानाँ 
( १०८००५८० = ८: ४००० अक्षराण ) अभवन्‌! श० १०। 
४1२ ।२५॥ 

एवमिम सर्वे चदा निर्मिताः सक्रब्पाः सरहस्याः सत्राह्मणाः 
सापनिषत्काः सेतिदासाः सान्व्याख्यानाः सपुराणाः सस्वराः 
ससस्काराः सनिरुक्ताः खानुशासनाः सानुमाजनाः रूवाको- 
चाक्याः | गो० पू० >! १०॥ 

वेदो ब्रह्म । ज० उ० ४।२५।३॥ 

वेदा एव सचित । गो० पू० १। ३३॥ 

तदाहुः कि तत्सद्रम्‌ (ऋ० है | ६। ९। ८) इतीमे लोका इम 
वेदा अथो वागिति बूयात्‌ | ऐ० ६। १५॥ 

( इन्द्रो भरद्वाजसुवाच-, अनन्ता वे वेदाः। तै०३। १०। 
११।३॥ 

अथो संघेषां वा एष वेदानां रसो यत्‌ साम। श० १२। ८। 
३। २३ ॥ गो० उ० ५। ७॥ 
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[ बादर: (५२८) 


वेदाः खो 5पहतपाप्म्रानव्तां श्रियमइनुते. य एवं वेद यञ्चैव विद्वानेव- - 


मता वदानां मातर सावित्री सम्पदमु पनिषदमुपारुत । गो० पू० 
१।३९॥ 


२१ एतान.ह व वदानामन्तःसछपणांन यदेता ( भूभुवःस्वरिति । 


व्याहृतयः । ए० “. । ३३ ॥ 

» ना5वदावन्मनुत त बृहन्तम्‌ | त० ३।१२।९।७॥ 

» ("रयो विद्या” शब्दमाप पश्यत ) 

वेदिः तं ( यज्ञं ) वद्यामन्वविन्दन्‌ यद्वेद्यामन्वावन्दंस्तद्वेदेवेद्त्वम । 
प०३॥९॥ र 

,» यन्न्वेवात्र विष्णुमन्वाचन्द्‌स्त स्माद्वेदिनाम | दा १। २।५।१०॥ 

» तद्यईेनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमा% सचा ( पृथिवी ) सम- 
विन्दन्त तस्माद्वेदिनाम । श०१।२।५।७॥ 


» वेदिदेवेभ्यो ऽनिलायत । तां वेदेनान्वविन्दन्‌ । ते० ३ ।३। 


९ ।१०॥ 

2 पृथिवो वदिः | ऐ७ ५ । २८ ॥ त० ३।३।६।२, 

११ इयं ( प्राथवा ) च वेदिः ¦; श० ७ । ३। १। १५॥ ७। ५। 
२।३१॥ 


» पतावती चे प्रृथिवो | यावतो वेदिः | ते० ३ । २। ९ । १२॥ 

» यावतो चे वेदिस्तावतो पृथिवो । श०३।७। २। १॥ 

« तस्मादाहुयावतो वदिस्ताचती पृथिवीति रा०१।२।५।७॥ 

» यावती वे वेदि स्ताचतीयम्प्रथिची | जै० उ०१। ५ । ५॥ 

तस्याः ( पृथिव्याः ) पतत्परिम्ितं रूपं यदन्तर्वेद्ययैष भूमा 

ऽपरिमितो यो वहिर्वेदि। ऐ० ८।५॥ 

, वोदिवे परो ऽन्तः पूथिव्या: ते ३। ६1४। ५॥ 

., 'उळ्वरा वदिभवत्यतत्‌ ' ( स्थान) वा अस्याः ( पृथिव्याः ) 
वीय्यवत्तमम्‌ । तां १६। १३1 ६॥ 

,; चेदिवे देवलोकः । रा०८।६।३।६॥ . 

» वांदेवे सलिलम्‌ । दा० ३। ६ 1 २। ५ ॥ 

वेदिरेव- विश्वाची ( अप्सराः | यजु० १५। १८) | श० ८। 

१ । १६ ॥ 1 55 
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वेदिः 


०५ 
वघः 


( ५२९ ) वेखानसँ॥ ] 
स विश्वाचीरभिचष्टे घृताचीः ( यजु० १७ । ५९ ) इति खच- 
अतडदीश्वाह ( विश्वाचीऱ्वेदिः | घृताची-ख्रक्‌ ) । श० ९. | 
२।२३। १७॥ 
योषा चै वेदिः । श० १॥ ३1३1 ८॥ 


योषा वै वेदिवृषा वेदः ( दभमुष्टिः ) । श० १। ६। २। २१, 2 ॥ 
योषा चै वेदिवृषाझिः । ह० १! २। ५ । १५॥ 

सा वे ( वेदिः ) पश्चाद्वरायसी स्यात्‌ । मध्ये सॐ ह्वारिता पुनः 
पुरस्तादुर्वी । श० १।२।५।१६॥ 

व्याममात्री ( वेदिः ) ` पश्चात्स्यादित्याहुः । एतावान्वे पुरुषः 
पुरुषसस्मिता हि ञयरालिः प्राची । । श० १। २। ५। १४॥ 
तस्मात्ः्यंशुळः बेदिः स्यात्‌ । ह० १।२।५।९॥ 

( वेदिः ) चलुरंशुलं खया । तै० ३।२।९।११॥ 

सा वे (वेदिः) प्राकूप्रवणा स्यात्‌ । हा० १।२।५।१७॥ 
अथो (चेदिः) उदक्‌प्रवणा । श० १।२।५।१७॥ 


: (ऋ० ८ । ४३ । ११) इन्द्रो वै वेधाः। ए० ६ । १० ॥ गो० उ०. 


२।२०॥ 


: (ऋ० १० । १२३ । १) अये वै वेनो ऽस्माद्वा ऊध्वो अन्ये प्राणा 


वेनन्त्यवाञ्चो ऽन्ये तस्माद्वेनः (=नाभिः, प्राणः ?)। ए० १।२०॥ 
( यजु० ५३।३) असावादित्यो वेनो यद्रे प्रजिजनिषमाणो' 
ऽवेनत्तस्माद्वेनः । श०७। ४। १। १४॥ 

( ऋ० १०। १२३। ५) इन्द्र उ चै वेनः | कौ० ८। ५॥ 


` आत्मा चै वेनः । कौ० 5 । ५ ॥ 


वेषाय वामिति वेवेष्टीव हि यज्ञम्‌ । श० १। १।२।१॥ 


दैखानसम्‌ ( साम ) (इन्द्र) तान्‌ (स्तान्‌ वेखानसानुषीन्‌) एतेन 


( वैखानसाख्येन ) सास्न। समैरयत्‌ ( =पुनः प्राणैस्तान्‌ 
समयोजयदिति सायणः) तद्वाव स तह्येकामयत कामसान 
साम वेखानस काममेवतनावरुन्ध । ता? १४।३।७॥ 


-बेखानसाः (ऋषयः) वैखानसा वा ऋषय इन्द्रस्य प्रिया आसकस्तान्‌ 


रहस्युदेवमालिम्लुङ्‌ सुनिमरणे ऽमारयत्‌। तां० १४।४। ७॥ 
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वैरूपम्‌. ` ( ११८) 


तइव्यम्‌ (साम) वीतहव्यः श्रायसो ज्योग्निरुद्ध एतत्सामापश्यत्सो 
5वगच्छत्पत्यतिष्ठदवगच्छति प्रतितिष्ठत्येतेन तुष्डुवानः 
तां०९।१।९॥ 


4 
L 
> 
च 


„ “'पान्तमावो अन्धखः” (क्र द । ९२। १ ) इति वैतहव्यम्‌। 
तांश ९।२।१॥ 
बदन्वितानि (सामानि) यिद्न्वान्वे भार्गव इन्द्रस्य प्रत्यह*9रूुत* 
शुगार्थेत्‌ स तपो ऽ तप्यत स एता नि वैदन्वितान्यपद्यत्तैः 
शुचमपाहतापशुचॐ% हते बेदान्वितैर्तुष्डुचानः । तां० 
१३ । ११। १०॥ 
बेयश्चम्‌ ( साम ) व्यश्च वा एतनाङ्गेरस ऽञ्जसा स्वगं ळोकमपञ्यत्‌ 
स्वमस्य लोकस्यानुख्यात्या एतत्पृष्ठानामन्ततः क्रियते ! 
तां० १४ । १०।९॥ 
बराजम्‌ ( साम) ( पित्रा सोममिन्द्र मन्दतु त्वः [ऋ ७।२२।१] 
इत्यस्याम्च्युत्पन्नं वैराज साम-इति ऐ०४।१३ भाष्ये सायणः) 
„ स बैराजमस्रुजत तदग्नेघोषो ऽन्वस्टुज्यत । तां०७। ८। ११॥ 
„ यद्‌ वृहत्तद्वेराजम्‌ | ऐ० ४। १३॥ 
, „ प्रजञापतिर्वेराजम्‌ | तां० १६1५ | १७॥ 
बेराञ्यम्‌ अधथेनं (इन्द्र) उदीच्यां दिशि विश्वे देवाः ... ... ... अभ्यापिञ्चन्‌ 
नी वैराज्याय । ए० ८ | १४ ॥ 
» यशसो चा एष वनस्पतिरजायत यत्प्ळक्षः स्वाराज्यं च ह 
वा पतद्वेराज्यं च वनस्पतीनाम्‌ । ए० ७। ३२॥ 
२, तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमचन्तं जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते 
. विराडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते | ऐ० = । १४॥ 
चेखूपम्‌ (साम) देवा चै तृतीयेनाह्वा स्वर्ग लोकमायस्तानखुरा 
रक्षांस्यन्ववार्‍यन्त ते विरूपा भवत विरूपा भवतेति भवंत 
आयंस्ते यद्विरूपा भवत विरूपा भवतेति भवंत आयंस्तद्वेरूपं 
सामाऽभवत्तद्वैरूपस्य वैरूपत्वम्‌ । ऐ० ५ । १॥ 
(यद्‌ द्याव इन्द्र ते शातम्‌ [ऋ० ८।७० | ५] इत्यस्यास्च्युत्पन्ने 
वैरूपं खाम-इति ऐ० ४। १३ भाष्ये सायणः ) 
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(-५३१ ) .. वैश्य“: 


वैरूपम्‌ यट्वै रथन्तरं तद्वैरूपम्‌ । ऐ० ४। १३॥ 


रथन्तरमेतत्परोक्षं यद्वैरूपम्‌ । तां० १२।२।५,९॥ 
बृहदेतत्परोक्ष यद्वैरूपम्‌ | तां १२। ८1 2॥ 

वाग्वैरू वम्‌ । तां १६। ५। १६॥ 

पशवो चै चैरूपम्‌ | तां १४।९.।८॥ 

दिशां चा एतत्खाम यद्वेरूपम्‌ । तां १२।४।७॥ 
वषोभिक्रतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वेरूपेण विशौजसा । 
तै०२।६। १९ ।१-२॥ 

आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा सप्तदशेन स्तोमेन वैरूपेण 
सास्नाऽऽरोहन्तु तानन्वारोहामि स्वाराज्याय । ऐ० ८ । १२॥ 
(७० ८ । १७ अपि पझ्यत ) 


> ~ ३ ~ 
बश्यः चेइयो चे दुष्यतीव | को० २० | १५॥ 


वैश्यो चे ग्रामणीः । हा० ५ । ३।१।६॥ 

जगतीछन्दा चै वैश्य । ते० १। १।९।७॥ 

जागतो चे वैश्यः | ऐ० १। २८॥ 

वैश्वदेवो हि वैझयः | ते २।७।२। २॥ 

विड विश्वे देवाः श७ १०। ४ । १।९ ॥ 

शर्वे वैञ्यस्यतुः । ते० १। १।२। ७॥ 

तस्मादु वहुपद्युवेश्वदेवो हि जागतो (चैश्यः) वषा ह्यस्य 
(वेञ्यस्य) ऋतुस्तस्माद्‌ ब्राह्मणस्य च राजन्यस्य चाद्यो ऽघरो 
हि स्रृष्टः। तां ६1 १। १० ॥ 

तस्माद्वेह्यो वषोस्वादर्धीत विड्ढि वषोः । श०२।१।३' ५॥ 
तस्माद्वैशीपुत्र नाभिषिश्चति । श० १३।२।९।८॥ 

अथ यदि दाधि, वेश्यानां स भक्षो वैश्यांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यार्ि 
वैञ्यकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यते ऽन्यस्य बलिङदन्यस्या 55द्यो 
यथाकामज्येयो यदा वै क्षत्रियाय पाप भवति वैश्यकदपो ऽस्य 
प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्माद्‌ द्वितीयो वा तीयो वा वेइय- 
तामभ्युपैंतोः ख बैश्यतया जिज्यूषितः | ऐ० ७। २६॥ 
तस्मादपि (दीक्षित) राजन्यं वा वैद्यं वा ब्राह्मण इत्येव बयाद्‌ 
ब्रह्मणो हि जायते यो यशज्ञाज्ञायते। श०३ । २ । १ । ४०॥ 
बैद्य च शूद्रं चानु रासभः । श० ६।४।४॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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> 
चइ्यः 


११ 


3 


मारुतो हि वैश्यः। ते २। ७। २।२॥ 
पतह्वे वैश्यस्य समृद्धं ( >सम्दद्धिरितिसायणः ) यत्‌ पशव 

ता० १८।४।६॥ 

विड्वै यवः । श० १३।२।९।८॥ 

ऋग्भ्यो जात वैश्यं वणमाहुः । तै? ३। १२।९।२॥ 

विद्‌ तृतीयसवनम्‌ | कौ० १६। ४॥ 

रायोवाजीयं ( साम ) वैद्याय ( कुय्यात्‌ ) । तां० १३।४। 
१८ ॥ 


~ 0०० 


चेश्वदेवम्‌ ( पे ) यद्विश्वे देवाः समयजन्त तद्वैश्वदेचस्य वेश्बदेव- 


त्वम्‌ । ते० १।४।२०।५॥ 
ANN ~ ~ 
प्रज।पतिव वेश्वदेवम्‌ । को० ५ । १॥ 
( शस्त्रम्‌ ) पांचजन्य वा एतदुक्थ य&श्वदेचम्‌। प्‌०३।३१॥ 


„ पवचमानोक्थ चा एतद्यद्वेश्वदेचम्‌ । को० १६ । ३ ॥ 


पशचो चै वैश्वदेचम्‌। कौ० १६। ३॥ 


बैश्वमनसम्‌ ( साम ) {विश्वमनखं वा ऋषिमध्यायसुदत्रजितॐ रक्षो 


ऽगृह्णात्‌ । तां० १५।५।२०॥ 
११ अपपाप्मान % हते वैश्वमनसेन तुष्डुबानः । तां १५। 
५ ।२०॥ 


वैश्वानरः स यः स वैश्वानरः । इमे स लोका इयमेव एथिवी विश्व 


3? 


22 


मरिननेरो 5न्तारेक्षमेव विश्वं वायुनेरो द्यौरेव विश्वमादि- 
त्यो नरः । श० ६।३।१।२३॥ 

इये ( प्रथिवी ) वे वेश्वानरः । श० १३।२।८।३॥ 
-एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानरः (यत्पूथिवी) | श० १०।६।१।४॥ 
पादौ त्वा5एतो वेश्वानरस्य ( यत्पूथिवी ) । श० १० | ६। 
१।४॥ 
_एष चै रयिवेदवानरः ( यदापः ) । २० १०।६।१।४५॥ 
चस्तिस्त्वाऽएष वैरवानरस्य ( यदापः ) । ` श० १०। ६। 
१।५॥ 

एष वै बहुलो बैदवानरः ( यदाकाशः) । शा० १०। ६। 
१।६॥ 
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> 
वश्वानरः आत्मा त्वा5एष वैइवानरस्य ( यदाकाशः) । श० १० 


६।१।६॥ 

एप वे पृथग्वत्मी वैइवानरः (यद्वायुः )। श० १०। ६।१।७॥ 

प्राणस्त्वाऽणष वैश्वानरस्य यद्वायुः । श०१०।६। १ ।७॥ 

असो वै वैइचानरो यो ऽसौ (आदित्यः) तपति । को० ४। 

३॥ १९।२॥ 

स यः ख वैइवानरः । असौ ख आदित्थः। दा०९॥३॥ 

१।२५॥ 

( स्सूय्य; ) चेइवानरो रदिमभिमा पुनातु। ते० १।४। 

८।३॥ । 

एप चे सुवतेजा वैश्वानरः (यदादित्यः) । श० १०६१ ८॥ 
श्नुरुत्वाऽपतद्वेश्वानरस्य ( यदादित्यः ) । श० १०।६। 

१।८॥ 

एप चाऽ अतिष्ठा वैश्वानरः ( यद्‌ द्योः ) । शश १०।६:१।९॥ 

मूर्धा त्वाऽ एष वैश्वानरस्य ( यदू दयौः ) । दा० १०।६।१।९॥ 

स एषो 5आिर्चदवानरो यत्पुरुषः । रा १० । ६।१। ११॥ 

अयमाश्चेवैश्वानरो यो ऽयमन्तः पुरुष येनेदमन्नं पच्यते 

यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्क णोवपिधाय श्टणो- ` 

ति ख यदोत्ङमिष्यन्भवति नैतं घोष शृणोति । श० १४। 

८ । १०।१॥ 

वैश्वानर इति वा असेः प्रियं धामः । तां १४।२।३॥ 

वैश्वानरो वै सर्वे ऽञ्यः । श० ६।२।१।३५॥ ६।६। 

१।५॥ 

संवत्सरो ऽञ्चिवैश्वानरः । ऐ० ३ । ४१॥ 

संवत्सरो वा अझिंवैश्वानरः। तै? १। ७।२।५॥ श2० ६। 

६।१।२०॥ 

संवत्सरो वेशवानरः | रा० ५। २। ५ । १५॥ ६।२। १। 

३६॥ ६।.६। १।५॥ ७ ' ३। १। ३५ ॥ ९। ३।१।१॥ 

संवत्सरो चै वैश्वानरः | श० ४।२।४।४॥ ५।२॥ 

५। १७ ॥ 
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वैश्वानरः संवत्सरो चे पिता वेश्वानरः प्रजापतिः। श० १।५।१।१६॥ 
वैश्वानरं द्वादशकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श० ५।२।५।१३॥ 
„ वैश्वानरं द्वादशकपालं (पुरेडारं) निवपति | तै० १।७।२।५॥ 
„  वेश्वानरो द्वादशकपालः (पुरोडाराः)। ह० ६। ६। १।५॥ 
„ विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कण्वन्त्वानुष्डुभेन छन्दसाङ्गेः 
रस्वत्‌ (यजु० ११ । ५८) । रा० ६।५।२।६॥ 
„ विदे त्वा देवा वैइवानरा धूपयन्त्वानुष्डुमेन छन्द्साङ्गिर- 
स्वत्‌ ( यजु० ११ । ६० )। रा० ६।५।३।१०॥ 
„ शिर एव वैश्वानरः । रा० ६। ८। १।९॥ 
|, शिरो चे वैश्वानरः | श० ९।३।१।७॥ 
„ क्त्र चै चैश्वानरः। श० ६।६।१। ७॥ ९। ३। १।१३॥ 
„» वैश्वानरो चै देवतया रथः ते० २।२।५।४३॥ 
» चज्रो चै वेश्वानरीयम (सूक्तम्‌) | ऐ० ३। १७॥ 
वेष्टम्भम्‌ ( साम ) अहवा एतत्‌ ( तृतीयम्‌ ) अव्लीयत तदेवा वेष्टम्भे 
व्यष्टभ्नुवॐ%स्तद्कष्टम्भस्य वेष्टम्भत्वम्‌ । ता १६। ३। १०॥ 
वोषट्‌ असो (आदित्यः) वाच वावृतवः षट्‌ । ए० ३ । ६॥ गा० उ० 
३।२॥ 
„ वौषडिति वौगिति चाऽ एष ( अञ्जिः) षडितीद्‌ॐ षट्चितिक 
मन्नम्‌। श० १०।४।१।३ 
ब्यचइछन्दः (यजु० १५। ४) असो वाऽ आदित्यो व्यचञ्छन्द्‌ः । श० 
८।५।२।३॥ 
ब्यचस्वत्‌ (यजु० ११ । ३०) व्यचस्वती संवक्षाथ।मित्यवक्राशावती सं- 
वसाथामेत्यतत्‌ । श०६।४।१। १०॥ 
व्याचिछ;ः (यजु० ११ । २३ ) व्याचेष्ठमन्नरभस दशानामत्यवकाशवन्त- 
मन्नेरन्नादं दोप्यमानामत्येतत्‌ । श० ६।३।३।१९॥ 
ब्थच्प्रमानः (यजु० १३। ४९) (-उपजीव्यमानः) व्यच्यमानॐ सरिरस्य- 
मध्य 5५इतीमे बै लो कः सरिरमुपजीव्य मानमेषु लोकेष्वि- 
त्येतत्‌। श०७। ५। २ । ३३ ॥ 
ब्यथा ( आत्तिः) अनात्यै त्वेत्यवेतदाह यदद्दाव्यथाये त्वेति । श० ५! 
2।1३।७॥ 
व्याप्नः क्षत्रं वा एतदारप्यानां पदानां यक्ष्यात्रः | ऐ० ८। ६॥ 
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राजा शा० १२। ७। १।८॥ 

ऋतुसंधिषु हि व्याधिजायते । को० ५। १॥ 

ऋतुसन्धिषु वै व्याधिजोयते । गो० उ० १। १९ ॥ 

व्यानो ह्यपाथश्शुसवनो ऽन्तीरक्षॐ ह्यव व्यनन्नभिव्यनिति। 
श०४।१।२।२७॥ 

(यज्ञस्य) व्यान उपा१०शुसवनः । श० 31 १1 १। १॥ 
व्यानो वरुणः | श० १२।९।१।१६॥ 

व्यानः प्रतिहत्ता । को० १७। ७ ॥ गो० उ० ५। 3॥ 

व्यानो बृहती । तां० ७ 1 ३।८॥ 

आपो व्यानः । जै० उ० ७ | २२।९॥ 

(प्रजापतिः) व्यानादमु (द्यु-) लोकम्‌ (प्राबृद्दत्‌) । को० ६।१०॥ 
(त संज्ञछ पश्षु ) दक्षिणा दिग्ब्यानेत्यनुप्राणङ्वयानमेवास्मिस्तद्‌- 
द्घात्‌ | दा० ११।८।.३।६॥ 
द्विकतुनेति ( यजन्ति ) उपरिष्टाद्वय।नमेच तद्यज॒माने द्धति । 
को० १३।९ ॥ 

निक्रीडित इच ह्ययं व्यानः । ष० २।३ ॥ 

व्यानः दास्या (करक) । श० १७४ । ६। १। १२॥ 


ब्यानट्‌ (यजु० १२। १०२) (-अख्ज़त) यो वा दिव सत्यधमा व्यान- 


डिति यो वा दिव सत्यधमासखजतेत्येतत्‌। श० ७।३।१।२०॥ 


व्याहृतयः एतानि ह वे वेदानामन्तःसेछषणानि यदेता ( भूभुवः स्व- 


रिति) व्याह्॒तयः पे० ५। ३३॥ 

पवमेचिता ( भूसुवः स्वरिति) व्याह्ृतयस्त्रय्यें विद्यायै 
सञ्छाषिण्यः | का० ६ । १२॥ 

सैषा सचेप्रायश्चित्तियदेता व्याहृतयः। ऐ० ५ | ३३॥ 

एता वै व्याहृतयः ( भूभुवस्स्वाराति ) सवेप्रायश्चित्तयः । 
ज० उ० ३। १४५।३॥ 

एता चै ( भूभुवः स्वरिति ) व्याहृतयः इमे लोकाः । तै७ 
२।२।४।३॥ 

ता चा फ्ता: पंच व्याहृतयो भवन्त्यो ्रावयास्तु शौषङ्चज 
ये यजामहे वोषाडिति। गो० पू० ५। २१ ॥ 
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ब्याहृतय ता एता व्याहृतयः । परत्येति वागिति भूर्भुवः स्वरित्युदिति 
(प्र, आ, वाकू, भूभुवस्स्वः, उत्‌) । जे० उ०२॥ ९ 1 ३॥ 
११ स्ववातिवा एषा यदेता व्य'हृतयः । ऐ० ८ 1 ७॥ 
ब्युष्टिः व्युष्टिब दिवा, व्येवास्मे वासयति | तां ८। १। १३॥ 
» व्युष्टिग्वो एप द्विरात्रो व्यवास्नै ( यजमानाय ) वासयति । 
तां० १८ । ११।११॥ 
९_ ">. > 
११ अहव्युष्टेः । त ३।८। १६।४॥ 
» रात्रितैं व्युष्टिः । श० १३।२।१।६॥ 
ब्योमसदू एष ( सूय्यः ) वे व्योमसद्‌ व्योम वा एतत्‌ सझनां यस्मि- 
जप आसन्नस्तपति | ऐ० ४ । २०॥ 


ब्योमा (यजु० १४ । २३) व्योमा हि संवत्सरः | श० ८।४।१।११॥ ` 


„ प्रजापतिर्वै व्योमः । हा० ८।४।१।२१॥ 
बंजो गास्थानः छन्दा% सि चे वजो गोस्थानः । ते? ३। २।९।३॥ 
ब्रतपतिः अग्नि देवानां ब्रतपतिः। गो० उ० १ । १७ ॥ 
ब्तभ्रत्‌ आग्नवे देवानां बतभ्रत्‌ । गोश उ० १। १५ ॥ 


ब्रतम्‌ ( यजु० १३ । ३३ ) अन्नं वै ब्रतम्‌। दा० ७1 ५॥१॥ २५॥ 
तांश २२। ४।५॥ | 
» अन्न व्रतम्‌। तां० २३! २७।२॥ 
5 - अन्न हि बतम्‌ । श० ६।६।४।५॥ 
„ तदु हाषाढः सावयसो ५नशनभेव बतं मेने। हा० १॥ १। १।७॥ 
१, एतत्खलु वे रतस्य रूप यत्लत्यम्‌ । श० १२।८।२।४॥ 
.», संवत्सरो वै व्रत तस्य वसन्त ऋतुसुखं ग्रीष्मश्च वषोश्च पक्षो 
दारन्मध्य हेमन्तः पुच्छम्‌ । तां २१। १५।२॥ 
„ वॉर्ये वै बतम्‌ । श० १३।४।१। 
१३: अमानुष इव वाऽ एतद्भवति यद्‌ वतमुपैति। शा० १ । ०. । ३।२३॥ 
११ न ह वाऽ अव्रतस्य देवा हविरक्षन्ति। ऐ० ७ | ११॥ कौ० 


1003011250 
ब्रातः विषम इव वे व्रातः ( च्व्रात्यसमुदायः इति खायणः ) । तां? 
१७ । १ । ५, ११॥ 


ब्रात्याः 'षोडशस्तामः शब्द पद्यत । 
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( ५३७ ) शक्वय्यैः ] 
औहृय: मज्जभ्य एवास्य भक्षः सोमपीथो ऽस्रवत्ते ह्यो ऽभवन्‌ । 
श० १२।७।१।९॥ 
9 स (मेधो देवैः) अनुगतो घीहिरभवत्‌ । ऐ० २। 5॥ 
„५. (देवाः) तं (मेधम्‌) खनन्त इवान्वीघुस्तमन्वविन्दंस्ता- 
विमो वीह्वियवो । श० १।२।३।७॥ 
» सर्वेषां वा एष पशूनां मेधो यद्‌ घरीहियवो | श० ३। ८। 
३।१॥ 
» क्षत्रं चा एतदेोषधीनां यड ब्रीहयः । ए० ८। १६॥ 


शा 


शंयुः शायुष्ट चे चाहस्पत्यः सर्वान्‌ यज्ञाऽछमयांचक्ार तस्माच्छं- 
योवीकमाह । क० ३ । ८5॥ 


> 


» दोयुहे चे चाइस्पत्यो ऽञ्जसा यज्ञस्य स७स्थां विदांचकार स 
देवलोकमपीयाय । तत्तदन्तर्डितमिव मनुष्येभ्य आस । श० 
१।६।१।२४॥ 

शयोवाकः दायुद्दे व वाहेस्पत्यः सवोन्‌ यज्ञाउछमयांचकार तस्माच्छ- 
योवोकमाह । कौ० ३। ८ ॥ 
१, प्रतिष्ठा वे शयोबोकः | कौ० ३। ८॥ 
„ प्रतिष्ठा शस्योर्वाकः । श० १९।२।७।२६॥ 
शंसः वाक्‌ शाखः । ऐ० २ । ४ ॥ ६। २७, ३२ ॥ गो० उ० ६ | ८॥ 
बसति यद्वै वदति दा%खतीति वै तदाहुः । श० १२।८।२।१२॥ 
शकुन्तला शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरत द्धे परः सहस्त्रानिन्द्रा- 
याइवान्मेध्यान्य आहरद्विजित्य पृथिवी% सर्वामिति । 
हा० १३।५।४।१३॥ 
राङुन्तिका (यजु० २३ । २२) विडे शाकुन्तिका । श० १३।२। ३।६॥ 
तै० ३।२ : ७।३॥ 
शक्रय्यः ( ऋचः ) यदिमांछोकान्प्रजापति; खष्देद सबमशक्रोद्यदिद्‌ 
किच तच्छक्कयां ऽभवंस्तच्छक्करीणां शक्करीत्वम्‌। ए० ५।७॥ 
„ इन्द्रः प्रजापतिसुपाधावद्‌ वृच% इनानीति तस्मा एतच्छ- 
न्दोभ्य इन्द्रियं वीर्य्य निमाय प्रायछरेतेन शाकनुद्दीति तच्छ- 
क्करीणा2 शक्करीत्वम्‌ । तां १३। ४। १॥ 
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[ शतपदी ( ५३८ ) 


शक्कय्ये: एताभिवा इन्द्रो वृत्रमशकद्धन्तु तद्यदाभिवृत्रमशकद्धन्तु त 
स्माच्छक्तय्यः । का० २३।२॥ 
» ताभिः (सुरिग्भिः शक्करीभिः) वा इन्द्रो बृ्मदन्‌ क्षिप्रं वा 
पताभिः पाप्मान% हन्ति क्षिप्रं वसीयान्‌ भवति । तां० 
१२। १३। २३॥ 
११ पशवः शक्कय्यः । तां १३। १।३॥ 
, परावो वै शक्तय्यः। तां १३।४।१३॥ १३। ५ | १८॥ 
„ पशवो चै शक्करीः। तै० १।७।५।४॥ 
३१३ पदवः १ क्री तां १२ | ७। ६ ॥ 
५, श्री: शक्कय्यः । तां १३६१ २।२॥ 
„ शाक्करो वज्रः | ते०२।१।५। ११॥ 
» वज्रः शक्कर्य्यः | तां० १२ । १३। १४॥ 
११ रथन्तरमेतत्परोक्षं यच्छक्तय्येः । तां १३।९।८॥ 
„ ब्रह्म शक्तय्यः | तां? १६। ५ । १८॥ 
११ सप्तपदा चै तेषां ( छन्दसां ) पराध्यो शक्वरी । श०३। 
९।२।१७॥ 
११ सप्तपदा रशाक्करा। त०२।१।५।९११॥ता०१६।७।६॥ 
११ स (प्रजापतिः) शक्करीरसजत तदपाडङ्घोपो 5न्वसूज्यत 
( 'शाक्करम्‌’ शाब्दमपि पश्यत ) । तां ७।८। १२॥ 
शकु ( साम ) तद्‌ ( शङ्क साम) उ सीद्न्तीयामित्याहुः । तां ११। 
१०। १२॥ 
5 राङ्क भवत्यह्वा भ्वत्ये यद्वा अधतर* शाङ्कना तद्दाधार | ता० ११। 
१०। ११ ॥ 
शणाः यत्र वा प्रजापतिरजायत गर्भो भूत्वेतस्माद्यज्ञात्तस्य यन्नेदिष्ठ- 
मुल्बमासीत्ते शणास्तस्मात्त पूतयो भवन्ति! श०३ | २। 
१॥११॥ 
११ शाणा जरायु श०६।६।२।१५॥ 
शतक्रतः इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः । तै० २1 ४॥ ८ ¦ ७॥ 
शतपदी वाग्वाव शतपदा । ष० १1 ४॥ 
„ क्रिक्‌ शतपदी | ष०१।४॥ 
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( ५३९ ) [शम्‌ 


शतभिषक्‌ ( नक्षत्रम्‌ ) यच्छतमभिषज्यन्‌ । तच्छतभिषक्‌ | ते० १। 


५।२।९॥ 
क्षत्रस्य राजा चरुणो ऽघिराजः | नक्षत्राणां शतभिषग्व- 
सिष्ठः। ते० ३।१।२।७॥ 

इन्द्रस्य (=वरुणस्येति सायणः ) शतभिषक्‌ । तै० १। ५ । 
१।५॥ 


शतम्‌ एषा वाव यज्ञस्य मात्रा यच्छतम्‌ । ताँ० २०। १५। १२॥ 
शतरुद्रीयम्‌ तद्यदेत१ शतशीषीण*» रुद्रमेतेनारामयंस्तस्माच्छत- 


शीषेरुदरदामनीय% शतशीषेरुद्रशमनीय*» ह चे तच्छत- 
रुद्वियामित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । रा०९।१।१।७॥ 
ते ( देवाः )ऽन्रुचन्‌ । अन्नमस्मे ( रुद्राय ) सम्भराम ते 
नेन% शमयामेति तस्माऽ एतदन्न& समभरञ्छान्तदेच- 
त्यं तेनेनमशमयेस्तद्यदेतं देवमेतेनाशमयस्तस्माच्छान्त- 
देवस्यॐ शान्तद्चत्य% ह चै तच्छतरुूद्रियमित्याचक्षत 
परोऽक्षम्‌ । श०९।१।१।२॥ ` 
त्वसग्ने .रुद्र इति शतरुद्रीयस्य रूपम्‌ । ते०३।११। 
९।९॥ 
अहोरात्े ( संवत्सरस्य ) दातरुद्रीयम्‌ । तै० ३। ११ । 
१०।३॥ 
अहवे झवलो रात्रिः ञ्यामः ( अथवेवेदे, कां० ८, स्‌० १, 
मं० ९:--ञ्यामञ्च त्वा मा राबलश्च प्रेषितो यमस्य यौ पथि- 
रक्षी श्वानो "` °` )। कौ० २। ९॥ 


~ ~ 66 ~ ०23 । ० SN 
वाग्वे शवली (<“कामधेचुः” इति सायणः | वाल्मीकीयरा- 


मायणे बालकाण्डे ५३ । १:--पवमुक्ता वसिष्ठेन शबला 
दात्ुसूदन । विदधे कामधुक्कामान्यस्य यस्योण्सितं यथा ॥ ) 
तस्यास्त्रिराचो वत्सास्त्ररात्रो वा एतां प्रदापयति ॥ तद्य एवं 
वेद्‌ तस्मा पषा ऽप्रत्ता दुग्धे ( 'विश्वरूपी” पृश्चि “विराट? 
इत्येतानपि शब्दान्‌ पश्यत ) | तां २१।३। ६-२॥ 


शम्‌ ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः सतप्ताभ्यः ( वृधदादिभ्यः पंचम दा- 
ब्याहृतिभ्यः ) रामित्यूध्वमक्षरसुद्क्रामत्ल य इच्छेत्सवोभि- 
रेताभिरावाङ्किश्च परावद्भिश्च कुर्वयेत्येतयेच तन्मद्दाव्याहत्या 
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[ शरद्‌ ( ५४० ) 


कुर्वीत । गो० पू १। ११॥ 
शमनीचामेढणां स्तोमः अथेष शमनीचामेद्वणा११ स्तोमो ये ज्येष्ठाः 
सन्ता बात्यां प्रवसेयुस्त पतेन यजेरन्‌। 
तां १७।४।१॥ 
शमिता अधिशुश्चापापश्च | उभौ देवाना% आामितारौ । तै० ३। ६। 
६।४॥ 
„» सृत्युस्तदभवद्धाता । शमितोग्रा विशां पतिः। ते० ३। १२। 
९।६॥ 
मृत्युः शामेता । तां) २५। १८।४॥ 


शमी ( दक्षः ) प्रजापतिरगिनिमस्रजत सा ५विभेत्प्र मा धक्ष्यतीति तॐ 
शस्यारामयत्‌ । तच्छस्य रामित्वम्‌ । त” १। १। ३। ११॥ 


» तद्यदेत% शम्याशमरयस्तस्माच्छमो । रा० ९ | २। ३। ३७॥ 

११३ रीमीमय ( शङ्क) उत्तरतः, श मे एसदिति। श० १३।८। 
४1१॥ 

» शबै प्रजापतिः प्रजाभ्यः शमीपलाशैरकुरुत। श०२। ४५; 
२।१२॥ 


„ यया ते सष्टस्याझेः | हेतिमशमयत्प्रजापतिः । तामिभामप्रद।हाय 
शमी शान्त्यै हराम्यहम्‌ । ते० १।२।१।६-७॥ 
शम्भूश्छन्दः ( यजु० १५। ४ ) द्योर्वे शम्भूदछन्द्‌ः । शह० ८।५1२।३॥ 

शम्या जिह्वेव राम्या । श०१।२।१। १७ ॥ 

शरः अथ ( इन्द्रः) यत्र ( वजह्ज ) प्राहरत्तच्छकलो ऽशीय्यत स 
पतित्वा रारा ऽभवत्तस्माच्छरो नाम यदरशीय्यत । श०१। 
२।४।१॥ 

» वज्रो वे शारः। श० ३।१।३।१३॥३।२।१।१३ । 

शरद्‌ ( ऋतुः ) शरद्वे बहिरिति हि शारद्वर्हिया इमा ओषधयो त्रीष्म- 

ददेमन्ताभ्यां नित्यक्त! भवन्ति ता वषी वद्धन्ते ताः शरदि 

बर्हिषो रूपं अस्तीर्णाः शार तस्माच्छरद्वर्हिः। श० १।५। 

३।१२॥ 

वहियजति शरदमेच शरदि हि वर्हिष्ठा ओषधयो भवन्ति । 

कौ० ३। ४ ॥ 
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पकर 


शरद्‌ 


( ५४१ ) शर्म ] 


रारदि ह खलु बै भूयिष्ठा ओषधयः पच्यन्ते । जै उ० १। 
३५। ५॥ 

तस्माच्छरद्‌मोषथयो ऽमभिसंपच्यन्ते । तां २१। १५।२३॥ 
स्वधा चै शरद्‌ । श० १३।८।१।४॥ 

शरत्प्रतिहारः । प० ३। १॥ 

( प्रजापतिः ) झारदस्प्रतिहारम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जै० उ० १ | 
१२।७॥ 

शरद्धे वैश्यस्यठुः । ते० १। १।२।७॥ 

शरद्धा अस्य ( रुद्रस्य) अम्विका स्वला ( परिशिष्टभागे 
आस्तिका’ शव्दसपि पझ्यत ) | त० १। ६। १०।४॥ 
शरदुत्तरः पक्षः ( सवत्सरस्य )। त०। ३। ११। १०।४॥ 
रारत्पुच्छस्‌ ( संचत्लरस्य ) । ते० ३ । ११।१०।३॥ 
यद्व्द्यातते तच्छरदः ( रूपम्‌) | श० २।२।३।८॥ 
पड्भिमत्रायरुणे: ( पशुभिः ) शरदि ( यजते )। श० १३। 
५।७।२८॥ 

वर्ष शरद खारस्चताभ्याम्‌ ( अवरुन्धे) । श० द२।८।२।३४॥ 
शरट्रह्म। तस्माद्यदा सस्यं पच्यते ब्रह्मण्वत्यः प्रजा इत्याहुः । 
रा9 ११। ॥ ७। ३२ ॥ 

शरदव सचम्‌। गो० पू. ५। १५॥ 


शरीरम्‌ अथ यत्सवमस्मिन्नश्रयन्त तस्मादु शरीरम्‌। श० ६ | १। 


शकरा 
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१।४॥ 

अशरीर्‌ वै रेतो ऽशरीरा वपा यद्धे लोहितं यन्मांलं तच्डरी 
रम्‌ । पे० २। १४॥ 

शारीरं हृदये ( श्रितम्‌ ) । तै० ३। १०।८। ७॥ 

तां ( प्राथिचीं ) दहाकराभिरट>हत्‌ शचे नो ऽभू छ- 


कराणा% शक्करत्वम्‌ । त० १। १।३।७॥ 

सिकताभ्यः शर्करामस्टजत | श० ६ । १।३।५॥ 
राकराया अइमानंस्‌ ( अखजत ) तस्माच्छकराइमेवान्ततो 
भवति । श० ६।१।३।५॥ 


शर्म चर्म वाऽ एतत्क्ृष्णस्य ( सृगस्य ) तन्मानुप, शर्म देवत्रा । 


शा०३।२।१।८॥ 
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[ शाकरम्‌ ( ५४२ ) 


शर्म (ऋ० ३। १३ | ४ ) वाग्वै दाम । ऐ०२ । ४० ॥ 

११ (क्र०३। १३ । ४ ) अग्निर्वे झामोण्यन्नाद्यानि यच्छति | ए० 

२।४१॥ 
शवे: यच्छर्वो ५ग्निस्तेन । कौ० ६। ३॥ 
» अग्निवै स देवस्तस्यैतानि नामानि, दार्व इति यथा प्राच्या 
आचक्षते भव इति यथा वाद्दीकाः, पदानां पती रुद्रो 5ग्नि- 
रिति । शा० १। ७। ३। ८॥ 
„ आपो चे सवैः (-शर्वः-रुद्रः ) अद्भयो दीद्‌ॐ सर्वे जायते । 
शा० ६।१।३।११॥ 
» एतान्यष्टौ ( रुद्रः, सर्चः=शरवः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवः, 
महान्देचः, इंशानः ) अग्निरूपाणि । कुमारो नवसः। श० ६। 
१।३।१८॥ 
शल्मलिः दाल्मलिवेनस्पतीनां वर्षिएं चर्चते । श० १३।२।७।४॥ 
शस्यकः तस्याः (गायऽ्र्याः) अनु विस्रज्य कृशानुः सोमपारः सव्यस्य 
पदो नखमच्छिदत्तच्छल्यको 5ऽभवत्तस्मात्स नखमिच । 
पे० ३। २६ ॥ 

शवः (स्‌) (यजु० १२ । १०६ ॥ १८ । ५१) बले चै शवः। दा० ७।३॥ 
१।२९॥९।४।४।३॥ 

शख्रम्‌ तद्यदेनच्छथति तस्माच्छसत्रं नाम । ह० ४।३।२।३ ॥ 

११ विद्‌ शस्त्रम्‌। ष० १। ४॥ 

„ प्रजा शास्त्रम्‌ । छहा० ५। २।२। २०॥ 

११ वागिघ शास्त्रम्‌ । एऐ०३। ४४॥ 

शस्या (ऋक्‌) द्यौलोक (द्युलोके) शस्यया (जयति) । श० १४ । ६। 
१।९॥ 
» - व्यानः रास्या। दा० १४।६।१।१२॥ 
शाकलम्‌ (साम) एतेन वे शकलः पञ्चमे ऽह्नि प्रत्यतिष्ठत्‌ प्रतितिष्ठति 
| शाकलेन तुष्टुबानः | तां० १३॥ ३ ।१०॥ 
झाकला: प्राणा वै शाकलाः । श७ १४। २।२। ३१ ॥ 
११ प्राणाः हाकला: | दा० १४।२। २ । ५१ ॥ 
शाक्करम्‌ (साम) (प्रोष्वस्मे पुरोरथम्‌ [ऋ० १० । १३३ । १] इत्यस्यां 
गायमाने शाक्रं साम --ऐ० ४ । १३ भाष्ये सायणः) 
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( ५४३ ) शिपिविष्टः ] 
शाक्करम्‌ शाक्वरं मैत्रावरुणस्य | कौ० २५ । ११॥ 
७ यद्वथन्तरं तच्छाक्करम्‌ (शक्कय्यः” शाब्द्मपि पश्यत ) 
पे० ४। १३॥ 
शान्तिः शान्तिरापः । श० १।२।२।११॥ १।७।४।९,१७॥ 
१।६।३।२,४॥२।६।२।२१८॥३।३।१।७॥ 
शापः नेन% शप्तम्‌ । नाभिचरितमागच्छति य एवं वेद । ते० ३। 
१२।५।१॥ 
शाम्मदुम्‌ (साम) शाम्मद्घा एतेनाङ्गिरखो ऽञ्जखा स्वगे लोकमपञ्यत्‌ 
स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गाल्लोकान्न च्यवते तुष्ठुवानः। 
तां० १५। ५ । ११ ॥ 
शाकेरम्‌ (साम) स (शक्केरः शिद्युमारषिः) एतत्‌ सामापञ्यत्तनापो न 
समाइचुत तद्वाव स तह्योकामयत कामसनि साम शाकर 
कासमवतनावदन्ध ! ता १४।५।१५॥ 
शादूल: सत्याचा एप चणः । यच्छादूलः । त० १।७।८।१॥ 
शाला यथा झालाये पक्षसी मध्यमं वशमभलमायच्छन्ति | तै० 
१।२।३।९१॥ 
शासः चज्रः शालः । रा० ३। ८ । १।५॥ 
„ असि चे शास इत्याचक्षते । श० ३।८।१।४॥` 
शिक्यम्‌ दिशाः शिक्यं दिग्मिहीमे लोकाः शक्नुवन्ति स्थातुं यच्छ- 
क्नुचन्ति तस्माच्छिक्यम्‌ | श० §। ७। १! १६ ॥ 
१. ऋतवः न्षिक्यम्रतुमिहि संवत्सरः शक्तोति स्थातुं यच्छक्काति 
तस्माच्छक्यम्‌ । श० ६।७। १। १८॥ 
„ प्राणाः शिक्यं प्राणैह्मयमात्मा शक्रोति स्थातु यच्छक्तोति 


तस्माच्छिक्यम्‌ । श० ६।७।२१।२०॥ 
शिपिः पशवः शिपिः | तै० १। ३।८। ५॥ 
शिपिविष्टः यमुपैत्सीत्तमपाराप्सीत्तच्छिपितमिव यज्ञाय भवति त- 
स्माच्छपिविष्टायेति । श० ११।१।४।४॥ 
» पषा वै प्रजापतेः पशुष्ठा तनूरय्थाच्छपिविष्टः (एषा बै 
प्रजापतेः पद्युष्टास्तनूयी शिपिविष्टवती-काठकसंहिता- 
याम्‌ १४। १०॥ ) | तां १८। ६। २६॥ 
„ ` यज्ञो बै विष्णुः शिपिषिएः | तां ९ । ७ । १० ॥ 
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[शिरः ( ९८४४ ). 


तिर” र] ७ > ७ ~ ~ 
शिरः याच्छ्य१% समुदोइर्तस्माच्छिरस्तस्मिन्नेतस्मिन्प्राणां अश्रॅ- 


यन्त तस्माद्विवेतच्छिरः | श० ६।१। १।४॥ 

शिरो वै घाणानां योनिः । श० ७ | ५। १: २२॥ 

घ्राणो ऽञ्मिः शीषेम्‌ | कौ०८। १॥ 

गायत्रीछन्दो ऽञ्चिदचता शिरः । शा० १०।३।२। १॥ 
गायत्रट हि शिरः । शा> ८। ६।२।६॥ 

शिरस्सूक्तम्‌ । जै० उ० ३।४।३॥ 

त्रिधातु हि शिर इति । तै० ३। ३। ७। ११॥ 

च्रिवृद्धि रिरः । श० 5 । ४।४ । ४ ॥ = । ६।२। ६ ॥ 
तिश्वुद्धधेव शिरो लोम त्वगस्थि । तां० ५। १: ३॥ 

शिर ण्चास्य त्रिवृत्‌ । तस्मात्तत्तिविध अवति त्वगस्थि 
मस्तिष्कः । श० १५। २।छ।९॥ 

त्रिवृत॑ झव शिरो भवति त्वगस्थि सञ्जा मस्तिप्कम्‌ | गो० 
पू० ५। ३॥ 

शिरो वा अग्रे सम्भवतः सस्मवति चतुद्धा विदितं थे शिरः 
प्राणश्चश्चुः श्रो वाण्‌ | तां० २९। ९, | ४॥ 

रिरो हि प्रथमं जायमानस्य जायते | श७८।२।४। १८॥ 
१०। १।२।५॥ 

शीर्षतो वाऽ अग्रे जायमानो जायते । श० ३।४।१।१९॥ 
यस्माच्छीषेण्येवाग्रे पलितो अवति । शा० ११।४।१।६॥ 
द्विकपाळ१ हि शिरः । श० १०। ५।४। १२॥ 
तस्मादष्टाकपाळं पुरुषस्य रिरः। तै० ३। २। ७। ४॥ 
प्रादेशमात्रमिव हि शिरः। श० ७।५।१।२३॥ १४।१। 
२।१७॥ 

मध्ये संग्रहीतमिव हि शिरः | श० १४। १।२। १७ ॥ 
तस्माच्छिरोङ्गानि मेद्यन्ति नाछुमेद्यति न कृञ्यन्त्यडुङङश्यति । 
तां ५1 १।६॥ 

अवोग्बिलश्चमस ऊध्वेवुधः । इद्‌ तच्छिरः । श० १४।५।२।५॥ 
शिर एतद्यज्ञस्य यदुखा । शक ६।५।३।5॥ ६।५।४।१५॥ . 
शिर पव पष्टी चितिः । श० ८। ७।४।२१॥ 

श्रीः (उत्कृष्ट वस्तु) चै शिंरः । शा० १।४। ५। ५॥ २। ६ । 
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( ५८५८५. ) झुक्रः ] 


२।८॥४।२।४।२०॥ 
शिल्पानि . (शख्राणि) प्राणाः .-शिट्प[नि । को० २५! १२, १३॥ 
» आत्मसंस्क्कतिवीव शिल्पानि छन्दोमयं वा एतेयेजमान आ- 
त्मानं संस्कुरुते । ऐ० ६। २७॥ 
१३ आत्मसंस्छृतिर्वे शिटपानि । गो० उ०६।७॥ 
95 यद्व प्रातरूप ताच्छश्पम्‌ । श० ३२।<।१।५॥ 
.» िद्ृद्वे शिल्प नृत्य गीतं वादितमिति । को० २९।५॥ 
-» तोवा एताचिन्द्रर्तोमो ( अभिजिद्वश्वजित( ) वाय्यवन्ता 
शिल्पे वा एतै नाम सतोमावास्ताम्‌ । तां० १६ | ४। < ॥ 
शिवः ( यजु० १२ | १७) शिवः शिव इति शमयत्येवैन (अझिम्‌) 
पतदाहि9लाये तथो हैष (अझिः) इमांहोकाञ्छान्तो न हिन- 
स्ति ( शिवः=्रद्रः=्शान्ता ऽञ्चिः )। श० ६।७।३।१५॥ 
शिरः षड्भिरेन्द्रावाहेस्पत्यैः ( पशुभिः ) शिशिरे ( यजते ) | श० 
१३।५।४।॥२८॥ 
निशः अयं वात्र रिद्युर्या ऽयं मध्यमः प्राणः। श० १४। ५1 २। २॥ 
शिनम्‌ शिइन चे शोचरिष्क्रेश१” (ऋ० ३ । २७ । ४) शिइन% हीद्‌१” 
शिडिनने भूयिष्ठ% शोचयति। श० १।४।३।९॥ 
११३ कृत्तमिव हि शिश्नम्‌ । दा० ७।५।१।३८॥ 
११३ योनिरुलूखलम्‌ ..---शिक्ष मुसलम्‌ । रा०७।५।.१।३८॥ 
शीतम्‌ ( यजु० २३। २६ ) क्षेमो वै राष्ट्स्य शीतम्‌ । श० १३।२। 
९।५॥ 1 
शीतो वातः क्षेमो वै राष्टूस्य शीता वातः। ते० ३1९ । ७। २॥ 
शुरु; यामं झुक हरितमाळमेत । गो० उ० २। १॥ 
( यजु० १८। ५० ) असो वा आदित्यः शुक्रः। श० ९।४।२। 
२१ ॥ तां १५।५।६॥ 
१, एष वे शुक्रो य एष ( आदित्यः) तपति । श०४।३।१।२ 
४।३।३।१७॥ 
» एप चे शुक्रो य एषं ( आदित्यः) तपत्येष उषएव बृद्दन्‌। श० 
४।५।६।६॥ 
» तद्वाऽ एष एव शुक्रो य एष (आदित्यः) तपति तद्यदेष तपति 
तेनेष शुक्रः । हा० ३। २1 १॥ १॥. 


ऱ्य) 
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[ शुद्धाशुद्धीयम्‌ ( ५४६ ) 


झुक्ः तत्र ह्यादत्यः शुक्रश्चराति ! गा० पू०२।६॥ 
:› अस्य ( अः) एवेतानि (घर्मः, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) 
नामानि । रा०९।३।२।२५॥ 
9) अत्ता चे शुक्रः ( ग्रहः) । श० ५। ४।४।२०॥ 
„ अत्तैव शुक्र आद्यो मन्थी ( ग्रः ) | रा० ४।२।१।३॥ 
११ शुक्रः (_्निम्मेल इति सायणः) सोमः । तां० ६।६।९॥ 
(रा० ३।३२।२३।६ आपे पर्यत ) 
1१ एतौ ( शुक्रश्च शुचिश्च ) एव त्रेष्मो ( मालो) ख यदेतयोध- 
लिष्ठ तपति तेनो हेतो शुक्रश्च शुचिश्च । शा०४1३। १। १५। 
शुक्रपात्रम्‌ शुक्रपात्रमंवानु मनुष्या जायन्ते दा० 2।५। ५। ७॥ 
झुक्रम्‌ ज्योतिः शुक्रमसौ ( आदित्यः ) । ए० ७। १२॥ 
» शुक्र हिरण्यम्‌ | त० १। ७।६।३॥ 
>. ज्यातिवं शुक्र हिरण्यम | ए० ७। १२॥ 
- 9, शुक्र ह्यतच्छुक्रण क्रीणाति यत्लोमॐ हिरण्येन | श० ३। ३। 
जा ॥ ` 
११, ( यजु १ । ३१ ) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि ( आज्य ! ) । 
रा० १।३।१।२८॥ 
» झुका ह्यापः। ते० १।७।६।३॥ 
» सत्यं वै शुक्रम्‌। रा० ३।९.।३।२५॥ 
झुङम्‌ तद्यच्छुङ्क तद्वाचो रूपम्रचो ऽगने प्रत्योः । जे० उ० १ । २५। ८॥ 
झुचिः एतो (शुक्रश्च शुचिश्च ) एव ग्रेष्मो ( मासो ) स यदेतयोबालिएं 
तपति तेनो हेतौ शुक्रश्च शुचिश्च । श० ४ ।३।१। १५ ॥ 
यत्‌ ( अञ्चः ) शुचि ( रूपम्‌) तदवि ( न्यधत्त ) । श०२ । 
२।१।१४॥ 
३» चीय्य चे शुचे यद्वाऽ अस्य ( अञ्चः ) एतदुज्ज्वलद्यतद्स्य वीय 
शुचि । श० २।२।१।८॥ | 
ञुद्धाञ्ुद्धीयम्‌ (साम) इन्द्रो यतीन्‌ सालाठुकयेभ्यः प्रायच्छत्तमरछीला 
चागभ्यवद्त्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एतच्छुद्धाशुद्धीय मप- 
झ्यत्तनाशुध्यच्छुध्य/ति शुद्धाशुद्धीयेन तुष्टुवानः । तां० 
१४। ११।८॥ 
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शुनम्‌ यद्ध सम्बृद्ध तच्छुनम्‌ । श० ७।२।२।९॥ 
» याचे देवाना% श्रीरासीत्‌ साकमेघेरीजानानां तच्छुनम्‌ । 
श०२।६।३।२॥ 
शुनस्कर्णस्तोम: पतेन चै शुनस्कणो वाष्किहो ऽयजत तस्माच्छुन- 
स्कर्णस्तोम इत्याख्यायत । तां १७। १२। ६ ॥ 


१ यः कामयेतानामयतामुं लोकमियामिति स एतेन 
यजत। तां १७।१२। १॥ 

0) प्रणानवास्य ( यजमानस्य ) वहिणिराद्घाति (स य- 
जमानः ) ताजक (स्तस्मिन्नव काले ) प्रमीयते । तां? 
१७ । १२।२॥ 

११ आमेवपवमाने स्तूयमान ओदुम्वय्यी दक्षिणा प्रात्रतो 


(=्वष्टितखवेदेहः) निपद्यते तदच (=तदानीमेव ) संग- 
उछते (=त्रियते इति सायणः ) । तां १७। १२ । ५॥ 
शुनासीरः अथ यस्माच्छुनाीर्येण यजेत । या वै देवाना% अ्रीराखीत्‌ 
खाकमेयेरीजानानां विजिग्यानानां तच्छुनमथ यः संवत्सरः 
स्य प्रजितस्य रख आसीत्तत्सीरम्‌ | श० २। ६।३।२॥ 
» संवत्सरो चे शुनाखीरः। गो० उ० १। २६ | ॥ 
» शान्तिर्वे भेषजं शुनासीरौ । कौ० ५। ८ ॥ 
११ शुनासीयां द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । श०२।६। 
३।५॥ 
झुप्णः ( दानवः ) शुष्णो दानवः प्रत्यडः पतित्वा मनुष्याणामक्षीणि 
प्रविवेश ख एष कनीनकः कुमारक इव परिभासते। श० ३। 
१।३।११॥ . 
शूदः ख पत्त एव प्रतिष्ठाया एकवि०»शमसजत तमजुष्डुप्‌ छन्दो 
ऽन्वस्रज्यत न काचन. देवता राद्रो मनुष्यस्तस्माच्छूद्र उत 
बहुपशुरयज्ञियो विदेवो हि, न हि तं काचन देवतान्वसुज्यत 
तस्मात्पादावनज्यन्नातेवद्धेते पत्तो दि सृष्टः । तां०६।१।११॥ 
» अयज्ञियान्वाऽ एतयशेन प्रसजति राद्रांस्त्वद्यांस्त्वत्‌ । श० ५। 
३।२।४॥ 
» अथ यद्यपः झाूट्राणां स भक्षः झाद्रांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि 
शूद्रकस्पस्ते प्रजायामाजानेष्यते ऽन्यस्य प्रेष्यः कामोत्थाप्यो 
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यथाकामवध्यो, यदा चे क्षत्रियाय पापं भवति झूद्धकल्पो ऽस्य 
- प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्मादू द्वितीयो चा दतीयो वा झाद्र- 
तामभ्युपेतोः स झूद्रतया जिज्यूषितः । ऐ० ७। २६ ॥ 
अंद: असतो वा एष सम्भूतः । यच्छरद्रः । ते० ३1२।३। ९ ॥ 
११ अन्त) स्त्री झाद्रः श्वा क्ष्णः झाकुनिस्तानि न प्रक्षत । श० 
१४।१।१।३१॥ 
११ असुय्यः शूद्रः । त० १।२।६।७॥ । 
१ तपा व शूद्रः | रा० १६। ६। २। १० ॥ 
» वैश्य च शाद्रं चानु रासमः | दा० ६181४1 १२॥ 
„ तस्मात्पुरस्तात्प्रत्यञ्चः शूदा अवस्यन्ति। ते० ३ 1 ३ ११।२॥ 
» स शाद्रे वणमस्टजत पूषणमिये ( पृथिवी ) वे पूषा । शा० १४। 
४।२।२५॥ 
.*य्ण्वद “श्रवद्ध इन्द्रः शण्वद्ा ऽञ्चिः' ( यजु० २८। ६) श्ट्रणोतु च 
इन्द्रः श्रणोत्वक्िरित्याशिषमेव तद्वदते । को० २८। ६॥ 
शतम्‌ अथ यदेन% ( इन्द्रं देवाः ) श्तेनेवाश्रयंस्तस्माच्छृतम्‌ । श० 
१।६।४।८॥ उ 
शशवम्‌ (साम) रिचा आङ्गिरसो मन्त्रक्रता मन्त्रकृदालीत्‌' स 
पितृन्‌ पुत्रका इत्यामन्त्रयत तं पितरो «च्रुन्नधम्मङ्करोषियोनः 
पितृन्‌ खतः पुत्रका इत्यामन्त्रयख इति सो 5त्रवीदद्द वाव 
पिता ऽस्मि यो मन्त्रक्कदस्मीति ते देवेष्वपूच्छन्त ते देवा 
अघुवन्नेष चाव पिता यो मन्त्रक्कदिति तद्वै स उदजयदुञ्जयति 
शशवन तुष्टुचानः । ( मनुस्तृतो अ० २। खो १५१ ॥ 
तन्त्रर्चात्तके १। ३। १० ॥ ) | तां १३। ३। २४॥ 
झोचिप्केशः (ऋ० ३।२७।४ ) शिक्ष वे शोचिष्केदा% शिञ्षॐ हीद*» 
शिक्षिन भूयिए॒% शोचयति | रा० १। ४।३।९॥ 


~ 


पचा 


=? 


` त्यूध्वोनि ह्यतस्य ( अञ्चेः ) झाक्राणि शोची“०प्यर्ची%घि 
भवान्ति । श ० ६।२।१।३२॥ 
शोझुचानः (यजु० ११ | ४६) ( =दीप्यमानः ) विपाज सा पृथुना शोशु 
खान इति । विपाजसा पृथुना दीप्यमान इत्यतत्‌ । श० 
४1४1 २१॥ 
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षि (यजु० २७ । ११)(=अर्चीषि) ऊध्वो शुक्रा शोचीकपष्यप्नेरि- 





( ५७९ ) इयामाकाः | 


शोक्तम्‌ ( साम ) शक्तिर्वा पतेनाज्ञिससो ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपद्यत्‌ 
स्वगस्य लोक स्यानुख्यात्यै स्वर्गालोकान्न च्यवते तुष्ड्चानः 
> ता० १२। ५। १६ ॥ ; 
शानकंयज्ञ: स एप ( शोनकयज्ञः ) तुस्तूपमाणस्यं यज्ञः । को०४।७॥ 
ष्टम्‌ ( साम ) इतुष्टिवा एतेनाङ्गरसो ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत्‌ 
स्त्रगस्य लोक स्यानुख्यात्ये स्वगोत्‌ लोकान्न च्यवते तुष्टुचानः। 
तां० १३। ११।२२॥ 
» अञ्चेचा पतत्‌ (शष्ट) वैश्वानरस्य साम | तां०१३।११।२३॥ 
इमशानम्‌ अशास्मे इप्रशाने कुवन्ति ग्रहान्वा प्रज्ञानं चा यो वे कश्च 
श्रियते ल शाचस्तस्माऽ एतदन्नं करोति तस्माच्छवान्न 
दादा? ह चे तच्छमशानमित्याचक्षते परोक्ष इम- 
शा उ हैव नाम पित॒णामत्तारस्ते हाऽमुप्मिँलोके ५कृत- 
इमशझानस्य साधुकृत्यामुपदम्भयन्ति तेभ्य एतदन्नं करोति 
तस्माच्छमशान्न१? इमशान्न१ ह चे तच्छ्मशानामेत्याचक्षते 
परोऽक्षम्‌ । दहा १३।८।१।२१॥ 
श्यामः द्वे चे चयामस्य (पशोः) रूपेः डाङ्क चेच लोम कृष्ण च । छा० 
५।१।३।९॥४५।२।५।८॥ 
» स पौष्णो यच्छयामः (पञ्च) । ० ५। २। ५। ८ ॥ 
`, अहर्वै शावलो रात्रिः इयामः(दावळशब्दमपि पझ्यत) | को०२।९॥ 
इग्रामाकाः लोमभ्य एवास्य चित्तमस्रवत्‌ । ते श्यामाका अभवन्‌ | 
झा० १२। ७। १। ९ ॥ 
११ तासां (ओषधीनां) एष उद्धारो यच्छव्यामाकः । गो० उ० 
१।१७॥ 
१, सौम्यं श्यामाकं चरु निवपति । ते० १।६।१।११॥ 
„» अथ सोमाय वनस्पतये इयामाक चरुं निवपति । श० 
५।३।३।४॥ 
५ स (सोमः) एत% सोमाय सगशीर्षाय झ्यामाकं चरुं 
पयसि निरवपत्‌ । ततो वै स ओषधीना% राज्यम भ्य- 
. जयत्‌। तै० ३। १।४। ३॥ 
» पते चै सोमस्यौषधीनां प्रत्यक्षतमां यच्छ्यामाकाः । झा० 
५।३।३।४॥ 
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[ श्रविष्ठाः ( ५५० ) 


श्याचाइवम्‌ ( साम ) श्यावाश्वमार्वनानस१” सत्रमासीनं धन्वादवद्दन्‌ 
स एतत्सामापद्यत्तन वृष्टिमसञत ततो वै स प्रत्यतिष्ट- 
त्ततो गातुमचिन्दत गातुविद्धा एतत्साम । तां ८5।५।९॥ 

इयेनः यदाद्द श्येनो 5लीति सोम वा एतदाहेष ह वा अझिभूत्वा 
5स्मिछोके सश्यायति। तद्यत्सश्यायति तस्माच्छ्येनस्तच्छये- 
नस्य इयनत्वम्‌ । गा० पू० ५। १२॥ 

उरस एवास्य (इन्द्रस्य) हृदयात्तिपिरस्त्रवत्स श्येनो 5पाष्टिहा- 
भवद्दवसा* राजा | श० १२। ७। १।६॥ 

» स ( इयेनः ) हि वयसामाशिष्ठः | तां १३। १०। १४॥ 

„ शयेनो वै वयसां क्षेपिष्ठः । ष० ३। ८॥ 

» पतद्वे वय लामोजि्ठ बलिष्ठ यच्छयेनः। दा० ३ | ३ | ७ | १०॥ 
इयेतम्‌ (साम) इयेतेन श्येती कुरुत। तै० १। १।८।३॥ 
ते (प्रजापतिना 5मिव्याहताः पशवः) शेत्या अभवन्‌ यच्छे- 
त्या अभव१स्तस्माच्छयैतम्‌ । तां ७91 १० | १३॥ 
» पद्युकाम एतन (श्यतन साखा) स्तुवीत। तां० ७। १०। १४॥ 
„ परावो वे इ्येतम्‌ | तां ७ । १०। १३॥ 
रथन्तर% द्यतत्परोक्ष यछयेंतम्‌ (यच्छ्वेतम्‌)। तां ०७।१०:८॥ 
श्रद्धा श्रद्धा पल्ली सत्यं यजमातः | ए० ७। १०॥ 
श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वद्धेयामलि। ते? २। ८। ८।८॥ 
» एतद्दीक्षाये ( रूपं ) यच्छूद्धा। शा० १२।८।२।४॥ 
» तेज एवं श्रद्धा । श० ११।३।१।१॥ 
थ्रद्धेव सकृदिष्टस्याक्षितिः स यः श्रद्दधानो यजते तस्येष्टे न 
क्षीयते | को०७।४॥ र 
श्रद्धा वा आपः तै० ३।२।४।१॥ 

» श्रद्धा बै सूर्यस्य दुहिता ( यजु० १९।४)। इ १२।७। 

३। ११॥ 
श्रवदू श्रवद्ध इन्द्रः श्रण्वदढ्ोञ्चिरिति ( यजु०२८ 1 ६) श्टणातुव इन्द्र 
> णोत्वञ्चिरित्याशिषमेव तद्वदते । को० २८। ६॥ 
श्रविष्ठाः ( नक्षत्रम्‌) यद्‌श्टणोत्‌ तच्छ्विष्टाः (-घनिष्ठा इति सायणः) । 
तें० १।५।२।९॥ 
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श्रविष्टा: 


( ५०१ ) श्रीः ] 


वसखूना श्रविष्ठाः । ते? १। ५ । १। ५॥ 

अष्टौ देवा वसवः सोम्पासः | चतस्त्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः । 
ते यज्ञं पान्तु रजसः पुरस्तात्‌ । संवत्सरीणमस्रृतॐ स्व- 
स्ति । ते० ३।१।२।६॥ 


श्रवो वयः (यजु० १२ । १०६) धूमो वाऽ अस्य ( अझेः ) श्रवो बयः स 


ह्यनममुष्मिलाके स्रवयति । ( श्रावयति )। श० ७।३। 
२ ॥ २९ ॥ 


श्रायन्तीयम्‌ ( ब्रह्मसाम ) यदू ( देवाः सूय सप्तसु छन्दःसु ) अश्रयन्‌ ! 


क्र 


- तच्छायन्तीयस्य श्रायन्तीयत्वम्‌ । तै० १। ५। १२।१॥ 


प्रजापतिः प्रजा असृजत ख दुग्धो रारचानो ऽमन्यत ख 
ए.तच्छायन्तीयमपझ्यत्तेनात्मानं खमश्रीणात्प्रजया पशु- 
भिरिन्द्रियेण । तां०९।६।७॥ 

चरणस्य बै सुपुजाणस्य भगाँ ऽपाक्रामत्स त्रेघापतद्‌ भ्र- 
गुस्तृतीयम मवच्छायन्तीयं वृतीयमपस्ठतीयं प्राविशत्‌ । 
तां० १८।९।१॥ 

यच्छायन्तीये ब्रह्मसाम भवति पुनरेवात्मान® स%भ्री- 
णाति । तां १८। ११। १॥ 

यच्छायन्तीये ब्रह्मलाप भवति श्रीणाति चैबैन* 
( यज्ञविश्रष्ं ) खञ्च करोति । तां । २। ११॥ 
श्रायन्तीयं यज्ञबिश्रष्टाय ब्रह्मलाम कुर्य्यात्‌ । तां० ८1 
२।९॥ 


~ 


श्रीव्च श्रायन्तीयम्‌ । ता १५ | ४ | ५॥ 


अथ यत्प्राणा अश्रयन्त तस्माडु प्राणाः श्रियः। श० ६1 १॥१1४॥ 
इयं ( पृथिवी ) वे श्री: । ए० ८1 ५॥ 

तस्याः ( श्रियः ) . अग्निरन्नाद्यमादत्त । सोमो राज्यं वर्ण; 
साम्राज्य मित्रः क्षत्रमिन्द्री दले गृहस्पतित्रेह्मवचेस% सविता 
राष्ट्रं पूषा भग* सरस्वती पुष्टे त्वष्टा रूपाणि | श० ११। 


४1३1३॥ 
श्रीची एकशफम ( अश्बाश्वतरगद्भरूपम्‌ ) । ते० ३।९। 
८।२॥ 
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[ श्रेष्ठतमं कर्मे ( ५५२ ) 


~ 


शराः 


29 
22 
99 


श्री परावः श्रीः शक्कय्येः । तां १३।२।२॥ 
श्रीव्वे आरायन्तीयम्‌ ( साम ) । तां १५.। ४। ५ ॥ 
श्रीः पृष्ठ्यानि । कौ० २१। ५॥ 
श्रिये वाऽ फतद्रुपं यद्वीणा । । श० १३। १। ५। १॥ 
यदा चे पुरुषः श्रय गच्छात वाणास्म वाद्यत । श० १३।१। 
५।९॥ 
श्राय स्वरः | ह० ११।४।२।१०॥ 
रात्रिरेव श्रीः (श्रिया हवतद्राञ्या% सवोणि भूतानि संवसन्ति । 
शा० १०।२।६।१६॥ ` 
श्रीचै राष्ट्म्‌ । श० ६। ७। ३। ७॥ 
वे राष्ट्स्य भारः। श० १३।२।९।३॥ 
श्रीचे राष्टूस्याग्रम्‌ । दा० १३।२।९।७॥ 
श्रीचे पिलिप्पिला । श० १३।२।६। १६॥ ते० ३।९।५।३॥ 
श्रीचे वरुणः । कौ० १८। ९॥ 
( सविता ) श्रिया स्त्रियम्‌ ( समदात्‌ ) | गो० पू० १।३४॥ 
श्रीदेचाः । हा २] १।४।९॥ 
श्रिये पाप्मा ( निवर्तते ) । श० १० २। ६ । १९ ॥ 
वहिधेंव चे श्री: | जै? उ० १।४।६ ॥ 
एकस्था वै श्रीः । कौ० १८। ९ ॥ २९ । ५ ॥ 
एकस्ता (? एकस्था ) वे श्रीः । गो० उ० ६।१३॥ 


श्रुद्धयम्‌ ( साम ) प्रजापतिः पशूनरूजत ते ऽस्मात्‌ सृष्टा अपाक्राम- 


श्वाष्ट 


१%०स्तानेतेन साम्ना श्रुधिया एहियेत्यन्वद्दयत्त एनमुपा- 
वक्तेन्त यदेतत्साम भवति पशूनामुपाद्वत्यै । तां० १५। 
५। ३५ ॥ 
परावो बै थ्रद्धयं पशूनामचरुध्ये | तां १५1 ५। ३३॥ 

( यजु० १२.। ६८ ) अन्न श्राष्टः। दा० ७। २।२।५॥ 


भ्रयान्‌ ( अथर्व० ७। ९। १ ) तस्मात्‌ (भूलोकात्‌ ) असावेव (स्वग!) 


लोकः ( श्रयान्‌) | प० १। १३॥ 


अष्ठतर्म कम्म ( यजु० १। १) यज्ञो हि. श्रेष्ठतमं कस्म । ते०३।२। 


१।७३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५५३ ) श्रोतकक्षम्‌ ] 


श्रेष्ठतम कम्मं यज्ञा वे श्रेष्ठतमं कर्म । दा० १। ७।१। ५॥ 
शरेष्ठो रश्मिः (यजु० २। २६ ) पष वे श्रेष्ठो रदिमर्यत्खूय्येः | श० १। 


९।३।१६॥ 


श्रोणा ( =श्रवणनक्षत्रमिति सायणः ) यद्ञ्छोणत्‌ । तच्छोणा । तै० १। 


५।२।८,९॥ 

श्टण्वान्त श्रोणामम्चतस्य गोपां......मही देवी विष्णुपत्नी मजू- 
योम्‌ । तै० ३।१।२। ५--६॥ 

विष्णोः श्रोणः । तै० १ । ५। १।४॥ 


श्रोणी जगती छन्द आदित्यो देवता श्रोणी । श० १०।३।२।६॥ 


श्रोणी छ्वियजु: (इष्टका) । श०७। ५ । १।३५॥ 


त्रम्‌ श्रोतं दये (श्चितम्‌) | ते? ३1 १०।८।६॥ 


श्रोत्रं चे नह्य श्रोत्रेण हि ब्रह्म श्टणोति श्रोजे ब्रह्म प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऐ० ३।४०॥ 

श्रोज वै सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । श० १४।६। १० | १२॥ 
श्रोत्रे चा अपा% सधिः (यजु७ १३ । ५३) | श० ७।५।२।५५॥ 
श्रोत्रं चे पर रजो दिशो वै श्रोत्र दिशाः परॐ रजः | इा० 
७।१।२।२०॥ 

यत्तच्छात्र [देशा एव तत्‌ । ह० १० । ३।३।७॥ 
तद्यत्तच्छात्र दिशस्ताः । जे? उ० १। २८। ६ ॥ 

श्रोतं वे विश्वामित्र ऋषियदेनेन सवंतः श्टणोत्यथो यदस्म 
सवतो मित्रं भवति तस्माच्छ्रोत्रं विश्वामित्र ऋषिः ( यजु० 
१३ | ५७) । श० ८। १। २। ६॥ 

श्रोत्र विश्वे देवाः । शा० ३। २।२। १: ॥ 

विश्व१५ एह आत्रम्‌ । श० ७ । ४५ । २। ११॥ 

यच्छोत्र स विष्णुः । गा० उ०४ । ११॥ 

वागिति श्रोत्रम्‌ । जे० उ० ४ । २२ । ११ ॥ 

शरोत्रं पाडूक्तः । श० १०।३।१।१॥ 

शरोत्रं वै सम्पच्छोत्र हीमे सर्वे वेदा अभिसम्पन्नाः । श० १४। 
९।२।४॥ 


उकक्षम्‌ (साम) इन्द्राय मद्वने खुतमिति श्रोतकक्ष क्षत्रसाप प्रक्षत्र 


मचतन भवाते। ता ९।२।७॥ 
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[ बष्ठमहः .. ( ५५४.) 


छाकानुछाका स्ठोकानुर्छोकाभ्या (सा भ्यां) हविद्धोने उपः 
' तिष्ठन्त कीत्तिमेव तज्जयन्ति ( छोकः-कीरत्तिः-यशः 
अमरकोश कां० ३। नानारथवर्गे। ज्छो० २) । तां० 
५।४।१०॥ 
शः न श्वः श्वमुपासांत का हे मजुष्यस्य श्वा चद्‌ । श० २।१।३।९॥ 
इवा अन्नत% स्त्री. शूद्रः श्वा कृष्णः शाकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । श० 
 १४।१।१।३१॥ 
खात्राः (यजु० ६ । ३४) शिवा ह्यपस्तस्मादादद (हे आपो यूयं) श्वात्रा 
स्थति (श्व/त्राः=शिवाः) । ह० ३1 ९: ४। १६॥ 


(ष) 


षट्न्रिशः ( स्तोमः ) “नाकः षट्त्रिंशः” इत्येतं छाव्द पच्यत | 

षट्पादः अझिः षदपादस्तस्य पृथिव्यन्तरिक्षं योराप ओपधिवनस्प- 
तय इमानि भूतानि पादाः | गो० पू २। ९ ॥ 

षडङ्गानि (वेदानाम्‌) चत्वारो ऽस्य (स्वाहा) वेदाः शार,रॐ% षडङ्गा- 

न्यङ्गाने । ष० ४ । ७॥ ` 

तस्सात्कारणं ब्रूमो वर्णानामयमिद्‌ं भविष्यतीति पडङ्गाविद्‌- 

स्तत्तथा ५घोमह । गो० पू० १।२७॥ 

षडहः षडहो वा उ सवः संवत्सरः | को० १९ | १०॥ 

षड्ढोता तस्मे (ब्रह्मण) षष्ट इतः प्रत्यश्टणोत्‌ । स षड्दूता ऽभवत्‌ 
घड्ढूतों चे नाम्ेषः | तं चा एत% षड्ढूत% सन्त षड्‌ 
ढोतत्याचक्षते परोक्षण परोक्षप्रिया इव हि देवाः | ते० २। 


क 


fly 


३।११।२-२३॥ 
„ घाता षड्ढोता । तै० २। ३। १। १॥ 
» धाता षड्ढोत्रा । तै० २। २। ८। ४॥ 


» धाता षड्टढोत़णाच% होता । ते २। ३। ५। ६॥ 
„» वाग्घोता षड्ढोतणाम्‌ । ते ३। १२।५।२॥ 
„ पशुवन्धः षड्ढोतुः (निदानम्‌) । ते०२।२।११॥६॥ 
षष्ठमहः देवायतनं वै षष्ठमहः | कौ० २३। ५॥ 
9 स्वर्गो वे लोकः षष्ठमहः | ऐ० ६। २६, ३६॥ गो० उ 
 ६।१६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५५५ ) षोडशं कलाः ] 
षर्महः देवक्षेत्रं वा एतद्यत्पष्ठमहः | प० ५ | ६॥ | 
'„ देवक्षेत्र चे षमहः । गो» उ० ६ । १०॥ 
99 सवैदेवत्य षष्ठमदहः। कौ० २१। ४॥ 
“„ प्राजापत्य वै पष्ठमहः | कौ० २३। ८॥ २५ । ११, १५॥ 
» पुरुष एव पट्टमहः | कौ०२३।४॥ | 
„ सवैरूपवै षष्ठमद्दःकौ०२१।४॥ २३।७॥ 
» 'आतिच्छन्द्रस वे षष्ठमहः | के २३ । ६, ८ ॥ २९॥७५॥ 
२ अन्तः घष्टमद्दः । को० २३ | ७॥ २६।ॐ॥ ` 
षष्ठो चितिः स्वर्ग एव लोकः षष्टी चित्तिः | श० ८ | ७।४। १७॥ 
99 जिर पञ्च षष्ठी चितिः। श० 5।७।४.।२१॥ 
षोडशः ( स्तोमः ) हीना वा एते हीयन्ते ये बात्यां प्रचसन्ति न हि 
ब्रह्मचय्यञ्चरन्ति.न कृषिन्न वाणिज्या षोडशो वा पत- 
___ त्स्तोमः समाप्तुमहति तां १७।१।२॥ 
० मरुूत्स्तामो वा एषः ( षोडशः स्तामः )। तां०१७। १५३ ॥ 
षोडश कळा; पोडशाक छं वे ब्रह्म | जे० उ० ३। ३८।८॥ 
ऱ्य सञ्चाऽसञ्चाऽसञ्च सञ्च वाक्‌ च मनश्च [ मनश्च ] वाक्‌ 
च चक्षुश्च श्रोत्र च श्रोत्रं च चक्षुश्च श्रद्धा च तपश्च तपश्च 


श्रद्धा च तानि षो डरा ॥ षोड शकळम्त्रह्म । जै? उ ? ४ ।२५ । 
-२॥ - 


`. षोडशकलः प्रजापतिः |. श० ७1२। २। १७॥ 

' ॥, 7 खस ( प्रजापतिः ) हैवं षोडशधा 55त्मान.:विकृत्य साधे 
` संमैत्‌। जै० ड० १।४८।७॥ 

१, _ स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः । श० १३। ४.। 

> १० १४२ 8३1 FHT अ अ री. दे बि 
i ख ( प्रजापतिः ) षोडशधा ऽऽत्मान व्यकुरुत.( १ ) भद्रं 

च (२) समापश्चा (३) ऽऽ भूतिश्च (४:) सम्भूतिञ्च (५) 

भूतं च (६) सवे च (७) रूपं चा .(-)- 5परिमितं च (६) 

श्रीश्च (१०). यशश्च (११) नाम चा (१२) -ऽग्र-त्र (१३) 


सजाताश्च .(१४) पयश्च; (१५) मद्दीयपः ज्र ; (१६): रस ञ्च । 
ज्जैo ऊ १। ४६। २॥ 
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[षोडशी . ( ५५६ } 


घोडश कळाः तस्माऽ एतस्मै सप्तद्शाय प्रजापतये । एतत्सप्तद्शसर्न्न- 


22 


१० समस्कुर्वन्य एष सोम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश 
कला पते ते षोडश५त्विजः । श० १०1 ४। १। १६॥ 
तस्य ( संवत्सरस्य प्रजापतेः ) रात्रय एव पञ्चदश कला 
भ्रवैचास्य षोडशी कला । श० १४। ४। ३ | २२॥ 
षोडशकलो वे चन्द्रमाः । ष०४।६॥ 

षोडशकलो चे पुरुषः | शा० ११ । २ । ६। ३६ ॥ तै० १। 
७।५।५॥ 


> = 


यो वे कला मनुष्याणाप्रक्षरं तद्देचानाम्‌ ॥ तद्वै लोमेति. 
रि 


द्ऽअक्षर | त्वागात दऽअस्त्रागात दे सद्‌ डात द मा. 

१५. ~ | he 
सामाते डे रावते दऽअस्थीति दे सज्ञाति छ ताः षा- 
डश काला अथ य एतद्न्तरण प्राण; संखरति स प 


सत्तद्दाः प्रजापति: श० १०।४। १।१७॥ 


श्थ 


अष्ट्रावेवास्य ( प्रजापतेः ) कलाः सावित्नाण्यशी वैश्वकर्म- 
णान्यथ यदेतदन्तेरण कम क्रियते स एव सप्तदशाः प्रजा- 
पति: । छ ० १० । ७। १ | १६ ॥ न 
षोंडशकल। चै पदावः । श० १५।८।३। १३ ॥ १३। 
३।६।५॥ 


षोडशकलाः परावः (शरा ग्रीवा मध्यदेहः पुच्छमिति च- 
त्वाय्यङ्कानि च चत्वारः पादाः अष्टौ शफा इत्यवं षोडण- 
सख्याका इति सायणः) । तां ३। ११। २॥ १६ । ६।१॥ 
षोडशकलं वा इदं सचम्‌। कौ७ ८।१॥ १६।४॥ 
१७। १ ॥ २२ । & ॥ इ० १३।२।२।१३॥ 


घोडशी (यजु० १५ | ३) एकादशाक्षरा चे जिष्टुप्त्रेष्डुममन्तारिक्ष चत- 


स्नो दिशाः एष एव चज्रः पञ्चद्शस्तस्यासावेघादित्यः षोडशी 
वज्रस्य भत्ता । श० ८1 ५। १। १०॥ 

असा वै षोडशी यो ऽसो ( सूर्य्यः ) तपति | कों० १७। २ ॥ 
इन्द्रो ह वे षोडशी । रा० ४ 1 ४ ३। १॥ 

इन्द्रो हि षोडशी । श०४।२।५।१४॥ 


` 'इन्द्र॒ उ वै धोडशी | कौ० १७। १, ४॥ ` 
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( ५५७ ) सक्ति | 


षोडशी ( शस्त्रम्‌, स्तोत्रम्‌, अहः ) अथो घोडशं वा पतत्स्तोत्रै षोडशं 


शस्त्रे तस्मात्षोडशात्याख्यायते । कौ० १७।१॥ 

षोळश स्तोत्राणां षोडश शस्त्राणां पोव्शभिरक्षरेरादत्ते 
पोळशभिः प्रणौति षोळशपदान्षिविदं दधाति तत्षोळशिनः 
षोळशित्वम्‌ । ए० ४ । १॥ 

किं षोडशिनः पोडशित्वं षोडश स्तोत्राणि पोडश शास्त्राणि 
षोडशाभिरक्षंरेरादत्ते । गो० ३०४ । १९॥ 

वृषण्बद्दे षोळशिनो रूपम्‌ | ९० ४। ४॥ 

सवैस्यो वा एष सवनेभ्यः सन्चिभितो यत्पोळशी । प० ४।७॥ 
सर्वेभ्यो वा एप छन्दोभ्यः सनिमितो यत्पोळशी । पे० ३।३,४॥ 
सचेभ्यो वा एप लोकेभ्यः सन्षिमितो यत्‌ षोळशी । पे०३।४॥ 
जिवृद्ध पोडशी । को० १७।३॥ 


आजुष्डुभो घे षोडशी । को० १७।२,३॥ 


आजुण्ट्झो चा एष बच्चा यत्योडदा[ । का० १७। १॥ 
वज्रो वा एप यत्पाळशो | ए? ४ | १॥ 


वज्रो ये पोडशी | ता० १२। १३। १४॥ १९ ।६८।२॥ ग[० 
उ० ₹। ९३॥ 


वञ्जः बोडी । ष० ३। ११ ॥ . 

इन्द्रिय बीर्य्ये% षोडशी । तां० २१। ५ 1 ६॥ 

वीर्य षोडली । श? १२।२।२।७॥ 

अतिरिक्तो वे षोडशी | तां० ६। १।५॥ 

अपछदिच वा एतद्यज्ञकाण्ड यत्‌ पोडशी (साम) । तां० 
१८।६।२३॥ 

एकरविशायतनो वा एष यत्‌ षोड़शीं सप्त हि प्रातःसवने 
होत्रा वषर्‌ कुव्चेन्ति सत माध्यन्द्नि सवने सप्त तृतीये 
सबने । तां १२। १३।८॥ 


षीबन्तो पड़िक्तदछन्दों मरुतो देवता ्ठीवन्तौ ¦ श० १० । ३।२।१०॥ 


I) 


संहृति (साम) सकृति भवति स्कृत्य । तां १५।३।२८॥ 


71 


अहव्या एतद्‌दलीयत तद्देवा देवस्थाने तिष्ठन्तः खकतिना 
समस्कुव्वे"४स्तत्‌ सरुतेः सकृतित्वम्‌ । तां० १४। ३। २९ ॥ 
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[ संबंत्सरः ( ५५८ ) 
संक्रोशः ( सामविशषः , एतेन वा आङ्गिरसः संक्रोशमानाः स्वर्ग लो रू- 
मायन्‌ स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गाछोकान्न च्यवरे 

तुष्ड्चानः। ता० १२।३।२३॥ 
सञ्चपनम यत्पद्यु% सज्ञपयान्त विशाति तत्तं घ्रन्ति ( पश्यत--ए० 
२।६,७॥७।१॥ को० १० । ४, ५॥ गो० पू० ३। १८॥ 
० - गो० उ० २। १॥ ) । श ० २। २। २।'१॥ ११।१।२।१॥ 
२२ अय्ैतत्पशुं घ्नन्ति यत्संजञपयन्ति यद्धिशालति। रा० ३।८। 


२।४॥ ८८ 
“9,  घन्ति वा एतत्पशुम्‌। यदन”१ संज्ञपयन्ति। श० १३।२। 
८1२ 
संयच्छ६: ( यजु० १५ | ५ ) राचिवे सयच्छन्द्‌ः । रा० ८ 1 ५ । २। ५॥ 


~ 


संयद्वसुः ( यजु० १५ । १८ ) यत्सयडसुरित्याह यक?» दि संयन्तीतदं 
वस्विति । श०.5। ६।१।२१९॥ 
संयाज्ये प्रतिष्ठे चै संयाज्ये | औ० ७। ६ ॥ 
सतव्सरः स एश्षत प्रजाप।तः। स्व-वा ५ अत्लारष य इसा दृवता असू 
क्षति स सवत्सर। ऽभवत्‌ सवत्लरो ह वै नाधेतद्यत्थवत्सर 
इति । शा० ११।१।६।१२॥ 
११ यः स भूतानां पत्तिः सवत्खरः सः | द° .६ 1१५ । ३।८॥ 
११ सवत्सरा वे प्रजापातिः। श०२।३।३।१८॥३।२।२। 
३॥५।१।२।९॥ र 
२, संवत्सरो बे प्रजापतिरेकशतचिधः । . शा० १०। । १॥ 
११ संवत्सरः प्रजापतिः | ए० १। १, १३, २८॥ २.। १७॥ तां० 
2 १६ । ४।१२॥ गा० उ०३।८॥६।१॥ते० १।४। 
न १०।१०.॥ 


ie * 


पने. ० नी) 2 टे Lis ह 
ख ( संवत्सरः) एव प्रजापातेस्तस्य मासा एव खहदाीद्षिणः। 
_ त[०१०।३।६॥ sv als फा 
„५ ससवत्सर एव प्रजापातः। श० १।६।३।३५॥ 


» प्रजापातः शवत्लरः | ए० ४। २५ ॥ 
$४+>स एष प्रजापतिरेच सवत्सरः | को० ६। १५ ॥ 


9 ° खकत्सरो यज्ञः प्रजापतिः । श०१।२।५। १५॥ २। २ | । 


CK 


/१ Ss" र्‌ [४ i २००० र + a 8, 
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( ५५९ ) संवत्सरः ] 


संवत्सरः संवत्सरो चै यज्ञ: प्रजापति! । तस्यैत(द्‌) द्वारं यदमावास्या 


चन्द्रमा एव द्वारपिधानः । श० ११।१।१।१॥ 
संवत्सरो यज्ञः । श० ११॥२॥७॥१॥ 

संवत्सर समित चे यज्ञः पञ्च वाऽ ऋतवः संवत्सरस्य त 
पञ्चभिराप्नोति तस्मात्पञ्च जुहोति । श०३।१।४।५॥ 
संवत्सरो चे पञ्चदोता । ते २।२।३।६ 

संवत्सरो वाव होता । गो० उ० ६।९॥ 

संवत्खरो वै होता | को० २९ | ८॥ 

संवत्सरो वे धाता । ते० १। ७।२।२॥ 

पुरुषो व संबत्सरः | शा० १२। 21 ४1 १॥ 

पुरुषो वाव संवत्सरः | गोऽ पू० ५।३, ५ ॥ 

प्राणो चे संचत्सरः । तां ५। १०।३॥ 

वाक्‌ संवत्सरः | तां० १०। १२।७॥ 

बृहती हि संवत्लरः। श० ६।४।२।१०॥ 
तदाहुस्लवत्सर एव सामेति । जै० उ० १। ३५ । १ ॥ 
संवत्सरः स्वगाकारः। ते० २। १।५।२॥ 

अग्निः संवत्सर; । तां १७। १३। १७॥ 

अग्निर्वा संवत्सर । ते० १। ४ । १०। १॥ 

संवत्सरो ऽग्निः। हा० ६। ३।१।२५॥ ६।३।२।१०॥ 
६।६।१।१४॥तां १०।१२।७॥ 

संवत्सर एवाग्निः । श० १०।४।५।२॥ 

संवत्सर एषो ऽग्निः । श० ६।७।१।१८॥ 

संवत्सरो वा भग्निवेश्वानरः | ते १ ॥७॥२। ५ ॥ दा० ६ | 
६। १। २०॥ 

संवत्सरो ५ग्निर्वेश्वानरः | ऐे० ३।४१॥ 

संवत्सरो चेश्वांनरः। दा० ५। २। ५1 १५॥६॥२॥ १। 
३६ ॥ ६।६।१।५5५॥७।३।१।३५॥९।३।१।१॥ 
संवत्सरो चे वेश्वानरः । शा०४।२।४। ४ ॥ ५। २। ५ । १४॥ 


~ [as 


संवत्सरो वे पिता वश्वानरः प्रजापतिः । श० १। ५। १। १६॥ 
संवत्तरो वे सोमो राज्ञा ( ऋ० ४। ५३। ७ )। को०७। १०॥ 


14 
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[ संवत्सरः ( ५६० ) 


संवत्सरः सवत्घरों वे सोमः पिठमान्‌ । तै० १। ६ ।८।२॥ १।६। 


९।५॥ 
संवत्सरो वा इन्द्राशुनाखीरः । तै १। ७। १। १॥ 
इन्द्राय शुनासीराय ( =सवत््षराय) पुरोडाशं द्वादशा-. 
कपाल निर्वपति । तै० १। ७। १। २ 

संवत्सरो वे शुनासीरः । गो० उ० १। २६ ॥ 

स यः स संवत्सरो ऽसौ स आदित्यः । छा० १०। २। ४।३॥ 
एष वै संवत्सरो य एष ( आदित्यः ) तपति । श० १४1१ । 
१।२७॥ 

एप वे मरृत्युयेत्लंवत्सरः ! एष हि मरत्यानामहोरात्राभ्यामायुः 
क्षिणोत्यथ त्रियन्ते । श० १०।४।३।१॥ 

संवत्लरो विश्वक्रमो ¦ पऽ ४ । २२ ॥ 

संवत्सरो वरुणः | श० ४।४। ५। १८॥ 

संवत्सरो हि वरुणः। श७४। १। ४ । १०॥ 

व्योमा (यजु० १४ । २३) द्वि संचत्लरः । श०८ | ४। १।११॥ 
सुमेकः संवत्सरः स्वेको ह वे नामेतचत्खुमेक इति । श० 
१।७।२।२६॥ २ 
संवत्सरो वे समस्तः सहस््रवां स्तो कवान्पु ष्टिमान्‌ । ऐ० २।३१॥ 
संवत्सरो चै परिक्षित्‌, संवत्सरो हीमाः प्रजाः परिक्षेति, से- 
वत्सरं हीमा; प्रजाः परिक्षियन्ति । ए० ६। ३२॥ 

संवत्सरो वै परिक्षित्‌ संवत्सरो दीदें सरवे परिक्षियतीति। 
गो० उ० ६। १२॥ 

संवत्लरो वै प्रवतः शइत्रतीरपः । तां 8 | ७। ६ ॥ 
संत्रत्सरो वज्रः । श० ३। ६§।४। १९ ॥ 

संत्रत्सर दि वज्रः । रा० ३।७४।४।१५॥ 

संत्रत्सरो यजप्रानः | श० ११।२।७।३२॥ 

अश्रातृव्या (प्रजापतेस्तनूविशेषः) तत्लंवत्लरः । ऐे० ५। 
२५ ॥ कौ० २७। ५ ॥ 

अञ्निष्टोम उकथ्यो ऽञ्निक्ेतुः प्रजापत्तिः संवत्सर इति । पते 
ऽनुत्राका यज्ञकतूनाञ्चतूनाञ्च संवत्सरस्य च नामधेयानि | 
तै० ३। १०।१०।४॥ 
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संवत्सरः संवत्सरो वै देवानां जन्म । श० ८। ७। ३ । २१॥ 
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संव॒त्सरः खलु चै देवानां पूः। तें० १। ७। ७।५॥ 

तस्य (संवत्सरस्य) च उन्त एव द्वार» हेनन्तो द्वारं ते वाऽ 
एत% संचत्सर% स्वर्ग लोकं प्रपद्यते । श० १। ६॥ १।१६॥ 
संवत्सरः सुवर्गा लोकः। तै २।२।३।६॥३।९।२। 
२॥ श० ८।४।१।२३॥ ८।६।१।४॥ तां १८। 
२।४॥ 

मध्ये ह संवत्सरस्य स्वर्गो लोकः | श० ६ । ७। ४। ११॥ 
संवत्सरो चाच नाकः पट्चि९शस्तस्य चतुर्ति&शतिरघे- 
मासा द्वाद्वा मासास्तद्यत्तमाह नाक इति न हि तत्र गताय 
कस्मेचनाकं अवति । हा०< । ४ । १। २३ ॥ 

संवत्लरो वे देवानां ग्रहपतिः। तां १० । ३। ६ ॥ 

एक वा एतद्ेवानामहः । यत्संवत्सरः । तै०३ । ९ ।२२।१॥ 
सद्यो चे देवानां 9 संवत्सरः । तां० १६। ६: ११॥ 

इमऽ उ लोकाः संवत्सरः । दा० ८ । २।१। १७॥ 

सवे वे संवत्लरः ० १।६।१।१६॥१।७।२।२४३॥ 
४।२।२।७॥ १०।२।५।१६॥ ११।१।२।१२॥ 
संवत्सर इद्‌१ सवेम्‌ । श० 5 । ७। १। १४ 

संवत्सरो वाऽ ऋतव्याः ( इष्टकाः )। दा० ८।६।१।४॥ 
८५।७।१।९१॥ 

ऋतवः संचत्सरः । ते० ३।९।९।१॥ 
ऋषभो वा एष ऋतूनाम्‌ । यत्संवत्सरः । तस्य त्रयोदशो 
मासो विष्टपम । तै० ३। ८। ३।३॥ 

अयो वाऽ ऋतवः संवत्सरस्य । रा० ३।४।४। १७ ॥ ११। 
५1४ । ११॥ 

अध! विहितो वे संवत्सरः | को० १६।३॥ 

पञ्चऽतवः संवत्सरस्य । श०१। ५।२। १६॥ ३। १। 
४। २०॥ 

_षघड्वा5 ऋतवः संवत्सरस्य । डा १।२। ५। १२ ॥ 
सप्तउतेवः संवत्सरः । हा ६। ६।१।१४॥ ७।३।२। 
९॥९।१।१।२६॥ 
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३।२७॥ दा० ५। ४।५। २३॥ 

सवत्तरस्य प्रतिमा वै दादरा रात्रयः | तै० १। १।६। ७॥ 
१।१।६।१०॥ 

त्रयोदेश वै माता; संवत्सरस्य। श० ३।६।४।२४॥ 
एतावःन्वे संचत्तरो यदेष अयोदर्शो माखस्तदतरेच सयः 
संवत्सर आशो भवति | कौ० १९॥२॥ 

एतावान्वे संवत्लरो यदेष त्रयोदशो मासस्तदत्रेव सवः 
संवत्सर आसो भवति | को० ५। ८ ॥ 

स पष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः । श० १४1 ४। 
३। २२ ॥ 

संवत्सर: सप्तदशः । तां ६।२।२॥ 

सप्तदशा चे संवत्सरो द्वादश मासा; पशञ्चतंचः । शण० ६। 
२।२।८॥ 

संवत्सर एव सप्तरशस्यायतन द्वादश माखाः पञ्चतव एतदेव 
सत्तददास्यायतनम | तां १०। १। ७॥ 

द्वादश वे मासाः संवत्सरस्य पञ्चतव एष एव परजापतिः 
सपत्तदशः | शा० १५ 1 ३1 ७५। १० ॥ 

सप्तदशो व प्रजापतिद्वाद्श मासाः पंचतवो हेमन्तशिरिरयोः 
समासन तावान्त्संवत्स रः, संवत्सरः धज;प तिः | ए०१।१॥ 
संवत्सरो वव प्रतूतिरष्टादशः (यजु० १४ । २३) तस्य द्वादश 
मासाः पञ्चऽतेचः संवत्सर एव प्रतूर्तिरष्टादशस्तद्यत्तमाह् 
प्रतूंतिरिति संवत्सरो इह सर्वाणि भूतानि प्रतिरति । श० 
८।४।१।१३॥ 
संवत्सरो चाव तपो नवदशः (यज्जु० १४। २३ ॥ ) तस्य द्वा- 
दश मःसाः षड्‌ ऋत त्रः संवत्सर एव तपा नवररास्तद्य्तमाहद 
तप इति संवत्सरो हि सवोणि भूतानि तति | दा० ८।४। 
१।१४॥ 

संवत्सरो वाव वर्चो द्वाविःल्‍शः (यजु० १४ ! २३) तस्य 
ड्वाद्श माखाः सप्तऽतेवो देऽअद्ोरात्रे संवत्सर एव वर्चो 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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द्वावि%रास्तद्यत्तमादहद वच इति संवत्सरो हि सचेपां भूतानां 
वर्चाखतमः ! दा० ८। ४। १। १६॥ 

संवत्सरो वाव सम्भरणम्चयोवि११शः ( यज्जु १४ | २३) 
तस्य त्रयोदश मासाः सत्तःउतेवो 55अहोरान संवत्सर एव 
सस्मरणस्त्रयोवि%दास्तयत्तमाह सम्भरण इति. संवत्सरो 
हि खर्वाणि भूतानि सम्भ्रतः ! श० ८ | ४। १ । १७॥ 
चताव*०शा च खचत्सरः | ता०४। १० | ५ ॥ 
चतुर्विशत्यर्थमासो वे संवत्सरः | ए० ८। ७॥ 

सवत्लरो वाव गर्भा: पञ्चवि०शस्तस्य च तुर्वि७दातिरधमा- 
खा: संवत्सर णव गर्भाः पश्चाव#शः | श० ८ | ४ । १ 1१६९॥ 
सव॒त्सरों वाव प्रतिष्ठा च्रयाख्र%श:' ( यजु० १४ । २३) 
तस्य चतुर्निशति र्धेमासाः पडू ऋतवो द्वेऽअद्दोरात्रे संव- 
त्सर एव प्रतिष्ठा चयस्त्रि७शस्तद्यत्तमाह प्रातिष्ठेति सवत्सरो 
हि सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा । श० ८! ४ । १। २२॥ 
सवत्सरो वाव ब्रश्नस्प विए चतुख्तिः+शस्तस्य चतुर्वि} 
कातिरधमालाः सप्तऽतवो डे अढोरा/ संवत्सर एव ब्रध्नस्य 
विष्टप चतुस्त्रिॐशः (यजु० १४ । २३) । श०८।.४। १। २३ ॥ 


सवर्खर। वाव विवत( ऽटराचत्वर% शः ( यज्भु १४। २३ ) 
षडि छशतिरयमाखास्त्र योदश मासाः खप्तऽवो द्वे अहोराच 
तदयत्तमाद विवत्ते इति संवत्सराद्धि सर्वाणि भूतानि विव: 
दन्ते । श० ८।४ ।१।२५॥ 

जण चे ष्टे शतानि खबत्सरस्याह्वाम्‌ ।' का० ११।७॥ 
त्रीणि च ह चे शतानि पटिश्च -संचत्सरस्याह्दोरा त्राणि । गो० 
पू०५।५॥ 

एतावान्वै सवत्लरो यदहोरात्रे ।-को० १७। ५॥ 

बिरूपः ( =नानारूपः ) संवत्सरः । तां२ १३।९। ८॥ 
यस्मादेष: सम,ना सती षडहविभक्तिन:न,रूपा तस्माद्धिरूपः 
खंबत्लरः । तां० १० । ६। ७.॥ 
षडहो वा ड.सवेः संबत्लरः। कौ० १९। १०॥ 


..नवाहो घे सं्त्सरस्य प्रतिमा | ष०,३। १४ - : 
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महे | मं० २।२. १८॥ 

संवत्तरस्पर या पत्नी ( एकाष्टकारूपा) सा नो अस्तु खु 
मङ्गली ( अथव० ३ । १० । २) | मं०२। २ । १६ ॥ 

एषा वै संवत्सरस्य पल्लो यदेकाष्टका । तां) ५। ९।२॥ 
सुखं वा पतत्संवत्सरस्य यत्फाद्णुनी पौर्णमाली । को० ४। 
४॥ ५ । १ ॥ तां० ५ । ९! ८ ॥ गो० ३० १ । १९॥ 

मुखे ( संवत्सरस्य ) उत्तर फठ्गुन्यो। पुच्छं पूर्वे । गो० ड० 
१।१९॥ 

एषा ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रियत्फाइणुनी पौणेमासी। 
शा० ६।२।२। १८॥ 

एषा चे प्रथमा रात्रिः खेवत्सरस्य यदुत्तरे फल्णुनी । तै० ? । 
१।२।९॥ 

एषा चै जघन्या रजि; संवत्लरस्य यत्पूर्व फल्गुनी । से० १। 
१।२।९॥ ५ 

(क चु ते मयि (संवत्सरे )इति । अयस्म आत्मा। स 
( आत्म। ) मे त्वयि ( संवत्लरे ) | जै उ० ३।२४।८॥ 
आत्मा वा एष सवत्सरस्य यद्वेषुवान्‌ । तां. ४ । ७। १॥ 


- आत्मा वें सवत्सरस्य चिषुत्रानङ्गानि पक्षा ( =दाक्षणः पक्ष 


उत्तरः पक्षश्च ) | गो० पू० ४ । १८ ॥ 
आत्मा चे सवत्शरस्य विषुवानङ्गानि माखाः। इा० १२। 
२।३।६॥ 

चाऽ एष मह।खु पण एब यच्छूबत्सरः । तस्य यान्पु- 
रस्ताडिषुवतः षण्मासानुपयन्ति सो ऽन्यतरः पक्षो ऽथ 
यान्षडर्परेष्टात्सो ऽन्यतर आत्मा बिघुवान्‌। श० १२, २। 
३।७॥. 


- संवत्सरो वै व्रतं तस्य वसन्त ऋतुमुख ग्रीप्मश्च वषाशच 


पक्षौ शरन्मध्यॐ हेमन्तः पुच्छम्‌ । तां० २१ । १५। २॥ 
तस्य ( संवत्सरस्य) वसन्तः शिरः | तै० ३। ११।१०।२॥ 
वर्षा उत्तरः ( पक्षः संवत्सरस्य ) | ते० ३ | ११। १०।३॥ 
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संवत्सर: वर्षा पुच्छम्‌ ( संवत्सरस्य ) । तै० ३। ११। ११।४॥ 
» संवत्लर संवत्सरे वै रेतः सिक्तं जायते । पे” ४ ' १४॥ 
११ संवत्सर संवत्सरे वै रेतःसिक्तिजीयत ! कौ० १९ | ९ ॥ 
१, संवत्सरो वै प्रजननम्‌ | गो० पू० २। १५॥ 
११ संवत्सर हि ५जाः पशचो ऽनुप्रजञायन्ते | तां १०।१।९॥ 
„ तस्मादु संचत्लरऽ एच स्त्री वा गोवा वडवा वा विजायते | 
श० ११।१।६।२॥ 
„ ~ वत्सरऽ एंव कुमारा व्याजिहाषति । दहा? ११। १।६।३॥ 
३ तस्मात्सवत्खग्चलायां प्रजाः ( चंशशवः ) वाचं प्रवदन्ति । 
श०७1४ ' २! ३८॥ 
१, चश्ष॒र्वा एतत्संवत्लरस्य याच्चत्रापू्णमालः । तां० ५ ।९। ११॥ 
१, प्रजापतेह चे प्रजाः संखजञानस्य पवाण विसस्त्रकखुः । 
स वे संवत्लर5 पव प्रजापतिस्तस्येतानि पर्वाण्यद्दो- 
रात्रयोः सन्धी पोणमासी चामावास्गा चत्तुमुखानि ! श० 


६1३1३४५॥ 
„ संवत्सरो ऽसि नक्षत्रेषु श्रितः। ऋतूनां प्रतिष्ठा । ते० ३। 
११। १ । १४॥ 


„ ( नक्षत्राणि ) रूवत्सरस्य प्रतिष्ठा । तें० ३। ११ । १।१३॥ 
१३ तस्माद्‌ हुः सवत्लरः सर्वे कामा इति | श०१०।२।४।१॥ 
५ संवत्सगे वै सर्वस्य शान्तिः | तांश ६ 1८ | १३॥ 
संवश उपवशः छन्दसि वे सेवश उपवेशः । ते० १।४।६।४॥ 
संशानाम ` ( सामानि ) अथ यर्मात्ल%शाना।नि नाम । एतेर्वे साम 
भिदेचा इन्द्रमिन्ट्रियाय चीयाय समइयन्‌ ) श० १२।८। 
३।२६॥ 
१, अथ कस्मात्संइयानानि नाम, एतेवै सामभिरवा इन्द्रामि 
न्द्रियेण चीरय्येण समइयन्‌ | गो० उ० ५। ७॥ 
संसपः (देवताः, वीपि) वरुणस्य सुचुवाणस्य द्राधान्द्रयं वीय्यै परा- 
पतत्‌ । तत्स *खद्धिरनु छमसर्पत्‌ । तत्स*४सपा९७ स%रूप्त्व- 
 स्‌।ते०१।८।१ 
“9 तद्यदेनमेताभिर्देवताभिरनुसमसर्पत्‌। तस्मात्स *ैणुपो नाम! 
शा० ५।४।५।३॥ 
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[_खञ्जाताः ( ५६६ ) 


2 छ > ९ 
सस्कारः यस्य ( व्राह्मणस्य ) गरभाधानपुसवनसीमस्तोन्नयनजात कम- 
नामकरणनिष्क्रमगान्न प्राशन गो द्वानचूडाक रणोपन 4 नाछुव- 
नःझहोजबतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सान्तपनः। 


गा० पू० ३ । २३। 
संस्तुप्डन्रः ( यजु० १५:। ५) चागेव सकस्तुप्छन्दः | श०८। ` 
७५]२॥५॥ 


संस्थाः यास्सप्त संस्था या एवेतास्सप्त होत्राः प्राचीवेषद्कुवेन्ति ता 
एवं ताः | ज० उ० १। २१।४॥ 
संस्थितयजूषि (देवाः) यत्समस्थापयंस्तस्पात्ल*१स्थितयजू*अषि । श० 
& । ५ । ९ । २९ ॥ 
संखवभागाः वलवो चें रुद्रा आदित्या स'७सावमागाः (“स»ेस्नव- 
भागाः--यज्जुः २। १८॥ विली नमाउ्यं संस्रव इति मही- 
धरः ) ! ते० ३।३।९.।७॥ 
संहितः ( यजु० १८। ३९ ) असो वा आदित्यः स=गद्देत एप ह्यदो- 
_ रात्र संद्धाति। शा०९।४।१।८॥ 
संहितम्‌ ( साम ) तद्देवाः सांहतन समद'छुय्यत्समद चुस्तस्मात्सादिः 
तम्‌ । तां ८1 ।९ ॥ 
„ सहित भवति झ्यक्षरणिघनं प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठायै सत्र 
' मासत।तां० ११।५।४॥ 
१, सैहितँ भवति द्यक्षरणिधनं प्रतिष्ठांये । तां १५। ११।३॥ 
सक्तवः दवाना वऽ एतदूप यत्लक्तवः | श० १३।२।.१। 
„ प्रज्ञापतेवा 'पतदू पम्‌ । यत्सक्तवः । ते० ३ 1.८ । १४।.४.॥ 
खखा सुखायः सप्तपदा अभूम ।-ते०.३।७।.७।११॥ 
सखा अक्षः गाणा च सखा भक्षः | रा० १ | ८। १! २३ ॥ 
सगरा सगरा रात्रिः ( सगरः-ऋतुविशेषः--तैत्तिरीय लंदितायां ४। 
४६७।२॥ ५।३।६१।३॥ सायणभाष्ये ऽपि )। श०१। 
७।२।२६॥ 5 
सङ्गवः ( कालविशेषः ) मित्रस्य सङ्गः । ते> १1५॥३॥१॥ 
सजाताः (= 'ज्लातयः” इति सायणः॥ यजु० १1१७) भूमा वे सजात! 
" ज्ा०१।२।१।७॥ oni 
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( ५६७ ) सत्यम्‌ ] 


सजाताः प्राणा चे सजाताः प्राणेर्हि सह जायते । श० १। ६। 
१।१५॥ 
सजूः ( यजु० १४ ७) अधेवैतद्यजञमान एताभिदेवताभिः ( ऋत्वा- 
दिभिः ) सयुरभूत्वैताः प्रजाः प्रजनयति तस्माडु सवोस्वेव सजूः 
सजूरित्यनुवतेते । दा० ८ 1 २।२। ७॥ 
सञ्जयम्‌ (साम) ते देवा अछुरान्‌ सञ्जेयन समजयन्‌ यत्समजय%- 
स्तस्मात्ख ्यस्पशूनामवरुध्ये सञ्जय क्रियत । तां० १३ 
६।७॥ 
सत्‌ तये।: ( खदसतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्ल राणः । जै० 
उ० १।५३।२॥ 
» सदस्रृतम्‌ । श० १४।४।१।३२॥ 
सतश्च योनिरसतश्च (यजु० १३ । ३) इमे चे लोकाः सतश्च योनिर सतश्च 
यञ्च ह्यस्ति यञ्च न तदेभ्य एव लोकेभ्प्रो जायते । 
शा० ७ | ४। १५। १४ ॥ 
सतोबृहती शिथिलमिच वा णतच्छन्दो यत्सतोवृहतो । तां० १४।१०।३॥ 
„ शिथिलमिव वा एतत्‌ छन्दश्वराचर यत्‌. सतोबृहती । 
तां०१७। १ । १२॥ 
छ तोबूदत्या च देवा इमान्‌ लोकान्‌ व्याप्जुव न्िपानेवैता- 
भिल्लों कान व्याम्नाति । तां० १६।११।९॥ 
„ प्राणाः सतोबृहती । ऐ० ६ | २८ ॥ गो० उ” ६।८॥ 
११ पशवः सतोब्रृइती । ए० ६। २८ ॥ गो० उ० ६ 1 <॥ 
११ प्रजाः सतोवबृहती | गा» उ० ६।८॥ 
सप्पतिश्रेक्रितानः ( यजु० १५ । ५१) सत्पतिश्वेकित।न इत्ययमग्निः 
खतां पतिश्चतयमान इत्येतत्‌ । श० ८ | ६ । 
३।२०॥ 
सत्यम तदेतत्यक्षर१” सत्यमिति 
त्यक्रमक्षर प्रथनोत्तन अक्षऐ 
=! ६।२॥ 
» तद्चत्तत्सत्यम्‌ । त्रयी सा विद्या; रा०९।५ ।१।१८॥ 
„ सत्यं चा ऋतम्‌ । रा०७।३। १। २३॥ १७४ १६। ३; 
तै० ३।८।३।४॥ 


झि 


स इत्य कमक्षरं तीत्यक्रमक्षरम मे- 
सत्य मध्यतो 5चुतम्‌ | श० १४ । 


» jo 


=॥ 
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[ सत्यम्‌ ( ५६८ ) 


खत्यम्‌ ऋतामेति ( यजु० १२ । १४) सत्यमित्यतत्‌ । श० ६1७! 


29१ 


३। ११॥ 

यो वे घमः सत्यं वे तत्तस्मात्सत्य वदन्तमाह दतीति 
चम चा वदन्त% सत्य वद्तीति । श० १७। ४ २६॥ 
सत्यं वे सुकृतस्य लोकः | ते० ३।३।६।११॥ 

एतत्खलु वे बतस्य रूप यत्सत्य भ्‌ । श० १२ । ८। २।४॥ 
पक ह वे देवा व्रत चरन्ति सत्यमेव । ० ३। ३ । २।८॥ 
पक ह वे देवा बतं चरन्ति यत्खत्य तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌। 
शा० १७। १, १।३३॥ 

सत्यसहिता वे देवाः । ए० १। ६॥ 

सत्यमया उ देवाः । को० २।८॥ 

सत्यमेव देवा अनतं मजुष्याः । शा० १। १। १। ४ ॥ १। १। 
२।१७॥ ३।३।२।२॥ ३।६।३!१॥ 

एव ह चाऽ अस्य जितमनपजय्तरमेचे यशो भवति य एवं 
विह्वान्त्सत्य वदाति । श० ३।४।२।८॥ 


स यः सत्यं बदति यथाग्नि समिद्धंतं तेनामिषिञ्चेदे व है- 
न% स उद्दीपयति तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति श्वः श्वः 
श्रयान्भवत्यथ यो वृत वदात यथाञ्चॐ समिद्धं तसुदक्रेना- 
मिषिश्चेदेवॐ% हेन% स जासयति तस्य कनोयः कनीय एव 
तेजो भवति श्वः श्वः पापीयान्भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌। 
झा०२।२।!२।१९॥ 
तस्माढु हेत्य आसक्ति सत्यं वदत्यैपावीरतर-इवेच भवत्य- 
नाढ्यतर-इच स ह त्वेचान्ततो भवति देवा ह्यत्रान्ततो भवन | 
दा०९।५।१।१६॥ 
( उद्दालकः ) तस्मे (प्राचीनयोग्याय ) देता शोकतरां व्याह- 
तिमुवाच यत्सत्यं तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । श० ११ । ५।३। 
१३॥ | 
स यः सत्य वदति स दीक्षितः ) को० ७। ३॥ 
सत्ये ह्यव दीक्षा प्रतिष्ठिता भवति । श० १४ | ६1 ९ । २४ ॥ 
तस्ये वाच: सत्यमव ब्रह्म । श० २! १। ४ । १० 
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( ५६९ ) सत्याशीः ] 


सत्यम्‌ सत्य त्रह्म । श० १४।८।५।१॥ 
» सत्यं ब्रह्मणि ( प्रतिष्ठितम्‌ ) | ऐं० ३ । ६॥ गो० उ० ३।२॥ 
११ आपः सत्य ( प्रातष्ठिताः ) । ऐ० ३ । ३ ॥ गो उ० ३।२॥ 
३ तद्चत्तत्सत्यम्‌ आप पव तदापो हि चे सत्यम्‌ । श० ७।४। 
१।६॥ 
» सत्य वा पतत्‌ | यद्व्षति । तै १। ७।५।३॥ 
» असावादित्यः सत्यम्‌ । तै० २। १। ११। १ ॥ 
» तद्यत्सत्यम्‌ | अः ख आदित्यः । श० ६। ७। १।२॥ 
,, तद्यत्तत्सत्यम्‌ । असो स आदित्यो य एप पतस्मिन्मण्डळे 
पुरुषः | श० १७। ८ । ६।३॥ 
» सत्यमेष य एप (आदित्य) तपाति। श० १४।१।२।२२॥ 
११ (यजु० ११ | ४७) अय घाऽ आभ्रक्रतमलावा[दृत्यः सत्य याद 
वासो ( आदित्यः) ऋतमय% ( अञ्िः ) सत्यसुभयम्वेतद- 
यमाझेः । दा० ई | ४ ।४। २० ॥ 
» सत्यं चे शुक्रम्‌ । श० २।६।३।२५॥ 
„ सत्यं चै हिरण्यम्‌। गो० उ० ३।१७॥ 
`, प्राणा चे सत्यम्‌ । श० १४। ५। १। २३॥ 
„ चश्चुवै सत्यम्‌ । तै० ३।३।५।२॥ 
» पतद्े मनुष्येषु सत्यं यच्चश्वुः | गो० उ० २। २३ ॥ 
» इयं ( परथिवी ) एच सत्यमियS ह्येषां लोकानामद्धातमाम्‌ । 
झा० ७।४।१।५८॥ 
११ नामरूपे सत्यम्‌ । श० १४ ' 2। ३ । ३॥ 
» श्रद्धा पल्ली सत्यं यजमानः । | ए० ७ | १०॥ 
» सत्य” ह होतेषामासीत्‌ यद्विश्वसूज आसत। ते०३ । १२ 
९।३॥ 
सत्याचर्षणी छदनवा ( ऋ० ४। ५७। २०) इयं ( पृथिवी ) वे सत्याचष- 
णीश्चुद्नवो । ए० ३। ३८॥ 
सत्यानृते वाचो वा एतो स्तनो, सत्याचृते वाच ते (डे अक्षरे) | गो० 
उ० ४ । १९ ॥ 
सत्याशीः साम हि सत्याशीः। ता? ११ । १०। १०॥ १३। १२।७॥ 
१५।%।९१३॥ 
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[ सदस्यः ( ५७० ) 


सत्रम्‌ 


19 


आत्मदक्षिण वे सत्रम्‌ । को० १५ । १॥ 

आत्मदाक्षिण वा एतद्यत्सत्रम्‌ । तां० । ९ । १९ ॥ 

सवोन लोकानहीनेन | अथो सत्रेण ( अभिजयति )। ते० ३। 
१२।५।७॥ 


सन्रासाहीयम्‌ ( साम ) यद्। असुराणामसोढमासीत्तद्देचाः सत्रासाही- 


येनासहन्त सत्नेनानसक्ष्मद्दाति तत्सत्राखाहीयस्य सत्रा- 
साहायत्वम्‌ । तां १२। ९ । २१॥ 

ड सत्रा भ्रातृव्य सहते सत्राखाद्दीयेन तुष्टुचानः । तां 
१२। ६। १२ ॥ 


सत्वन्तः ( बहुवचने ) शतानीकः समन्तास्रु मेध्यॐ सत्राजितो हयम्‌। 


सद; 


आदत्त यज्ञ काशीनां भरतः सत्वतामिवेति । श० १३। ५। 
४।२१॥ 
तस्माद्धाप्येतर्हि भरताः सत्वनां (? सत्वतां ) वित्त प्रयान्ति 
तुरीय हेव संग्रहीतारो वदन्ते | ऐ० २। २५ ॥ 
तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानो 
भौज्यायैव ते ऽभिषिच्यन्ते भोजेत्येनानभिपिक्तानाचक्षते । 
ए० ८ । १४॥ 
यद्स्मिन्विश्वे देवा असीदंस्तस्मात्लदो नाम त5 उ5णवास्मिन्नेते 
ब्राह्मणा विश्वगोताः सीदन्ति । श० ३।५।३।५॥३।६। 
१।१॥ 
उद्र वै सदः | को० ११। ८॥ 
उद्रमेवास्य ( यज्ञस्य ) सद्‌ः। ह० ३। ५। ३।५॥ 
( पुरुषस्य ) उदर सदः | को० १७। ७॥ 
प्रजापतेर्वा फ्तदुदर यत्सद्‌ः। तां ६। ४ । ११॥ 
तस्मात्सदस्य़ूकसामाभ्यां कुमेन्त्यैन्द्र हि सदः । श० ४। ६। 
७1३॥ 
फेन्द्र% हि सद्‌ः | श० ३1 ६। १। २२॥ 
तस्मादुदीचीनव%श% सदो भवति। श० ३। ६।१।२३॥ 
तस्य प्रथिवी सदः । ते० २। १३ ५। १॥ 


सदस्य; ( पुरुषस्य ) प्रजातिः सदस्यः | कौ० १७। ७॥ 
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(पुरुषस्य) प्रजापतिः (? प्रजाति) सदस्यः । गो० उ०५।४॥ 
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सदस्यः सदस्या ऋतवो ऽभवन्‌। तै० ३। १२। ६। ४॥ 

सदानीरा ( नदी ) सैषा ( सदानीरा ) अप्येतर्हि कोसलविदेहानां 
मयोदा । श० १।४।१।१७॥ 

सदोविशीयम्‌ ( ब्रह्मसाम ) परावः सदोविशीयम्‌ | तां १८। ४ | ६॥ 

सद्यःक्रीः ( एकाहः सामयोगः ) तऽ पतेन सद्यःक्रियाङ्गिरल आदित्यान- 
याजयन्‌ । श० ३।५।१।१७॥ 

» अस्माभिः ( अङ्गिरोभिः ) एप प्रतिगृहीतो य एष ( सूथः ) 
तपतीति तस्मात्सद्यःक्रियो ऽश्वः श्वतो दक्षिणा । श०३। 
५।१।१६॥ 

सधमादः (यजु० ५०।७) अनतिमानिन्य इत्येवैतदाह यदाह सथमाद्‌ 

इति । श० ५। ३।५। १९ ॥ 

सधस्थः ( यजु० १८ | ५९ ) स्वर्गो वै लोकः सधस्थः | श० ६।५। 
१। ४६॥ 

सनातनः पृ"णक्षि सानासि क्रतुम्‌ ( यजु० १२ । १०९.) इति पृणक्षि 
सनातन कतुमित्येतत्‌ । श० ७ 1३1१1 ३२ ॥ 

सन्धिः ( स्तोत्रम्‌ ) एषा वा उक्थस्य सम्मा यद्रात्रिः ( =सन्धिस्तो- 
त्रम्‌ ), चीण्युक्थानि. ( अञ्चि दुघा अश्विनाविति ) त्रिदेवत्यः 
सन्धिः । तां७ ९। १ । २५-२६ ॥ 

न्ध्योपासनम्‌ यत्लायञ्च घ्रातश्च सन्ध्यासु पास्ते ``` ``" । ष० ४।५॥ 

„ तस्माद्‌ ब्राह्मणो ऽदोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यासुपास्ते स 
उयोतिष्य(ज्योतिषो दशनात्‌ सो ऽस्याः कालः । ष० 
३।५॥ 
१, ब्रह्मयादिनो वदन्ति कस्माद्‌ ब्राह्मणण सायमाखी 
सन्ध्यामुपास्ते कस्मात्प्रातस्तिष्टन्‌। ष० ४ ! ५ ॥ 
9१ अथ ( सन्ध्यायां ) यदपः प्रयुङ्क्ते ता विधुषो वज्री- 
भवन्ति ता विप्रुषा वज्रीभूत्वा 5खुरानपाप्नन्ति । 
| घ० ४। ५॥ 
सपत्नः इमं देवाः । असपत्न११ खुवध्वमितीमं देवा अश्र।तुव्य१ खुब- 
“त्रमित्येचेतदाह । श० ५ 1४ | २1 ३ ॥ 
„छ पापमा वे सपत्नः | श० ८। ५1९।६॥ 
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पज 3०3 RAS ~ 
सपलः सपला वाऽ आभेमातिः ( यज्ञः ९। ३७॥ ३८। ८॥ ) ¦ दाॉ० 


३।९।४।९॥५।२।४५।२६॥१४।२।२।८॥ 


सप्तदशः ( स्तोमः ) प्रजापतिर्वै सप्तदशः । गो० उ० २।१३॥ ५] 
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= ॥ तै० १।५।१०।६॥ तां२।१०।५॥ १७।९।४॥ 
सप्तद्शः प्रजापतिः । तै० १। ३।३। २॥ 

सप्तदशो वै प्रज्ञापतिः । ऐ० १। १६॥ ४। २६॥ कौ० ८। 
२॥१०। ६ ॥ १६।४॥ शा०१।५।२।१७॥५।१।२। 
११ ॥ गो० उ० १। १९ ॥ 

सप्तदशो वे प्रजापतिद्वोदश मासाः पंचर्तवो हेमन्तरिरिरयोः 
समासन तावान्त्लवत्सरः सवत्सरः प्रजापतिः । ऐ० १। १॥ 
द्वादश चे मासाः संवत्सरस्य पशञ्चत्तेव पष एव प्रजापतिः 
सप्तदशः । शा १। ३।४५।१०॥ 

संवत्सर एव सप्तदशस्यायतनं द्वादश भाखाः पञ्चत्तच एत- 
देच खक्षदशस्यायतनम्‌ । तां० १०। १। ७॥ 

सप्तदशो वे संवत्सरो द्वादशं मासाः पञ्चर्तवः | श० ६। 
२।२।८॥ 

संवत्सरः सप्तदशः । तां ६। २।२॥ 

तस्माऽ एतस्मै सप्तद्शाय प्रजापतये | एतत्सप्तद्शमन्न ०१ 
समस्कुर्वन्य एष सौम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश 
कला एते ते पोडरात्विजः । श० १०।४।१।१६॥ 

तद्वै लोमेति देऽ अक्षरे ¦ स्वागिति द्वेऽअस्तरागिति द्वे मेद इति 
द्वे मा%समिति द्वे स्नावेति द्रेऽअस्थीति डे मञ्जेति द्वे 
ताः षोडश कळा अथ य एतदन्तरेण प्राणः सञ्चरति 
स एंव सप्तदशाः प्रजापति: | श० १०। ४ । १ | १७॥ 

अन्नं वे सप्तदशः। तां२। ७। ७॥ १७। ६ । २ ॥ १९। 
११।४॥२०।१०।१॥२५।६।३॥ 

सतदरा११ ह्यन्नम्‌ | श० ८। 8131 ७॥ 

प्रजातिः सत्तददाः । ऐे० ८ 1 ४ ॥ 

तं ( सप्तददास्तोमं ) उ प्रजातिरित्याडुः । तां० १०।१।९॥ 

सप्तदशा एव स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै प्रज्ात्यै। तां १२। 

६।१३॥ 
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सदशः विट्‌ सप्तदशाः | तां १८। १०।९॥ 
११ विड वे सप्तदशः । तां०२।७।५॥ २।१३।४॥ 
विशः सप्तदशाः । ऐे० ८।४॥ 


> ७ ह 


५ पराचा च सत्तददाः | ता० १९ । १०: ७॥ 
१, तान्‌ ( पशून ) विश्वे देवाः सप्तद्शन सतोमेन नाप्नुचन्‌ । 
तै०२।७। १४।२॥ 
१, सप्तदशो वै पुरुषो दश घाणाइचत्वार्थङ्गान्यात्मा पञ्चदशो 
ग्रीवाः पोडञ्यः शिरः सप्तदशम्‌ । श०६।२।२।९॥ 
» उरः सप्तदशः | अशावन्ये जत्रवो ऽष्टाचन्वऽ उरः सप्तदशम । 
ज्ञा० १२। २। ४। ११॥ 
„ वर्णोभिर्क्रेतुनादित्याः स्तोमे सतदशो स्तुतं वैरूपेण विशो- 
जसा । त० २। ६। १६ | १--२ ॥ 
११ गायत्रः सत्तदरास्तोमः । तां ५। १॥ १५॥ 
१, उदरं चा एषः स्तोमानां यत्सप्तद्शः । तां ४! ५। १५ ॥ 
१, राष्ट्र” सत्तददाः | त० १ ।८।८।५॥ 
५». सप्तद्शः ( स्तोसः ) एवं यशः | गा० पू० ५। २७५ ॥ 
» यत्‌ सप्तदशो यदेवास्य ( यजमानस्य ) मध्यतो ऽपूतं तत्त- 
नापहान्ति । तां १७।०१६॥ 
$ सव्वेः सप्तदशों भवति | तां १७। ९।४॥ 
सऽ घाम प्रियाणि ( यजु० १७ | ७९ ) छन्दासि चाऽ अस्य सप्त घाम 
प्रियाणि। श२०.। २। ३ | ४७ ॥ 
ससममइः ततिरेव सप्तममहः | को० २६ | ८ ॥ 
१३ चतुर्चिषशक सत्तममहः । तां १०। ५1 ४ ॥ 
सप्तमो चितिः अम्नतमेव सप्तमी चितिः | श०८। ७। ४ | १८ ॥ 
त प्राणा एच सप्तमी चितिः। श० ८1 ७।४। २१ ॥ 
सप्त योनयः ( अग्नेः, चजु० १७ । ७९) सप्त योनीरिति चितीरतदाह ! 
झा०९।२।३।४४2॥ 
सप्तरि: ( ऋ० २। १२ । १२) यस्सप्तरङ्निरिति। सप्त ह्यत आदि- 
त्यस्य रइमयः ( सप्तरादमःच्डन्द्व आदित्य; ) । ज्ञे? उ० 
१ | २६।८॥ 
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सप्तरर्मः स एप ( आदित्यः ) सप्तरश्मितरेषभ स्तुचिष्मान्‌ । जै० उ० 
१।२८।२॥ 
सप्षषेयः सत्त$षीलु ह स्म वे पुरऽक्षा इत्या चक्षते । रा० ३। १ । २।४॥ 
अपी ह्यत्तराहि सप्तषय उद्यान्ति । श० २।१।२।४॥ 
सहता तस्मे ( ब्रह्मणे ) सप्तम हूतः प्रत्यश्टणोत्‌ । स सप्तहतों 
ऽभवत्‌ । सप्तहतो ह वै नामेषः। तं वा एतय सप्तहत% 
सन्तम्‌ | सप्तहोतत्याचक्षते परोक्षण । परोक्षप्रिया इव हि 
देवाः | तै०२।३।११।२॥ 
„ इन्द्रिय वे सप्तहोता | त०२।२।८।२॥ 
१, इन्द्रः सत्तहोता | ते० १ । ३।१।१॥ 
» इन्द्रः सप्तहोत्रा तैे० २।२। ८ ५॥ 
„» सौम्यो ऽध्वरः सप्तहोतुः (निदानम्‌) | तै०२। २। ११।६॥ 
» अर्थमा सप्तहोतृणा% होता । नै० २।३।५।६॥ 
सप्त होत्राः (यजु० १३। ५) दिशः सत होत्राः । हा० 9५1७४ 1१ ।२०॥ 
सस्ति. ( हे ऽश्व त्व) सप्तिरासि तां० १] ७। १ ॥ 
» आशुः सप्तिरित्वाह । अश्व एव जवे दधाति । तस्मात्पुराशुरः 
श्वो ऽजञायत। | ते ३।८।१३।२॥ 
» वायुः सप्तिः । ते० १।३।६।४॥ 
सफम्‌ (साम) सफेन चे देवा इमान्‌ लोकान्‌ समाप्नुवन्‌ यत्‌ समा- 
प्नुव७स्तत्सफस्य सफत्वम्‌ । तां ११।५।६॥ १५॥ 
११।५॥ 
सब्द्रम्‌ सब्दमहः (सव्दःऱक्रतुविशेषः, तैत्तिरीय संदितायाम्‌ ४ । ४। 
७।२॥ ५1३ । ११ 1३ ॥ सायणभाष्ये ऽपि) । दा० १।७। 
२। २६ ॥ 
सभासाइः सखा (ऋ० १० । ७१ | १०) एष चे ब्राह्मणानां सभासाद्दः 
सखा यत्सोमा राज्ञा | ऐ० १। १३॥ 
सभेयो युवा (यजु० २२ | २२) एप चै सभेथो युवा यः प्रथमवयसी 
तस्मात्प्रथमवयसी स्त्रीणां प्रियो भावुक; | श० १३ । १। 
९।८॥ 
„» यो वै पूव्वेवयसी । स सभेयो युवा । तस्माद्युव। पुमान्‌ 
प्रियो भावुकः | तै० ३। ८। १३।३॥ 
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समन्तम्‌ (साम) समन्तेन पशुकामः स्तुवीत पुरोधारक्कामः समन्तेन 


समानः 


स्तुचीत । तां० १५। ४।७॥ 
तं (संज्ञप्त पु) ऊध्व दिक्समानत्यनुघाणर्त्खमानमेवार्म- 
स्तदद्घात्‌ | श० ११।८।३।६॥ 

दिशाः समान: | जे० उ० ४।२२।९॥ 
निरुक्तानरुक्त इव ह्यय% समानः | ष० १।२॥ 

(यजु० १७ । ७९) प्राणा वै समिधः प्राणा ह्यत समिन्धते । 
दरा०९ ।२।३।४॥ 
प्राणा चै समिधः । ऐ० २।४॥ श० १।५:३।१॥ 
यदेन समयच्छत्‌ तत्स मिधः समित्त्वम्‌। ते०२ १। ३ ८॥ 
समिधो यजति वसन्तमेच वसन्ते वा इद्‌ सर्वे समिध्यते । 
कौ० ३।४.॥ 
चसन्तो चै समित्‌ । श० १।५।३।९॥ 
गर्भः समित्‌ । रा०। ६।६। २1 १५॥ 

अस्थीनि चे समिधः | श० ९।२। ३।४६॥ 


समिष्टयजूंपि ( देवाः) यत्समयजंस्तस्मात्लमिष्टयजूशषषि ` श० ९। 


५।१।२९॥ 

अथ यस्मात्‌ समिष्टयजुनीम । या वाऽ एतेन यज्ञन 
देवता ह्यति याभ्य एप यज्ञस्तायत सवा वे तत्ताः 
समिष्टा भवन्ति तद्यत्तासु सवोसु समिष्टास्वयेतज्जुहो' 
ति तस्मार्‍्समिष्टयज्जुनोम । श० १।९।२।२६॥ 

या वाऽ एतेन यज्ञेन देवता हयात याभ्य एष यज्ञ यज्ञ- 
स्तायते सर्वाचे तत्ताः समिष्टा भवन्ति तद्यत्तासु सवासु 
समिष्टास्वंथेतानि जुहोति तस्मात्ल मिष्टयजू$षि नाम ।. 
रा०४।४।४।३॥ 

अन्न” समिष्टयजुः । ह० ११।२।७।३०॥ 

अन्तो हि यजस्य समिष्टयज्ञुः । श० ३। १। ३। ६॥ 
समिष्टयजू छषि ह्यवान्तो यज्ञस्य । रा० 2) ४।५।२ छ 


समीपन्ती परावो वै समीषन्तो (विष्ड्तिः) । ता ३। ११।४॥ 
समुद्र: (यजु० ३८ | ७) अये वै समुद्रो सो ऽयं ( वायुः ) पघतऽ फल 
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[ सुरे ( ५७६ ) 


समुद्र; 


> च ~ Ce ® ~ * १, 
'स्माङ ससुद्रात्लच दचाः सवाणि भूतान ससुद्रचाच्त। शं० 


१४।२।२।२॥ 

य एवायं ( वायुः) पवत एष एच स समुद्र एत हि सद्रवन्त 
सर्षाण भूतान्यनु संद्रवन्ति । जे० उ० १। २५।४॥ 

तद्यत्‌ (आपः) समद्रवन्त तस्मात्ससुद्र उच्यते | गो० पू० १।७॥ 
तद्वास्तिमभिनत्‌ । स समुद्रो ऽभवत्‌ । तस्मात्सखुद्रस्य (जलं) 
न पिवन्ति । प्रजननमिच हि मन्यन्ते । तै० २।२।९।२-३॥ 
आपो वै समुद्रः । रा० ३। ८। 3 । २१॥ ३ । ९ । ३ । २७ ॥ 
१२।९।२।५॥ 

समुद्रो वाऽ अपां योनिः । हा ७।५। २।,८॥ 

समुद्रो वा5 अवभ्रृथः । ते० २। १ । ५ । ₹ ॥ 

( यजु० १३ । ५३ ) मनो चै समुद्र: । श० ७।५।२।५२॥ 
वाग्वै समुद्रो मनः ससुद्रस्य चञ्चुः | तां० ६1 21७॥ 

(क्र० ४ | ५८। १) बाग्ब समुद्रो न वे वाळू क्षीयते न समुद्रः 
क्षीयते । ऐ० ५। १६॥ 

वाग्चे समुद्रः । तांश ७।७।९.॥ 

पुरुषो चै समुद्रः । जे? उ० ३। ३५।५॥ 

(यजु० १३। १६) रुक्मो वै ससुदः । श० ७।४।२।५॥ 
एष वाव स समुद्रः | यच्चात्वालः । ते० १।५।१०।१॥ 
तेजो ऽसि तपसि श्चितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । तै० ३ । 
११।१।३॥ 

समुद्रो 5सि तेजसि श्रितः। अपां प्रतिष्ठा। तै० ३। २१।१।४॥ 
समुद्र एवास्य ( अश्वस्य मेध्यस्य ) वन्धुः समुद्रो योनिः 
( इन्द्राश्वस्योच्चेःश्रवसः क्षीरखागरादुत्पात्तः-महाभारत 
आदिपर्वणि, १८ । ३७॥ ) | श० १०।६।४।२॥ 
तस्मादिमं लोकं (=प्ृथिवीं) दक्षिणाब्रृत्लमुद्रः पर्येति । श० 
७।१।१।१३॥ 


'तस्मादिमाँछोकान्दक्षिणावत्समुदः पर्योति। श०२.। १।२।३॥ 


तस्मादिम ळीक१० (<पृथियीं) सर्वतः समुद्रः पयति । श० 


७।१।१।१३॥ 


+ 
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( ५७. ) सस्भ्रूतिः ]: 


समुद्रः: तस्मादिमांलोकान्त्सवेतः ससद्रः पर्यंति। श००.। १ । २॥३॥. 
समुद्रइछन्दः (यजु० १५ । ४) मनो वे समुद्ररछन्दः । श०८। ५। २।४॥ 
समुद्रो नभस्वान. ( यज्ञ १८ | ४५.) असो वै ( चु-)लोकः.. सपुद्रो 
नभस्वान्‌। रा०९!४॥-२॥५॥ 
सख्दः. यो वै ज्ञातो ऽनूचानः स ससद्ध: | शाः ३।.६.। .१ | २९:॥; 
समृद्धि: तद्वै ससद्ध यस्य कनीया*असो भार्याः (पोष्याः) असन्भूय। १ 
सः पशचः। श० २।३।२। १८॥ 
सम्पदूः भ्रोत्र वै सम्पच्छोत्रे हीमे सरवे वेदा अभिसम्पन्नाः । श० १४ । 
९।२।४॥ 
सम्पाताः ( सूक्तविशेषाः ) सम्पातैवे देवाः स्वर लोकं समपतन । को० 
२२। १॥ 
२२ तान्‌क्षिप्रै समपतद्यत्क्षिप् समपतत्तत्सपातानां संपातत्वम्‌। 
पे० ६। १८॥ 
११ पतैवै खस्पातैरेत ऋषय इमांल्लोकान्त्समपतंस्तद्यत्समप- 
तंस्तस्मात्‌ सस्पाताः, तत्सस्पातानां सम्पातत्वम्‌ । गो० 
उ० ६।१॥ , 
१ कामदेव वा इमाँल्लोकानपझ्यत्तान्त्लंपातैः समपतद्यत्संपातैः 
खमपतत्तत्संपातानां संपातत्वम्‌। ऐ० ४। ३० ॥ 
» तान्वा एतान्त्लपातान्तविश्वामित्रः प्रथममपद्यत्तान्विश्वामि- 
जेण दृष्टान्वामदेवा ऽ्ूजत ¦ ऐ०६। १८॥ गो० उ०। ६।१॥ 
सम्भरणस्त्रयोविशः ( यजु० १४; २३ ) सवत्लरो वाच सम्भरणस्ञ्रयो- 
वि९शस्तस्य त्रयोदश माखाः खप्तऽतेवो द्वेऽअद्दो- 
रात्रे संवत्सर एव सम्भरणस्त्रयोविः/शस्तद्यत्त- 
माह सम्भरण इति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि 
सम्भृतः । श० ८ । ४। १। १७॥ 
सम्भारः स यद्वाऽ इतश्चेतश्च सम्भरति । तत्सस्प्राराणा१७ सस्भार- 
त्वम्‌ । श०२।१।१।१॥ 
१, तमेतावच्छः समभरन्‌ यत्सम्भाराः | तै २। २।.२। ६॥ 
सम्भूतिः (=प्राणः) प्राणं वा अनु प्रजाः पशवस्सम्भवन्ति । जै० ३० 
२।४।५॥ 
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[ सरस्वती ( ५७८ ) 


सम्भूतिः प्राणा उ ह वाव राजन्‌ मनुष्यस्य सम्भूतिरेवेति । जै० उ०. 


४॥७]।७४॥ 


सम्माजनानि दृष्टि; सम्माजेनानि । तै० ३।३।१।२। 


99 


अन्न?» सम्माजेनानि | तै० ३।३।१।५॥ 


सन्राटू स यदाह सम्राडलीति सोमं वा एतदाहैष ह वे वायुर्भूत्वा- 


न्तरिक्षलोके सम्न।जात तद्यत्सघ्राजति तस्मात्सस्राट्‌ तत्स-. 


प्राजस्य सम्राट्त्वम्‌ | गो० पू० ५। १३॥ 


तस्य यो रसा व्यक्षरत्त पाणिभिः समस्ज्जुस्तस्मात्सम्र।ट्‌ः। ` 


श०१४।१।१।११॥ 

सम्राड्‌ वाजपेयेन ( इष्ट्वा भवति ) । श०५। १। १३॥ ९। 
३1४15॥ 

स वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राडिति नामाधत्त। गो० पू० ५। ८॥ 
यो वे वाजपेयः | स सम्राट्त्सवः | ते०२।७।६।१॥ 
रथन्तरं वे सम्राद्‌ । त०१।७४।४।९॥ 


सरघा इयं ( पृथिवी ) वै सरघा | तै०३ ३। १० । १०1 १ ॥ 
सरघा मधुक्कतः एत० एव सरधा मधुकुता यदात्वजड। रा० ३1 ४। 


३।१४॥ 


सरस्वती युव% खुराममारंचना नमुचावासुर सचा । (वापपाना 


शुभस्पता इन्द्र कमस्वावतम्‌ ( क्र० १० । १३१ | ४ ॥ यजु० 
१० । ३३ ॥ ) इत्याश्राव्याहाङ्चिनो सरस्वतीमिन्द्र ७ सुत्रा- 
माण यजेति । श० ५। ५। ४ | २५॥ 


` वाक्‌ सरस्वती | श०७।४।१।३१॥११।२।४।& ॥ 


१२।९।१।२१३॥ 
वाग्वै सरस्वती | कौ० ५।२॥ १२।८॥ १४। ४॥ तां० 
६।७।७॥१६।४५।१६॥₹ा०२।५।४।६॥३।९। 


` १।७॥तै०१।३।४।५॥ ३।८।११।२॥ गो० उ० 


१।२०॥ 

वाग्वै सरस्वती पावीरवी । पे० ३। ३७॥ 
वागेव सरस्वती | ऐ० २। २४ ॥ ६। ७ ॥ 
वाग्धि सरस्वती । ऐ० ३।२॥ 
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( ५७९ ) सरस्वान ] 
सरस्वती वाक्तु सरस्वती | एऐ०३। १॥ 

११ सरस्वता वाचमद्धात्‌ | त०१।६!२।२॥ 

» अथ यत्स्फूजयन्वाचमिव वदन्दहति तदस्य (अग्नेः) सारस्वत 
रूपम्‌ । ए० ३।४॥ 

११ सा (वाकू) ऊध्चादातनोद्यथापां धारा सततेवम्‌ ( सरस्वती 
[ नदी ]=चाकू ) । तां० २० | १३। २ 

११ जिह्वा सरस्वती । शा७ १२।९।१।१४॥ 

» (यज्जु० ३८। २) सरस्वती हि गोः । श० १४। २।१।७॥ 

११ अमावास्या चे सरस्वती | गो० उ० १। १९ ॥ 

१ - सारस्वत मेषम्‌ (आळमते) । ते० १।८।५।६॥ 

११ अविमढ्द्दा ( ='गलस्तनयुता” इति सायणः ) सारस्वत! । 
शा० ५ । ५।४।१॥ 


११३ वषोशरदौ सारस्वताभ्याम्‌ (अवरुन्धे, । श० १२।2।२।३३॥ 
„» योषा चे सरस्वती वृषा पूषा । रा०२। ५। १। ११॥ 
„ सरस्वती (श्रियः) पुष्टिम्‌ (आदत्त) | श० ११।४।३।३॥ 
» सरस्वती पुषिः पुष्टिपल्ली । तै० २। ५। ७।४॥ 
१ सरस्वती पुष्टि (ष्टिः) पुष्टिपतिः | श० ११।४।३।१६॥ 
„ सर्वे (प्रैषाः) सारस्वता अन्नाद्यस्येवावरुद्धै । श० १२। 
२।१६॥ 
„` पषा वा अपां पृष्ठं येत्सरस्वती । तैश १।७।५।५॥ 
„ ऋक्सामे वै सारस्वताबुत्सौ । तै० १। ४। ३। ९ ॥ 
„ सरस्वत्यै द्धि। श०४।२।५।२२॥ 
» अन्तरिक्षं सारस्घतेन (अवरुन्धे) । श० १२।८5।२। ३२॥ 
„ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वञ्ररूपम्‌ | को० १२। २॥ 
„ अथ यत्‌ ( अक्ष्योः ) कृष्ण तत्सारस्वतम्‌। श० १२।९। 
१। १२॥ : 
११ “नमुचि” शाब्दमपि पश्यत ॥ 
सरस्वान्‌ मनो चै सरस्वान्‌ । २० ७। ५। १। ३१॥ ११। २।४।९.॥ 
११ स्वगा लोकः सरस्वान्‌ | ता १६।* | १५॥ 
19 पोणमासः सरस्वान्‌ | गो० उ० १।१२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[संपाः Fe ( ५८० ) 


सरिरः (यजु०३८।७॥) अयं वै सरिरो यो ऽयं (वायुः) पचतं पतसमा- 
क्ले सरिरात्सर्वेःदेवाः सर्वाणि भूतानि सहेरते । श० १४ । 
२।२।३॥ 
सरिरम्‌ (यजु० १३ | ४२) आपो वे सरिरम्‌ | श० ७। ५। २-। १८॥ 
(यजु० १३।७९ ॥ १५। ५२) इमे बै लोकाः सरिरम्‌ । श० 
 ७।५।२।३४॥८।६।३।२१॥ 
(यजु० १३ | ५३) वाग्व सरिरम्‌ | रा० ७।५।२।५३॥ 
(यजु० १५। ४) वाग्व सरिर छन्दः | रा० ८ । ५। २।४॥ 
सालिलशब्दमपि पश्यत । 
सपेनामानि (“नमो ऽस्तु सर्पेभ्यः... .. यजु० १३ । ४ ॥' इत्याद्या मन्त्राः) 
(देवा) एतानि सपेनामान्यपञ्यन्‌ । तैरुपातिष्ठन्त 
तैरस्माऽ इमांलोकानस्थापयंस्तरनमयन्यद्नमयंस्तस्मा- 
त्सपनामानि । श० ७।४। १। २६ ॥ 


> ~ 


सपंराशी इय (पृथिवी) चे सपराज्ञीय हि सपतो राज्ञी! । ए० ५। २३॥ 


तं० १।३।६। 

» इयं वै पृथिवी सपराज्ञा । रा० २। १।४।३5॥४।६। 
९ । १७॥ 
= ~ € ~ ~ ० CO ~ ~ 

9१ देवा वे.सपाः। तेषामिय% ( पृथिवी ) राज्ञी । त० २।२। 
६।२॥ 


सापराज्ञा ऋग्भिः स्तुवन्ति । अव्बुदः (अञ्रुदः) सपे एताभि- 


मरतां त्वचमपाहत सुतामचताभस्त्वचमपझश्चत । ता०९। 
८।७-८॥ 


सपोः इमे वे लोकाः सर्पोस्ते हानेन सर्वेण सपेन्ति यदिदं कि च । 
दा० ७ | ४। १।२५.॥ 
देवा वे 'संप1ः.। तेषामिय% (पृथिवी) राज्ञी.।: ते०:२।२।६।२॥ 


अंबुदः काद्रवेयो रजित्याहं तस्य सर्पा विदा: '-*-**सपेविद्या 
वेदः""' `` सपेविद्याया एकं पथे व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्‌। श० 
१३।४।३।९॥ 


ते. देवाः सर्पेभ्य आश्रेषाभ्य आज्ये करंभ निरवपन्‌ । -तान्‌ 
( अझुरान्‌ ) पतामिरेव देवताभिरुपानयन्‌।-ते० ३।१।४।७॥ 
„ या प्रतीची. (दिक्‌) सा. सर्पाणाम्‌ । शा० .३.। १ । १.। ७॥ 
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( ५८१.) सर्वम्‌ ] 


सर्पाः रज्जुरिव हि. सर्पाः कूपा इव हि सर्पाणामायतनान्यस्ति चर 


मलुष्याणां च सर्पाणां च विश्रातृब्यम्‌ । श०४।४।५। ३॥ 


सर्व: ( -शार्वः=्रुद्रः ) आपो बै सर्वा ऽद्भव्यो हद्‌ सव जायते। श० 


६।१।३।११॥ 
तान्यतान्यष्टै ( रुद्रः, सचेः=्शचेः, पशुपतिः, उग्रः, अरनिः, 
भवः, महान्देवः, ईंशानः ) अझिरूपाणि कुमारो नवमः । श० 
६।१।३।१८॥ 


जित्‌ ( यज्ञः) सब्वेजिता चै देवाः सवेमजयन्‌ सवेस्याक्तये सवस्य 


~ >>. Cu ~ र. ~ ० 
जत्य सवेतवंतनाझात सवञ्जयाते । ता १६।७।२॥ 
( देवाः ) सवेजिता सवेमजयन्‌ : तां० २२। ८1 ४॥ 


CC ~ CN ~ ° ~~ 
सन्त्रञ्योतिः ( यज्ञः ) अथष सब्वज्यो।तः सवस्याप्तिः सवस्य जितिः 


सबैमेवैतेन।माति सवेञ्जयति । तां० १६ | ६ | १॥ 


„ परमावा एप यज्ञः ( सवज्योतिः ) | तां १६।९।२॥ 


सरम्‌ य& विश्व७ सब तत्‌ । श० ३।१।२।११॥ 


सर्व चै तद्यत्सहस्नम्‌। कौ७ ११।७॥ २५।१४॥ 

सव चे सह्ेखस्‌। श०४।६।१।१५॥९।४।२।७॥ 
शकर्छ चाऽ इद्‌% सवम्‌ । श० १३ ।२।२। १३॥ का० 

८।१॥१६।४॥ १७।१॥२२।९॥ 

प्रजापतिरेव सवम्‌ । कौ० ६। १५॥ २५ | १२॥ 

ब्रह्मैव सम्‌ । गो० पू० ५। १५॥ 

चन्द्रमा एव सर्वम्‌ | गो० पू० ५। १५॥ 

मन एव सवम्‌ | गो० पू० ५ | १५॥ 

विश्वे देवा एव सवम्‌ । गो० पू० ५। १५ ॥ 

सर्व चे विश्वे देचाः। ह० १।७।३। २२॥ ३।९।१। १३ ॥ 
।२।२।३॥५।५१२।१०॥ 

वैमिद्‌ विश्वे देवाः । श० ३1 ९। १ । १४॥ ३।३।१।९, १८॥ 

अह्मवद ' =अथर्ववेदः ) एव सवम्‌ । गो० पू. ५ | १५ ॥ 

आप एव सर्वम्‌ | गो० पू० ५। १५॥ 


. ; आपो वाऽ अस्य खवस्य प्रतिष्ठा । श० ४।५।२।१४॥ ६. 


८।२।२॥ १२।५।२।१४॥ 
झारदेच सवस्‌ । गो० पू० ५। १५ 
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[सावैशः ` ( ५८२ ) 
सवम दक्षिणेव (दिक्‌ ) सवेम्‌ । गो० पू० ५। १५॥ 
११ एकविश एव ( स्तोमः) सवेम्‌ । गो० पू० ५ । १५॥ 
१, अनुष्डुबंव सवम । गो० पू० ५ । १५॥ 
 पतावद्वाऽ इद% सर्व यावद्व पं चैव नाम च। दा० ११।२।३।३॥ 
;„ पतावद्वाऽ इद्‌ॐ सर्वे यावदिम च लोका दिशश्च । श० ६। ५। 


२ । २२ ॥ 
„ चतुष्टयं वा इदं सवेम्‌ | को०२॥१॥३॥२॥३॥७॥ १९] 
४॥ २८1७॥. 
१, एतावद्वा5 इद सर्वे यावद्रह्म क्षत्र विट्‌ । श०४। २ । २। १४॥ 
११ सव वाऽ अनेरुक्तम्‌ । श० १।३।५। १०॥ १ 1४ । १ । २१॥ 
२॥२॥१:३ ॥ ७।२।२।१४ ॥ १०।१।३।११॥ 
१२।४।२।१॥ 


» सर्वे वाऽ अक्षय्यम्‌ । श० १1६ | १ । १९॥ ११। १। २। १२॥ 
सरवेमेधः पुरुषमेधात्सवेमधः | गो० पू० ५। ७॥ 
» स रवमधनष्ट्रा सचराडिति नामाधत्त । गो० पू० ५1८1 
१५ परमा वाऽ एष यज्ञक्रतूना यत्लवसेधः | श० १३।७:१।२॥ 
सबेराट्‌ स खवमेधेनेष्ट्वा सवेराडिति नामाधत्त । गो० पू० ५! ८॥ 
सर्वेरूपः यो विद्यति (पुरुषः ) स सवेरूपः । सर्वाणि ह्यतास्मन्‌ रूपा- 
णि । जै० उ० १।२७। 
सबस्तोमो ऽतिरात्रः ( क्रतुः ) सवेस्तोमेनातिरात्रेण वुभूषन्यजत सव्वे- 
स्याप्त्ये सचेस्य जित्य सचमवितनाम्रोति सवञ्जयति। 
० २०।२।२॥ 
सलिलम्‌ आपो ह वाऽ इदमग्रे सलिलमेचास । श० ११।१।६।१॥ 
» आपो वा इदमग्रे खलिलमासीत्‌ । तै० १।१।३।५॥ 
११ आपो वाइद्मप्र महत्सालिलमासीत्‌ । ज० उ० १।५६।१॥ 
„ चेदिवें सलिलम्‌ । श० ३।६।२।५॥ 
सरिरशाब्द्मपि पश्यत | 
सबनपक्निः पशुरुपवसथे, त्रीणि सवनानि, पञ्जुरनुबन्ध्य इत्येष वै 
यज्ञः सवनपक्तिः | पे० २। २४॥ 
सधर्यः ते (आदित्याः) अब्बुवन्‌ | यन्नो ऽनेष्ट (अश्वम्‌) । स वर्या ऽभूः 
दिति । तस्माद्‌इवः सवयेत्याह्वयान्ति | त० ३। & । २१। १॥ 
सांशः ( स्तोमः) ''अभीवतः सार्विशः” इत्येतं शब्द पश्यत । 
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( ५८३ ) ` सविता] 


सबिता सविता चे देवानां प्रसविता | दा० १।१।२।१७॥ जै० 


उ० ३। १८।३॥ 

सविता चै प्रसविता । कौ० ६। १४ ॥ 

सविता चै प्रसचानामीशे । ऐ० १। ३०॥ ७। १६ ॥ 

सविता प्रसवानामीश । को० ५ । २॥ 

एतामियें (रात्रिभिः) सविता सवस्य प्रसवमगच्छत्‌ । तां० 
२४ । १५।२॥ 

आदित्य एव सविता । गो० पू० १ । ३३॥ जै० उ० ४।२७।११॥ 
असावादित्यो देवः सविता | श० ६। ३। १। १८॥ 

अलो चै सविता यो 5लो ( सूर्य्यः) तपति । को० ७। ६॥ 
गो० उ० १। ९० ॥ 


एष चे सविता य एष (सूर्य: ) तपति । श० ३।२।३।१८॥ ` 
४।४।१।३॥५।३।१।७॥ 

पष बाव स सावित्रः । य एष (स्ूय्यः) तपति । त० ३! 
१०।९। १५॥ 

अग्निरेव सविता । जै० उ० ४। २७। १ ॥ गो० पू० १।३३॥ 


- यो हाच सविता स प्रजापतिः । श० १२ । ३। ५ । १॥ गो० 


पू० ५। २२॥ 

प्रजपतिर्वे सविता | तां १६ | ५ | १७॥ 

प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा अखजत | तै० १ । ६। ४1 १॥ 
सविता प्राजनयत्‌ | तै० १। ६।२। २॥ 

वरुण एव सविता । जै० उ० ४। २७ । ३॥ 

1वद्युदंव सावेता । गो० पू० १। ३३॥ 

स्तनयित्नुरेव सविता । जे० उ० ४।२७।९॥ 

वायुरेव सविता । गो० पू० १। ३३॥ ज० उ० ४ । २७।५॥ 
(यजु० ३८। ८) अयं वै सविता यो ऽयं ( वायुः ) पवते । 
झा० १४।२।२।९.॥ 


चन्द्रमा एव सविता । गो० पू० १ । ३३॥ 

चन्द्र पच सविता | ज० उ० ४। २७। १३॥ 

यज्ञ एव सविता । गो० पू० १ ३३॥ जै० उ० ४। २७! ७॥ 
इयं ( प्रथिवी ) वे सविता । श० १३ । १।३।२॥ ते० ३६ 
९;। १३ ।,२:॥ 
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[ सविता ( ५८४ ) 


सविता अब्श्रमेव सविता | गो० पु० १ । ३३॥ 


वेदा एव सविता । गो० पू० १। ३३ ॥ 

अहरेव सविता । गो० पू० १। ३३ ॥ 

पुरुष एव सविता । जे० उ० ४। २७ | १७॥ 

पशवो चे सविता । श०३।२।३।१२॥ 

प्राणों चे सविता । ए० १ । १९. ॥ 

प्राण एव सविता श० १२।९। १। १६॥ गो०पू०१। ३३॥ 
` प्राणो ह चाऽ अस्य सविता । श०४1४। १।५॥ 

मनो वे सविता । श० ६।३। १। १३, १५॥ 

मन एव सबिता । गो० पू० १ । ३३॥ जे० उ० ४। २७। १५॥ 
मनो हं वाऽ अस्य सविता । दा० ४ ।४। १। ७ ॥ 

मनः खाचित्रम्‌। को० १६ ।४॥ 

यक्कत्सविता । श० १२। ९ | १। १५॥ 

सविता ( श्रियः ) राष्ट्रम्‌ (आदत्त) । श० ११।४। ३।२॥ 
सावता राष्ट्र राष्ट्पतिः। तें० २।५।७।४॥ शा०११। 
४। ३।१३॥ 

तस्मात्‌ (सविता ) हिरण्यपाणिरिति स्तुतः । को० ६। १३॥ 
गो० उ० १।२॥ 

उष्णमेच सविता | गो० पू० १। ३३॥ 

( सविता ) ररिमभिवेषे ( समदधात्‌ )। गो० पू० १। ३६॥ 
तद्वै सुपूतं यं देवः सवितापुनात्‌ । ह० ३। १। ३।२२॥ 
देवस्य सचितुर्हस्तः ( नक्षत्रम्‌ ) । तै० १।५।१।३॥ 
दातारमद्य सविता विदेय यो नो हस्ताय ( नक्षत्राय ) प्रसु- 
वाति यज्ञम्‌ । ते० ३।१।१।९॥ 

स ( सविता ) एत% सवित्र हस्ताय पुरांडाशं द्वादश कपाल 
निरवपदादानां (=षांष्टादेनेः शाघ्र पच्यमानाना ) त्रा[दाणाम्‌। 
ततो चे तस्मे ( सवित्रे ) श्रद्देवा अदधत | सविताभवत्‌। 
ते० ३।१।४।११॥ 

सावित्रं द्वादशकपालं वाष्टाकपार्ल वा पुरोडाशं निर्वपति । 
झा०।५।३।१।७॥ 

अथ सावित्रः । द्वादशकपालो वाष्टाकपाळो वा पुरोडाशो 


भवाति । रा० २। ५। १।१०॥ 
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€ ५८५ ) संहजन्या | 


सविता सावित्रः पञ्चकपालः ( पुरोडाशः ) । ताँ० २१ । १० । २३ ॥ 
9 (वायुः) यदुत्तरतो वाति । सवितैव भूत्योत्तरतो वाति । 
तै०२।३।६।७॥ 
„ (हे देवा यूयं ) सवित्रोदीचीं (दिशं प्रजानाथ) । पे० १1 ७॥ 
१, तस्मादुत्तरतः पञ्चादयं भूयिष्टं पचमानः ( -वायुः ) पचते 
सवितृप्रसूतो ह्येष एतत्पचते | ऐ० १। ७॥ 
» प्रतीचीमेच दिशा सवित्रा प्रजानन्‌। श० ३। २। ३। १८॥ 
स ( सविता ) प्रतीची दिशां प्राजानात्‌ । कौ० ७।६॥ 
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११३ सचितृण्सूतं चा इद्मन्नमद्यत | का० १२; ८॥ 


१३ साविः्युपभ्रत्‌। त० ३।३।७।६ ॥ 

„ अथ यत्र ह तत्सविता सूर्या प्रायच्छत्सोमाय राज्ञ । को० 
१८। १॥ 

».. प्रजापति सोमाय राज्षि ढुद्दितर प्रायच्छत्सूर्या साचित्री म्‌ । 
ऐ०४।1७॥- 


सबितुवेरेण्यम्‌ ( ऋ० ३। ६२। १० ) वेदाइछन्दांसि सवितुवेरेण्यम्‌ । 
गो० पू० १। ३२॥ 
सख्तः सोम पव साब्रृतः (? ससृतः--तेत्तिरोयसंहिता्या १।६। 
७। १) इति । गो० ३० २। २७ ॥ 
१३ सन्चृत(? सस्रृत-)यज्ञो चा एष यद्दशपूणमासो ¦ गो० उ० 
२ । २४॥ 
सहः वलं चे सह; । श०६। ६।२। १४ ॥ 
११ ओजः सहः सह ओजः | कौ०३।५॥ 
» पतौ ( सहरच सहस्यश्च ) एव हेमन्तिको ( मासो ) स यद्धे- 
मन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वं वशमुपनयते तेनो हेतो सहश्च 
सहस्यश्च । श० ४ | ३। १। १८॥ 
सहसः स्वजः [_उभयतगशिरा; सप इति सायणः ] (अभवत्‌) | 
। २६ ॥ 
सहचराणि ( शिल्पानि ) तान्येतानि सहचराणीत्याचक्षते नाभाने दिष्ठ 
वालखिल्या ब्ृषाकपिमेवयामरुतम्‌ । ए० ६ | ३० ॥ 
सहजन्या ( यजु० ५५। १६) ( वायोः ) मेनका च सहजन्या चाप्स- 
रसाविति दिक्‌ चोपदिशा चति ह स्माह माहित्थिरिमे तु. 
ते द्यावाएृथिवी.। श० ८।&। १ । १७॥, 
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| सहावांस्तरूता ( ५८६ ) 
सहस्यः ( मासः ) एतो ( सहश्च सहस्यश्च) एव हेमन्तिकौ (मासौ ) 
स यद्धेमन्त इमाः प्रजाः सहसेच स्वं वशमुपनयते तेनो हे- 
तो सहश्च सहस्यश्च । रा० ४।३। १। १८॥ 
सहस्रम्‌ सचे वे तद्यत्सहस्रम्‌ । को० ११। ७॥ २५। १४॥ 
» सर्वे चै सहस््रम्‌। दा०४।६।१।१८॥ ६।४।२।७॥ 
» भूमा वे सहस्रम्‌ । दा० ३।३।३।८॥ 
„ परम” सहस्रम्‌ । तां १६।९।२॥ 
१३ ( ऋ० ६। ८) तदाहुः क तत्सहस्लामताम लाका 
इमे वेदा अथो वागिति ब्रूयात्‌ | ऐ० ६। १५॥ 
» आयु्वै सहस्त्रम | ते०३ 1 ८। १५।३॥ ३।८।१६।२॥ 
११ पशवः सहस्रम्‌ | तां १६। १०। १२॥ 
सहस्रम्भरः एषा ह चाऽ अस्य (अग्नेः ) सहस्तस्भरता यदेनमेक सन्त 
हुधा विहरन्ति । ए० १।२८॥ 
सहइ्रयोजनम्‌ ( यजु० १६ । ५४ ॥ ) अयमग्निः सहस्थयोजनम्‌ । शा० 


९ | १। १। २९ ॥ 
१३ एतद्ध परम दुर यत्सहस्लयोजनम्‌ । शा? ९ | १। 
१।२८॥ 


सह्नवत्तनि साम ये सहस््रवत्तनि ( सहस्जवत्मां सामवेदः-इति 
पातञ्जलमहाभाष्यस्य अ० १ पा० १ प्रथमाह्निके ) । 
घ० १।३॥ 
सहृस््वांस्तोकचान्पुष्टिमान्‌ ( ऋ० ३। १३। ७) संवत्सरो चै समस्तः 
सहदस्रवांस्ताकवान्पुष्टिमान्‌ | ऐ० २। ३१॥ 
हु आत्मा वे समस्तः सह्दसवांस्तोकवान्पुष्टि- 
मान्‌ | ऐ० २ । ४० ॥ 
सहखस्य प्रतिमा ( यजु० १३ | ४१ ) पुरुषो वै सहस्जस्य प्रतिमा । 
श०७।५।२। १७॥ 


LoS ~ 


सह्खियो वाजः ( यजु १२। ४७) आपो चै सहस्रियो वाजः | श० 
७।१।१।२२॥ 

सहावांस्तरुता ( ०. १०। १७८ । १) एष ( ताक्ष्यः-्वायुः) वै ` 
हाघोस्तरुतेष दीमॉलोकान्स द्यस्तरति । ऐ०४। २०॥ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५८७ ) सादनम्‌ ] 


सांमदः मत्स्यः सांमदो राजेत्याह तस्योदकेचरा विशः । श० १३ | 
81 ३। १२ ॥ 
सांवत्तम्‌ (:साम ) देवानां चे यज्ञ* रक्षा१५स्यजिघ्र१५स१०स्तान्येतेन 
इन्द्रः सवत्तै ( -प्रछयर्मिति सायणः ) उपावपद्यत्‌ संवत्ते- 
मुपावपत्तस्मात्‌ खांवर्त पाप्मा वाच स तानसचत 
( तमशुह्वादिति सायणसस्मतः पाठः) तं खांवत्त॑नापाप्न- 
ताप पाप्मान%# हते सांवत्तेन तुष्डुवानः'तां० १४: १२ ७॥ 
साकप्रस्थाय्यः (यज्ञः) तद्यत्खाकं संप्रतिष्ठन्ते साकं सम्प्रयजन्ते साकं 
भक्षयन्ते' तस्मात्साकंप्रस्थाय्यः । को० ४ ।९॥ 
> स एष श्रेष्ठथ कामस्य पोरुषकामस्य यज्ञः । को० ४ 1 ९.॥ 
साकमश्चस्‌ (साम) ते ( देवाः) 5भ्िम्मुख कृत्वा साकं (=साद्धे) « 
अश्वेन (अदृवरूपेणापिना ) अभ्यक्रामन्‌ यत्साकमश्वे- 
नाथ्यक्राम१०स्तस्मात्‌ साकमश्वम्‌ । तां ८॥ ८1 ४॥ 
„ यदझिरश्वो भूत्वा उभ्यत्यद्रवत्तत्लाकमश्व॑ सामा5भव- 
न्तत्साकमश्वस्य साकमश्वत्वम्‌ । ऐ० ३। ४९॥ 
9, यदश्चिरश्बो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय तस्मात्‌ साकमश्वस्‌। 
गो० उ० ४ । ११॥ 
„» साकमश्वं भवत्युक्थानामभिजित्या अमभिक्रान्त्यै । पतेन 
ह्यग्र उक्थान्यभ्यजयन्ञेतेना भ्यक्कामन्‌। तां० ११। ११। ५,६॥ 
११ ` प्रजापतिः प्रजा असजत तान्‌ प्राजायन्त स एतत्सामा- 
पश्यत्ताः ( प्रजाः प्रजापतिः) अश्वो पा 
प्राजायन्त प्रजनं वा एतत्‌ साम । तां २०।४।५॥ 
99 तत्‌ ( साक्रमच्चम्‌ ) उ 'घुरा% सामेत्याहुः | ता? १४ ¦ 
९।१८॥ 
साकमेधाः ऐेन्द्रो वा एष यज्ञक्रतुर्यत्‌ साकमेधाः। कौ ५। ५ ॥ गो० 
उ० १।२३॥ 
पतेचै (साकमेधैः) देवा वृत्रमप्नन्नतैवंव व्यजयन्त येयमेषां 
।विजितिस्ताम्‌ । श० ₹। ५। ३। १॥ 
सांग्रहणी (इष्टिः ) सांत्रहण्येप्र्या यजते । इमां जनतां संगृह्णानीति । 
तै० ३।८1 १।१॥ 
सादुनम्‌ माॐस सादनम्‌ | दा० म। १।४।५॥ . 


बळ 
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[ सान्नाय्यम्‌ ( ०८८ ) 


साधु: ( यञ्ज ३७ | १० ) अयं चे साधुयों ऽयं ( वायुः ) पवतऽ एप 
हामालोकान्त्सिद्धा ऽनुपचते । श० १४ ।१। २। २३॥ 
साभ्या देवाः ( यजु० ३१ । १६ ) पाणा वे साध्या देचास्तऽ एते ( प्रजा- 


पात ) अग्रऽ पवप्रसाधयन्‌। श० १०।२।२।३॥ 
छन्दांसि चे साध्या देवास्ते ऽग्रे ऽग्निनाग्निमय जन 
स्वर्ग लोकमायन्‌ | ऐ० १। १६॥ 

साध्या चे नाम देवेभ्यो देवाः पूर्व आस११स्त एतत्‌ ( दात- 
संवत्सरं ) सत्रायणसुपाय१४स्तेनाध्नच%स्ते सगवः सपु- 
रुषाः सब्च एच सह स्वर्गे छोकमायन्‌ । तां०२५।८।२॥ 
साभ्या चे नाम देवा आसS9स्त $वछिद्य तृतीयसव- 
नम्माध्यन्दिनेन संवनेन सह स्वर्ग लोकमायन्‌ ! तां० 
८5।३।५॥८।४।३॥ 

साध्याश्च त्वा ऽऽप्त्याश्च देवाः पाङ्क्तेनच्छन्द्सा न्रिण- 
वेन स्तोमेन शाक्करेण सारा 5ऽरोइन्तु तानन्वारोहामि 
राज्याय । पे० ८। १२॥ 

अथिन (इन्द्र) अस्यां ध्रुवायां मध्यमायां एतिष्ठायां दिशि 
साभ्याइचाऽऽप्त्याश्च देवा; अभ्यषिञ्चन्‌" "`` रा- 
ज्याय । ७० ८।४॥ 


साधम्‌ (साम) साभ्रं भवति सिद्धय । ता? १५।४५।२८॥ 
सानसिः ,यजु० १२। १०९) (=सनातनः) पृणक्षि सानसिं क्रतुमिति 


पृणक्षि सनातनं ऋतुमित्येतत्‌ । श० ७। ३। १।३२॥ 


सान्तपनीया (इष्टिः) उरः सान्तपनीयोरसा हि. समिच तप्यते । श० 


११।५।२।४॥ 


सान्तपनो उप्मेः एप ह चै सान्तपनो 5ग्रियेद्‌ ्राह्मणो यस्य गभौधान- 


पुंखचनखी मन्त ज्चयनजातकर्मनामकरणनिष्क्रमणान्न- 
प्राशनगोंदान चूडाकर णोपनयनाछुवनाझिहो रब तचया- 
दीनि कृतानि भवान्ति स सान्तपनः । गो० पू० २। 
२३ ॥ 


सान्नास्यम्‌ (हविः) तमोषधिभ्यश्च वनस्पतिभ्यश्च गोभ्यश्च पशुभ्यश्चा- 


दित्याश्च ब्रह्म च ब्राह्मणाः सन्नयन्ते तत्सान्नाय्यस्य सान्ना- 
ब्यस्बम्‌ । ष०४।६॥ 
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( ५८९ ) खामवेदः ] 


सान्नाय्यम्‌ तस्मादप्यसोमयाजी समेव नयेत्‌ । श० १। ६।४।११॥ 


सोमः खलु वे साच्नाय्यम्‌। तै० ३। २। ३। ११ ॥ 
आमावास्य चें सान्नाय्यम्‌। शा० २।४।४।१५॥ 
ऐन्ट्र% सान्नाय्यम्‌ । श० २। ४ | ४ | १२॥ 
राष्टू% सान्नाय्यम्‌ | श० ११।२।७।१७॥ 


सामराजम्‌ (साम) साम्राज्यमाधिपत्य गच्छति सामराज्ञा तुष्ठुचानः | 


तां० १५।३। ३५॥ 


सामवेदः ( देवाः सोमं ) लास समानयन्‌ । तत्साम्नः सामत्वम्‌। ते० 


२।२।८।७॥ 

ख (प्रज्ञापतिः) देवं पोडशधा ऽऽत्मान विक्रत्य सार्धं समेत्‌। 
तद्यत्साध समेत्‌ तव्साञ्नस्सामत्वम्‌ । जै० उ० १ | ४: 1७॥ 
त्यत्‌ सम साम प्राजनयतां तत्सास्रस्सामत्वम्‌ । जै० 
उ० १।५१।२॥ 

ता वा पता देवता अमावास्यां रात्रि संयन्ति । चन्द्रमा 
अमावास्यां रात्रिमादित्यम्प्रचि शत्यादित्यो ऽग्निम्‌ । तद्यत्स- 
यन्ति तस्मात्साम | ज्ञे उ० १। ३३। ६, ७॥ 

समा उह वा अस्मिळर्छन्दा०सि सास्यादिति तत्लाम्नः 
सामत्वम्‌ । सा० १। १।५॥ 

तद्यदेष ( आदित्यः) सर्वेलोकेस्तमस्तस्मादेष ( आदित्यः ) 
पच साम । जै० उ० १। १२।५॥ 

( तमेतस्पुरुषं ) सामोत छन्दोगाः ( उपासते ), एतस्मि. 
हीद्‌* सर्व समानम्‌ । शा० १० । ५। २।२०॥ 

यो चे भवति यः श्रेष्ठता मइनुते ख खामन्भवत्यसामन्य इति 
दि निन्दन्ति । ए०३। २३॥ 

सामन्भवति श्रेष्ठतां गच्छति यो चै भवति स सामन्भवत्य- 
सामन्य इति ह निन्दन्ते । गो० उ० ३। २० ॥ 

तद्यत्सा चाऽमश्च तत्सामाऽभवत्‌ तत्साम्नस्सामत्वम्‌ । 
जै० उ० १।५३।४५॥ 

यद्वै तत्ला चामश्च समबदतां तव्सामाभवत्तत्लास्रः सामः 
त्बम्‌ । गो उ०३। २०॥ ` 
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> क 
सामवेदः यद्वे तत्सा चाऽप्रश्च समभवता तत्सामाऽभवचत्तत्तास्रः 
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सामत्वम्‌ । ऐ० ३ । २३ ॥ 

सेव नामर्गासीत्‌ । अमो नाम साम | गो० उ०३। २० ॥ 
प्राणो वावामा वाक्‌ सा, तत्साम | जै० उ० ४ | २३।३॥ 
ऋक च वा इदमग्रे साम चास्तां सेच नाम ऋगासीदमो नाम 
साम | ऐ० ३।२३॥ 

एष (प्राणः) उऽएत्र खाम । वाग्चे सामैष खा चामश्चति त- 
त्सास्नः सामत्वं यद्वेव समः प्लुषिणा समो मराकन समो 
नागेन सम एभिस्त्रिमिळाकेः समो ऽनेन सर्चण तस्माद्वेव 
साम । श० १४ ।७४। १1 २४ ॥ 

प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि | श० 
१४।८।१४।३॥ 

प्राणा चै सामानि । श० । १1 २। ३२॥ 

प्राणः सामवेदः | श० १७ । ४ । ३। १२॥ 

स यः प्राणस्तत्साम । जै० उ० १। २५। १०॥ 
तस्मात्प्राण एच साम | जे० उ० ३। १। १८॥ 

प्राणो वाव सास्नस्खुवणम्‌ । जै? उ० १। ३९।४॥ 

( वागिति ) एतदेष!% ( नास्नां ) सामैतद्धि संवनोम।भि* 
समम्‌ । शा० १३।४।४।१। 

तद्यदेतत्लवं चाचमेवाऽभिसमयाति तस्माद्वागेव साम। 
जै० उ० १॥ ४०1 ६ ॥ 

एतदु ह वाव साम यद्ढाक्‌ | ज9 उ० २। १५।४॥ 
वागेवऽचश्च सामानि च मन एव यजूषि । श० ४।६। 


-७।५॥ 


वाग्वाव सास्नः प्रतिष्ठा । जे० उ० १। ३९।३॥ 

वाग्देवत्य साम, वाचो मनो देवता, मनसः पशवः, पशुना- 
मोषधय ओषधीनामापः । तदेतदद्धयो जात सामा5्प्खु 
प्रतिष्ठितमिति । ज्ञे उ० १ । ५९ । १४॥ 

दिवमव सासर्या (जयाते) । रा० ३। ८। ७। २ ॥ 

स्वगो लोकः सामवेदः । प०१।५॥ 
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सामवदः ( प्रजापतिः ) स्वरित्यव सामवदस्य रसमादत्त । सो ऽसौ 
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चौरभचत्‌ | तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स आदित्यो ५मवद्रस- 
स्य रसरः । जे० उ० १। १। ५॥ 
स्वरिति सामभ्यो ऽक्षरत्‌ स्वः स्वगालाको ऽभवत्‌ । घ० 
१।५॥ 5 

साम वा असौ (द्यु-)लोकः | क्रगयम्‌ ( भूलोकः ) । 'तां० 
४1३1५॥ 

सास्रामादित्यो देवत तदेव ज्योतिजागतछन्दो द्यौः स्था- 
नम्‌ | गो० पू० १ । २९ ॥ 

सूर्यात्लामवेद्‌ः ( अजायत.) । श? ११॥५॥८ | ३॥ 

( आदित्यस्य ) आर्चेः सामानि। श० १०।५।१।५॥ 
तस्माद्वायुरेब साम । जें० उ०३॥१॥ १२॥ 

चत्वारि ( ब्रहती ल हस्त्राणि०००५३६=१:३००० अक्ष- 
राणि ) सानाम्‌ | श० १०।४३।२।२३॥ 

अग्न आयाहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये | नि होता सत्सि | 
वर्हिषीत्येचमादिं कृत्वा सामवेदमधीयत ॥ गो० पू०१।२९॥ 
साम चे सहस्रवत्तेनि ( खहस्रवत्मा सामवेदः--इाः पातः 
ज्ञलमहाभाष्यस्य अ० १ पा०१ प्रथमाह्निके ) । प० १।४॥ 
साम वाऽ ऋचः पतिः। श० ८। १।३।५॥ 

ऋचि खाम गीयते । श० ८1 १।.३।३॥ 

एतावद्घाव साम यावान्‌ स्वरः । ऋग्बा एषतें स्वराद्धव- 
तीति । | जै० उ० १। २१।९॥ 

तस्य ( सास्रः ) चै स्वर एच स्वम्‌ । रा० १४। ३। १। २७॥ 
गायन्ति हि साम । श०४।४।५।६॥ 

न वाऽ अहिङ्क्कत्य साम गीयते । श०१।४।१।१॥ 
सुखॐ हि सास्नः प्रस्तावः । तां १२। १० | ७॥ 

तानि वा एतानि त्रीणि साम्न उद्गातमचुगीतमागीतम्‌ । 
तद्यथेद्‌ वयम।गायोङ्गायाम एतदुद्ीतम्‌ । गथ यद्यथागीतं 
तद्नुगीतम्‌ । अथ यात्किचेति साञ्नस्तदागीतम्‌ । जै० उ० 
१ । ५५ । १४ 

पुनरादाय वै सामगाः स्तुवते । को० १८।२॥ 
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सामवेदः सर्वेषां चाऽ एप वेदाना2 रसो यत्खाम्‌ | श० १२ । ८। 
 ३।२३॥ गो० उ०५।७॥ 

साम हि नाष्ट्राणा१% रक्षसामपहदन्ता। दा०।४। ५। ६॥ 

१४।३।१।१०॥ 

नासामा यशो ऽर्तिं । द० १। ४। १। १ ॥ 

सोमाहुतयो ह वाऽ एता देवानाम्‌ | यत्सामानि | श७ ११ ` 

५।६।६॥ 

» तस्मादाहुः खामैवान्नमिति। सा० १! १। ३॥ 

सो ( प्रजापतिः ) ऽत्रवीदेकं वाचेदमन्नाद्यमस्क्षि सामैंच । 

ज्ञ) उ० १। ११।३॥ 

» साम देवानामन्नम्‌ | तां ६।४। १३ 

„ क्षत्रवेखाम। श० १२।=5।३।२३॥ गो० उ७ ५ | ७॥ 

» साम्राज्य चे साम । श० १२।८।३।२२३॥ गा० उ० ५1७॥ 

११ सामवेद एवं यशाः | गा० पू० ५ । १५, ॥ 

» सामवेदो यशाः | दा० १२।३।४।९॥ 

१, तदाहुस्संवत्सर पब सामेति । ज० उ० १। ३५। १॥ 

» सरे तेजः सामरूप्य% ह दाइवत्‌ | से० ३। १२।९।२॥ 

११ बन्छुमत्साम | जै उ०३।६।७॥ 

१, (प्रजापतिः) सामान्युद्दीथम्‌ ( अकरोत्‌ )। जै० उ०१। 

१३।३॥ ० 

( दक्षिणनेत्रस्य ) यत्कृष्णं ( रूप ) तत्सान्चाम्‌ । जैं० उ० 

31२७ । १२ ॥ 

साम हि सत्याशी; । तां ११। १० । १०॥ १३। १२।७॥ 

१५ । ५।१३॥ 

तयोः ( सदसतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्स प्राणः । 

जै उ० १। ५३ | २ ॥ 
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मनो वाव सास्नइश्रीः । जै० उ० १ ¦ ३९. । २ 

श्रोत्र वाव साञ्नइश्चतिः | ज० उ० १।३९।६॥ 
चक्षुर्वाच साम्नो ५पचितिः । जै० उ० १ | ६० ।५॥ 
खामवेदो ब्राह्मणानां प्रसूतिः । ते? ३। १२।६।२॥ 
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( ५९३ ) साघ्राज्यम्‌ ] 


सामवेदः चामदेव्यं वै साखा सत्‌ | तां ४ | ८। १०॥ 


सामिधेनी (ऋक्‌) एता हि चाऽ इद सर्वे समिन्धतऽ एतामि 


सत्‌ ( =उत्कृष्टमिति सायणः ) चे वामदेव्य सासनम्‌ 
तां० १५। १२।२॥ 

बहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति | तांश ७। ३। १६॥ 
अन्तो वृहत्सा्राम्‌ । तां० १९। ११५ | ८ ॥ 

अथ यदेतदचिरदीप्यते तन्महाबरतं तानि सामानि स साञ्चां 
लाकः । श० १०।५।२।१॥ 

महात्रत% साख्नाम्‌ ( समुद्रः ) । श० ६ । ५। २। १२॥ 
सामवदेनास्तमये महीयते । तै० ३। १२। । १॥ 
साञ्नासुदीची महतो दिगुच्यते । ते? ३। १२।९। १॥ 
धर्म इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशः''' “सामानि वेदः 
52९% साख्नां दशतं (=दशाति) घ्यात्‌। श० १३।४।३।१४॥ 
ऋकखामयो्हैत ( शुक्लकष्ण ) रूपे । रा० ६। ७। १।७॥ 
सामवेदे ऽथ खिलश्रुतिः ब्रह्मचर्य्येण चैतस्मादथर्वाङ्गिरखरो 
ह यो वेद स वेद सर्वमिति । गो० पू० १ । २९ ॥ 

रिद 
सव” समिद्ध तस्मात्सामिधेन्यो नाम। श० ११।२। 
७।६॥ 

समिन्धे सामिधेनीभिहाता तस्मात्‌ सामिधेन्यो नाम । 
झा० १। ३।५।१॥ 

वज्रो चे सामिधेन्यः। को० ३ । २, ३॥ ७।२॥ 


सान्नाज्यम्‌ तस्माद्तस्यां पाच्यां दिर ये के च प्राच्यानां राजानः 


सा्राज्यायेच ते ऽभ्रिषिच्यन्ते सम्राडित्येनानभिषिक्ता- 
साक्षते । ऐ० ८ । १४ ॥ 

अथैनं (इन्द्र ) प्राच्यां दिशि वसवो देवाः ``" `°" ` `` अभ्य- 
षिञ्चन्‌'`` `` ` साघ्राज्याय । ऐ० ८1 १॥ 

साम्राज्यं वै साम । श० १२।८।३।२३॥ गो० उ० ५।७॥ 
तेजसो वा एष वनर्पतिरजायत यद्इवत्थः, साम्राज्य वा 
एतद्वनस्पतीनाम्‌ । ऐ० ७। ३२॥ 

अवर'% हि राज्य परर साम्राज्यम्‌ । श० ५। १। १। १३॥ 
साञ्नाज्यं चै स्वगों लोकः | तां० ४। ६1 २४॥ 
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| सालीवृकः ( ५९४ १ 
सायम्‌ ( काळ: ) वरुणस्य सायमासवो ऽपानः । ते० १।५। ३।१॥ 
सापराज्ञी इयं ( प्रथिवी ) वे सापंराज्ञीयं हि तपेतो राज्ञी। कौ० २७। ४॥ 
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इयं (प्रथिवी ) वे सार्पराज्ञी । तां 31९ । ६॥ 
वाग्वे सापेराज्ञी । को० २७। ४॥ 

>> ७ ~ ~ 

गोवे सापेराज्ञी । कौ० २७। ४॥ 


सावेर्सानयज्ञः स एष प्रजातिकामस्य यज्ञः। को० ७ । ६ ॥ 
साळाबृकः इन्द्रो यतीन्‌ साळाद्वकेभ्यः प्रायच्छत्तषां जय उद्दिष्यस्त 


रायोवाजो बृहद्विरिः पथुरङ्मिः । तां० ८। १।४॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेयभ्यः प्रायच्छत्तषां चय उद्‌ शिष्य-, 
न्त पृथर्रादमबहद्विरी रायोवाजः | तां० १३ । ४ । १७ ॥ 
इन्द्रो यतीन्‌ साळाव्रकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमरछीला चागभ्य- 
वद्त्‌ स ५जापतिसुपाधावत्तस्मा एतमुपहव्य प्रायच्छत्‌ ! 
तां० १८। १।९॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालादुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तसस्छीळा चाग- 
भ्यवदत्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स पते शुद्धाशुद्धीये (सामनी) 
अपद्यत्ताभ्यामशुभ्यत्‌ । तां० १५९ । ४ 1 ७॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमरर्छीला वागभ्य- 
वदत्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स पतच्छुद्वाञुद्वीयं ( साम ) अप- 
श्यत्तनाशुध्यत्‌ (इन्द्रो यतीस्त्सालावूकेभ्यः प्रायच्छत्तान्द 
क्षिणत उत्तरवेद्या आद्न्‌-तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ६। २। 
७। ५ ॥ अथववेदे २ । २७।५:--तयाहे दात्रून्त्साक्ष इन्द्रः 
खालावूका इव ॥ ऋ० १० । ७३ | ३४--त्वमिन्द्र' सालापू- 
कान्त्सहस्थमासन्द्धिष॥) । तां० १४। ११ । २८ ॥ 

यत्रेन्द्रं देवताः ( यज्ञेषु ) पर्यवअन्‌, यंतः स इन्द्रः) विश्व- 
रूप त्वाष्ट्मभ्यमंस्त बुत्रमस्तृत यतीन्त्सालावुकेम्यः प्रा- 
दादरुमघानवधीद्‌ बहस्पतेः प्रत्यवधीदिति तत्रेन्द्रः सोम- 
पीथेन व्याद्धत [त (प्रतदन ) हेन्द्र उवाच मामेव विजानी 
ह्यतदेवाहं मजुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीया- 
त्त्रिशीषोणं स्वाष्टूमहनमरुन्सुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः 
प्रायच्छं बद्दीः सन्धा अतिक्रम्य दिवि प्रह्ादीयानदणमहद- 
मन्तरिक्षे पोछामान्‌ पृथिव्यां कालकाज्ञांस्तस्य मे तन न 
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( ५९५ ) सावित्री ] 


लोम च नामीयत ख़ यो मां (इन्द्र ) वेद न द वै तस्य 
केन चन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया 
न मात॒व्धन न पितृवधेन नास्य पापे चळषो मुखान्नील 
वेतीति--शङ्करानन्दीयटीकायुतायाँ कौषीताकिब्राह्मणोप- 
निषादे ३। १ ॥] | ऐ० ७ | २८॥ 


सावित्रः ( अझिः ) स यदेते देवते अन्तरेण तत्सव सोव्याति । 


११ 


तस्मात्‌ सावित्रः । ते? ३। १०। ११! ७ ॥ 
एष वाव स सावित्रः । य एष (सूय्यः) तर्पात । त०३। 


१०।९।१५॥ 


सावित्रग्रहः प्राणो चै सावित्रग्रहः । को० १६।२॥ 
सावित्री (ऋकू) अथ (आचाय्यः) अस्मे (ब्रह्मचारिणे) सावित्रीम- 


न्याह। श० ११।५।४।६॥ 

सो ऽपहतपाप्मानन्तां श्रियमइनुते य एवं वेद यश्चैवं विद्वा- 
नेवमेतां वेदानां मातरं, सावित्रीं सपदमुपनिषदसुपास्ते । 
गो० पू७ १। ३९ ॥ 

द्योः सावित्री । गोऽ पू० १ । ३३ ॥ जे० उ० ४ । २७। ११॥ 
अन्तीरक्ष सावित्री । गो०-पू० १। ३३॥ 

नक्षत्राणि सावित्री । गो० पू० १ । ३३ ॥ जै० उ०४।२७। १३॥ 
वाक्‌ सावित्री | गो० पू० १ । ३३॥ जै० उ० ४। २७ । १५॥ 
पृथिवी सावित्री । जे० उ० ४ । २७ । १॥ गो० पू० १।३३॥ 
रात्रिः सावित्री । गो० पू० १। ३३ ॥ 

स्तनयित्नुः सावित्री । गो० पू० १ | ३२ ॥ 

विद्युत्साचित्री । जै० उ० ४3 1 २७। ९ ॥ 

वर्ष सावित्री । गो० पू० १। ३३॥ 

आपस्सावित्री । जै० उ०४। २७। ३ ॥ 

अन्नं सावित्री । गो० पू० १।३३॥ 

दक्षिणाः सावित्री । गो० पू० १। ३३ ॥ 

छन्दांसि सावित्री । गो० पू० १ । ३३॥ जै० उ० ४ । २७।७॥ 
शीतं सावित्री । गो० पू० १। ३३ ॥ 

आकाशर्सावित्री । ज० उ० ४ | २७ । ५॥ 
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[ सिनीवाली ( ५९६ ) 


सावित्रा स्त्रो सावित्री । जै० उ० ४। २७। १७॥ 
» यो वा णतां साचित्रीमेचं वेदाऽपस्रत्यं तरति सावित्र्या पव 
खलोकतां जयति | ज० उ० ४ । २८1 ६॥ 
साहस्रः होता हि साहस्जः। 1 श० ४।५।८।१२॥ 
„ साहस्राः पशवः । कौ० २१। ५॥ 


साइस्रः शतधार उत्सः ( यजु० १३। ४९) साहस्रो वाऽ एष शतधार 
उत्सो यङ्गौः । श०७। ५। २। ३४॥ 
साइस्नी ( गोः ) च.ग्वाऽ एषा निदानेन यत्साहस्री तस्या एतत्‌ सहस्रं 
वाचः प्रजातम्‌ । श० ४। ५। ८॥ ४ ॥ 
सिंहः लोद्दितादेवास्य सद्दो ऽस्रवत्स सिंहो ऽभवदारण्यानां पशूना- 
मीशाः। दा० १२।७। १।८॥ 
» स यन्नस्तो ऽद्रवत्‌। ततः सिंहः समभवत्‌ | श० ५ । ५। ४। 
१०॥ 
सिकताः सा ( मृत्‌ ) अतप्यत सा सिकता अखजत | शा० ६।१। 
३।४॥ 
५ सिकताभ्यः शकरामस्टुजत | श० ६। १। ३१ ५॥ 
-« दे हि सिकते शुक्का च कृष्णा च। दा० ७।३।१।४३॥ 
१, अलंकारो न्वेव सिकता ्राजन्तऽ इच हि सिकता अशेवा 
पतद्वैश्वानरस्य भस्म यात्सिकताः। श०-३। ५। १॥ ३६ ॥ 
१, अझ्नरेतद्वैश्वानरस्य भस्म यत्लिकताः । श० ७। १। १।९॥ 
„ अझ्नेरेतद्वैश्वानरस्य रेतो यत्सिकताः। श० ७। १ । १। १० ॥ 
११ रेतः सिकताः । श० ७। १। १। ११॥ 
» सिकता वा अपां पुरीषम्‌। श० ७। ५ ६२ । ५९ ॥ 


सिनीवाली या पूर्वाऽमावास्या सा सिनीवाली | ऐ० ७। ११॥ ष० ४। 
६ ॥ गो० उ० १। १०॥ 

(यजु० ११। ५५) वाग्वै सिनीवाली । श० ६1 ५॥ १।९॥ 
या गोः सा सिनीवाली सो एव जगती । ऐ० ३ । ४८॥ 
या सिनीवाली सा जगती । ऐ० ३। ४७॥ 

( यजु० ११ । ५६ ) योषा वै सिनीवाली | शा० ६। ४ । 
१।१०॥ 
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( ५९७ ) सीसम्‌ ] 


सिन्धवः (क्र० २ । १२ । १२) तद्यदेतेरिदं सर्वे सित तस्मात्सिन्धवः। 
जै० उ० १।२९।९॥ 
सिन्धुइछन्दः (.यजु० १५ | ४) प्राणो चै सिन्धुदछन्दः । श०८।५। 
२1 ४॥ 
सिमाः ( -शाक्करं साम, मह्दानास्न्यः ) (इन्द्रो वृत्रस्थ ) सीमानमभिनत्त- 
त्सिमा । तां १३।४।१॥ 
» ता ऊर्ध्वाः सीस्नो 5भ्यस्रजत यदृध्वोः सीस्नो 5भ्यस्रजत 
तत्सिमा अभवंस्तत्सिमानां सिमात्वम्‌ । प० ५। ७॥ 
„ मह्यो हि सिमाः। तां० १३।५।३॥ 
सोता वीजाय वा5 एषा योनिष्क्रियते यत्सीता यथा ह वाऽ अयोनौ 
रेतः सिञ्चदेचं तद्यदक्ृष्ट वपति । । श० ७।२।२।५॥ 
„ प्राणा चै सीताः । श० ७।२। ३।३॥ 
„ सा ( सीता सावित्री ) ह पितरं प्रजापतिमुपससार , त% द्दो- 
वाच । नमस्ते अस्तु भगवः। तै० २। ३। १०। १॥ 
सीतासमरः वाग्चे सीतासमरः । रा० ७। २।३।३॥ 
सीदन्तीयम्‌ (=शङुसाम ) एतेन (सीदन्तीयेन) वै प्रजापतिरूद्ध्व इमान्‌ 
लोकानसीदद्यदसीदत्तत्‌ सी दन्तीयस्य सीदन्तीयत्वसूद्‌ भ्व 
इमान्‌ लोकान्‌ सीदति सीदन्तीयेन तुष्टुवानः। तां० ११ । 
१०। १२॥ 
„ तद्‌ (छाइसाम ) उ सीदन्तीयमित्याहुः। तां० ११ । 
१०।१२॥ 
सीमा ( यजु० १३। ३ ) मध्यं वे सीमा । श० ७। ४। १। १४॥ 
सीरपतिः इन्द्र आसीत्सीरपतिः शातक्रतुः। तै० २। ४।८। ७॥ 
सीरम्‌ सेरः हेतद्यत्लोरमिरामेचास्मिन्नतद्द घाति। शा० ७।२।२।२॥ 
सीसम्‌ नाभ्या एवास्य शूषो ऽस्रवत्‌। तत्सीखमभवन्नायो न हिरण्य- 
म्‌ । श० १२।७। १।७॥ 
„» एतद्यो न हिरण्यं यत्सीसम्‌ | श० ५। १ । २। १४ ॥ 
» छोहेन सीसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) । गो० पू० १॥ १४॥ 
„ सीसेन तषु (संदध्यात्‌ ) । गो० पू० १। १४॥ 
» (इन्द्रः) तत्‌ ( रक्षः) सीसेनापजघान । तस्मात्सील मदु 
स्टुतजव% हि । दा०५। ४। १। १० ॥ 
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[ छुपणेः ( ५९८ ) 


सुकीर्तिः (-“अप प्राच इत्यादि सूक्तम्‌”? इति सायणः ) देचयो नि खुकीत्तिः। 
ए० ६। २०९ ॥ गा० उ० ६ । ८, १२॥ 

. सुकृतः तस्य सूयस्य ये रश्मयस्त सुक्कतः । श०१।९।३। १०॥ 

सुकृतस्य योनिः ( यजु० ११ ३५) कृष्णाजिनं वे सुकृतस्य योनिः । श० 


६।४।२।६॥ 
, सुकृतस्य लोकः सत्य वै सुक्रतस्य लोकः | तै० ३।३। ६।११॥ 
छ पुण्यं कमे खुळतस्य छोकः | तै० ३३ ३। १०। २ 


सुक्षितिः ( यजु० ३७ | १० ) अय चै ( पृथिवी-)ळोकः सुक्षिति- 
रस्मिन्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति। श० १४। १।२!२४॥ 
„» अथोऽअश्निवे सुक्षितिरग्िल्लोवास्मिँहोके सर्वाणि भूतानि 
क्षियांत । ह० १४। १।२।२४॥ 
सुखम्‌ सुखं वै कम्‌। गो० उ० ६1 ३॥ 
अथो सुखस्य वा एतन्नाम बेयक्लभिति । गो० उ० १। २२॥ 
अथो खुखस्येचैतन्नामचेय कमिति । कौ० ५। ४ ॥ 


0 
99 
सुगान्धतेजनम्‌ ( तृणविशेष इति सायणः ) ( अग्नेः ) यत्‌ स्न।च (आसीत्‌) 
तत्छुगन्धितेजनम्‌ ( अभवत्‌ ) | तां०२४। १३। ५॥ 
गन्धो हैचास्य ( अग्नेः ) सुगन्थितेजनस्‌ । श० ३। 
५।२।१७॥ 
सुचरितम्‌ ऋजुकम्म २५ सत्य” सुचरितम्‌ | ते० ३। ३।७। १०॥ 
सुतमौ नोः यज्ञो चे सुतमा नोः कृष्णाजिनं चै खुतमा नोवाग्वै सुतमा 
नोः । प० १। १३॥ 
सुत्याः अग्निष्टामो ऽत्यग्नष्टोम उक्थ्यः षोडशिमांस्ततः। वाजपेयो 
ऽतिरातरइचाश्षोर्यामात्र सप्तम इत्येते सुत्याः । गोऽ पू० ५।२३॥ 


सुत्रामा ऋषभामन्द्राय सुजाम्णऽ आळभत ! शा०५।५!४।१॥ 
दत्रः ( यजु० ३८।५ ) ''रल्लथा” इत्येतं शब्द पश्यत । 

सुपर्णः वयो ( =पक्षो ) चै सुपर्णः | को० १५।४॥ | 
अथ इ वाऽ एष मद्दासुपण एव यत्संवत्सरः । तस्य यान्पुर- 
स्ताद्विषुवतः पण्मासानुपयन्ति सो ऽन्यतरः पक्षो ऽथ 

` यान्षडुपरिष्टात्सो ऽन्यतर आत्मा विघुवान्‌ । श० १२। २ 
३।७॥ 


न 
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सुपर्णः ( यजु० १३। १६ ) पुरुषः सपणः । श०७।४।२।५॥ 
यशो चै देवेभ्यो ऽपाक्रामत्स खुपणेरूपं कृत्वाचरत्‌ तं देवा 
पतैः ( सौपर्णेः ) सामभिरारभन्त। तां० १४। ३1 १०॥ 
प्रजापतिबै खुपणो गरुत्मान ( ऋ० १०। १४९।३)। श० 
१०।२।२।४॥ 
„ चौर्य वै सुपर्णा गरुत्मान्‌ । ह० ६। ७। १। ६॥ 
सुपर्णी ( माया ) वागेव सुपर्णी । श० ३।६।२।२॥ 
सब्रह्म असावादित्यः खुन्नह्म । ष० १। १॥ 
„ वाग्वै ब्रह्म च सुव्रह्म चेति । ऐ० ६।३॥ 
सुब्रह्मण्या (=इन्द्राऽऽगच्छ हरिव आरच्छेत्यादि निगदः) ब्रह्म वे सुघ्रह्मण्या। 
कौ० २७। ६॥ 
„ तदाहुः कि खुत्रह्मण्यायै सुव्रह्मण्यात्वमिति वागेवेति बया- 
छाग्वे ब्रह्म च सुत्रह्म चेति । ऐे० ६।३॥ 
„ वाग्दै सुब्रह्मण्या । ऐ० ६। ३॥ 
„  ब्रह्मश्ीचै नामैतत्सान यत्छुब्रह्मण्या । ष० १।२॥ 
सुमेकः सुमेकः संचत्सरः स्वेको इ वे नाव्रैतद्यत्छुमेक इति । श० 
१।७।२।२६॥ 
सुन्नम्‌ ( =लाधु ) सु स्थः खु्ञे मा घत्तमिति साध्व्यौ स्थः साथो 
मा धत्तमित्येचैतदाह । श० १।८।३।२७॥ 
„ प्रजा चे पशवः सुज्नम्‌ | ते० ३।३। &।९॥ 

„ (यजु० १२। ६७; १११ ) यज्ञो चै खुन्नम्‌। रा०७।२। 
२।४॥७।३।१।३४॥ | स 
सुम्नयुः ( ऋ० ३। २७ | १ ) यजमानो चे सुम्नयुः। श० १।४। 

१।२१॥ हक लल 
सुरभयः प्राणा वे सुरभयः | तै० ३।.९। ७1 ४ 
सुरा अनृत पाप्मा तमः खुरा। श० ५। ९.२ । १०॥ ४:। १ । 
४1 २८॥ स्काई रह र 
, अभिमाद्यक्षिव हि खरां पीत्वा चदति। शा० * | २ रे ।४॥ 
४५॥५॥७॥५॥. - र : 
५ तस्मात्खुरां पीत्वा रौद्रमनाः । श० १९1४ | ३ 1:२० ॥ 


[ खुशास्त ( ६०० ) 


खुरा स्फिगीभ्यामेचास्य भामो ऽस्रवत्सा सुराभवदन्नस्य रसः | 

शरण १२।७।१।७॥ 

११ यत्सुरा भवति क्षत्ररूपं तदथो अन्नस्य रसः। पे० ८।८॥ 

११ अपां च वाऽ एष ओषधीनां च रखो यत्छुरा। श० १२। ८! 
१।३॥ 

» अन्न सुरा! तै० १।३।३।५॥ 

» यदन्नस्य ( शामलमाखीत्‌) सा सुरा ( अभवत्‌ )। ते० २; 
३।२।६॥१।३।३।२३,६॥ | 

» प्रजापतेर्वाऽ पतेऽअन्धली यत्सोमञ्च खुरा च। श०५।१। 


२।१०॥ 
23 एत दै देवानां परममन्ने यत्लोमः । एतन्मजुष्याणां यत्खुर' ! 
तै० १। ३।३।३॥ 


» पुमान्‌ वै सोमः स्त्री जुरा । तै० १।३।३।४॥ 
» विद सुरा । रा० १२।७।३।८॥ 
» यशो हि सुरा । श० १२।७।३।१४॥ 
„ अशिव इव वाऽ एष भक्षो यत्खुरा बाह्मणस्य। श० १२। ८ । १।५॥ 
» सुरावान्वाऽ एष बर्हिषद्यक्षा यत्खौत्रामणी। श० १२ । ८। 
१।२॥ 
सुरुचः (यज्ज १३ ; ३) इमे लोकाः सुरुचः । श० ७1४1 १। १४॥ 
सुरूपकृत्नुः यो ऽयमनिरुक्तः प्राणः स खुरूपकृत्लुः । को० १६। ४॥ 
खुरूपम्‌ (साम) परावो वै सुरूपं पशूनामचरुध्ये । तां० १४।११। ११॥ 
» अन्न चै खुरूपम्‌ । को० १६। ३॥ 
सुवणेम्‌ छवणन सुवण संदध्यात्‌ । जै० उ० ३। १७ । ३॥ गो० पू० 
१।१४॥ 
११ खुवणेन रजतम्‌ (सद्ध्यात्‌) | जै० उ० ३ । १७ । ३॥ गो० 
पू० १। १४ ॥ (एवं छान्दोग्योपनिषदि ४ । १७ | ७॥) 
सुबीरः पष वाव खुवीरा यस्य परावः । .तां० १३। १। ४ ॥ 
सुशर्मा सुप्रतिष्ठानः प्राणो वे सुशमो सुप्रतिष्ठानः। श०४।४।१।१४॥ 
सुशस्तिः (यजु० १२ | १०८) ( =ञुष्डुतिः ) ऊर्जा नपाज्जातवेदः खुश- 
स्तिभिरिति । ऊजो :नपाज्ातवेदः सुष्डुतिभिरित्येतत्‌ । 
० ७।३।१।३१॥ ॥ 
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( ६०१ ) खद॒दोहाः ] 


सुशास्तिः ( यजु० ११। ४१ ) ये वोढारस्ते सुशस्तयः। श० ६। ४1३।&॥ 
सुत्रवाः देवा बै ब्रह्मन्नवदन्त । तत्पर्ण (_पलाशः ) उपाश्टणोत्‌ । 
सुश्रवा वै नाम तै० १। १। ३। ११॥ 

» देवानां बह्मवाद वदतां यत्‌ । उपाश्टणोः, (तस्मात्त्व हे पर्णं ) 
सुश्रवा चे श्रुतो ऽसि | ततो मामाविशतु ्र्मवचंसम्‌। ते० 
१।२।१।६॥ 

सुषदः ( यजु० ११। ४४ ) पृथुसुव सुषदस्त्वमञ्चेः पुरीषवाहण इति 
पृथुर्मव खुशीमस्त्वमञ्चः पशव्यवाइन इत्येतत्‌ ( स्ुषद्‌ः= 
सुशीसः ) । ह० ६।४।४।३॥ 
सुषुम्णः ( यजु० १८। ४० ) सुषुस्ण इति खुयक्षिय इत्येतत्‌ । श० ९। 
७।१।९॥ 
सुषेणः ( यज्ञुऽ १५। १९ ) तस्य ( पर्जन्यस्य ) सेनजिच्च स्जुषेणश्च 
सेनानीध्ामण्याविति हैमन्तिकौ ` तावृतू । श० ८ । ६। 
१।२७॥ 
खुसन्दकू प्राणो ने खुसन्डक्‌ । तै० १।६।९।९॥ 
सूक्तम्‌ यजमानो हि सूक्तम्‌ | ऐे० ६। ९ ॥ 
» आत्मा सूक्तम्‌। को० १४।४॥ १४ | ३॥ १६ | ४॥ २३।८॥ 
„» द्यौस्लक्तम्‌ | जै० उ०३।४।२॥ 
„ शिरस्खूक्तम | जै० उ०३। ४1 ३॥ 
११ गहाः सूक्तम्‌ | ५० ३।२३॥ 
» गृहा वै सूक्तम्‌ | गो० उ० ३। २१,२२॥ 
» गृहा चे प्रतिष्ठा सूक्तम । ऐ० ३।२४॥ 
» विट्‌ सूक्तम्‌ । ९० २1 ३३ ॥ ३।१९॥ 
„ प्रजा पशवः सूक्तम्‌ | कौ० १७। ४॥ 
सूक्तवाकः सस्था स्टूक्तवाकः | ह० ११।२।७।२८॥ 
„ प्रतिष्ठा वे सूक्तवाकः | कौ० ३।८॥ 
सूची विशो चै सूच्यः | शा० १३।२।१०।२॥ 
सूतः सवो वे सूतः। श० ५। ३।१।५॥ 


सूददोहाः आपो चै सूदो ऽन्नं दोहः । दा० ८५। ७।३।२१॥ 
॥# पाणः सूददोद्वाः। श०७। १। १! १४॥ ७। ३। १। ४५॥ 
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[ सर्यः ( ६०९ ) ` 


सूददोहाः प्राणो वै सूददोहाः । श० ७। १। १। २६ ॥ 
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सूनु र) 
सूरः 


त्वक्सूददोहाः । श० ८1१1४ । ५॥ 
( यजु० १२। ५१ ) प्रजा वै सूनुः । शा० ७। १। १। २७॥ 
> ~ ° 
अन्तो चे सूरः ( =सूय्ये इति सायणः )। तां० १५। ४।२॥ 
१५। ११ | १४॥ 


: ते (इन्द्र) दवा अब्रुवन्‌ सुवीय्यो मय्या यथा गोपायत इति । 


तत्सूय्येस्य सूय्येत्वम्‌ । ते०२॥ २। १०।४॥ 


. अछो वै सूय्याँ यो ऽसो तपति | कौ००। ८ ॥ गो० उ० २।२६॥ 


एष चै सूर्या य एष तपति। श०२।६।३।८॥ 

( यजु०:१८ । ५०) असो वाऽ आदित्यः खूब । श० ९।४। 
२।२३॥ 

पष चे शुक्रो य एष ( सूर्य: ) तपत्येष उ्ण्व बृहन्‌ । दा० ४। 
५।९।६॥ 

पष वाऽ इन्द्रो य एष ( सूर्य: ) तपति। श०२। ३।४। १२॥ 
३।४।२।१५॥ 

अलौ वै पूषा यो ऽसौ ( सूर्य: ) तपति | गोऽ उ० १।२०॥ 
कौ० ५ । २॥ 

असौ वै सविता यो 5लो ( सूय्यः ) तपति | कौ० ७ । ६॥ गो० 
उ० १ | २० ॥ 

एष चै सविता य एष तपति (सूय्ये)) । ह० ३। २1 ३। १८॥ 
४।४।१।३॥५।३।१।७॥ 

पष वाव स सावित्रः । य एष ( सूयः ) तपति | ते० ३।१०। 
९, | १५॥ 

यः सूर्यः स घाता स उ एव वषट्टारः । ऐ० ३ । ४८ ॥ 

पष एव वषट्कारो य एष ( सूर्य्येः ) तपति । श०१।७। 
२।११॥ 

एष चै वषट्कारो य एष ( सूय्येः) तपति । श० ११।२। 
२।४॥ 

पष चै स्वाहाकारो य एष ( सूयः) तपति । श० १४।१। 
३।2२६॥ 
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( ६७३ ) सूयः ] 


सूर्य: एष वै ब्रह्मणस्पतिः ( यजु० ३७। ७) य एष ( सूर्यः ) तपति। 
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श०१४।१।२।१७॥ 

स वा एषो (सूर्य) ऽपः प्रविदय वरुणो भवति। को० १८।९॥ 
अंकेश्चक्नुस्तदसौ सूय्यैः । तै० १। १। ७।२॥ 

एप वै मखो ( यजु० ३७। ११) य एप (सूर्य: ) तपति । 
श० १४। १।३।५ 

एप चै पिता ( यजु० ३७ | २०) य पष ( सूर्यः) तपति। 
श० १४।१।४।१५॥ | 

स हैष ( सूर्य: ) भता । श०४। ६॥ ७। २१॥ 

एष वे ग्रहः। य एप (सूयः) तपति येनेमाः सवोः प्रजा 
ग्रहीताः । छझा० ४॥ ६1 ५॥१॥ 

एष ( सूर्य: ) वे गोजाः। ए०४। २०॥ 

एप चे गोपाः ( यजु०३७। १७) य एष ( सूयः) तपत्यष 
हाइ सब गाोपायाते। श० १४।१।४।९॥ 

पष चै तन्त्रायी ( यजु० ३८। १२॥ ) य एष ( सूर्य: ) तपत्येषं 
हीमाँछोकांस्तन्त्रमिचानुसचरति । श० १४।२।२।२२॥ 
अथ चे निविदसावेव यो ५लो ( सूर्थः ) तपत्येष हीदं सर्व निवे- 
द्यन्नेति। कौ» १४। १॥ 

आदित्यो (=स्ूयः ) निवित्‌ । जै० उ० ३।४।२॥ 

सौय्यी वा एता देवता यज्निविद्‌ः । पे० ३! ११॥ 

यज्ञो वे खः ( यजु० १। ११) अद्ददेवाः सूर्य: । श० १। १। 
२।२१॥ 

असो ( सूर्यः) वाव स्वरक्तेन सूर्य नातिशसति । ऐ० ४ । १०॥ 
असौ चे विश्वकर्मा यो ऽसौ ( सूयेः) तपति | कौ० ५।५॥ 
गो० उ० १।२३॥ 

पष ( सूर्यः ) वै वरसद्‌ वरं वा एतत्सझनां यस्मिन्नेष आसन्न- 
स्तपति । ऐ० ४ । २० ॥ 

एष ( सूयेः) चे वसुरन्तरिक्षसद्‌ । ऐे० ४। २०॥ 

पष ( सूय्यः.)) वे. व्योमसद्‌ व्योम वा एतत्‌ सझनां यांस्मन्नष 
भासप्नस्तपति । प० ४ । २० ॥ 
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[सर्वः: ( ६०४ ) 


सूर्य: एष ( सूर्यः ) वै चृषत्‌ | ऐ० ४ । २०॥ 


एष ( सूर्यः) वे होता वेदिषद्‌ ( ऋ४।४०।५) । ऐ० 
४। २०॥ 

असो चे होता यो ऽसौ ( सूर्यः ) तपति । गो० उ० ६।६॥ 
अषौ वै दूरोहो यो ऽसौ ( सयः ) तपति । ऐ० ४ । २० ॥ 
असौ वाऽ आदित्यो (-सूय्येंः ) दूरोहणं छन्दः (यज्जु १५. ५)। 
श० ।५।२।६॥ 

एष वे यमो ( यजु० ३७। ११ ) य एष (सूर्यः) तपत्येष हीद्‌ॐ 
सर्वे यमयत्येतेनेदॐ सबै यतम्‌ | शा० १४।१।३।४॥ 

स पुष ( सूर्थः ) मृत्यु: । श० १०।५।१।४॥ 

एष एव मृत्यु: । य एष ( सूर्य: ) तपति । श७०२।३।३।७॥ 

* पारवत्सर; । ता० १७। १३ | १७॥ 

आदित्यः (_्सूय्यः ) परिवत्लरः । ते० १ | ७1 १०७1 १॥ 
अलो चै महावीरो यो ऽसौ ( सूर्यः ) तपति । कौ० ८1 ३, ७॥ 
एष वै चतुःस्नक्तिये एष (सूर्य) तपति दिशो सतस्य स्थक्तयः। 
झा० १४॥ ३ । १। १७॥ 

अथ वै पुरोरुगसावेव यो ऽसौ ( सूरयः) तपत्येष हि पुरस्ताद्रो- 

चते | कौ० १४। ४॥ 

तद्वाऽ एतदेव पुरश्चरणम्‌ | य एष ( सूये: ) तपति। श०४। 

६।७।२१॥ 

एष चाव स परोरजा इति होवाच । य पष ( सूये: ) तपति। 

तै० ३।१०।९।४॥ 

वाजपेयो वा एष य एष ( सूय्येः ) तपति । गो० उ० ५। ८॥ | 
अस्य ( अश्नेः) एवैतानि ( घर्मः, अर्कः, शुक्तः, ज्योतिः, सूर्य: ) 
नामानि । शा० ९।४।२।२५॥ 

एष वै गभों देवानां ( यजु० ३७ | १४॥ ) य एष ( सूर्यः) तप- 
त्येष हीद्‌% सर्वे गृह्णात्यतेनेद्‌% सर्व ग्रभीतम्‌ | श० १७॥ १ । ` 

३।२॥ 

असौ वाऽ आदित्यो (=सू्यः) बृहज्ज्योतिः | श० ६। ३। १। १५॥ 

अलो ( खूय्येः ) वाव ज्योतिस्तेन सूर्य नातिदांसति | पे०४। 
० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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( ६०५ ) सूर्यः ] 


सूर्यः ज्योतिरेष य एष ( सूर्यः ) तपति । २५ । ३, ९ ॥ 


एष चै श्रेष्ठो रश्मिः ( यजु० २। २६ ॥) यत्खूर्यः । श० १। १ । 
३।१६॥ 

यदेतन्मण्डलं (-सूथेः ) तपति । तन्महदुक्थे ता ऋचः स 
ऋचां लोकः । शा० १०।५।२।१॥ 

बाहतो चा एष य एप ( सूर्यः) तपति । को० १५। ४॥ २५ । 
४॥ गो० उ० ३ | २० ॥ 

बृहत्यां चा असावादित्यः (स्सूर्यः ) श्रियां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठित- 
स्तपति । गो० उ० ५। ७॥ 

जागतो वा एष य एप ( सूर्य: ) तपति | कौ० २५ । ४, ७॥ 
चरष्डुभो घा एप य एष ( सूर्यः ) तपति | को० २५। ४॥ 

य आदित्यः ( सूयः ) स्वर एच सः | जे० उ० २।३३।१॥ 
स यदाइ स्वरो ऽसीति सोमं वा एतदाहैप ह चै सूर्य्या भूत्वा- 
ऽस्ुष्मि्टोके स्वराति तद्यव्स्वरति तस्मात्स्वरर्तत्स्वरस्य स्वर- 
त्वम्‌ ! गो० पू० ५। १४॥ 

एष चै सूथों य एष ( सूर्य: ) तपति । श० १३।४। १ । १३॥ 
( छुस्थानः ) सूर्य्या ज्योतिज्योतिः सूयय इति तदमुँ लोकं 
(=ह्युलोकं ) छोकानामाप्तोति ततीयसवनं यज्ञस्य । कौ० 
१४।१॥ 

( यजु० २० । २१ ) स्वगौ चे लोकः सूर्य्या ञयोतिरुत्तमम्‌ । 
शा० १९।६।२।८॥ 

एप ( आदित्यः ) खगो लोकः । ते० ३ । । १०।३॥ ३ । 
८।१७।२॥ ३।८।२०।२॥ 

अर्धोदितः ( आदित्यः-सूर्यः ) प्रस्तावः | जे० उ० १।१२।४॥ 
सूर्या वै वेषां देवानामात्मा । श० १४।३।२।९॥ 

अथ सुर्यमुदीक्षते । सैषा गतिरेष! प्रतिष्ठा । श० १। 8। ३। १५॥ 
ते ( देवाः ) सूर्य्यं काष्ठाइत्वाजिमधावन्‌ | तां० ९।१। ३५॥ 
एतद्वाऽ अनपराद्धं नक्षत्र यत्खूयः । श० २ । १ । २। १९ ॥ 
सूर्य्यो ५्न्यानिरायतनम्‌ । ते० ३। । २१।२, ३॥ 
सूर्य्यस्य वर्चसा । श० ५1 ४। २। २॥ तां १। ३। ५॥ १। 
७।३॥ 
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[ संय (६६६) 


* तस्मादग्नय साय% हयते सूय्याय प्रातः | ते० २।१।२।६॥ 


तेषां ( नक्षत्राणां ) एष ( सूर्यः ) उद्यन्नेव वीय्यै क्षत्रमादत्त। 
श०२।१।२। १८॥ 
स ( सूर्य: ) यत्रोदङ्डगवत्तैते । देवेषु तर्हि भवति देवांस्तह्य- 
मिगोपायत्यथ यत्र दक्षिणावत्तेते पितृषु तहि भवति पिठरँ- 
स्तह्म॑भिगोपायति । श०२। १।३।३॥ 
सृय्या दि नाष्ट्राणा% रक्षसामपहन्ता । श० १।३।४।८॥ 
सूर्यो मा दिव्याभ्यो नाष्डाभ्यः पालु । तां० १। ३। २ 
युनज्मि वाच% सह सूर्य्यण । तां १।२। १॥ 
सूय्यो वे प्रजानां चक्षुः । रा० १३! ३। ८। ४ ॥ 
खऱ्या मे चक्षुषि श्रितः | तै० ३। १०। ८ 1 ५ ॥ 
स्वर्भानु वाऽ आसुरः । सूथ तमसा चिव्याध स तमसा विद्धो 
न व्यरोचत तस्य सोमारुद्रावेवेतस्तमो ऽपाइता& स एपो 
ऽपहदतपाप्मा तपति । र० ५। ३ २।२॥ 
स्वभौनुवा आसुर आदित्यन्तमखा ऽयिध्यत्‌ | ताँ०४। ५।२॥ 
स्वभानुवा आसुरिः खूय्येन्तमसाविध्यत्‌ । गोऽ उ०३। १९॥ 
सूर्यस्य ह वःऽ एको रद्मिद्वेष्टियनिः ( यजु० ३८। ६) नाम 
येनेमाः सवोः प्रजा विभति । शा० १४। २। १। २१॥ 
सूयोत पुरोडाशमेककपालं ( निर्वपति ) | ऐ० ३ । ४८॥ 
सोय प॒ककपालः पुरोडाशो भवति । श० २। ६। ३।८॥ 
अला वाव ( सूयः ) मचयति ( =गच्छति ) इच | ऐ० ४। १०॥ 
स ( सूय्येः ) उद्यन्नचामूं ( दिवं) अधिद्ववत्यस्तंयन्निमां 
( पृथिवीं ) अधिद्रचति । श० १। ७। २। ११॥ 
सौय्यौ वा अश्वः । गो० उ० ३। १६॥ 
अस्माभिः ( अङ्गिरोभिः) एष प्रतिग्रहीतो य एष ( सूथः) 

` तपतीति तस्मात्सद्यःक्रियो ऽश्वः श्वेतो दक्षिणा | श० ३। 
५।१।१९॥ 
इयेत इव ह्यब ( सूर्यः ) यन्भवति तस्माच्छ्यतो ऽनड्वान्दाक्षिणा। 
झा० ५।३।१।७॥ 

-सूय्यं उद्गाता] गो० पू. १।१३॥ `` > 
सौथ्य उच्चाता । तां १८।९।८॥ F 
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( ६०७ ) 


८, यै 
सूर्य: सौर्यं रेतः । तै० ३। ६ | १७॥५॥ 
७_ | 
२० सू्यात्सामवेदः ( अज्ञायत ) । श० ११।५।. 
» एष वाऽ अपा% रखो यो ऽयं ( चायुः) प 
समाहितः खूयात्पवत । श० ५ । १। २। ७। 
११ आदित्यराब्दमपि पझ्यत ॥ 
सूयरारेमः ( यजु० १८। ४०) ( =चन्द्रमाः ) सूर्य 
रद्दमयः । श० ९।४।१।९॥ 
सुथस्य डुहिता (यजु० १९। ४) श्रद्धा वे सूर्थ स्य दु 
७। ३। ११॥ 
सुयो अथ यञ ह तत्सविता सूयो प्रायच्छत्सोम् 
१८।१॥ 
ANN % ~ ~ ७, दनक शक 
» प्रजापति्व सोमाय राज्ञे दुहितर प्रायच्छत्स 
पऐे०७॥७॥ 


~ 


सेनजित्‌ ( यजु० १५। १९) तस्य ( पञेन्यस्य ) से 
सेनानीग्रामण्याविति हैमन्तिकौ तावृतू । : 
सेना सेनेन्द्रस्य पत्ती । गो० ३०२। ९ ॥ 
सेन्धुक्षितम्‌ ( साम ) सिन्धुक्षिद्वै राजन्यर्षिज्योंगपरू 
न्घुक्षितमपश्यत्‌ सो ऽवागच्छत्‌ प्र 
प्रतितिष्ठति सैन्धुक्षितिन तुष्टवानः | त 
सोमः स्वा वे मऽपषेति तस्मात्सोमो नाम | शा० ३ 
» सत्यं (वे) श्री जयोतिः सोमः । श० ५। 
१।५।२८॥ 
» श्रीचे सोमः । श० ४। १। ३। ६ ॥ 
सोमः ( श्रियः ) राज्यम्‌ ( आदत्त ) | श० ' 
» राजा चे सोमः। श० १४।१।३।१२॥ 
„ सोमो राजा राजपतिः। तै०२।५। ७।३ 
असौ चै सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः । कौ, 
सोमो राजा चन्द्रमाः । श- १०। ४।:२। १ 
चन्द्रमा वे सोमः । कौ० १६ | ५ ॥ तै० १। 
१२। १। १।२॥ 
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[ सोमः ( ६०८ ) 


सोमः चन्द्रमा उ चै सोमः। हा० ६। ५1११ १॥ 


स यदाह गयो ऽलीति सोमं वा एतदाहेष ह वै चन्द्रमा भूत्वा 
सर्वो्लोकान्गच्छति । गो० पू० ५ । १४॥ 

चन्द्रमा वाऽ अस्य ( सोमस्य ) दिवि श्रव उत्तमम्‌ ( यजु० 
१२। ११३॥ ) । श० ७। ३। १। ४६ ॥ 

( इन्द्रः ) तं (दृत्र ) द्वेधा न्वभिनत्तस्य यत्सौस्यं न्यक्तमास 
तं चन्द्रमसं चकाराथ यदृस्याखुयर्य॑माल तेनेमाः प्रजा उद्रेणा- 
विध्यत्‌। श० १।६।३।१७॥ 

चो वे सोम आलीत्‌ । श० ३।३।३।१३॥३।९।४ 
२॥४।२।५।१५॥ 


पितृलोकः सोमः | को० १६।५॥ | 
पितृदेवत्यो वै सोम: । श० २। ४।२।१२॥ ४। ४।२।२॥ 
पिठुदेवत्यः सोमः । श० ३।२।३।१७॥ 

सादा सामाय पितृमते । मं २] ३। १ ॥ 

सौस्यश्चतुष्कपालः ( पुरोडाशः ) | तां० २१। १०। २३॥ 
सोमाय चा पिद॒मते ( षटूकपाछं पुरोडाइं निर्वपति) । श० 
२।६।१।४॥ 

संवत्सरो चे सोमः पित॒मान्‌। ते० १।६। ८।२॥ १।६। 
९।५॥ * 

(ऋ० ४ | ५३ | ७) संवत्सरो वै सोमो राजा | कौ७ ७। १०॥ 
ऋतवो वै सोमस्य राज्ञो राजभ्रातरो यथा मजुष्यस्य | पे० 
१। १३॥ 

प्रच्यचस्व भुवखत5 इति भुवनाना*» ह्यब (सोमः) पतिः। 
श० ३।३।४।१४॥ 


सोमो हि प्रजापतिः । श० ५। १।५।२६॥ 

सोमो वै प्रजापतिः। श० ५। १।३।७॥ 

यदाह श्येनो ऽलीति सोमं वा एतदाहैष द्द वा अझ्िभूत्वा- 
ऽस्मिंछोके संशयायति । तद्यत्सँश्यायति तस्माच्छथेनस्तच्छ- 
धेनस्य इयेनत्बम्‌ | गो० पू० ५। १२॥ ` 
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( ६०९) | सोमः ] 


सोमः सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्तरसो विशः | श० १३।४। 


३।८॥ 

यो वै विष्णुः सोमः सः । श० ३1 ३। ४ । २१॥ ३। ६।३। १९॥ 

जुष्टा विष्णव इति । जुष्टा सोमयेत्येवेतदाहद (विष्णुः=खोबः) । 

रा० ३।२।४।१२॥ 

तद्यदेवेदं कीतो विशतीव तदु हास्य ( सोमस्य) वैष्णव 

रूपम्‌ । कौ० ८। २॥ 

सोमो चे पवमानः । श० २।२।३।२२॥ 

यो 5ये चायुः पवतऽ एष सोमः | दा० ७। ३। १। १॥ 

स यदाह सम्नाडलीति सोमं चा एतदाहेब ह वे वायुभूत्वा- 

ऽन्तरिक्षळोके सम्राजति तद्यत्सम्राजति तस्मात्‌ सम्राट्‌ 

तत्सब्ाजस्य सम्राद्त्वम्‌ । गो० पू ५। १३॥ 

एप (वायुः) चे सोमस्योङ्गीथो यत्पवते | तां० ६। ६ | १८॥ 

तस्मात्सोस% सब्बँभ्यो देवेभ्यो जुह्वति तस्मादाहुः सोमः सवा 

देवता इति । श० १।६।३।२१॥ 

सोमः सर्वा देवताः | प० २।३॥ 

सोमो बा. इन्दुः । रा० २।२।३।२३॥ ७! ५ । २। १९ ॥ 

सोमो रात्रिः । दा० ३।४।४।१४५॥ 

सोम एव सवृतः (?समृतः-तैत्तिरीयसंह्दितायाम्‌ १। ६। ७। 

१) इति । गो० उ० २। २४ ॥ 

सोमो वे चतुद्दोता तै० २। ३। १। १॥ 

सोमो वै पणः । रा० ६।५।१।१॥ 

सोमो चे पलाशः | कौ २। २॥ श० ६ 1६1३1 ७॥ 

यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुयेदि न पूतीकानज्जु- 

नानि | तां०९।५।३॥ 

इन्द्रो वृचमह%स्तस्य यो नस्तः सोमः समधावसानि 

वञ्चतूलान्यज्जुनानि । तां ९। ५ | ७॥ 

( सोमस्य ह्वियमाणस्य ) यानि पुष्पाण्यवाशीयन्त तान्यज्जु 

नान | ता ८ 1 ४1 १॥ 

एष बे सोमस्य न्यङ्गो यद्रुणदूर्वाः। श० ४ | ४५ 1१० । ५॥ 

परोक्षमिव ह वा एष सोमो राजा यन्न्यग्रोधः। ए३ ७। ३१॥ 
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[ सोमः ( ६१० ) 


सोमः पशुर्वै प्रत्यक्ष” सोमः | दा० ५ । १ । ३।७॥ 


सोम चैष प्रत्यक्षं यत्पशुः | कौ० १२ । ६ ॥ 
पशवः सोमो राजा । ते० १।४। ७। ६॥ 

७9) ~ 
पशवो हि सोम इति । श० १२। ७।२।२॥ 


“सोमो वै दाधि। कौ० ८। ६॥ 
. पष ( सोमः ) उ एव किल्विषस्पृत्‌ | ऐ० १ । १३॥ 


ख यदाह स्वरो ७क्वीति सोमं वा एतदाहेष द. वे सूर्य्या भूत्वा 
ऽसुष्मिछोके स्वरति तद्यत्खराति तस्मात्खरस्तत्खरस्य स्वरत्वम्‌। 
रो;० पू० ५। १४ ॥ 

एष वे यजमानो यत्लोमः | तै० १॥ ३।३।५॥ 
द्यावापृथिव्यो वो .एब गर्भो यत्सोमो राजा । ऐ० १ । २६ ॥: 
सोमास्य त्वा दुन्नेनाभिषिञ्चामीति । रा० ५। 8 | २।२॥. 
श्राजं:गच्छेति सोमो वे भ्राट्‌ । श० ३।२।३।३॥ 


. वचः सोमः । श०५।२।५।:१०, ११॥ 


क्षत्र सोमः | ए० २। ३८॥ को० ७ | १० ॥ ९। ५ ॥ १०।५॥ 


१२।८॥ 
क्षत्र वे सोमः । श०३।४।२।१०॥३।९।३।३, ७॥ 


५।३।५।८॥ 


यशो वे सोमः! ह० ४! २।४।९॥ 
यशो ( ऋ० १० । ७२। १०) चै सोमो राजञा । ऐ० १। १३॥ 


सोमो चे यशः ते० २। २। ८॥ ८॥ 

यश उ चे सोमो राजान्नाद्यम्‌। को० ६1 ६ ॥ 
प्रजापतेवीऽ:एतेऽअन्यसी यरक्षोमश्च सुरा च। दा०५। १। 
२ १० ॥¦ । 

अन्न सोमः | को० ९। ६॥ श० ३।३।४ २८॥ तां०६। 
६1१: पक 

अन्न वै सोमः | श०३।६।१।८॥७।२। २। ११॥ 
एतद्ठे देवानां परममन्नं यत्लोमः। | त०१।३।३।२॥ 
एतह्धै परममन्नाद्ं यत्सोमः । कौ० १३। ७ ॥ 

एष.वे सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः। श० १।६।४। 
५॥२।४.।२।७१ ११।१।४।४॥. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६११ ) सोमः ] 


सोमः हविवे देवाना सोमः । श० ३।४।३।२॥ 


33 


उत्तमं वऽ एतद्धवियत्सोमः । श० १२।८।२। १२॥ 

एषो ह परमाहुत्िथत्सोमाइुतिः। श० ६। ६ । ३। ७॥ 
सोमः खलु वे सान्नाय्यम्‌ ( हविः ) | तै० ३:२। ३। ११ ॥ 
सोम।हुतयो ह वाऽ एता देवानाम्‌ । यत्सामानि। श० ११। 
५।६।६॥ 

एषा केवली यत्सोमाहुतिः । ह० १। ७। २। १०॥ 

अथैषेव कृत्स्ना देवयज्या यत्लोस्यो ऽध्वरः | कौ० १०। ई 
प्राणः सोमः । श० ७।३।१।२॥ 

प्राणो वै सोमः । शा० ७। ३। १।४५॥ 

प्राणो हि सोमः ) तां० ९। ९ | १, ५ ॥ 

प्राणः ( यज्ञस्य ) सोमः। कौं० ९ । ६ ॥ 

सोसो बै बाजपेयः। | ते०१।३।२।३॥ 

एप दाऽ उत्तमः पवियेत्सोमः । श० ३1 ९॥ ४ । ५॥ 

रेतः सोमः | कौ० १३।७॥ ते २। ७। ४। १॥ श० ३। ३। 
2।१॥३।३।४।२८॥३।४।३।११॥ 

रेतो वै सोमः । श० १।६।२।९॥ २।५। १।६॥ ३। 
८।५।२॥ 

सोमो रेतो ऽदधात्‌ । ते० १।६।२। २॥ १। ७1 २। ३, 
७॥ १।८।१।२॥ 

सोमो चै वृष्णो अश्वस्य रेतः | तै० ३।९।४५।५॥ 

एते सोमांशावः प्रल्नों ऽशुयमेतममिघषुण्पबन्ति तृप्ताऽशुरापो रसों- 
ऽशुर्बीह्िद्वेषों ऽशुयेचः शुक्रोऽञश्॒ः पयो जीवोंऽशुः पद्चुरसतो- 
ऽशुर्हिरण्यम्रगशुथज्ञुरंशुः सामांशुरित्येत वा उ द्र सामां- 
शवो यदा वा एते सर्वे संगच्छन्ते ऽथ सोमो ऽथे सुतः । कौ० 
१३।४॥ 

सोमस्य वा अभिषूयमाणस्य प्रिया तनूरुदक्रामत्‌ तत्सुवर्ण- 
% द्विरण्यमभवत्‌ । तै० १। ४। ७ । ४-४ ॥ 

चन्द्र ह्यतञ्चन्द्रेण क्रीणाति यत्सोमॐ हिरण्येन ( चन्द्रः= 
सोमः, चन्द्रंमद्विरण्यम्‌ )। दा० २1 ३।३।६॥ 
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.[ सोमः ( ६९३ ) 


सोमः शुक्र ह्यतच्छुक्रेण क्रीणाति यत्लोम% हिरण्येन | रा० २! 


३।३।६॥ 

शुक्रः ( -निम्मेल इति सायणः ) सोमः | तां ६ । ६।९॥ 
स यत्‌ सोम्प,नं ( विश्वरूपस्य सुखं) आस । ततः कपिञ्जलः 
समभवत्तस्मात्स वधुक इव वश्रुरिव हि सोमा राजा | दा० १। 
६।३।३॥५।५।४३।४॥ 

सोमो वै वश्रुः ( यजु० १२। ७५ ) । ह० ७। २। ४। २६॥ 

स हि सौम्यो यद्वश्ुः ` गौः ) । श० ५ ।२। ५। १२॥ 

सोमो गन्धाय । तां १1३ | ६ ॥ सा० ३।८।१॥ 

सोम इच गन्धेन ( भूयासम्‌ ) | म २। ४ । १४ ॥ 

रः सोमः । दा० ७। ३। १। ३॥ 

चज्येवैनं ( सोमं ) पीत्वा भवति । तै० १। ३।२।४॥ 

भद्रा ( प्रजापतेस्तनूविशेषः ) तत्सोमः । ऐ० ५ । २५॥ को० 
२७।५॥ 

( डउपसद्देवतारूपाया इषोः ) सोमः शादयः । ऐ० १। २१ ॥ 
तिरो अहृय। हि सोमा भवन्ति | कौ० १८। ५ ॥ ३०। ११॥ 
तद्यत्तदमृत” सोमः खः । ह० ६। ५।१।द८॥ 

सर्व हि सोमः । श० ५। ५। ४। ११॥ 

तस्मात्सामो राजा सर्वाणि नक्षत्राण्युपैति । ० ३।१२॥ 
' इयेनो भूत्वा ( गायत्री दिवेः सोममाइरत्‌ । श० १।८। 
२। १० ॥ 

यद्वायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्तेन सा इयेनः । दा० 
३।४।१।१२॥ 

तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीस्‌। तं गायञ्याहरत्‌। ते? १। 
१।३।१०॥३।२।१।१॥ 

अन्तरिक्षद्‌वत्यो हि सोमः | गो० उ० २। ४॥ 

गिरिषु हि सोमः । श० ३।३।४।७॥ 

घ्रन्ति वाऽ एन ( सोम ) एतद्यदभिषुण्वान्त । श० ३ । ३। 
२।६॥ ` 

घ्रन्ति खलु वा एतत्सोमं यदभिषुण्वान्ति। तै २।२।८।१॥ 
सोमो राजा मृुगशीर्षण आगन्‌ | तै० ३। १।१।२॥ 
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( ६१३ ) सोमः ] 


सोसः स ( सोमः ) एत९ सोमाय मगशार्षाय इयामाक चरुं पयसि 


निरवपत्‌ । ततो वै स ओषधघोना% राज्यमभ्यजयत्‌ । ते० ३। 
१।४।३॥ 

सोम्यं इ्यामाकं चरुं निर्वपति । ते० १।६। १। ११॥ 

एते चे सोमस्योषधीनां प्रत्यक्षतमां यच्छथामाकाः | श० ५ | 
३।३।४॥ | 

अथ सोमाय वनस्पतये | झ्यामाकं चरुं निवेपति | श० ५। 
३।२३।४॥ 

तस्य (सोमस्य) अश्रू प्रास्कन्द्त्तता यचः समभवत्‌ | श० ४। 
२।१।२२॥ 

सोम चीरूधां पत । ते० ३। ११।४।२१॥ 

औ,षधो हि सोम्रो राजोषयिमिस्तं भिषज्यति ये भिषज्यति 
सोसमेच राजान क्रोयमाणमलु यानि कानि च भेषजानि तानि 
सर्वाण्यपझिशेममपियंति । ऐ० ३। ४० ॥ 

सोमो वा अकृष्टपचस्य राजा ते० १! ६। २। ११॥ 

सोम ओषधीनामधिराजः । गो० ड० १। १७॥ 

सोमो वे राजोपधीनाम्‌ । कौ० ४ । १२॥ तै०३। ९ । १७।१॥ 
सौम्या ओषधयः । श? १२।१।१।२॥ 

सोमः ( एवैनं ) चनस्पतीनां ( खुवते ) । तै० २। ७। ३। १॥ 
एष चे ब्राह्मणानां रुभाखाहः सखा ( ऋ० १०। ७१ | १०॥ ) 
यत्सोमो राजा | ऐे० १ । १३॥ 

सोमराजानो ब्राह्मणाः । तैे०१। ७। ४।२॥ १। ७ । ६।७॥ 
एब वो ऽमी राजा सोमो ऽस्माकं बाह्मणाना& राजति। 
** "तस्माद्‌ ब्राह्मणो नाद्यः सोमराजा हि भवति । श० ५। 
४।२।३॥ 

त्राह्मणानां स ( सोमः ) भक्षः। ए० ७। २९.॥ 

सोमो चे ब्राह्मणः । तां २३ | १६। ५॥ 

सौम्यो हि ब्राह्मणः । तै० २। ७। ३।१॥ 

तस्य ( नमुचेः) शीषेडिछन्ने छोहितमिश्रः सोमो ऽतिष्ठत्‌ 
( ''नसुचि”शब्दमपि पद्यत ) । श० १२। ७।,३।४॥ 
शोभन% ह्यतस्य ( सोमस्य) बासः। दा० ३। ३ | २।३॥ 
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[-खोमः ( ६९४ ) 


सोमः सौम्य हि देवतया वासः। तै० १।६।१।११॥२।२: 


5? 


५।२॥ 
(हे देवा यूयं) सोमेन प्रतीची ,( दिरा प्रजानाथ ) | ऐ० १।७॥ 
प्रतांचा देक । सामो देवता । त० ३। ११।५।२॥ 


. उत्तरा ह चै सोमो राजा । ऐ० १।८॥ 


यडुत्तरतो वासि सोमो राजा भूतो वासि। जै० उ० ३ । ११ । २॥ 
उदीचीनदश वे तत्पवित्रं भवति येन तत्लोमॐ राजानः 
सम्पावयन्ति । श० १।७।१।१३॥ 

ख ( सोमः ) दक्षिणां दिश प्राजानात्‌ । कौ० ७। ६॥ 


द्क्षिगाभेव दि श सोमेन प्राजानन्‌ । शा० ३।२।३।१७॥ | 


सौम्यो वै देवतया पुरुपः | ते० १। ७। =। ३॥ 

सम्यो ऽध्वरः सतद्दोतुः ( निदानम्‌ )। ते २। २। ११।६॥ 
यद्वाऽ आद्रे यज्ञस्य तत्सौम्यम्‌। रा० ३।२।३।१०॥ 
सोमः पयः । श० १२। ७। ३। १३॥ 

सः ( सोमः ) अत्रचीढरगु साम्नो बृणे प्रियमिति । जै० उ० 
१ । ५१ | १०॥ 

सोमो रुद्रेः ( व्य़द्रवत्‌) । श०३।४।२।१॥ 

आपः सोमः खुतः । श७ ७ । १। १ । २३ ॥ 

आपो ह्यतस्य ( सोमस्य ) लोकः । श० ४। ४।५। २१ ॥ 
तद्यदेव्ात्र पयस्तन्मित्रस्य सोम एव वरुणस्य | श०४। १। 
३।९॥ 

वरुणो ह वे सोमस्य राज्ञो ऽभीवाश्षि प्रतिपिपेष तदश्वय- 
तता ऽश्वः समभवत्‌ । श० ४ । २। १। ११॥ 

दीक्षा सोमस्य राज्ञः पल्ली । गो० ड० २।९॥ 

अथ यत्र ह तत्सविता सूयो पायच्छत्सोमाय राशे । को० 
१८। १॥ 


प्रजापतिवें सामाय राजश ढाहतर प्रायच्छत्सूया सावत्राम्‌ | 


ए० 3४ | ७॥ 

महीन्दीक्षा> सोमायनो ( (>ल्ोमपुत्रः ) वुघो यदुदयच्छद- 
नन्दत्सबैमाप्नोन्मन्मा५०से मेदोधा इति । तां०२७ | १८। ६ ॥ 
पुमान्‌ वै सोमः स्त्री: सुरा | तै० १ । ३1३1 ४ ॥ 
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( ६१५. ) सौत्रामणी |: 
सोमः. रयि सोमो रयिपतिदेधातु | त०२।:८।१। ६ ॥ 
४» वैराजः सोमः | कौ० ९ ¦ ६॥ द० ३।३।२। १७.॥ ३1 ९ | 
४ । १९॥ 
सोमक्रयणी ( गौः) सा या बन्नु: पिङ्गाक्षी (गौः).सा सोमक्रयणी । 
शा०३।३।१।१४॥ 
१, वाग्वै सोमक्रयणी निदानेन । झा०३।२।३। १०, १५॥ 
सोमपीथः इन्द्रिय सोमपीथः । ते० १।३।१०। २॥ 
सोमयागः संवत्सर संवत्खरे सोमयाजी ( अश्नाति) । श० १०।१। 
४187 
( सुत्याशब्दमपि पर्यत) 
सोमराज्ञी या ओषधीः खोमराज्ञीः । म०२।८1३,४॥ 
सोमवामो स यो वाऽ अले भूत्यै सन्भूतिं न प्राम्मोति यो वालं पशुभ्यः 
सन्पश्यून्न विन्ते स सोमवामी । श० १२। ७।२।२॥ 
सोमसाम यथा चा इमा अन्या ओषधय एव सोम आसीत्‌ स 
तपो ऽतप्यत स एतत्खामापझ्यत्तेन राज्यमाधिपत्यमग- 
च्छ्यशो ऽभवद्राज्यमाधिपत्यङ्गचछति यशा भवति सोम- 
साम्ना तुष्टुवानः | तां ११।३।९॥ 
सोमो ऽजस्रः ( यजु० १३। ४३) स हैष सोमो ऽजस्रो यङ्गौः । श० ७1 
५।२!१६॥ 
सोत्रामणी तावश्चिनो च सरस्वती च । इन्द्रिय वीर्य नमुचराहत्य 
तदस्मिन्पुनरद्चुस्तं पाप्मनो ऽत्रायन्त सुत्रात वतैने 
पाप्प्रनो ऽत्रास्महीति तद्वाव सो ्रामण्य भवत्तव्सोत्रामण्ये 
सोत्रामणीत्वम्‌ । ह० १२। ७। १। १४॥ 
». ते देवा अघ्रुवन्‌ । सुजातं वतैनमत्रासतामिति तस्मात्सौ- 
चामणी नाम | रा० ५। ५। ४ । १९। 
„ एन्द्रो वा एष यज्ञक्रतुर्यत्‌ खौत्राम्रणी । को० १६। १०॥ 
गो० उ० ५1 ७॥ 
५ पेन्द्रो वाऽ एष यज्ञो यत्सौत्रामणी | श२ १२ । ८ ।२ २४॥ 
» उभय% सोत्रामणीष्िश्च पशुवन्धश्च । श० १२। ७। २। 
२१ ॥ 
५ देवस्रृष्टो वाऽ पषष्टियेत्लोत्रामणी । श० ५। ५।४। १४॥ 
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[ सौमित्रम्‌ ( ६१६ .) 


सोत्रामणी तस्म।देष ब्राह्मणयज्ञ एव यत्क्षोत्रामणी । श० १२। ९। 


१।१॥ 
सुरावान्व।ऽ एष वर्हिषद्यज्ञो यत्सौत्रामणी । श० १२। 
८।१।२॥ 

सोमो चे सौत्रामणी । श० १२।७।२। १२॥ 

पवित्र चं सांत्रामणा । श० १२। । १।८॥ 

स यो श्रातृव्यवान्त्स्यात्ल सौत्रामण्या यजेत | श० १२। 
७।३।४॥ 

( साम ) यज्ञो वे देवेभ्यो ऽपाकामत्स खुपर्ण रूपं कृत्वा- 
चरत्त देवा पतेः सामभिरारभन्ता यज्ञ इच चा एष यच्छ- 
न्दॉमा यज्ञस्यचष आरम्भः | ता? १४ ।३। १० ॥ 

सौपणे भवति स्वर्गस्य लोकस्य समछये । तां० १४ ! 
३।९॥ 

(साम) ताः ( प्रजाः) अब्वुवन्‌ झुभ्बुतज्ञों 5भाषीरिति 
तस्मात्सोभरम्‌ । तां ८। ८। १६॥ 

बृहता च! इन्द्रो वृत्राय वज्रे प्राहरत्तस्य तेजः परापतत्त- 
त्लौभरमभवत्‌ । तां । 5 : ९ ॥ 

बृहतो ह्यतत्तज्ञा यत्सोभरम्‌। तां ८5८1 ८। १०॥ 

सौभरं भवति वृहतस्तेजः । तां १२। १२। ७॥ 

यः स्वगेकामः स्याद्यः प्रतिष्ठाकामः सौभरेण स्तुवीत 
प्र स्वर्ग लोकं जानाति प्रतितिष्ठति। तां ८। 5। १३॥ 
यो वृष्टिकामः स्याद्यो ऽन्नायकामो यः स्वगकामः सोभ- 
रेण स्तुचीत | तां ८। ८। १८॥ 

सर्वे वै कामाः ( सवकामखाधमं ) सोभरम्‌ । तां० ८। 
८।२०॥ 

( साम ) सुमित्रः सन्‌ कूरमकरित्येनं ( कुत्सं ) वागभ्यव- 
दत्तक शुगाथत्स तपो ऽतप्यत स एतत्लोप्रित्रम पश्यत्तन 


 शुचमपाहताप शुच इते सोमित्रेण तुप्डुबानः । तां» 


१३ | ६ | १० ॥ 
तद्वाव तो ( इन्द्रश्च सुमित्रः कुत्सञ्च ) तह्याकामयतां काम- 


साने साम सोमित्र काममेवेतनाचरुन्धे | तां० १३ । ६।९॥ 
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€ दछ) ।[ सोजियपै 


सामेघम्‌ (साम ) योगे योगे तवस्तरमिति सोमेघ% राजियामः 
रात्रेरेव समडे। तां० ९ | २।:२०॥ १ 
साश्रवसम्‌ ( साम ) त (छिन्नशिरस्क सोश्रवल )|एतन सासरा (इन्दः)) 
८ समरयत्‌ ( =लङ्गताचयवमकरोदिति सायणः-)स तह्यो- 
कामयत कामसनि साम: सॉश्रचस' कामंमेवेतनाचदन्थे । 

तां० १४! ६। ८॥ ह. बेड 
साहविषम्‌ ( साम ) सुहविवा आङ्गिरलो ऽञ्जसा स्वर्ग छॉकंम्रपर्यत्‌ 
स्वगस्य ळोकस्यांनुख्यात्ये स्वगाळोकाच च्यवत तुष्डु 

वानः । ता० १७।५ । २५ ॥ १ * 
११ यज्ञायज्ञोयानधन*७ साहावष भवात। ता० १५। ११।१०॥ 

स्म्भडात अथ यस्याउ्यमुत्पूतॐ स्कन्दाते सावे स्कन्न।नामाहुतिः 


ख० ४।१॥ 
स्तनयित्नुः कत मरस्तनयित्नुरित्य शनिररति | शा? ११। ६। ३।९ 1 
ने चुढद्खजत तंत्त्तनयिलोघापोन्वखज्यत । तां? ७। 
८। १०॥ i 
११: ( प्रजापतिः ) स्तनयित्नुमुङ्गीथप्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे० ३० 
१।१३।१॥ . 


«> 


» स्तनयित्नुः सावित्री । गो० पू० १।३३॥ 

११ स्तनयित्नुरेच सविता.। ज० उ० ३ | २७।९॥ 
स्तवः प्राणा वे स्तवः । क० ८। ३॥ पि 
स्तावाः ( अप्घरसः, यजु० १८ । ४२) दक्षिणा वे स्तावा दक्षिणाभिरदि 

यज्ञ स्तूयते ऽथो यो वे कश्च दाक्षिणां ददाति स्तूयतऽ एव सः 
। श० ९। ४1 १। ११॥ dei 
स्तोकः स्तोको चे द्रप्सः | गो० उ०-२। १२॥ 
स्तोता वायुर्वे स्तोता'। द्ां००१३- २। ६। २॥ तै० ३ ६।४।४॥ 
स्तांत्रम्‌ क्षत्र च स्तात्रम्‌। ष० १-। ३ ॥ + ६ 

» आत्मा वे.स्तोत्रम। श० ५।२।२।२०॥ . ` 
स्तोत्रियः इयं (. पृथिवी ) एव स्तोत्रियः । जै० उ० ३ 181 २.॥ 
आत्मैव स्तोतियः ।- जै० उ० ३।४। ३॥ 
आत्मा वै स्तोत्रियः । ५० ३। २३, २४॥ ६ । २६:॥'को० 
१५।४॥ २२।८॥ गो० उ० ३। २२ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ सत्री 


( ६१८: ) 


स्तोत्रियानुरूपौ आत्मा चै स्तोत्रियाडुरूपौ । कौ० ३०। ८॥ 
स्तोभ यो द्वौ स्तोभावहोरात्रे एव ते । जै० उ० १।२१।५॥ 
स्तोमः सप्त स्तोमाः । श०९।५।२।८॥ 


१9 


जिवृत्पञ्चद्शः सप्तद्श एकविश पते चे स्तोमानां वीय्येव- 
क्षमा: | तां ६। ३। १५॥ 

यदु ह कि च देवाः कुवते स्तोमेनेच तत्कुवेते यज्ञो वै स्तोमो 
` यज्ञेनैव तत्कुवत । शा० ८। ४।३।२॥ 

सतोमो वै देवेषु तरो नामासीत्‌ | तां ८। ३ । ३॥ 

स्तोमो वै तरः ' तां० ११। ४।५॥ १५।१०।४॥ 

स्तोमा वै परमाः स्वगो लोकाः | ऐ० ४। १८॥ 

स्तोमा चे त्रयः स्वगो लोकाः । ऐ० ७ । १८॥ 

रुतोमो हि पञ्चः । तां ५। १०।८॥ 

अन्नं वै स्तोमाः । श० ९ ! ३।३।६॥ 

प्राणा चै स्तोमाः । रा० ८।४।१।३॥ 

वीर्य्यं वे स्तोमाः तां०२। ५। ३ ॥ २।११।२॥ 
वारजनन चे स्तोमः । तां २२ | ६1 ३ ॥ 

गायत्रीमात्रो चै स्तोमः | कौ० १९। ८॥ 

नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्यां न स्तोन्रियया स्तोमः। 
श० १२।२।३।२३॥ 

देवा वा आदित्यस्य स्वगोललोकादवपादादाबिभयुर्तमेतैः 
स्तोमेः स्तदशेररॐहन्यदेते स्तोमा भवन्त्यादित्यस्य धृत्ये । 
तां० ४।५।६॥ 


स्तोमभागाः सतोमो वा एतेषां भागः, तत्स्तोमभागानां स्तोमभागः 


22 


त्वम्‌ । गो० ड० २ । १३॥ 

आदित्य स्तोमभागाः | श० ८। ५। ७।२॥ 
हृदय स्तोमभागाः । श० ८। ५।४।३॥ 
हृदय बै स्तोमभागाः रा० ८। ६।२। १५॥ 


स्त्री ( सविता ) श्रिया स्त्रियम्‌ ( समद्धात्‌ ) | गो० पू० १। ३४॥ 
» स्त्री सावित्री । जै० उ० ४। २७। १७॥ 
4७ ७/ ha ~ ~ > ~ 
» तस्मादु स्त्री पु*सापमान्त्रिता निपलाशामेचेच वदाति । श० ३। 
२। १।२०॥ 
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स्रो 


( ६१९ ) [स्त्री 


तस्मात्खी पुक्लोपमस्त्रितारकादिवेवात्रे ऽसूयति । श० ३। 
२। १। १९ | 

तस्मादु स्त्री पुमा%सः४ हृयत५ एवोत्तमम्‌ । ह०३॥२॥१॥२१॥ 
उत्तरत आयतना हि स्त्री । श०८1४1४1 ११॥ 

उत्तरतो हि स्री पुमा%ससुपदोते । श० १ । १॥ १। २०॥ 
२। ५। २। १७॥४।४।२। १६॥ 

तस्माढु स्त्री पुमा %स% सश्स्छते तिष्ठन्तमभ्येति । श०३। 
२।१।२२॥ 

तस्मात्क्मयन्तवंल्ली हरिणी खती इयावा भवति । तै० २ । ३। 
८1१॥ 

तस्मादु ख्यबुरात्रस्पत्याविरुछते । ऐ०३। २२॥ 

तस्मादिमा माजुष्यर्त्रियस्तिर इवैव पुसतो जिघत्सन्ति ¦ श०१। 
९।२।१२॥ । 

तस्माडु खंबत्लर5 एव स्त्री वा गोवी वडवा वा विजायते । दा० 
११।१।६।२॥ | 
अन्त स्त्री शूद्रः श्वा कृष्ण: शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत ॥ श० 
१४।१।१।३१॥ 

तस्माद्प्येतर्हि मोघसर$हिता एव योषाः । श०३। २। ७ ॥ ६॥ 
तस्माच एव नुत्यति यो गायति तस्मिन्नेवैताः ( योषाः ) निमिन्छ- 
तमा इव । रा० ३।२।४।६॥ 

कमे वाऽ इन्द्रियं वीर्य तदेतदुत्सन्नॐ सत्रीषु । श० १२।७। 
२।११॥ 

अर्वायो वै स्त्री । । श० २।५। २।३६॥ 
तद्वाऽ एतत्ख्रीणां कमे यदूर्णास्‌त्रम्‌। श० १२। ७1 २। ११॥ 
पतयो ह्येव स्त्रिये प्रतिष्ठा । श० २। ६।२। १४॥ 
तस्मात्स्ियः पुसो ऽनुवत्मानो भाडुकाः | श० १३।२। 
२।४॥ 

न वे स्त्रिये घ्नन्ति । श० ११।४।३।२॥ 
यद्‌ वृष्ट्या यद्इन्या तेन स्री । ष० १।२॥ 
पतद्वे पत्न्यै त्रतोपनयनम्‌ (यद्योक्त्रेण संनहनम्‌ )। तै ३ ।३। 
३।२॥ 
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! स्प्यः ( ६३०. १)" 


“न्नी यद्यपि/बहय:इच स्त्रियः,सार्घे यन्ति य.एव “तास्वप्रि कुमारक 
इव पुमान्‌ भवात स एव तत्र प्रथम णत्यनूच्य इतराः।। श० १। 
३४:१। ९५॥ 

» ( मैत्रायणीसंहितायाम्‌ ४८८६ । ४:--यत्स्थाली". रिञ्चन्ति ,न 
दारुमय तस्मात्पुमान्दायादः-रूयदायाद्थ यत्स्थाली परास्यन्ति 
न दारुमयं तस्मात्स्रिय जातां परास्यन्ति न पुमा९७समथ.स्त्रिय 

: - प्पब्रातिरिच्यन्ते॥ काठकसहितायाम्‌-२७ । ९:--पया स्थाळीम- 
स्यन्ति न वायव्यं तस्मास्स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमांसम्‌ ॥ 

¡ ¦ 'यास्कीये निरुक्त ३ । १ । ४:-तस्मात्युसान्दाथादो 5दायादा 

स्त्रीति विज्ञायते तस्मात्स्त्रयं जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति च) 

न वे स्त्रण७. सख्यमस्ति (न चे स्त्रणानि सख्यानि सन्ति। 

?) -क्र० १०. ९५ । १५.) । दा० ११।५।१।९६॥ 

वरुण्य वा एतत्सत्री करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चराति । श० २। 

es ५॥४९५॥२०॥ I... 0 

» ( मैत्रायणीसंदितायाम्‌ः-१। १० । ११ अद्युत% स्त्यनचुते वा 

६... एषा.,कंरोति या पत्युः क्रीता .सत्यथान्येश्वरति ।.) रः 

» (' जाया ›, ' पत्नी , ' योषा › इत्येतानपि शब्दान्‌ पर्यतू ) 


स्थाणुः यूप स्थाणुः । श० ३।६।२।५॥ 

स्थाकी पत्नी स्थालीं । तै० २४१ | ३। १॥ 

स्थितस्‌ अन्तो वे स्थितम्‌ । ए० ५।.१३, २० ॥ 

स्नुषा तद्यथैवादः स्डुषा श्व शुरा लज्ञमाना निळीयमानेति। ऐ० ३।२२॥ 
स्पराणि ( अद्दानि ) स्परेच देवा आंदित्यं सुबग लोक्मस्पारयन्‌ यद्‌- 
' ` स्पारयन्‌ तत्स्पराणा२१ स्परत्वम्‌.। त०'१।२।४।.३॥ 


.स्फ॒यः खादिरं स्फथः। ह० ३।६।२।१२॥ 

' ` ,, तस्य ( चतुद्धा विभक्तस्य वज्रस्य) स्फथस्टतीयं (=द॒तीयों- 
ऽशाः ) वा याबद्वा । रा० १। २।४।१॥ 
° वज्रो वे स्फ़थः। श० १।२।५।२०॥ ३।३।१। 
६181 81.१५ ॥ तै०.१। ७। १० ।५॥३। २! ९ १.३०! 
३1२1 १०। १॥ न के. मति कत 
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( ६२१ ) 'ख्चः 


स यत्स्फंचमादत्ते । यथैच तदिन्द्रो वत्राय चज्रसुद्यच्छदेच- 
मवेष एतं पाप्मन द्विषते भ्रातृव्याय वज्रमुधच्छति तस्माद्वै 


, सफायमादत्ते श० १।२।४।३॥ 
स्योनः 


स्योन : स्योनमिति शिवः ञ्मिवमित्येवेतदाह । श० ३।३। 
३।१०॥' . 

स्योनामासीद सुषदामालीदेति शिवा» शग्मामासीदत्यवे- 
तदाह । श० ५।४।४३।४॥ 

स्रग्चृताची ( अप्सराः, यजु० १५ । १८ ) | श० ८. १। 
१।१९॥ 

स विश्वाचीरभिचष्ट घताचीः ( यजु १७। ५९) इति 
स्ञ्रचश्चतद्वदीश्चाह ( विश्वाची [ अप्सरा; ]=वदि$। घृताची 


[ अप्सराः ]_्सक्‌ ) । श०९।२।३।१७॥ 


` 


>योपषा-ह स्रकू रा० १।४।४।४३॥ 


ख्य 


योषा चै खग्बृषा सव: । श०१।३।१।२९॥ "` ° 
ह वाऽ एते यज्ञस्य यत्खचो । श० १॥८1३॥२७॥ 

हु वे सचो । श० ७।४।१।३६॥ | 

वाग्वे स्रक्‌ । श० ६। ३। १।८॥ 

गांव स्ञचः | त २।३।५।४॥ (1381 

यजमामः सचः । ते०-३ । ३। ६।३॥ क; 

इंमे चै लोकाः सच: । तै० ३। ३॥ १।२॥३। ३। ६।२॥ 


Fl 4 


:* 'अयमेव 'स्रेवो यो ऽयं ( वायुः) पवते। श० १ ॥३॥ २। ५॥ 


प्राण; स्रवः । शा० ६॥३। १।८॥ 

प्राणा चे खव: | त०३। ३। १]५॥. 

प्राण एव स्रवः | सो ऽयं प्राणः सर्वाण्यज्ञान्यनु सत्रांत । 
तस्माढु स्वः सवा अनु स्नचः सञ्चरति । श० १।३। 


२।३॥ 


चूषा हि स्रवः । रा० १।४.४।२३॥ 
योषा वै खग्बुषा खुवः| रा० १। ३। १।९॥ 
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[ स्वप्नः ( ६२२ ) 
स्रवः ख पालाश वा स्रवे वैकङ्कते वा । अपामागेतण्डुळानाद्त्ते । 
झा० ५।२।४।१५॥ 
स्वः स्वरिति सामभ्यो ऽक्षरत्‌ स्वः स्वगेलोकों ऽभत्रत्‌ | ष० १।५॥ 
» (प्रजापतिः ) स्वरित्येव सामवेदस्य रसमादत्त । सो ऽसो 
द्यौरभवत्‌ । तस्य यो रखः प्राणदत्‌ स आदित्यो ऽभवद्रसस्य 
रसः | जै० उ० १। १।५॥ 
» स सुवरिति व्याहरत्‌ । ख दिवमस्रजत । अझ्निष्टोमसुकथ्यमतिः 
रात्रसूचः । ते० २। २। ४।३॥ 
„ असौ ( दयु- ) लोकः स्वः। ऐे० ६।७॥ 
» स्वरित्यसौ ( झु- ) लोकः । श० ८।७।४।५॥ 
» (यजु०१। ११) यज्ञो वै स्वरददेवाः सूर्यः । शा० १।१।२।२१॥ 
» देवा वै स्वः । श० १।९।३।१२४॥ 
» स्वरिति (प्रजापतिः) विदाम्‌ (अजनयत) । श० २५ १।४। १२॥ 
» स्वरिति ( प्रजापतिः ) पून (अजनयत) | श० २। १।४। १३॥ 
„ अन्तो वै स्रः | ऐे० ५1 २० ॥ 
स्वगाकारः संवत्सरः स्वगाकारः । ते २। १।५।२॥ 
स्वजः (उ मयतःब्षिराः सर्प इति सायणः ) सहस्रः स्वजः ( अभवत्‌ ) । 
प० ३। ३६ ॥ 
स्वघा स्वघाये त्वेति रसाय त्वेत्येवेतदाह । श० ५। ४। ३। ७॥ 
» स्वधाकारो हि पितृणाम्‌ । तै० १। ६।९।५॥ ३।३।६।४॥ 
» स्वघो वे पितृणामन्नम्‌ | श० १३।८। १।।४॥ 
» स्वाकार पितरः ( उपजीचन्ति ) । श० १४। ८॥ ९।१॥ 
» स्वधा वे शरद्‌ | रा० १३1 ८1 १1 ४॥ 
खसः तो ( यो ऽयं दक्षिण ऽक्षन्पुरुषो यश्च सव्ये ऽक्षन्पुरुषः) हृदय- 
स्याकारा प्रत्यवेत्य । मिथुनीभवतस्तो यदा मिथुनस्यान्तं 
गच्छतो ऽथ हवैतत्पुरुषः खपिति | श० १०।५।२। ११॥ 
तस्मादु हृ खपन्तं घुरेव न वोधयेत्‌। श० १०।५।२।१२॥ 
तं ( खुस ) नायतं (न सहसा भ्र॒श ) बोधयेदित्य इुदुभिष- 
ज्य हास्मै भवति यमेष ( आत्मा ) न प्रतिपद्यते । श० 
१७।७।१।१५॥ 
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( ६२३ ) स्वरसामानः | 


खेमे: तस्मादु हेतत्खषुपुषः रेछष्मणमिव सुखं भवति । श० १० । ५। 
२।१२॥ 
» अजगर स्वप्तः ( गच्छति ) | गो० पू०२।२॥ ( 'खाप्यय- 
शब्द्मपि पद्यत ) 
स्वयमातृण्णा (इष्टका) प्राणो वै खयमातृण्णा प्राणो ह्येवैतत्स्वयमात्मन 
आतुन्ते । श० ७।४।२। २॥ 
५ प्राणो वै खयमातृण्णा। श० ८1 ७। २। ११॥ 
„» - अन्नं वै खयमातृण्णा । ह०७। ३।२।१॥ 
„ इये ( पृथिवी ) वे खयमातृण्णा। श० ७।४।२।१॥ 
„ इमे वै लोकाः खयमादृण्णाः । श०७।४।२।5॥ 
स्वरः स्‌ यदाह खरो ऽसीति सोम वा एतदाहेष ह वै सऱ्या भूत्वा 
5मुष्पिछोके स्वरति तद्यत्खरति तस्मात्खरस्तत्स्वरस्य स्वर- 
त्यस्‌ । गो० पू० ५। १४॥ 


:१ गणः स्वरः | तां ७। १1 १०॥ १७1 १२।२॥ 
» माणो वै स्वरः | तां २४। ११।९॥ 
परावः स्वरः | गो० उड० ३।२२॥ ३।२॥ 
» पदाबो चें स्वरः | ऐ० ३। २३॥ 
३ श्रीचे स्वरः | श० ११।४।२।१०॥ 
» प्रजापतिः स्वरः । ष ३।७॥ 
„ यथा स्वरेण सर्वाणि व्यञ्जनानि व्याप्तान्यंव सचोन्कामानाम्रोति 
यञ्चेवे वेद्‌ । सहितो० ख०२॥ 
» तस्मादज्ञ स्वरवन्तं दिहक्षन्तऽ एव । श०१३।४। १।२७॥ 
„ अनन्तो वै स्वरः। तां १७। १२।३॥ 
स्वरसामानः ( अहविंशेषा: ) इमान्वे लोकान्स्वरखाममिरस्पृण्वंस्तत्स्व- 
रसाख्नां स्वरसामत्वम्‌ | प० ३ । १९ ॥ 
„»  एतैहे वा अत्रय आदित्यं तमसो ऽपस्पृण्वत तद्यद्पस्पृ. 
ण्वत तस्मात्स्वरखामानः | को० २४ | ३॥ 
स्बभोचुवा आसुर आदित्यन्तमसा ऽविध्यत्त देवाः स्वरे 
रस्पृण्वन्यत्‌ स्वरसामानो भवन्त्यादित्यस्य स्पृस्यै । तां० 
४।५।२॥ 
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[स्वर्गी लोक: ( ६९४ ) 


स्वरसामानः प्रजापतिः स्वरसामानः | को० २४ । ४, ५, ९॥' 


92 


स्वराटू 


इमे बै लोकाः स्वरसामानः | ऐ० ४ । १९॥ ` 
स्वगो वे लोकः संवरसाम । कौ० १२। ५॥ 
आपः स्वरखामानः | कौ० २७ । ४ ॥ 
अथ यत्‌ स्वरसास्न उपयान्ति । अप एव देवतां यजन्ते । 
शा० १२।१।३।१३॥` 
प्राणाः स्वरखामानः । तां २३। १४। ४ ॥ २५। १:। द॥ 
त्रयः स्वरखामानो विश्वजिन्महात्र तश्चातिरात्रश्च । ष० 
३।१२॥ 
( यजु० १३। २४) असौ वै ( छु- ) लोकः स्वराट्‌ | श० ७। 


' ७४।२।२२॥ 


99 
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स्वरुः 


स्वराड वे तच्छन्दो यत्किञ्च चतु सिँत्रिशा दक्षरम्‌ । कौ० १७। १॥ 
सो ऽश्बमेधिनेष्ट्रा स्वराडिति नामाधत्त । गो० पू. ५1 ८॥ 

एतस्माद्‌ ( यूपात्‌ ) वाऽ एषो ( शकलः ) 5पछिद्यते त्यै 
तत्स्वमेंवारुभेवति तस्मंत्स्वरुनाम । श० ३1 ७। १। २४॥ 


स्वगो छोकः उपरीव सुवगो लोकः । ते० ३ । २ । १।५॥ ३।२। 


22 


२।&॥३।२। ३।,१२॥ $ 

परो वा अस्माललोकात्स्वर्गो लोकः । ऐ० ६ । २० ॥ गो० उ० 
६।२॥ £ (द 
सकृदिव हि खुवर्गो लोकः । तै १। ६। ३।६॥ 
सकृद्धीतो ऽसौ (स्वर्गः) पराङ लोकः। तां० ६। ८। १५॥ 
पराङ्‌ हाता ऽसो ( स्वगः ) लोकः | तां०९।८।६॥ 
परयांङच चे स्वगा ळोकः। श० १३। १।३।३॥ | 
प्रातकूलाभव दातः स्वगा छाक; | ता० ६। ७। १०॥ 
'एकचिSशो वा इतः स्वगो लोकः । त० ३ | १२।५।७॥ ` 
सहस्वर्सामतो वे स्वगो लोकः | रा० १३। १।३।१॥ 
- सहस्सम्मितः सुवगो लोकः। 'ते० ३। ९ । ४ । ६ ॥:३। 
१२। ५। 5-॥ 


' ` याबद्धं सहस्जङ्गाव उत्तराचरा इत्याइस्ताबद्स्मात्‌ छाक्रात्‌ 


3 है 


स्वगो लोक इति तस्मादाहुः सहस्थयाजी वा इमान्‌ लो- 
` कान्‌ प्राप्तोति | तां १६। 5। ६॥ 
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( -६२५ ) स्वगौ लोकः ] 


सवगो लोकः सहस्ाश्चीन वा इतः स्वर्गो लोकः । एं० २। १७॥ 


22 


3) 


, २१ 


चतुश्चत्वारिॐशादाश्वीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ पुक्षः 
प्रासत्रचणस्तावदितः स्वगो लोकः सरस्वतीसस्मितेना- 
ध्वना स्वर्ग लोक यन्ति । तां २५ । १० | १६॥ 
अलस्मितः ( =अपरिमितः ) ह्यसो ( स्वगा ) लोकः। 
तां० ६ । ८। १७ ॥ 

अपरिमितो चै स्वर्गो लोकः | ऐ० ६ 1२३ ॥ गो० उ० 
६।५॥ ते०३।८।६।२। 

अनन्तो ऽसो ( स्वगः ) लोक: | तां १७। १२।३॥ 
साम्राज्य वै स्वगो छोकः | तां० ७ ' ६1 २४॥ 


स्वर्गा लोकः सरस्वान । तां १६) ५ । १५॥ 


रुतोमा वै परमाः स्वगो लोकाः । ए० ४। १८॥ 

स्तोमा वे चयः स्वगा लोकाः । पे० ४1 १८॥ 

स्वगौ चे लोकः सूय्याँ ज्योतिरुत्तमम्‌ (यजु० २० । २१) । 
श० १२।६।२।८॥ $ 

एष ( आदित्यः ) स्वर्गो लोकः | ते० ३।.८ । १०।३॥ 
३।=5। १७।२॥३।८।२०।२॥ . 

अहः स्वर्शः । श० १३।२। १। ६॥ 

अहचे स्वगो लोकः । पे० ५। २४ ॥ 

स्वगो चै लोको ब्रश्नस्य विएपम्‌ । पऐे० ४।४॥ 

लोको. नाकः ( यजु० १२।२॥) । श० ६। 


स्वगो चे 
३।२३।.१७४॥६।७।२।४॥ 
दिशो चे ख नाकः स्त्रगो लोकः । श०-८ । ६। १। ४ ॥ 


|] 
गा हि लोको दिशः। श० ८1१1२५18॥ . 
स्वगा चे छोकः - सधस्थः ( यजु० १८ ॥ ५९ ) | श७ ९। 
७५ | १।-४६॥ 02 

अथ यत्परं भाः ( सूय्येस्य ) प्रजापतिवा स खगो व 
लोक; | श०१।९।३। १०॥ ` न 
सुवर्गो चै लोको बृहद्भाः । तें० ३। ३ 1७51 ९॥ 
खुघगों बै लोको मदः । तै० ३। ८। १८ | ६ ॥ 
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[ स्वगो छोकः ( ३२६ ) 
स्वगो कोकः असो चै ( स्वगो) लोको महानसं । तंस्यादित्यों 
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अधिपतयः । तै० ३। ८। १८। २॥ 

अझिर्चे स्वमस्य लोकस्याधिपतिः | ऐ० ३1 ४२॥ 

एष चै स्वर्गो लोको यत्र पञ्ु% संज्ञपयन्ति । श० १३। 
५।२।२॥ 

स्वगो वै लोक आइवनीयः | घ० १। ५ ॥ तै० १।६। 
३।६॥ 

ओमिति वे स्वगो लोकः | ऐ० ५। ३२॥ 

सुवरिति सामभ्यो ऽक्षरत्‌ स्वः स्वगेलोको ऽभवत्‌ । 
घ० १।५॥ 

स्वगो लोकः सामवेदः | ष० १। ५ । 

इद्‌ वा वामदेव्यं यजमानलोकोा ऽश्वतळोकः स्वगो 
लोकः । ऐ० ३।४६॥ 

स्वगो चै लोको यज्ञायशियम्‌ ( खाम ) । दा०९।४। 
४।१०॥ 

बृहद्धे स्वगो लोकः। ते० १।२।२।४॥ तां० &। 
१।३१॥ 

बृहता ( साज्ना ) घे देवा स्वर्ग लोकमायन्‌ । लां १८। 
२।८॥ 

स्वगो लोको बृहत्‌ । तां० १६ । ६ । १५ ५ 

बाहेतो वा असौ ( स्वगेः ) छोकः | तै० १। १। ८।२॥ 
बातो वै स्वगो लोकः | गो० पू० 31 १२॥ 

बाहेताः स्वगो छोकाः | ऐ० ७। १॥ 

वृहत्यामाधे स्वर्गो लोकः प्रतिष्ठितः। श० १३। ५।४।२८॥ 
बृहत्या वै देवाः स्वर्ग लोकमायन्‌। तां० १६। १२। ७॥ 
चुद्दती स्वर्गा लोकः | ह० १०। ५॥ ४। ६ ॥ 

स्वर्गो वै लोकः स्वरसाम | कौ० १२। ५॥ 

स्वगो वै लोकः षष्टमहः | ऐ० ६। २६, ३६॥ गो० उं० 


&। १६॥ ३ ३ 
स्वर्गः पव लोक! षष्ठी चितिः | श०८1७1४1.१७॥ 
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( ३२७ ) स्वर्गा लोकः ] 


स्वर्गो लोकः एकवृद्धे स्वर्गो लोकः । श० १३।२।१।५॥ 


2३ 


वाजो वै स्वर्गो लोकः । तां० १८।७। १२ ॥ गो० उ० 
५।८॥ 

तस्मात्‌ ( भूलोकात्‌ ) असावेव ( स्वगो ) लोकः श्रेयान्‌ 
( अथव० ७।९। १) | ऐ० १।१३॥ 

स्वगौ.वै लोको ऽभयम्‌। शा० १२। ८। १।२२॥ 
असुत सुवर्गा छोक: ते १। ३। ७।७॥ 
अस्तामिच हि स्वगो लोकः । तै०१।३।७।५॥ 
स्वगो लोको देवो देवता भवति | गो० पू० ४। ८॥ 
स्वगो वै लोको दृंरोहणम्‌ । ऐ० ४ । २०, २१॥ 

स्वगस्य हैष लोकस्य रोहो यन्निविद्‌ । ऐ० ३। १६॥ 
स्वर्गो बै ळोको रोहः ( यजु० १३। ५१ ) । श० ७। ५। 
२। ३६॥ 

रंचस्सरः खुवर्गो लोकः । तै० २। २। ३। ६॥ ३।६। 
२।२॥ श० । ४। १। २४॥ ८।६ ।१।४॥ तां० 
१८।२।४॥ 

मध्ये ह संवत्सरस्य स्वगो लोकः | श० ६। ७ | ४ । ११॥ 
तस्य ( संवत्सरस्य ) वसन्त एव द्वार हेमन्तो द्वारं तं 
वाऽ एत२ संवत्सर स्वर्ग लोकं प्रपद्यते । श७ १। ६। 
१।१९॥ 

तावा एताः पञ्च (इष्टयः) खमस्य लोकस्य द्वारः। 
अपाद्या अनुवित्तयो नाम। तपः प्रथमा% रक्षति । श्रद्धा 
द्वितीयाम्‌ | सत्य तृतीयाम्‌ | मनश्चतुर्थीम्‌ । चरणं पञ्चं- 
मीम्‌ । तै० ३। १२।४।७॥ 

ता वा एताः सत्त ( इष्टयः) खगेस्य लोकस्य द्वारः। 
(देवः इथेनयो 5चुवित्तयो नाम | आशा प्रथमा रक्षति । 
कामो द्वितीयां ब्रह्म तृतीयाम्‌ । यज्ञश्चतुर्थीम्‌ । आपः 
पञ्चमीम्‌ । अझ्निबेलिमान्‌ षष्टीम्‌ | अजुवित्तिः सप्तमौमू ! 
तै० ३। १२।२।९॥ 
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[ स्वरा ल ( ६२८ ) 


स्वगो लोकः एतस्या ह (उदीच्यां प्राच्यां) दिशि खगेरुथ लोक स्र 


द्वारम्‌ । शा० ६। ६।२।४॥ 

खगों चै लोको यज्ञः | को० १४। १॥ 

स्वगकामो यजेत | तां १६। १५।५॥ 

तथा ह यजमानः सचमायुरस्मिलोक णत्याप्रोत्यसुतत्वम- 
क्षितिं स्वगे लोके । कौ० १३। ५, ६॥ १४।४॥ 
ऋतेनेवेन% स्वर्ग लोक गमयान्ति । तां १८। २।९॥ 
छन्दोभिर्हि स्वर्गे लोकं गच्छन्ति । श० ६।५।४।७॥ 
सवच छन्दोभिरिष्टा दवाः स्वग ळाकमजयन्‌। प्‌० १।९॥ 
छन्दोमिच देवा आदित्य% स्वग ळोकमहरन्‌। ता० १२। 
१० । ६ ॥ 

छन्दोभिर्दि देवाः स्वगे लोक समाइनुबत | श० ३।९॥ 
३।१०॥ 

देवा चे छन्दा«स्यच्चुवन्‌ युष्मामिः स्वर्ग ळोकमयामेति। 
तां० ७। ४।२॥ 

साध्या चे नाम देवा आस%ेस्ते ऽवछिद्य ठृतीयसचनम्मा- 
ध्यन्दिनेन सवनेन सह स्वर्गे ळोकमायन्‌। तां० ८।३। 
५ ॥ <८।३।९॥ 

देवा वा अस्ुरोविजिग्याना ऊर्ध्वाः स्वर्ग लोकमायन्‌ । 
प० ३।४२॥ ` 


' देवा चै यज्ञेन श्रमेण तपसाइुतिमिः स्वर्ग लोकमजयन्‌ | 


ऐ० २। १३॥ 

ये हि जनाः पुण्यक्कतः स्वर्ग लोकं यान्ति तेषामेतानि न- 
क्षत्राणि ज्योतीषि । रा० ६।५।४।८॥ 

अक्षर्यया ( स्वर्गे लोक ) ऋषयो ऽनुप्राजानन्‌ । तां० ८ | 
५।७॥ ` 

पृष्ठेवे देवाः स्वर्ग लोकमस्पृक्षन्‌ | को० २४ | द | 
पृष्टानि वा अरूज्यन्त तेद्देवाः स्वर्गे लोकमायन्‌ । तां० 
७। ७। १७॥ 
स्वगो लोकः पृष्ठानि । तां १६ ।-१५ |. ६ ॥ 
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( ६२९ ) स्वगो लोकः ] 


स्वर्गो लोकः स्वर्या वा एते स्तोमा यत्‌ ज्योतिर्भवति ( ज्योतिः= 


ज्योतिष्टोमः ) । तां १६।३।७॥ 

मधुनासुष्मिन ( खर्गे) लोक उपतिष्ठते । तां० १३। 
४। १०॥ 

मध्वसुष्य ( स्वगस्य लोकस्य रूपम्‌ ) । श० ७। ५। १। ३॥ 
( देवाः ) सोमैः ( सोमयागैः ) अमुं ( स्वर्ग लोकमभ्य- 
जयन्‌ ) । तां १७। १३ । १८॥ १८। २। १७ ॥ 

स्वर्गो चै लोको माध्यन्दिनं खवनम्‌ | गो० उ०३।१७॥ 
एतद्वे यज्ञस्य स्वग्यं यन्माध्यन्दिन% सवनम्‌ ।तां० ७ ¦ 
४।१॥ 

अचस्तात्प्रपदनो ह स्वगो ळोकः। श० ८। ६। १। २३॥ 
एतेन ( पारुच्छेपेन रोहिताख्येन छन्द्खा ) वा इन्द्रः 
सत्त स्वर्गाह्लोकानरोहत्‌ । ऐे० ५1 १० ७ 

नच स्वगी लोकाः । ऐ० ३ 1 १६॥ ते १। २।२।१॥ 
दशा स्वर्गा छोकाः । गो० उ० ६।२॥ 

दृश पुरुषे स्वगेनरकाणि तान्येनं स्वर्ग गतानि स्वर्ग 
गमयन्ति नरकं गतानि नरकं गमयान्ति । जै० उ० ४। 
२५।६॥ 

इयं ( पृथिवी ) चै स्वगेस्य लोकस्य प्रतिष्ठा । गो० उ० 
६।२॥ 

न थे मनुष्यः स्वर्ग लोकमञ्जसा वेदाश्वो चै स्वर्ग लोक- 
मञ्जखा वेद्‌ । श० १३।२।३।१॥ 

अखमायी वै स्वर्गो लोकः कश्चिद्वे स्वर्ग लोके समेतीति। 
ऐ० ६ । २६, ३६ ॥ 

असमाये (? अमायी ) वै स्वगो छोकः कश्चिद्वे स्वगे 
लोके शमयतीति ( ? समेतीति ) । गो० उ० ६। १६ ॥ 
य एवं वेद सशरीर एव स्वर लोकमेति | ते० ३। ११। 
७।३॥ 

अथ य एवमेतमुक्थस्याऽऽत्मनमात्मन्प्रतिष्टितं वेद स 
हैवाऽसुष्मि्लोके साङ्गर्सतनुस्सवस्सम्भवति । जै० उ० 
क।३।५॥ 
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[ स्वाध्यायः ( ६३० ) 


स्वर्गों लोकः साध्या थे नाम देवेभ्यो देवाः पूवी आखS%स्त एतत्‌ 


( शतसवत्लरं ) सत्रायणसुपाय$स्तेनाघव९५स्ते सगवः 
सपुरुषाः सबै एव सह स्वर्ग लोकमायन्‌ । तां० २५। 
८॥२॥ 
ते ( देवाः ) एनं ( ऋचामध्यतारं ) तृ्तास्तर्प॑यन्ति योग- 
क्षेमेण प्राणेन रेतसा सर्वात्मना सीभिः पुण्याभिः 
सम्पद्धिघ्ंतकुल्या मधुकुब्याः पितृन्त्स्वघा अभिवदन्ति 
(पश्यत-अथवे० ४ । ३४ | ६॥) । श० ११।५। ६।७॥ 
` यढुह वाऽ एवंचित्‌ तप (तपस्‌ ) तप्यत5 आ मैथुनात्ल- 
वे हास्य तत्स्वगे लोकमभिसम्भवति । श० १०।४। 
४1४॥ 
सुवर्गो वे लोकः काष्ठा तै० १। ३।६।४५॥ 


स्वर्णिघनम्‌ देवक्षेत्र वा एते ऽभ्यारोहन्ति ये स्वणिधनसुपयान्ति। 


तां ५। ७।८॥ 


स्वरक्‌ असो (सूयेः) वाव स्वरक्तेन सथ नातिशंसति । ७७ ४: १० 


स्वभा बुः 


स्वर्भानु चाऽ आखुरः । सूर्य तमला विव्याध । श० ५। 
३।२।२॥ 

स्वभोनुचा आखुर आदित्यन्तमसा ऽविध्यत्‌। तां ४। 
५।२॥ 

स्वभोनुवा आखुरिः सूय्यन्तमसा विध्यत्‌ । गो० उ० ३।१९॥ 


स्वविंदू ( यज्ञः १७। १२) अथमझिः स्वर्विद्‌। श० ९। २।१।८॥ 


स्वाध्यायः 


अथातः स्वाध्यायप्रशाछेसा । प्रिये स्वाध्यायप्रवचने 
भवतो युक्तमना भवत्यपराधीनो ऽद्दरहरर्थान्त्स। थयते 
सुख” स्वपिति परमाचिकित्लक आत्मनो भवतीन्द्रिय- 
संयमञ्चैकारामता च प्रज्ञाद्वद्धियशो लोकपक्तिः। श७ ११! 
५।७।१॥ 

यदि ह वा अप्यभ्यक्तः। अलंकतः सुहितः सुख रायने 
शयानः स्वाध्यायमधीतऽ आ हेव स नखभ्रेभ्यस्तप्यते य 
एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमघीते (मनुस्मृतो २। १६७: 
आ हैव स नखात्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । ग्रः सग्व्यपि 
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€ ३२१ ) स्वांहाकारः ] 
प्रजा ऽघोते स्वाध्यायं शक्तितो ऽन्वहम्‌॥ ) । श० ११। 
५६७॥४॥ 
स्वाध्यायः ख य एवं विद्वाननुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहास- 
पुराणं गाथा नाराश०सीरित्यहरहः स्वाध्यायमधीते 
मध्दाहुतिभिरेच तद्देवास्तपेयति । श० १९: ५।६।८॥ 

११ पवश दैव तदत्राह्मणो भवति यदहः स्वाध्यायं नाधीते 
तस्मात्स्वाध्यायो ऽध्येतव्यस्तस्मादप्युचं वा यजुवी खाम 
वा गाथां वा कुंव्यां वाभिवय़ाहरेदू ब्रत स्याव्यवच्छेदाय । 
शा० ११।५।७।१०॥ (ब्रह्मयज्ञ 'शव्द्मपि पश्यत ) 

स्वाप्ययः एष (यो ऽयं दक्षिण ऽक्षन्पुरषा सत्युनामा सः) उ एव 
घणः । पष हीमाः खराः प्रज्ञाः प्रणयति तस्यैते प्राणाः 
स्वाः स यदा स्वपित्यथेनमेते प्राणाः स्वा अपियन्ति त- 
स्मात्स्वाप्ययः स्वाप्ययो ह चै त% स्वप इत्याचक्षते 
परे।ऽक्षम्‌। श० १०।५।२। १४॥ 

स्वाराज्यम्‌ अथैने (इन्द्र ) प्रतीच्यां दिइयादित्या देवा; .. अभ्यषिञ्चन्‌ 
..' स्वाराज्याय । ऐ० ८। १४ ॥ 

११ तंस्सादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये के च नीच्यानां राजानो 
ये ऽपाच्यानां स्वाराज्यायैच ते ऽमिषिच्यन्ते स्वर।डित्ये- 
नानभिषिक्तानाचक्षते । ए० 5 । १३ ॥ 

„ यशसो वा एष वनस्पतिरजायत यत्पुक्षः स्वाराज्यं च ह 
वा एतद्वैराज्यं च वनस्पतीनाम्‌ । ऐ० ७। ३२॥ 

स्वावश्यम्‌ अथेने. (इन्द्र) ऊध्वायां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसश्च देवाः 
....',' अभ्यषिञ्चन्‌ ...... पारमेष्ट्याय माहाराज्यायाऽऽ 
धिपत्याय रवाचदयाया5ऽतिष्ठाय । एऐ०८। १४॥ 


! स्वाशिरः प्राणा बै स्वाशिरः। तां० १४ । ११। ६ ॥ 
स्वाशिर/मर्क: ( साम विशेषः) अन्नं वा अको ऽन्नाद्यस्यावरुध्ये प्राणा वे 
स्वाशिरः प्राणानामवरुध्यै | तां १४। ११। ६ ॥ 
स्वाहाकारः स प्रजापतिर्विदांचकार खो वै मा महिमाहदेति स खाहे- 
त्येघाजुहोत्तस्मादु स्वाहेत्येव हूयते । दा० २।२। ४। ६॥ 
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[ स्विकृत 


( ६३२ ) 


स्वाहाकारः हेमन्तो वाऽ ऋतूना*» स्वाहाकारो हेमन्तो हीमाः प्रज्ञाः 

स्वं वशासुपनयते । हा० १। ५। ४। ५ ॥ . 

» _ स्वाहा चै खत्यसम्भूता ब्रह्मणो डुहिता ब्रह्मप्रकता ला- 
तव्यसगोत्रा त्रीण्यक्षराण्येक्र, पदे जयो वर्णाः शुक्लः पद्मः 
सुवण इति । ष० ४ | ७॥ 

» स्वादाचे खत्यसेम्भूता ब्रह्मणा प्रता लामगायनसगोत्रा 
द्वे अक्षरे एक पद ्रयइ्च वर्णः शुक्कः पद्मः सुचणे इति। 
गो० पू० ३। १६॥ 

„ पष वे स्वाहाकारो य एष (सूथः) तर्पात । शा० १४। 
१।३।२६॥ 

१३ अन्न हि स्वाहाकारः | श० ६।६।३।१७॥ 

५ अन्न चेस्वाहाकारः। श०९।१।१।१३॥ 

१, तस्यै (वाच) दो स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च 
वषट्कार च । श० १७1 ८॥९ | १२ 

१, अनिरुक्तो वे स्वाहाकारः । श० २।२।१।३॥ 

» शहुतमिषैतधदस्वाहाक्ृतम्‌ । श० ४8 | ५ । २। १७॥ 

„ यज्ञो वे स्वाहाकारः। श० ३। १। ३।२७॥ 

„ ` अन्तो वै यज्ञस्य स्वाहाकारः । र० १।५। ३। १३ ॥ 

„» अन्तो चै स्वाहाकारः । ऐ० ५ । २०॥ 

स्वाहाकृतयः प्राणा चे स्वाहाकतयः। कौ० १०। ५॥ 


प्रतिष्ठा वे स्वाहाळतयः। पे०२।४॥ 


स्वाहाकृतिमान्‌ स्चाहाक्तिमन्तं यजति हेमन्तमेच हेमन्ते वा इद्‌ं सर्व 


- स्विष्टक्द्‌ 


स्वाहाकृत भ्‌ । को०३18॥ ; 
(अभ्निः) तदेभ्यः (देवेभ्यो ऽञ्चिः) .स्वि्मकरोत्तस्मात्‌ 
{ अझये ) स्वि्टछत5 इति (क्रियते ) । दहा० १। ७। ३। &॥ 
अझिहि स्विष्टकछत्‌ । श० १।५।३।२३॥ र 
अथिवे स्विकत्‌ । को० १०1 ५॥ 
रुद्रः स्विष्टक्रत्‌ । शा० १३। ३४ । ४। ३॥ 
रुद्रो वे स्विष्टकूत्‌ । कौ० ३। ४, ६ ॥ 
झंद्धियः (-रुद्रदेवत्यः ) स्विष्टकत्‌ ( यागः) | श० १।७। 
३-० २१॥ 
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( ६३३ ) हरिः ] 
स्विष्टकृत्‌ क्षत्र चे स्विष्छत्‌ । श० १२। ८। ३ । १९ ॥ 
» तपः स्विष्टकृत्‌ | शा० ११।२। ७! १८॥ 
११ अयमेवावाङ्‌ घ्राणः स्विष्टकत्‌ । श० ११ । ९ । ६ | ३० ॥ 
२» तृतीयसबन वै स्विष्टकृत्‌ । श० १। ७ | ३। १६॥ 
११ वास्तु स्विष्टकृत्‌ । श० १।७।३। १८॥ 
» वाश्लु वाऽ एतद्यज्ञस्य यत्स्विएक्कत्‌ । शा १। ७ । ३। १७॥ 
श प्रतिष्ठा वै स्विष्टळकत्‌। ऐ० २। १० ॥ कौ० ३। ८ ॥ 
„ एषा ( उत्तराज्उदीची ) हि दिक्‌ स्विष्टछतः । श० २। ३। 
१।२३॥ 
स्विष्टम्‌ यद्वै यज्ञस्यान्यूनातिरिक्तं तत्स्विष्टम्‌ ! श० ११। २।३।९॥ 
स्वेदः उद्यदव्रवीन्महद्वै यज्ञ खुवेदमविदामह इात तस्मात्खुवदा 
ऽभवत्त वाण सुवद्‌ सन्त स्वद्‌ इत्याचक्षत | गा० पू० १।१॥ 


(ह) 
इंसः झुच्चिषद्‌ ( ऋ० ३ | ४० । ५) एष ( आदित्यः ) च हंसः शुतचिः 
षढू । ऐ० ४ । २०॥ 
११ ( यजु० १२। १४) असो चाऽ आदित्या हॐसः शांच- 
घत्‌ | श०६।७।३। ११॥ 
हन्तकारः हन्तकारं मनुष्याः ( उपजीचन्तिं ) । दा० १४।८।६।१॥ 
११ हन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्यः | जै० उ० ३।६।२॥ 
हयः (हे ऽश्व त्वं) हयो ऽसि । तां १।७। १॥ 
११ हयो भूत्वा देवानवहत्‌ । श ० १०। ६181 १॥ 
हरः ( यजु० १३ । ४१) (=अच्चिः) परिवृडूग्थि हरला माभिमः/- 
स्था इति पर्येनं वृङ्ग्ध्यचिषा मैन हि“सीरित्येतत्‌ । शा० 


७।५।२।१७॥ 
» वीर्य वै हर इन्द्रो ऽसुराणाॐ सपल्लानाॐ% समदुड्क्त | दा० ४। 
५।३।४॥ 


इरिः प्राणो वे हरिः स हि हरति । क।० १७। १॥ 

[ स्पापहतो ( मृत्युः ) इति सायणभाष्यं ते? ३ ।१०।८। शा] 

» ( यजु०.३८। २२) एष वे दृपा.इरिय एष ( आदित्यः ) तपः 
पति । श० १४।३।१।२६॥` ` ` 
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[ इविधोनम्‌ ( ६३४ ) 


हरिः (ऋ० ६। ४७। १८) युक्ता ह्यस्य ( इन्द्रस्य ) हंरयंइशतादः 
शात सहस्रं द्वैत आदित्यस्य रइमयः। ते ऽस्य युक्तास्तेरिद्‌ 
सवै हरति । तद्यदेतरिद सर्वे हरति । तस्माद्धरयः (=रइ्मयः) । 
जैo उ० १। ४७.। ५ ॥ 
हरिकेशः ( यजु० १५। १५) यद्धरिकेश इत्याह हरिरिव हाग्निः 
शा०८।६.।१।१६॥. 
हरिणः (:यजु० २३ | ३० ) राष्ट्र हरिणः । छा० १३।२।९।८॥ 
इरिणी ( सूची ) ऊद्ध्वो हरिण्यः ( सूच्यः ) | तेऽ ३। ९।६।५॥ 
दा० १३।२।१०।३॥ 
हरिणी ( =खुवर्णमयी ) द्यौ:। गो० उ० २।७॥ 
११ असो (द्योः) हरिणो । ते १।८।९।१॥ 
» दिवा (रूप ) हरिण्यः ( सूच्यः )। तेऽ 8३ ३ ६।६।५॥ 
» ` हरिणीव हि यौः । दा. १७। १॥ ३। २६॥ 
» विड्‌ वै हरिणी | ते० ३।९। ७।२॥ 
हरितः दिशो व हरितः । ह० २।५।१।५॥ 
हरिश्रिः पशवो वै हरिश्रियः। ताँ० १५।३। १०॥ 
इरि्रीनिधनम्‌ ( साम्‌) पशनामवरुध्यै, श्रियञ्च हरश््रोपेति तुष्डुवानः। 
_तां० १५।३।१०॥ 
हरी: ( इन्द्रस्यः ) ऋक्सामे वे हरी । श० ४। ४ । ३ । ६ ॥ 
१३ ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरा । ए० २। २४ ॥ ते० १।६।३।९॥ 
» पूवेपक्षापरपक्षै। वा इन्द्रस्य हरी ताभ्या% हीद* सर्व हरति। 
ष० १।१.॥ 
» दर्योधोनाः.।. श०. ४। २। ५ । २२॥ . 
हरीः विपक्षसे ( यज्ञु० २३ | ६ ) इमे ( ““द्याचाप्रथिव्यो” इति खायणः) 
चै हरी विपक्षसा । तै० ३।९। ४.। २॥. 
इबिः अक्त* हि हविः,।; श० २। ६।२।६॥ 
हवीषि ह वाऽ आत्मा यज्ञस्य । श० १। ६। ३। ३६ ॥ 
» जीवं वै देवान हविरसृतमसृतानाम्‌ | शा०१।२। १।२०॥ 
» मासा हृवाश्थाष | श० ११।२।७।३॥ 
““हृंविधोनम अथ यदस्मिन्त्लोमो भवति हविर्वे देवाना* सोमस्तस्मा- 
द्धविधान नाम झा० हे! ५। ३। २॥ 
चेष्णव% हि हविधोनम्‌ । श¢ ३। ५ । ३।-१५॥ 
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( ६३५ ) [इविष्यः 


इविधोनम्‌ एते देवानां निष्केवल्य यद्धचिधोनम्‌ । श० ३। ६। १। 
२३॥ 

» . शिर एवास्य ( यज्ञस्य ) इविधोनम्‌। श०३। ५ । ३।२॥ 
शिरा चा प्तद्यज्ञस्य यद्धचिधोने । को० ११। ८॥ 
तस्य (पुरुषस्य) शिर पव हविधोने । कौ७ १७। ७॥ 
११ चोहविधोनम | तै० २। १।५। १॥ 
द्याचापाथिवी चे देवानां हविधाने आस्ताम्‌ । ए० १ । २९॥ 
वाकू च॑ चे मनश्च हविंधीने । को० ९। ३॥ 
» अयं वै लोको दक्षिण हविधानम्‌। को०९ | ४ ॥ 
हावि्यज्ञः अङ्रत्खेच चा एषा देवयज्या यद्धंवियज्ञः । कौ» १०। ६॥ 

११ अक्कत्छ्या वा एषा देवयज्या यद्धवियज्ञः । गो० उ० २। १७॥ 
„ अण्न्याधेयमञ्चिद्दोज्ञ पौणेमास्यमावास्ये । नवेष्टिश्चातुमांः 
स्थानि पशुबन्धो ऽत्र सप्तम इत्येते हवियेज्ञाः | गो० पू० 
५1 २३॥ 
चत्वारो ह्यते हवियेज्षेस्यीत्वेजः । ब्रह्मां होताडध्वंयुरन्नीत्‌ । 
तै० ३।३।८।७-८॥ 

» अथेषाज्याहुतिर्यद्धाविर्यज्ञः । शं० १। ७।२। १०॥ 

» दविय्यज्ञेव्वै देवा इमं लोकमभ्यजयन्‌ | तां० १७।१३। १८॥ 
हविष्कृत याग्वे हविष्कृत्‌। श० १। १।४। ११ ॥ 
हविष्पङ्क्तः धानांः करभेः परिवापः पुरोडाशः पयस्येत्येष वै यज्ञो 
हविष्पक्तिः । ए० २। २४ ॥ 
तानि वै पञ्च हवींषि भवान्त द्धि घानाः सक्तवः 
पुरोडाशः पयस्येति | कौ० १३। २॥ 
अथ बै हविष्पर््क्तिः प्राण एव । को० १३।२॥ 

११ परावो वै हविष्पंङ्क्तिः। कौ० १३। २॥ 
हविष्पात्राणि अर्धमासा हविष्पात्राणि । हा ११।२।७।४॥ 
हविष्मन्तः (ऋ० ३ । २७ | १) पशवो व हेविष्मन्तः । शः> १।४। 

१।९॥ 
0). अद्देमासा हविष्मन्तः | गो० पू० ४ । २३ ॥ 
हृविष्यः यो च ऊमिहविष्यं इंति यो ऊर्मियज्ञिय इत्येवैतदाह । दा? 
हे! 1३ । २४ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


[ द्वाधिष्कृतम्‌ ( ६३६ ) 


इब्यदातिः (न° ६। १६। १०) यज्ञमानो वै दृव्यदातिः । श० १। 
४।१। २४॥ 
चर oS क ~ ~ 
इच्यव'ड्‌ वायुव तूरणिइब्यवाड्रायुदेवेभ्यो हव्यं वहति । ऐ० २। ३४॥ 
» एप हि हव्यवाडयदञ्चिः । श० १, ७॥ १। ३९॥ 

हच्यवाइनः एष हि हव्यवाहनो यदझिः । श० १। ४। १। ३९.॥ 
इस्तः हरुतो चितस्तिः। श० १०।२।२।८॥ 
इस्तः ( नक्षत्रम्‌ ) देवस्य सवितुद्देस्तः । ते० १। ५। १।३॥ 

» दातारमद्य सविता विद्रेययो नो हस्ताय प्रञुचाति यज्ञम्‌ ! 


ते० ३।१।१।९॥ ८ 
» हस्त एवास्य (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) हस्तः । ते० ३२१ ५। 
२।२॥ 


इस्ता ( देवा आदित्याः ) तं ( मार्तण्डं ) विचक्कर्यथायं पुरुषों विक्कः 
_ तस्तस्य यानि मा9सानि संदृत्य संन्याखुस्ततो हस्ती सम- 
भवत्तस्मादाहुने हस्तिनं प्रति णुह्णीयात्णुरुष(जानो हि स्तीति ! 
झा० ३। १।३।४॥ 

हायनाः ( = सवत्सरपक्का त्रीहयः) अतिष्ठा वाऽ एता ओषधयो 

यद्धायनाः। शा० ५ ।३।३।६॥ 
हारायणम्‌ ( साम ) इन्द्रस्तजस्कामो हरस्कामस्तपोऽतप्यत ख एत- 
द्वारायणमपञ्यत्तन तेजो हरो ऽवारुन्ध तेजस्वी हरस्वी 

भवाते हारायणेन तुष्ठुबानः | तां० १४ । ९ । ३४॥ 

हारियोजनः (अः) छन्दासि चे हारियोजनः । श० ४। ४। ३।२॥ 
हारिवणंम्‌ ( ब्रह्मसाम `) हरिवणो वा एतत्पशुकामः सामपद्दारम्‌ 
सहस्रं पशूनसजत यदेतत्साम भवति पशनां पुष्टे 

( ? पृष्ट्य ) । तां ८।९।४॥ 

११ अङ्गिरसः सर्ग लोकं यता रक्षाॐस्यन्वलचन्त तान्य- 
तेन हरिवर्णा ऽपाहन्त यदेतत्साम भवति रक्षसामपहत्ये ¦ 
तां ८।९।५॥ 
अप शुच % इते हारिवर्णस्य निधनन, श्रियञ्च हरश्चोपेति 
- तष्डवानः । ता १२। ६। १०॥ 
हाविष्कृतम्‌ ( साम ) हाविष्छृत भवति प्रातष्ठाय । ता०१५। ५। १9॥ 
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( ६३७ ) ` [ हिङ्कारः 


हाविष्मतम्‌ ( साम ) हविष्मा&*श्व वै हविष्क्त्चाङ्गिरसावास्तां द्वितीये- 


ऽहनि हविष्मानराध्नोन्नवमेऽदनि दृविष्कछृत्‌ । तां०११। 
१०।९॥ 


हिङ्कारः हिङ्कारेण चज्रेणाऽस्मालोकादसुराननुद्त । जै० उ० २ । 


८।३॥ 

वज्रो चे हिङ्कारः । को० ३।२॥ ११। १॥ 

शुङ्कमेव हिङ्कारः। जै० उ० १। ३४।१॥ 

वायुरेव हिङ्कारः । जै० उ० १। ३६।९ ॥ १। ५८।९॥ 

स ( प्रज्ञापतिः ) पुरोवातमेव दिङ्कारमकरोत्‌ | जै० उ० १। 
१२।९॥ 

प्राणो चै हिङ्कारः । शा० ४।२।२।११॥ 

प्राणो हि वे हिङ्कारस्तस्मादपिग्रह्मनालिके न हिङ्कछु” 
शङ्कातं । श० १।४।१।२॥ 

प्रजापतियें हिङ्कारः । तां० ६। ८ । ५ ॥ 

तेभ्यः ( पशुभ्यः प्रजापतिः ) हिङ्गारम्गायच्छत्‌। जै० उ० 
१।११।५॥ । 

छोमैच हिङ्कारः । जै० उ० १। ३६। ६॥ 

ख ( प्रजापतिः) मन एव हिड्लारमकरोत्‌ । जै० उ०१। 
१३।४५॥ 

चन्द्रमा एव हिङ्कारः । जै० उ3 १। ३३।५॥ 

चन्द्रमा वै हिङ्कारः । जै० उ० १।३।४॥ 

तस्य साख इयमेव प्राची दिग्धिङ्कारः । जै० उ०१। ३१।२॥ 
यद्नुदितः ( आदित्यः ) स हिङ्कारः ! जै? उ०१। १२।४॥ 
रङ्मय एव हिङ्कारः । जै० उ० १। ३३। ६ ॥ 

अहोरात्राणि हिङ्कारः | ष० ३। १॥ 

स ( प्रजापतिः ) वसन्तमेव हिङ्कारमकरो।त्‌ । जे० उ० १। 
१२।७॥ 

वसन्तो हिङ्कारः । ष० ३।१॥ 

वृषा हिङ्कारः । गो० पू० ३ । २३ ॥ 

स ( प्रजापतिः ) यजूँष्येव हिङ्कारमकरोत्‌ । जै० ३० १ | 
१३।३॥ 
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[ दिरण्यम्‌ ( ६३८ ) 


हिङ्कारः तस्य ( एकविशसास्नः ) त्रय्येव विद्या हिङ्कारः | जे० उ० 
१।१९।२॥ 
» पष पे सास्ना रसो यद्धिङ्कारः। तां ६।८।७॥ 
११ दिङ्कत्य गायति तत्र हि सवे कृत्स्न७ साम भवति । शा० 
९।१।२।३४॥ 
तदेतद्यज्ञस्याग्रे गेयं यद्धिङ्कारः | गो० उ० ३।९॥ 
११ न वाऽ अहिंकृत्य साम गीयते । श० १।४।१।१॥ 
„» हिङ्कारो वै गायत्रस्य प्रतिहारः । तां ७। १।४॥ 
» शरीरै साम्नो हिङ्कारः । जै० उ० १।४।६॥ 
., श्रीवी एषा प्रजापतिस्सास्नो यद्धिङ्कारः। जे? उ० ३।१२।३॥ 
» एष चै स्तोमस्य योगो यद्धिङ्गारः। तां ६।८।६॥ 
» येन चेश्रेष्ठस्तेन वलेष्ठः ( हिङ्कारः ) | गो० ड० ३। ६ ॥ 
हितम्‌ प्राणो चै हितं प्राणो हि सर्वभ्यो भूतेभ्यो हितः । श० ६। 
१।२।१४॥ 
हिमस्य जरायु (यजु० १७ । ५) यद्वै शीतस्य प्रशीतं तद्विमस्य अरांशु। 
शा०९।१।२।२६॥ 
हिमाः ( यजु» २। २७ ) रात हिमा इति शतं वाणि जीव्याल- 
मित्येवैतदाह. । श० १।९। ३। १६॥ 
हिरः हिरो ( हिरः='मेखळा” इति सायणः ) बै रखा (=“रशना” 
इति सायणः ) । रा० १। ३1 १। १५॥ 
दविरण्यकश्षिषु दिवो ( रूपं ) हिरण्यक्ररिषु | तै० ३।९।२०।२॥ 
हिरण्यगर्भः प्रजापतिवै हिरण्यगर्मः। श० ६।२।२।५॥ 
हिरण्यपाणिः तस्मात्‌ ( सविता ) हिरण्यपाणिरिति स्तुतः । कौ० 
६।१३॥ गो० उ० १।२॥ 
हिरण्यम्‌ तद्यदस्य ( प्रजापतेः) एतस्या रम्यायां तन्वां देवा अर- 
मन्त तस्माद्विरम्यॐ हिरण्य% ह चै तद्विरण्यामित्याच- 
क्षते परोऽक्षम्‌ । रा० ७। ४।१। १६॥ 
( अथप्रे ५ । २८। ६--त्रेघा जातं जन्मनेदं डिरण्यमभिरेक 
प्रियतमं वभूव सोमस्यैकं हिखितस्य परापतत्‌ । अपामे ॐ 
बरेधसां रेत आहुस्तत्‌ ते हिरण्ये त्रिवृदस्त्वायुषे ॥ ) 
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( ६३९ ) _ हिरण्यम्‌] 


हिरण्यम्‌ अञ्जि चाऽ अपोऽ मिदध्यौ मिथुन्याभिः स्यामिति ताः सम्ब- 


12 


भूच तास रतःप्रासिश्चत्तद्धिरण्यमभवत्तस्मादेतदा रस संकाद म- 
अहिं रेतस्तस्मादप्खु विन्दन्त्यप्खु हि प्रासिञ्चत्‌। श०२। 
१।१।५॥ 

( अझरपंत्यमेतद्वे खुवणेमिति घारणा-महाभारते, अनु० 
पचोणि अ० 5५। १४७॥ अ०८६ अपि द्रष्टव्यः ) 

आझेयं वै दविरण्यम्‌। ते २1 २। ५। २॥ 

तस्य ( अञ्चः ) रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यमभचत्‌। तै० १। 
१।३।८॥ 

अञ्च रतो हिरण्यम्‌ । श० २।२। ३।२८॥ 

अझवीऽ एतद्रेतो यद्विरण्यं नाष्टाणा% रक्षलामपहत्यै । 
शा० १४। १।३। २९ ॥ | 
समानजन्म वै पयश्च दिरण्यञ्चोभयS% ह्यञ्मिरेतसम्‌ । श० 
३।२।४।८॥ 

अश्वस्य वा आळव्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्खुवण हिर- 
ज्यसभवत्‌ | तै० ३: ८ । २। ४॥ दा० १३।१।१।३॥ 


रेतो ।हिरण्यम्‌। ते ३।८।२।४॥ 


( प्रजापतिः ) अयसो हिरण्यं ( असजत ) तस्माद्यो बहु- 
ऽमात% दिरण्यसंकाशामिवेच भवति । श० ६। १। ३। ५॥ 


क्षत्रस्यैतद्रूपं यद्विरण्यम्‌। श० १३.। २। २। १७॥ 

आयु हिं हिरण्यम्‌ । श० ४।३। ४ । २४॥ 

( आयुष्यं वचस्य% रायस्पोषमोद्भिदम्‌। इद्‌ॐ हिरण्यं 
बर्चस्वज्जैत्रायाविशताडु माम्‌ । यजु० ३४। ५० ॥ नेनं र- 
क्षांसि न पिशाचाः सहन्ते. देवानामोजः प्रथमजं ह्यतत्‌। 
यो बिभाति दाक्षायणं हिरण्य स जीवेषु इणुते दीघमायुः 
॥ २॥ अपां तेजो ज्योतिरोजो वळ॑ च वनस्पतीनासुत ची- 
याणि । इन्द्र इवेन्द्रियाण्याधि धारयामो अस्मिन्‌ तद्‌ दक्ष- 
माणो विभ्रद्धिरण्यम्‌ ॥ ३॥ अथवे० १। ३५। २, ३॥ ) 
आयुर्वै हिरण्यम्‌ । ते० १॥ 51 ९ । १॥ 

'यंद्धि स्ण्य. ददाति आयुस्तेन वर्षीयः कुरुते! गो ० उ०३॥ १९॥ 
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[ हिरण्यंम्‌ ( ६४० ) 


हिरण्यम्‌ अम्चतमायुदिरण्यम्‌ । श० ३।८।२।२७॥ ४।५।२। 


१०॥ ४।६।१।६॥ 

अस्त हविरण्यम्‌ । तै० १ ॥ ७। ६।३॥ १ । ७। ८। १॥ 
शा० १०। ४।१।६॥तां०९।९।४॥ 

( यजु० १८। ५२॥ ) अस्रृत वे द्विरण्यम्‌ । श०९।४। 
४।५॥तै०१।३।७।७॥ 

प्राणो वै हिरण्यम्‌ । शा० ७। ५। २। ८ ॥ 

सोमस्य वा अभिषूयमाणस्प प्रिया त नूरुदकामत्‌ तत्छुवण% 
हिरण्यमभवत्‌ | त०१। ४। ७। ४-५॥ 

वरुणस्य चा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रिय वाय्ये निरश्नन | 
तत्छुवण% हिरण्यमभवत्‌ । तै० = । १।९।१॥ 

वचो वै हिरण्यम्‌ । तैञ १। ८। ९।१॥ 

वच्चा वाऽ एतद्यद्धिरण्यम्‌ | शा० ३।२।४।९॥ 

तेजो हिरण्यम्‌ | तै० ३। ११! ५। १२॥ 

तेजो चै हिरण्यम्‌ ' ते० १। । ९। १॥ 

चन्द्र हिरण्यम्‌ । ते) १। ७। ६।३॥ 

चन्द्र» ह्यतञ्चन्द्रेण क्रीणाति यत्सोम हिरण्येन ( चन्द्रः 
=सोमः, चन्द्रंऋहिरण्यम्‌ ) । श० ३।३।३।६॥ 

शुक्रं द्विरण्यम्‌ । ते १। ७। ६। ३॥ 

शुक्र ह्यतच्छुक्रेण क्रीणाति यत्सोम% द्विरण्येन | श० 
३।३१।३।६॥ 

ज्योतिवे शुक्रं हिरण्यम्‌ । ऐ० ७। १२॥ 

ज्योतिर्दिरण्यम्‌। गो० पू०२। २१॥ 

ज्योतिर्हि हिरण्यम्‌ । श ०.४ । ३। १। २१॥ 

ज्योतिचै हिरण्यम्‌ । तां ६। ६। १०॥ १८।७।८॥ तै० 
१।४।४।१॥श०६। ७। १।२॥ ७।४।१।१५॥ 
गो० उ० ५।८॥ 

यशो चै हिरण्यम्‌ ॥ ऐ० ७। १८॥ 

सत्यं वै हिरण्यम्‌ । गोश उ ३। १७॥ ; 

देवानां वाऽ एतट्टपे यद्धिरण्यम्‌ । ह० १२। ८। १। १५॥ 
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( ६४१ ) [ हृद्यम्‌ 


हिरण्यम्‌ पवित्र वै हिरण्यम्‌ । ते ० १। ७। र। ६॥ 
„ तस्माद्विरण्यं कनिष्ठं घनानाम्‌ । ते ३। ११.।-८। ७ ॥ 
हुतादः ( देवाः ) पता वै प्रजा इुतांदो यद्‌ व्राह्मणाः । ऐ० ७। १९॥ 
» एते चै देवा अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । गो० उ० १। ६ ॥ 
इम्‌ बंग्‌ हुम्‌ बगिति श्रीकामस्य | बगिति दृ श्रियस्पणायन्ति । जै० उ० 
३।१३।३॥ 
हुम्बो हुस्बो इति पशुकामस्य। बो इति छ पशवो वाइ्यन्ते । जे० उ० 
३।१३।२॥ 
इम्भा हुस्भा इति ब्रह्मवर्चेसकामस्य । भातीव हि ब्रह्मवचसम्‌ । जे० 
उ० ३। १३।१॥ 
हृदयम्‌ तदेतत्‌ ्यक्षरः% हृदयमिति हृ इत्येकमक्षरमभिदरन्त्यस्मै 
स्वाश्चान्ये च य एवं वेद द्‌ इत्येकमक्षरं ददन्त्यस्मे स्वाश्चान्ये 
थ एवं वेद यमित्येकमक्षरंमेति स्वर्ग लोकं य पव वेद्‌ । 
छ १४।८।४।१॥ 
» तड्मादिदे शुहेव हृदयम्‌ । श० ११।२।.६।५॥ 
» सूद्धा हृदये ( श्रितः) । ते० ३३ १०।८।९॥ 
5 आत्मा वै मनो हृदयम्‌! श० ३।८।३।८॥ 
कस्मिन्जुं मनः प्रतिष्ठित भवतीति हृदयऽ इति । श० १४" 
६।९।२४५॥ 
;, मनो छुद्य ( श्रितम्‌) । ते० ३.। १०॥ ८1 ६॥ 
» रेतो हृदये ( श्रितम्‌) । तै० ३।१०।८।७॥ 
» आज हृदये ( श्रितम्‌) | ते ३। १०। ८। ६॥ ` 
वाग्छुदये ( श्रिता ) | तै ३। १०। ८। ४॥ 

» शरीरं हृदये ( श्रितम्‌) | ते० ३। १० | ८।७॥ 

» हिता नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि दृदयात्पुरीततममिप्र- 
तिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवरूप्य पुरीतति शेते। श० १४। ५। 
१।२१॥ ॥ य 

५ एष प्रजापतियेद्थदयमन्‌ | श० १४।८।४।१॥ 

9) हृदयं वे सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । श० १४ । ६1१० । १८ ॥ 

१३ पुत्रो हि हृदयम्‌ । तै०२।२।७।४॥ ` 

॥ असौ चाऽ आदित्यो हृद्यम्‌। श9 ९ | १ । २। ४० | 
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[ द्देमन्तः ( ६४२ ) 


ढदयम्‌ प्राणो वै हृदयमतो हायमूध्वेः प्राणः संचराति | शा०३। ८! 


३। १५॥ 

हृत्खु द्यय क्रतुमेनो जवः प्रविष्टः । श०३।३। ४।७॥ 
परिमण्डलॐ हृदयम्‌'। श० ९ | १।२।४०॥ 

निकक्ष निकक्षे हि हृदय, दक्षिणे निक्षे ऽतो हि दृदयं ने-` 
दीयः। श० ६ । १। २। ४०॥ 

ञ्छकष्ण% हृदयम्‌। श०९।१।२।४०॥ 

हृदय वै स्तोमभागाः। श० ८। ६।२। १५॥ 

हृदय स्तोमभागाः । श० ८ । ५। ४। ३॥ 


हेक उपहूतॐ हेगिति तच्छरीरमुपह्वयते । शा० १।८।१।२३॥ 
इतिः ( =अग्नेरायुधम्‌ ) यया ते सष्टस्याग्नेः । हेतिसरामयत्प्रजापतिः 


"° “*( देतिः-ज्वाा--अमरकोशे, नानार्थवरे, -्छो७ ७० ) । 
तै०१।२।१।६॥ 

(= रुद्रस्य आयुधम्‌ ) रुद्रस्य होते दधाति । दा० १२।७। 
३।२०॥ 


मन्तः ( ऋतुः ) पतो (सहदच सहस्यरच ) एव हेमर्तिको (मासौ) 
~ 


स यद्धेमन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वं चरास्ुपनयते तेनो 

हेतौ सहदधच सहस्यइच । शा० ४। ३।१। १८॥ 

तस्य (पजेन्यस्य ) सेनजिञ्च सुषेणश्च सेनानीग्रामण्याविति 
हेमन्तिको तावृतू । श० ८। ६। १। २०॥ 

हेमन्तो होता तस्माद्धेमन्वषट्छताः परावः सीदन्ति । श० 

११।२.। ७। ३२॥ 

हेमन्तो हीमाः प्रजाः स्वं वशसुपनयते | शा० १ । ५। ४। 
2211 सन, 

षड्भिरेन्द्रावेष्णवेः ( पशुभिः ) हेमन्त ( यजतं )। श०१३। 
21 ४ । २८॥ 

हेमन्तो मध्यम्‌ ( संवत्सरस्य ) । ते० ३। ११ । १०।४॥ 
तस्य ( संवत्सरस्य ) वसन्त एव द्वार& हेमन्तो द्वारं तं 
व पतॐ संवत्सर स्वर्ग लोक प्रपद्यते । श० १। ६! 
१।१९॥ र 
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हेमस्तः 


€ ६४३ ) टर दोता ] 


यद्‌ वृष्ट्वोद्गह्वाति : तद्धेमन्तस्य ( रूपम्‌)। शा०२।२। 
३।८॥ 

हमन्तो निघनम्‌ | ष० ३। १॥ 

( प्रजापतिः) हेमन्तं निधनं ( अकरोत्‌ )। ज० उ० १। 
१२।७॥ 

अन्त ऋतूना&% हेमन्तः । श० १। ५। ३। १३॥ 


हेमन्तो वाऽ ऋतूनाॐ स्वाहाकारो हेमन्तो हीमाः प्रजाः स्वं 
वशस्पनयते । झा० १। ५। ४। ५॥ 
स्वाहाक्कतिमन्तं यजति द्देमन्तमेव. हेमन्ते वा इदे सर्व 
स्वाहाक्कतम्‌। कौ ३।४॥ 
यद्धा ख तत्र यथाभाजनं देवता अमुमावहासमुमावहेत्यावाहय़ाति 
तदेव होतुहोठत्वम्‌। प्‌०१।२॥ 
ये वा एतद्यज्ञस्य यद्धोता । ते० ३।३।८ १०॥ 
आत्मा चै होता | ऐ०६।८॥ कौ० २९ | ८ ॥ गो० उ०५।१४३॥ 
आत्मा चै यज्ञस्य होता । को०९ 1 ६॥ 


€ 
आझ्लेयो होता । तां १८।९। ६ ॥ 
आश्नेयो चै होता तै० १। ७। ६। १॥ ३।९।५।२॥ श० 
१३।२।६।३६॥ 
(ऋ० ६।१६।१०॥ यजु० ११। ३५॥ ) अझ्िवे होता । 


श० १।४।१।२४॥६।४।२।६॥ गो० पू० २।२४॥ 
अझ्निवें देवानां होता । ऐ० २ 1 २८॥ 

तस्याग्निहाँतासीत्‌ | गो० पू० १। १३॥ 

आप्नेत्र हाता उधद्‌व चागध्यात्मम्‌ । श० १२।१।१।४॥ 
गो० पू 81 8॥ 

वाग्घोता । श० १। ५। १। २१॥ गो० उ०५।४॥ 

वागिव होता ! गो० पू० २ । १० ॥ गो० उ०३।८॥: 

वाग्वै होता ( यजु० १३। ७) । को० १३॥ ९॥ १७।७॥ 
वाग्यज्ञस्य होता । ऐ० २ । ५, २८ ॥ 

वाग्वे यज्ञस्य होता । श० २२+८ । २ । २३॥ १४ | ६। १।५॥ 
वाग्घोता षड्ढोतृण!म्‌। तै० ३। १२।५।२॥ 
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[ द्दोजादास्िनः ( ३४४ ) 
होता मनो होता । त०२।१।५।२९॥ 
» प्राणो वै होता | ऐ० ६। ८, १४ ॥ गो० उ० ५। १४॥ 
३ . असो बै होता यो ऽसौ ( सूय्यः ) तपति | गो० उ० ६। ६॥ 
१३ पुरुषा वाव होता | गो० उ० ६।६॥ 
११ स्तवत्रव होता । ए० ६ । २१ ॥ गो० उ० ६। ३ ॥ 
» ~ संवत्सरो वाव होता । गो० उ० ६। ६॥ 
» संवत्सरो चे होता । कौ० २९। ८ ॥ 


» देमन्तो होता तस्माद्धमन्वषद्कृताः पदावः सीदन्ति । श” 
११।२।७।३२॥ 

„ ,ोतैव भगेः | गो० पू० ५। १४ ॥ 

„„ होता हि साहस्राः। रा० ४।५।८।१२॥ 

» प्राची दिग्धोतुः | दा० १३। ५।४।२४३॥ 

» उत्तरत आयातना (? आयतनो ) घे होता । ते० ३।९.।५:२॥ 


~ 


होता बेदिषद्‌ ( ऋ० ४।४०।५) एष ( सूर्यः) वे होता वेदिषद्‌ । 
ए० ४ | २० ॥ 
„ ( यजु० १२ । १४ ) आशझिर्वे होता वेदिषत्‌ । श० ६। ७। 
३। ११॥ 


होवृचमसः आत्मा होदचमसः । ऐ० २।३०॥ 

होत्षदनम्‌ ( बजु० ११ । ३६ ) कृष्णाजिन& होतृषद्नम्‌। शा० ६। 
४।२।७॥ 

होत्रकाः अङ्कानि होत्रकाः | पे० ६। ८ ॥ गो० उ० ५। १४॥ 

हात्राः ऋतवो चाच होत्राः । गो० उ० ६।६॥ 


„ रङ्मयो वाब होत्राः । गो उ० ६।६॥ 
„ अङ्गानि वाव होत्राः | गो० उ० ६। ६.॥ 


कि 


होन्नाशंसिनः ( ऋत्विजः ) अङ्गानि होआशंसिनः | कौ० १७। ७ ॥ २६ | 
८ ॥ गो० उ०५1४॥ 

,», ब्रिशो दोत्राशंसिनः। ए७ ६ । २१ ॥ गो० उ० ६।३॥ 

„ ऋतवो होत्राशंसिनः | को० २९ | ८ ॥ 
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परिशिष्टम्‌ 
(अ) 


: ( अहः ) प्राण पवा9शुरुदानो ऽदाभ्यश्चक्षुरेवाऽशुः ओत्रम- 


दाभ्यः ( ग्रहः ) । श० ११।५।९।२॥ 


' मनो इ वाऽ अशुः { ग्रहः ) । ह० ११।५।९।२॥ 


प्रजापतिवा एप यद्‌ छुः । श० ४।६।१।१॥ 

अक/शुर्च नाम अद्दः स प्रजापतिः । दा० ४। १। १ । ₹ ॥ 
प्रजापतिवोऽ एप यद&शुः सा ऽस्य ( यज्ञमानस्य) पष 
आत्मैच । दा० ४। ६।१।१॥ 

प्रजापतिहे चाऽ एष यद्‌ॐशुः | सो ऽस्य ( यजमानस्य ) एष 
आत्कैब । ० ११।५।९।१॥ 


भन्नाविष्णू अञ्राविष्णू इति वसोधोरायाः ( रूपम्‌ )। त०३। ११। 


९।९॥ 


अन्नः तेजो याऽ अञ्चिः | ते० ३।३।४।३॥ 


ततो ऽस्मिन्‌ ( अझो ) एतद्धच आस । दा० ४। ५। ४ | ३॥ 
अश्लिव प्रथमा विश्वज्योतिः ( इष्टका ) । श० ७। ४ । २। २५॥ 
अञ्चिवै भर्गः । श० १२।३।४। ८॥ जै० उ० ४ २८।२॥ 
अझिरेव भगेः । गो० पू० ५। १५॥ 

अझ्जिवैं घमेः । श० ११। ६। २।२॥ 

अशिवो ऋतम्‌ | तै०.२। १। ११। १॥ 

अयं वाऽ अझिक्रेतमसावादित्यः सत्यं यदिवासाव्ृतमयः% 
( अञ्निः ) सत्यमुभयस्वतद्यमझ्चिः । श० द।४।४। १० ॥ 
अझ्निचे द्रष्टा । गो० उ० २। १९ ॥ 

अशिवो उपद्रष्टा । गो० उ० ४।९॥ तै०३।७। ५।४॥ 
अझिर्हि स्विष्टङृत्‌। श० १। ५। ३।२३॥ 

अझ्निवे स्विष्टकृत्‌ । को० १०। ५॥ 

यच्छवा ऽश्चिस्तन | का०५।३॥ 

रुद्रो उच्मिः | तां १२। ४ । २७ ॥ 
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अझिः ( त्वमञ्चे रूद्रः... । ऋ० २। १। ६॥ ) 
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99 


अझ्िवै रूद्रः । श० ५1३। १। १० ॥ ६1१1३। १० ॥ 

एष रुद्रः । यद्झिः । ते० १। १। ५ । ८-९ ॥ १। १।६।६॥ 
१।१।८।४॥१।४।३।६॥ 

अथ यत्रैतत्प्रथम% समिद्धो भवति । धूप्यतऽ एव तर्हि है 
( अग्नि: ) भवति रूद्रः । ह० २।३।२।९॥ 

शिवः शिव ( यजु० १२। १७) इति इामयत्येचैनं ( अञ्चिम्‌ ) 
एतद्‌ हि»लाये तथो हैष ( अञ्चिः ) इमांलोकाञ्छान्तो न 
।हिनास्ति । श० ६।७।२३।१५॥ 

सवत्सर एवाः । रा १०।४।५।२॥ 


सवत्खरा ऽञ्निः । दा० ६: ३। १। २५॥ ६। 1 १०॥ ६। 
६ । १ । १४ ॥ तां १०। १५। ७ ॥ 

प्रजापतिरेषो 5भ्निः । शा० ६ । ५।३।७॥६।८।१।४॥ 
प्रजापतिरञ्चिः । श० ६1 २। १। २३, ३० ॥ ८।५।३।६॥ 
७।२।२।१७॥ 


अञिवै देवतानां सुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः । ० २। ५। 
१।८॥ या 

अझिः प्रजननम्‌ । गो० पू० २ । १५॥ 

अभझिहि देवानां पालीवतः ( ग्रहः ) । कौ० २८। ३॥ 
विश्वकर्मायमझ्िः । श० ९।२।२: २॥ ९ । ५ ! १। ४२॥ 
अझिवै धाता । तै० ३। ३। १०।२॥ 


.( अञ्ने ! ) त्वे पूषा विधतः पास जु त्मना। तै० ३।११। 


२।१॥ 

2 र. ~ ~ ~ ~ [a ७ ~ 

अथ यत्रेतत्प्रतितरामिव तिरश्रीवार्चेः संशाम्यतो भवति 
> ~ ~ ४5. 

तर्हि हैष { अग्नि: ) भवति मित्रः। ह० २।३.। २। १२॥ 

तं यद्‌ घोरसस्पशी सन्तं ( अञ्चि ) मित्रकृत्येवोपासत तदस्य 


( अञ्चेः ) मैत्र रूपम्‌ । ए०३।४॥ 


यो वै वरुणः सो ऽझ्मिः । ह० ५ । २। ४ । १३ ॥ 
यो वा अझ्िः स वरुणस्तद्‌प्यतइषिणोक्तं त्वमझे वरुणो जायसे 
यदिति | पे० ६। २६ ॥ 
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> ~ 


आभिः अथ यत्रेतत्प्रदीत्ततरो भवति । तर्हि हष { अश्चिः) भवति 


22 


वरुणः । श०२।३।२। १०॥ 
यर्दाम्चघारसस्पशीस्तद्स्य वारुणं रूपम्‌ । ९० ३। ४ ॥ 

अथ ( अग्निः ) यदुञ्च हृष्यति निच हृष्यति तदस्य मेत्राव 
रुणं रूपम्‌ । ए०३।४॥ 


` अग्निरेव सविता | गो० पू० १। ३३ ॥ जे० उ० ४।२७। १॥ 


स एषो ( अञ्चिः ) ऽत्र वखुः । रा० ९। ३।२।१॥ 

अ\ग्नवं वसुवनिः | श० १। ८। २। १६॥ 

अग्निवच यमः । गो उ० ४। ८॥ | | 
अज्लियें यस; ( यजु० १२। ६३) इयं ( प्रथिवी ) यम्याभ्या* 
६३।द% सब यतम्‌ । श० ७। २।१।१०॥ 

अशिवे खत्यु: ¦ श० १४।६। २। १० ॥ को० १३) ३.॥ 
ग्रशुत्युस्सः | जे० ड० २। १३।२॥ 

अग्नि नभखरस्पतिः । गो० उ० ४1९ ॥ 

अशिवे बनस्पातः । कौ० १०। ६॥ 

आङ्गरसा वा एका काम्न: | ए० ६ | ३७ ॥ 

अभिवें भरतः स वै देवेभ्यो हव्यं भरति | को०३।२॥ 

एप ( आझेः ) हि देवेभ्यो द्दव्ये भरति तस्माद्भरतो 5पिरि- 
त्याहुः । ह०१॥४॥२॥२॥१।॥५॥१॥८॥ 

पष ( अझ्निः ) उ वा इमाः प्रज्ञाः प्राणो भूत्वा विभक्ते तस्माद्वे- 


$: 


“वाह भारतेति । रा० १। ४।२। २-॥ 


आझेयो ब्राह्मणः । तां १५। ४। 5 ॥ 

आश्ेयो चै ब्राह्मणः । ते० २। ७। ३1 १॥ 

त्रह्म ह्यझिस्तस्मादाद ब्राह्मणेति । श० १। ४।२।२॥ 
अयमग्नित्रह्म ( यजु० १७ | १४) । रा० ६1२ 1 १६ १५ ॥ 
अझिरु चै ब्रह्म । श० ८। ५। १।२२॥ . * 

ब्रह्म ह्यञ्चिः । श० १। ५। १।११॥ 

अथ यत्रेतदङ्गाराश्चाकाश्यन्तऽ इव | तर्हिं हष (अञ्चः भवाति 
ब्रह्म । श० २। ३।२।१३॥ 

अझिचे ब्रह्मा | ष० १। १॥' 

अझ्िवै परिक्षित्‌ । ऐ० ६। ३२॥ गो० उ० ६। १२ ¦| 
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यदाद इयेनो ऽीति सोमं वा एतदाहेष ह वा अश्निभूत्वा 
5स्मिल्लोके संशयायति तस्प्राच्छयेनस्तद्छ्येनस्य श्येनत्वम्‌ । 
गा० पू० ५ । १२॥ 

सत्पतिश्चोकितानः ( यजु० १५ । ५१) इत्ययमञ्चिः सतां पतिश्चे- 
तयमान इत्येतत्‌ । श० ८। ६।३।२०॥ 

अथो ऽझ्वै सुक्षितिरञ्निह्मवास्मिंलोके सर्वाणि भूतानि क्षि- 
यति । श० १४ । १।२।२४॥ 

अयमग्निः स्वर्विद्‌ ( यजु० १७। १२) । शा० ९।२। १।८॥ 
अझिवै वयस्कच्छन्दः ( यज्ञु० १५। ५ ) । श० ८। ५ ¦ २। ६॥ 
आग्रे ञऋजइछन्दः । श० ८ । ५। २। ५ ॥ 

आश्निवे पथिकृत्‌ । कौ० ४। ३॥ 

अझै पथः कर्ता । श० ११।१।५।६॥ 

अझिचें रूरः। तां ७। ५ । १०॥ १२। ४ | २४॥ 

अग्निर्वै महान्‌ । जै उ० ३। ४। ७॥ 

एष ( अञ्चिः ) पत्र महान्‌। श० १०। ४।१।४॥ 

अझ्िवे महिषः (.यजु० १२। १०५, १११ ) । श० ७। ३। १। 
२३, ३३ ॥ 

अझञ्निवोऽ आयुः ( रजु० १२। ६५) । दा० १।७।३।७॥ 
७।२।१।१५॥ 

अझ्निवें सुवो ५जेहींद*% सर्वं भवाति । रा० = । १। १। ४॥ 
एतानि बै तेषामझीनां नामानि यङ्कुवपाति्ुबनपतिभूतानां 
पतिः । श० १।३। ३। १७॥ | 

अश्निर्दि बै धूः । श० १। १।२।९॥ 

एष वै घुर्यों उग्मिः । ते० ३।२।४।३॥ 

अझ्िवाऽ एष धुयेः ( =युगस्य 'घुरि भव इति सायणः ) । श० 
१!१।२। १० ॥ 

आश्चिर्वे दाता स एवास्मै यज्ञं ददाति । कौ०४।२॥ 
अश्निवाव पुरोहितः | पे० ८; २७॥ 

एतद्ध वा इन्द्राइश्योः प्रियं धाम यद्वागिति । ऐ० ६। ७ गो« 
इ० ५। १३॥ 
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अभिः सा या सा वागाश्रैस्सः । जै०उ० १।२८।३॥ 


2३ 


'वाग्वा अझिः। श० ६। १। २। २८ ॥ जै० उ० ३३ २६४ ॥ 


या वाक्‌ सो 5ज्ञिः । गो० उ०४। ११॥ 

असिवे वरेण्यम्‌ ! जै० उ० ४। २८। १॥ 

तस्याः ( श्रियः ) अप्रिरज्नाद्यमादत्त । श० ११।४।३।२३॥ 

अयससिः सहस्रयोजनम्‌। श० ९। १। १। २९॥ 

असिवे रथन्तरम्‌ । ऐ० ५ । ३० ॥ 

एष हि यज्ञस्य सुक्रतुयद्मिः । श०१।४। १।३५॥ 

अन्निः प्रस्तावः । ज्ञ० उ० १। ३३ । ५॥ 

अये चाऽ अम्निदख्यः ( यज्जु० १७। १) । श० 5] २1 १५१ ४॥ 

पच्रतद्सयदुखा । श० ६।.२।२। २७ ॥ 

पाइझव होता ( क्र०६। १६ । १०॥ यजु० ११। ३५ ) । श० 

।४।१।२३॥६।४।२। ६ ॥ गो० पू०२।२४॥ 

रन्चिवे होता वेदिषत्‌ ( यजु० १५। १४ ) । श० ६। ७।३।११॥ 

प्न्चित्र होता ऽथिदैवं वागध्यात्मम्‌ । श० १२।१।१।४॥ 

गाड पू० ४1४॥ 

ते उड्षिरस आदित्येभ्यः प्रजिष्युः श्वः खुत्या नो याजयत न 

इति तेषां हाझिदूत आस त आदित्या ऊचुरथास्माकमय 

सुत्या तयां नस्त्वमेव ( अग्ने ! ) होतासि, बृ स्पतिव्रेह्मा ऽयास्य 
उद्गाता, घोर आङ्गिरसो अध्वय्य़रिति । को०.३०। ६॥ 

अञ्चः पञ्चहातृणा% होता । ते० २। ३1 ५। ६ ॥ 

अद्निः पञ्चहोता । ते २।३। १1] १॥ 

आश्नेयो होता तां० १८। ६1९ ॥ 

आझेयो वे होता ते १।७।६।१॥ ३।६।५।२॥ श० 

१३।२।९६।९॥ 

एष दि हव्यवाहनो यदझिः ' ह० १। ४। १। ३९ ॥ 

हव्यवाहनो वे (.अझ्िः ) देबानाम्‌ । श० २। ६। १। ३७ | 

एप हि हव्यवाड्यदद्चिः । हा १। ४ । १ । ३९ ॥ 

आझ्चिर्वे देवानां बतश्रत्‌ । गो उ० १। १५॥ 

अभिनव देवानां व्रतपतिः | गो० उ० १ । १७॥ 

अश्लिरु देवानां प्राणः | श० १०।१।४।.१२॥ 


न 11) 
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अझिः तदसिवै प्राण: । जै० उ० ४ । २२ । ११॥ 


प्राणा अश्निः । श०६%।३।१।२(॥६।८।२। १०॥ 
अभ्निवै देवानां मनोता । ऐ० २। १०॥ को० १० ॥ ६॥ 
देवपात्र वाऽ एप यद्‌ञ्मिः । श०१।४।२ । १३॥ 

देवरथो चा अझयः | कौ०५॥ १०॥ 

अञ्चिः सवा देवताः । श० १। ६। ३। २० ॥ 

एप वै यज्ञो यदश्निः । श० २। १। ४ । १९ ॥ 

अश्निरु वै यज्ञ: । श० ५। २। ३।६॥ | 
अग्निर्वे यज्ञः । ह०३॥४।३॥१९॥ तां ११।५।२॥ 
यजमानो ५न्निः । दहा०६ 1 ३॥1३॥२१॥६॥५॥११८॥७॥ 
४।१।२१॥९।२।३।३३॥ 

स उऽएव यजमानस्तस्मादाग्नेयो भवति । श० ३। ९।१। ६॥ 
अस्नियेजुषाम्‌ ( समुद्रः ) । शा० ६ । ५। < । १२ ॥ 

वृषा ऽञ्चिः समिध्यते (ऋ० ३ | २७ । १४)। छा० १। ४१ १। २९॥ 
समञ्निरिध्यते वृया (ऋ० ३।२७।१३)। शा० १।७४।१।२९॥ 
पृथिव्यम्नेः पली । गो० उ० २। ९ ॥ 

अञ्नि्दं वाऽ अपो 5भिद्ध्यौ मिथुन्पाभिः स्यामिति ताः सम्व भूव 
तासु रेतः प्रासिञ्चत्तद्विरण्यमभवत्तस्मादेतदञ्चिलकादामरेदि 
रेतस्तस्मादप्सु विन्दन्त्यप्खु हि ( रतः ) प्रासिञ्चत्‌। श०२। १। 
१।५॥ 

अद्भ्यो चाऽ एष ( अझ्निः ) प्रथममाजगाम। श० ६।७।४।४॥ 
तस्य ( अग्नेः ) रेतः परापतत्ताद्धिरण्यमभवत्‌ । ते० १।१। 


. ३।८॥ 


आशय वै हिरण्यम्‌ । ते० २। २। ५। २॥ 

अभे रेतो हिरण्यम्‌ | श० २! २। ३। २८ ॥ 

अझव 5 एतद्रेतो यद्धिरण्यम्‌ ( महाभारते, अनुशासनपवणि 
८६।३३॥ )। श० १४।१।३।२९॥ 

समानजन्म वे पयश्च हिरण्यञ्चोभयS% ह्यञ्मिरेतसम्‌ । श० ३। 
२।४।द॥ 

( अग्नेः) यदास्थ ( आसीत्‌ ) तत्‌ पीतुदारु ( अभवत्‌ ) । 
ता०२४।१३।५॥ 
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भश्चिः गन्धो हैवास्य (अग्ने) सुगन्धितेजनम्‌ । श०३।५।२। १७॥ 


2१ 


( अञ्चेः ) यत्खाव तत्सुगन्धितेजनम्‌ । तां २४! १३।५॥ 
सैषा योनिरझेयद्वेणुः । श० ६1३ । १। ३२॥ 

अझ्निदेचेभ्य उदक्रामत्स वेणुं प्राविशत्तस्मात्स सुषिरः | श० ६। 
३। १। ३१ ॥ 

सैषा योनिरभेयेन्मुञः । ह० ६। ३। १ । २६ ॥ 
योनिरेषाग्नेयेन्मुजः । श० ६1 ६। १ । २३ ॥ 

अग्निदेवेस्य उदक्रामत्स मुञ्ज प्राविशत्तस्मात्स सुपिरः । श० 
६।1३।१।२६॥ 

खूथ्यां ०ग्नेय्रोनिरायतनम्‌ | ते० ३।९।२१।२, ३॥ 

अश्िः घटू गदस्तस्य पृथिव्यन्तरिक्ष योराप ओषाधिवनस्पतय 
इभानि भूतानि पादाः ! गो० पू० २। 

पड्सिशसेये! ( पशुभिः) वसन्ते ( यजत ) । श० १३।५। 
४।२८॥ 

तस्य ( अञ्चेः) रथग्रूत्सश्च रथोजाश्च ( यजु० १५। १५) २ ना- 
नीग्रामण्याचिति चासन्तिको तावृतू। श० ८। ६। १। १६ ॥ 
( अञ्चेः ) पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला ( यजु० १५। १ ॥ ) 
चाप्सरखाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्थिः 
सेना च तु ते समितिश्च | श० ८: ६। १। १६॥ 

सप्त ते अन्ने समिधः सप्त जिह्वाः ( यज्जु० १७ । ७९ ॥ ) इति 
( सुण्डकोपनिषदि १ । २।४:-काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधून्रवणो ॥ स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सत्त जिह्वाः ॥ ) ते० ३। ११।९।९॥ 
यया ते सृष्टस्याझेः । देतिमदामयत्प्रजापतिः ... --- ( होेतिः= 
अग्नरायुधम्‌ ) । ते० १ । २। १ ।६॥ 

वायुर्वा अग्नेः खो महिमा | को० ३।३॥ 

(उपसद्देवता रूपाया इषोः) अग्निरनीक म्‌ (सुखमिति सायणः) । 
ऐ० १।२५॥ 

आग्निव गायत्री । श० ३1 ९।४। १० ॥ ६1६ 1 २। ७॥ 
गायत्री छन्दो $ग्निदेवता शिरः । हा० १०।३।२।.१॥ 
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अभिः गायञो वा अग्निः ; कौ० १। १॥ ३।२॥ ९१ २॥ १६1 ४॥ 


ते० १। १। ५।३॥ 

विराडग्निः। श० ६। २।२। ३७ ॥ ६।३। १।२१॥ ६।८। 
२। १॥९।१।१।२३१॥ 

विराट्‌ सृष्टा प्रजापतेः | ऊर्ध्वारोहद्रोहिणी | योनिरग्नेः प्रति- 
ष्टितिः। ते० १।२।२।२७॥ 


प्रजापती रोदिण्यामग्निमखूजत तं देवा रोहिण्यामादधत ततो 
चै ते सर्वात्रोहानरोहन्‌ । ते १। १। २।२॥ 

तमु हैव पशुषु काम रोहति य एवं विद्वान रोहिण्याम्‌ 
( अग्नी) आधत्ते। शा०२। १।२।७॥ 

अग्निश्च ह वा आदित्यश्च रोहिणावेताभ्या% हि देवताभ्यां 
यजमानाः खग ळोक१ रोहन्ति । शा ० १४।२।१।२॥ 
अग्निरेष यत्पशवः । दा० ६।३।२।६॥ 

आग्नेयो वाव सचेः पद्यु: । ए० २। ६॥ 

आग्नेयाः पशवः; ते० १; १। ४। ३॥ 

आग्नेयो वा अज: । रा० ६1 8 1 ४। १५॥ 

स एषा ऽग्निरेच यत्‌ कूमुकः ( व्रक्षविशेषः) । श० ६। ६। 
२।११॥ . 

आग्नेयी चै रातिः । ते० १। १।४।२॥ १।५।३।४॥२। 
१।२।७॥ 

आग्नेयं चै प्रातस्सवनम्‌ | जै० उ० १। ३७। २ ॥ 

तान्‌ ( पशून्‌) अंग्निर्त्रिव्वृता स्तोमेन नाम्रोत्‌.। ते० २1 ७। 
१४।१॥ - 

आग्नेद: पुरोडाशो भवति । श०२।४।४। १२॥ 

स ( अग्नः ) प्राची दिदा प्राजानात्‌। कौ० ७। ६ ॥ 
प्राचीटेव दिशम्‌ । अग्निना प्राजांनन्‌। श०३। २। ३। १६॥ 
प्राची दिक्‌ | अग्निदेवता । ते ३। ११। ५। १॥ ` 

प्राची हि दिगग्नः | श० ६।३।३।२॥ 

अग्निनत्रे भ्यो देवेभ्यः पुरःसद्भयः स्वाहा । श० ५। २।४।५॥ 
अग्निरेच पुरः | रा०.१०।३।४५।३॥ 
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भभ: आग्निवे पुरस्तद्यत्तमाइ: पुरः ( यजु० १३। ५४ ॥ ) इति प्राञ्च“ 
ह्यग्निमुद्धरन्ति प्रञ्चमु पचरन्ति। श० । १।१।४॥ 
» अग्नेऋंग्वेदः ( अजायत ) । ह० ११।५।८।३॥ 
४ स ( प्रजापतिः ) भूरित्यवग्वेदस्य रसमादत्त ! सेयं पृथिव्य 
भवत्‌। तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ सा ऽग्निरभवद्र सस्य रखः। ज० 
ड० १।१।३॥ 
अपिचित्‌ शते शते संवत्सरेष्वग्निचित्काममञ्षाति कामं न। रा० 
१०।१।५।३॥ 
भमिवैर्वानरः संवत्सरे वाऽ अग्निवेश्वानरः । ते० १; ७1 २। 
प्रथमग्निर्व श्वानरों यो ऽयमन्तः पुरुषे येनेद्‌मन्न पच्यत 
दिद्मद्यते, तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय 


40 


€ 


यदिदम्‌ 
श्रुणोति स यदोप्क्रमिष्यन्भवति नेतं घोषॐ श्टणा।त | 
छरा० १४।८।१०।१॥ 

39 एप घा अग्निर्वैश्वानरः । यद्धाह्मणः | तै०३। ७1३।२॥ 

३१ एप ह वा अग्निर्वैश्वानरों यत्पदाब्यः | गो० उ०७1८॥ 

न चेश्वानर इति वा अग्नेः प्रिय घाम | तां० १९४1 २1३ ॥ 

9  वेश्वानरो चै सर्वे ऽग्नयः ।श० ६1२1 ३१ | ३५॥ ६। 
६।१५1५॥ 

$3 अग्नरेतठेश्वानरस्य रेतो यत्सिकताः ।(श० ७। १। 
१। १०॥ 

११ अग्नेरेतद्वेश्वानरस्य भस्म यत्सिकताः | दा ७।१। 
१।९॥ | 

9 अग्नेवा एतद्वेश्वानरस्य भस्म यत्सिकताः । श० ३। 
५॥१॥३६॥ 

5) अन्नेर्वा एतत्‌ वैश्वानरस्य ( षष्टं ) साम । तां० १३। 
११। २३ ॥ 


आझ्ेष्टोमः द्वादशस्तात्राण्याग्निष्टाम! | ता० ९ | १।२४॥ 
११ विराङ्ा अरिष्टोमः । को० १५।५॥ 


अध्निष्ठा. यजमानो वाऽ अग्निष्ठा | श० ३।७। १ । १६॥ 
अभिहोत्रम्‌ अग्निहोत्रं वे दशहोतुर्निदानम्‌॥ ते०२।२। ११।६॥ 
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Co 


अञीषोमो अरनीषोमीयॐ हि पोणमाल% हविभवति | श० १।८। 


३।२॥ 


अङ्गानि अङ्कानि होत्रकाः | ए० ६। ८ ॥ गो० उ० ५। १४॥ 


अङ्ग।नि वाव होत्राः | गो उ० ६। ६ ॥ 

अङ्गानि होत्रारासिनः । को० १७। ७॥ २६। ८ ॥ गो० उ० 
५।४॥ 

अङ्गानि वै विश्वानि धामानि ( यजु० ४। ३४ ) । झा० ३। 
३।४।२१४॥ 

वैश्वद्‌वानि ह्यङ्गानि । ० ३।२॥ 


अङ्गिरसः द्वय्यो ह वा इदमग्र प्रजा आसुः । आदित्याश्रैवाङ्किरलश्च । 


99 


श०३।५।१।१३॥ 
आदिव्याञ्चाङ्गिरसञ्चैतत्‌ सन% समद्धतादिंत्याना म क (472- 
शातिरङ्गिरसां द्वादशाहः । ता०२४।२।२॥ 

ते हादित्याः पूर्व खग लोक जग्मुः पश्चेवाङ्गिरलः पष्ट्यां वा 
वर्षेषु | ऐ० ४ | १७॥ 

( आदित्याः ) खर्गे लोकमायन्नदीयन्ताङ्गिरसः । तां० १६। 
१२। १ ॥ 

अन्वञ्च इवाङ्गिरसः सर्वेः स्तोमेः सर्वेः पृ'्ठे गुरूभिः सामभिः 
स्वगे ठाकमस्पृशन्‌ | शा० १२। २। २। ११॥ 

अङ्किरखः खग लोकं यतो रक्षा*स्यन्वसचन्त | तां० ८। 
९।५॥ 

त एतेन सद्यः क्रियाङ्गिरस आदिंत्यानयाजञयन्‌। दा० ३। 
५।१।१७॥ 

तान्‌ हादित्यानङ्गिरसो याजयाशञ्चक्रः । गो० उ० ६। १४॥ 
कणंश्रवा एतदाङ्गिरसः पशुकामः ( काणेश्रवसं ) सामा- 
पद्यत्तन सद्दल पशुनसजत । ( अष्टो चाङ्गिरसः पुत्रा 
वारुणास्ते 5प्युदाह्मताः ब्ृहस्पतिरुतथ्यश्च पयस्यः शान्ति 
रेच च ॥ घोरो विरूपः संवतः सुधन्वा चाएमः स्मरतः ॥ 
इति महाभारत, उद्यांगपव० ८५। १३०-१३१॥) | तां० १३ । 
११। १४॥ 
आङ्गेरसाँ वा एको ऽग्निः। प: ६। ३३ ॥ 
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अङ्गिरसः ते अङ्गिरस आदित्यभ्यः प्रजिध्युः श्वः सुत्य।नो याजयत न 
इति तेषां हाग्निदूंत आख त आदित्या ऊचुरथास्माकमद 
सुत्या तेषां नस्त्वमेव ( अग्ने!) होतासि, वृहस्पातित्रेह्मा5- 
यास्य उद्गाता, घोर आङ्गिरसो ऽध्वय्युरिति। को५३०। ६ ॥ 
तेषां ( अङ्गिरसां ) कल्याण आङ्गिरसो ऽध्यायसुदबजन्‌ स. 
ऊर्णायुङ्गन्धवेमप्सरसाम्मध्ये प्रेङ्खयमाणमुपैत्‌ । तांश १२। 


११।१०॥ 
» अथेन ( इन्द्र ) ऊध्वोयां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसश्च देवाः 
«०० अभ्यषिञ्चन्‌... ...... पारमेष्ठयाय माहाराज्यायाऽऽधि- 


पत्याय स्वाचञ्यायाऽऽतिष्ठाय । ऐे० ८। १४॥ 
सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्य।प्सरसो विशस्ता इमा आसत 
इति युबतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता उपदिशात्य- 
ङ्किरसो वेदः सोयमित्याङ्गेरसामेक पवे व्याचक्षाण इवानुद्र- 
बेल्‌ ( घोरं निगदेत्‌-शांखायनश्चौतसूत्रे १६।२।१२)। 
हा० १३।४।३।८॥ 

» विदेद्ग्निनेभो नामारनेऽअङ्गिर आयुना नाम्नेहि (यजु० ५। 

६ ) इति । श० ३।५।१।३२॥ 
अज एकपाद्‌ अजस्यऋपदः पूवय प्रोष्ठपदाः । त० १।५।१।५॥ 
३।१।२।८॥ 

क एकपदा ह भूत्वजा उच्चक्रमुः । श०८।२।४।१॥ 
अज्ञः गां चाज च दक्षिणत एतस्यां तादेऱ्येतो पश दधाति तस्मादे- 
तस्यां दिश्येतौ पशू भूयिष्ठो । श० ७ ! ५। २। १६॥ 
ताभ्यामेतद्यथा ज्ञातिभ्यां वा सखिभ्यां वा सहागता भ्या * स- 
मानमोद्नं पचेदजं वा । रा० १। ६।४।३॥ 

» ते ( अजाः ) सुश्रपतरा भवान्ति । श० ५।५।४।१॥ 
अजगर: अजगरं स्वप्न; ( गच्छति ) | गो० पू० २।२॥ 
अजा सा ( अजा ) यत्त्रिः संवत्सरस्य विज्ञायते तेन प्रजापतेचंणेः । 
शा० ३। ३।३।८॥ 
» उपांशुपात्रमेवान्वजाः प्रजायन्त । रा० ४ । ५ । ५। २॥ 
अजावयः तस्मादु सहद सतो ऽजाविकस्योभयस्येवाजाः पूवा यन्त्य- 


नूच्यो ऽवयः। दा० ४ ।५। ५ | ४ ॥ 
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` अद्तिः ( .६५६ ) 


, अज्ञावय; अजावी आलभते भूस्ने । तै०.३। ९ ।.८। ३॥ 


अतिथि 


अजाविकमेवोष्णिक्‌ । कौ० ११। २ ॥ 
तद्ययेवादो मजुष्यराज आगते ऽन्यास्मिन्वा उहंत्युक्षाणं वा 
वहत वा क्षदन्त । ए० १ । १५ ॥ 


आतरान्रः स ऋत्स्ता विश्वाजया [तराः | क(० २५ ।. १४ ॥ 
अत्ता आदत्या चाऽ अत्ता। तस्य चन्द्रमा एवाइतयः : रा० १०।६। 


२।३॥ 
अथववेदः वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य. गन्धी . चिशस्तऽ इमऽ ` 


आसतऽ इति युवानः शोभना उपसमेता भवन्ति तानुप- 
दिशत्यथर्चाणो वेदः सो ऽयमित्यथर्वण।मेकं पथं व्याचक्षाण 
इवानुद्रचेत्‌ ( भेषज निगदत्‌-शङ्कायनश्रातस्त्त्र १६।२। 


९ )। श० १३।४।,३।७॥ 
ब्रह्मवेद (-अथववेदः) एव खचम्‌। गो० पू० ५। १५॥ 


अथवो अथवा वे प्रजापतिः | गो० पू० १ । ४.॥ 
अद्राभ्यः ( ग्रहः ) वागेवादाभ्यः । २० ११।५।९।१॥ 


प्राण एच।७शुरुदानो 5द(भ्यश्चक्करेबाळेछुः श्रोत्रमदाभ्यः 
( ग्रद्दः) | श० ११।५।९६।२॥ 


अदितिः इयं. ( पृथिवी ) वाऽ अदितिमेही ( यजु० ११ । ५६ ) | श० 


६।५।१।१०॥ 

इयं ( पृथिवी ) वै देव्यदितिचिंश्वरूपी । ते० १। ७। ६।७॥ 
अदित्य पुनवस्‌ ( नक्षत्रविशेषः ) । तै० १।५।.१।१॥ 
एवा न देव्यदितिरनर्वा । विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा। 
पुनवंस्‌ इविषा वर्धयन्ती । प्रियं देवानामप्येतु पाथः। तै० ३। 
१।१।४॥ 

अदिति प्रजाकामौद्नमपचत्तत उच्छिष्टमाश्नात्‌ सा गर्भ- 
मधत्त तत आदित्या अजायन्त । गो० पू० २। १४ ॥ 
अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो त्रह्मोद्नमपचत्‌ । तस्या 
उच्छेषणमददुः । तत्प्राश्नात्‌ सा रेतो ऽधत्त। तस्यै घाता 
चार्यमा चाजायेताम्‌ । ......... मित्रश्च वरुणश्चाजायेताम्‌। 
....-.---अशश्च भगश्चाजायेताम्‌ । ......... इन्द्रश्च विवः 
सांश्वाजायेताम्‌ | तै० १।.१।.९। १-३॥ 
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( ६५७ ) अचुष्डेप ] 
भदितिः अथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते । अदितिमेव देवतां यजन्ते । | 
झा० १२।१।३।२॥ 

» तस्मादादित्यश्चरुः प्रायणीयो भवत्यादित्य उदयनीयः । पे० 
१।७॥ 

१३ उड्घामेव दिशं अदित्या प्राजानन्नियं ( प्रथिवी ) वाऽ अदिः 
तिस्तस्मादस्यासूद्गी ओषधयो जायन्तऽ ञङ्घो वनस्पतयः। 
श० ३।२।३।१६॥ 

१, सा ( अदितिः ) ऊर्ध्वो दिशं प्राजानात्‌ । को० ७। ६ ॥ 

« आधिगुः अध्रिशुश्चापांपश्च । उभो देवाना% शामतारौ । तै०३।६। 
६।४॥ 
अध्वय्युः अभ्विनावध्चय्यूं । ऐ० १। १८॥.श० १।१।२।१७॥ 
३।९।४।३॥ ते०३।२।२। १॥ गो० उ०२।६॥ 

४ प्राणापानाचचाध्वय्यू । गा० पू० २.। १० ॥ 

5} वायुचा अध्वययुः | गो० पू० २।२४॥ 

„ वायुरध्यय्युः । गो० पू १ । १३.॥ 

1) अध्ययुरेच महः । गा० पू० ५।१५॥ 

» . तमेतमञ्निरित्यध्वथच उपासते । यजुरिति | श० १०। ५। 

२० ॥ 
„ प्रतीच्यध्वयाँ; ( दिक्‌ )। श० १३।५।४३।२४॥ 
१, णेमयेनाध्वय्युरमिषिश्वति। ते० १। ७।८।७॥ “८ 
अध्वा योजनशो हि मिमाना अध्वानं धावन्ति। शा० ५। १। ५। १७॥ 
' भनड्ान्‌ (न्सूय्यः ) इयेत इव ह्येष (-सूयेः ) उद्यश्चास्तं च यन्भवति 
तस्माच्छ्थेतो ऽनङ्कान्दक्षिणा । श० ५। ३। १। ७॥ 
अनिरुक्तम्‌ अनिरुक्तान्याज्यानि । शा० १।६।१।२०॥ 
११ अनिरुक्तो वै प्रजापतिः। श० १।६।१।२०॥ 
११ अनिरुक्तो हि वायुः। श०८।७।३।१२॥ 
अनुमतिः य। द्यौः सा ऽनुमतिः सो एव गायत्री । प० ३ । ४८॥ 
' अजुष्डुपू (उन्दः) आनुष्टुभो वै षोडशी | कौ० १७। २, ३॥ 
» आइष्डुभो वा एष वज्रो यत्पोडशी । को० १७। १॥ | 
„ विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः ऊण्वन्त्वानुष्डु्भेन छन्द्साङ्गिर- 
स्वत्‌ (यजु० ११.। ५८) | श० ६।५।२।६॥ 
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[अन्तारक्षम . ( ६७८ ) 


अ्नुष्टुप विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्ठुमेन छन्दस।- 
ङ्किरस्वत्‌ ( यजु०११ । ६०) । शा० ६।५।३।१०॥ 
» विश्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिञ्चन्त्वानुष्डुमेन छन्दसा । 
ते०२। ७। १५ । ५॥. 
» उडदीचीमारोद्द । अनुष्टुप््वावतु | श०५1४।१।६॥ 
» वास्त्वनुष्डुप्‌। श० १। ७। ३। १८॥ 
१, या कुहुः सानुष्डुप्‌। ऐ० ३। ४७, ४८॥ 
» पषा वै प्रत्यक्षम डुष्टुब्य ्यज्ञायशीयम्‌ (साम) । तां० १५।६।१५॥ 
„ अनुष्डुब्‌ चै परमा पर\वत्‌। ऐ० ३।१५॥ 
„ अनुष्टुबेव सवम्‌ । गो० पू० ५। १५॥ 
अनूबन्ध्या मैत्रावरुणी चा अनूचन्ध्या। कौ० ४। ४॥ 
झनूराधाः (नक्षत्रम्‌) अनूराधाः प्रथमम्‌ । अपभरणीरुत्तमं तानि 
यमनक्षत्राणि । ते> १। ५।२।७॥ 
अनृतम्‌ अथ यो ऽन्तं बदति यथाञ्चि समिद्धे तमुद्‌केनाभिषिश्चेदेवॐ 
हैन* स जासयति तस्य कनीयः कनीय एव तेजो भवति 
श्वः श्वः पापीयान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ | शा० २। 
-२।-२।१९॥ 
» अनत हि कृत्वा मेयति। । श० २। ७। २। ६॥ 
» अन्तर स्त्री शुद्रः श्वा कृष्ण; शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । 
श०१४। १। १। ३१॥ 
:अन्तारिक्षम्‌ अन्तरिक्षं गोः | ऐ० ४ । १५॥ 
ति चतमन्तरिक्षस्य रूपम्‌। श०७।५।१।३॥ 
११ तद्‌ (ब्रह्म) इद्मन्तरिक्षम्‌ । जै० उ० २।९।६॥ 
११ अन्तरिक्षं चे प्र, अन्तरिक्षं हीमानि सर्वाणि: भूतान्यचु- 
प्रयान्ति । ए० २ । ४१॥ 
१५ अन्तरिक्षलोको वै प्रमा (यजु० १४। १८) अन्तरिक्षलोको 
ह्यस्माल्लोकात्प्रमित इव । श० ८। ३। ३। ५ ॥ 
११ अन्तरिक्ष यच्छान्तरिक्षं द%हान्तरिक्ष मा हिती? 
(यजु० १४ । १२) इत्यात्मान यच्छात्मान ह%द्दात्मानं मा 
` हि&सीरित्येतत्‌ (अन्तरिक्षम्‌=आत्मा)। श० ८। ३।१।९॥ 
इयं (पृथिवी ) अन्तरिक्षम्‌ ( प्रथिवी=अन्तरिक्षम्‌-चेदिक- 
'निघण्डौः १ । ३) । ऐ० ३। ३१॥ 
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( ६५९ ) | [ अन्तरिक्षम्‌ 


अन्बरिक्षम्‌ अन्तारेक्षमेव विश्वं वायुनेरः | श० ९ | ३1 १। ३॥' 


अन्तरिक्षं विश्वव्यचाः | तै० ३॥२।३॥ ७॥ 
“अन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्थतीं प्रथस्वतमि” (यजु० १४ | 
१२) इत्यन्तारिक्षस्य ह्यतत्पृष्ठं व्यचस्वत्प्रथस्वत्‌ | स० ८। 
३।१।९॥ - 

अन्तारक्षे साचित्री । गो० पू० १। ३३॥ 

अन्तरिक्षं वै नभा९*सि । तस्य रुद्रा अधिफ्तयः । तै० ३ । 
८। १८।१॥ 

अन्तरिक्षं पुरोधाता । प? ८। २७॥ 

अन्तरिक्षं नाराश१४स; । श० १। ८। २। १२॥ 
अन्तरिक्षमाञीभ्रम्‌ । तै० २। १। ५। १ ॥ 

अन्तरिक्षं वाऽ आपश्नीभम्‌। श० ९। २। ३। १५॥ 
अन्तरिक्ष वऽ डपयमन्यन्तरिक्षेण हीद्‌% सवेसुपयतम्‌ । 
श० १४।२।१।१७॥ 

अन्तरिक्षसुपश्चत्‌। ते० ३। ३।१।२॥ ३।३।६।११॥ 
अन्तरिक्षं चाऽ उलूखलम्‌ । श०७। ५ । १। २६ ॥ 
अन्तरिक्ष २» हष डाद्धिः । शा ६। ५1 २।४॥ 

अथ यया विद्धः शयित्वा जीवति वा भ्रियते वा सा दि- 
तीया (इषुः) तद्दिमन्तरिक्षॐ सैषा रुजा नाम (इषुः)। 
शा० ५। ३।५।२६॥ 

अन्तरिक्षस्य (रूपं) रजताः (सूच्यः) | तै० ३।९।६।५॥ 
( असुराः) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षे ( चक्रिरे ) । 
शा० ३।४।४।३॥ 

अन्तरिक्षमेचोपाथशुलवनः | रा० ४। १।२।२७॥ 
अयमन्तरिक्षलोको निरुक्तः सन्ननिरुक्तः । श० ४। ६। 
७ | १७॥ 

मनो 5न्तारिक्षळोकः । श० १४। ४1 ६। ११॥ 

इंयं ( पृथिवी ) वे वागदो ( अन्तरिक्षम्‌) मनः । ऐ० 


" -५।३३॥ 


चागित्यन्तरिक्षम्‌ । जै उ० ४। २२। ११॥ 


अन्तरिक्ष देवी । जै० उ० ६।७४।५॥ 
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[ अन्तरिक्षम्‌ ( ६६० ) 


अन्तरिक्षस्‌ अन्तरिक्षं चै वरिवइछन्दः (यजु० १५ । ४)। श० ८। ५ । 


२।३॥ 

अन्तरिक्षं चै विवधच्छन्दः ( यजु० १५। ५) | श० ८। 
५।२।५॥ 

अन्तरिक्षंलोको महः। श० १२।३।४।७॥ 

अन्तरिक्ष एव महः । गो० पू० ५ | १५॥ 

महद्वा अन्तरिक्षम्‌ । ए० ५ । १८, १९ ॥ 

अन्तरिक्षं महावतम्‌ । शा० १०। १।२।२॥ 

अन्तरिक्षं चे तृतीया चितिः । श० ८: ४ । १। १॥ 
अन्तरिक्षं वै मध्यमा चितिः | रा० ८। ७।२। १८॥ 
अयं मध्यमो (लोकः=अन्तरिक्ष॑) बृहती । तां० ७। ३1 ९॥ 
अन्तरिक्षलोको माध्यन्द्न सवनम्‌ । गो० उ०४।४॥ 
अन्तर्रक्षलोको चै माध्यान्दिनश% खवनम्‌ । दा० १२ । 5 । 
२।९॥ 

अन्तरिक्षस्प्रगाथः। जै० उ० ३।४।२॥ 

अन्तरिक्षं वै वामदेव्यम्‌ ( खाम ) तै० १। १। ८।२॥ 
२।१।५।७॥ ताँ० १५।१२।५॥ 

उपहतं वामदेव्य ( खाम ) सद्दान्तरिक्षेण। श० १।८। 
१।१९॥ 

ये वधकास्ते ऽन्तरिक्षस्य रूपम्‌ । श० ५। ४। ५। १४॥ 
अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः । गो० उ० २।४॥ 
वसुरन्तरिक्षसत्‌ (यजु० १२। १४) | श० ५।४।३।२२॥ 
डषस्यमन्वाह तदन्तरिक्षलोक माप्नोति । को० ११।२। 
१८।२॥ 

( देवाः ) अन्तरिक्षं दिङनिधनेन ( अभ्यजथन्‌ ) । तां०। 
१०। १२।३॥ 

अथ यदन्तरिक्षे तत्लवेमुपद्रवेणाम्मोति। जै० ड० १।३१। द॥ 
अन्तरिक्षं सारस्वतेन (अवरुन्धे) । श० १२। ८। २। ३२॥ 
अन्तरिक्षलोकं याज्यया ( जयति ) । श० १४ । ६।१। ६॥ 
( देवाः) अन्तरिक्षमुक्थेन (अभ्यजयन्‌) । तां०.९।२।९॥ 
(देवाः) उकथैरन्तारिक्षं (लोकमभ्य्रजयन्‌) | तां० २०। १।३॥ 
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( ६६१ ) अन्तरिक्षम्‌ ] 


अन्तरिक्षम्‌ अन्तारेक्षमुक्थ्येन ( अभिजयति ) | तै० ३। १२। ५।७॥ 


अन्तरिक्षं यजुषा ( जयति । श० ४। ६।७।२॥ 
अन्तरिक्षळोको यजुर्वेदः | ष० १। ५॥ 

अन्तरिक्षं वै यजुषामायतनम्‌ । गो० पू० २। २४॥ 
यज्जुषां वायुदेंचबं तदेव ज्योतिस्रेष्डुमं छन्दो ऽन्तरिक्षं 
स्थानम्‌ । गो० पू० १ । २९ ॥ 

अन्तरिक्षं त्रिष्टुप्‌ । जे० उ० १।५५।३॥ 

अन्तरिक्षमु त्रे त्रिष्टुप्‌ । शा०१।८।२।१२॥ 

रैण्डु ममन्तरिक्षम्‌ । श० ८। ३।४।११॥ 

त्रैष्टुभो ऽन्तरिक्षलोकः | कौ० ८। ९॥ 

अन्तरिक्षे विष्णुव्यंक्रस्त त्रेष्डुमेन छन्दसा । शा० १।९। 
३। १०॥ 

( प्रजापतिः ) भुव इत्येव यजुर्वेद श्य रसमादत्त । तदिदम- 
न्तरिक्षमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स वायुरभवद्र- 
सस्य रः | ज० ड० १।१।४॥ 

अयमेचाकाशो जूः । यदिदमन्त रिक्षमेतॐ ह्य।काश मनु 
जवते तदेतयजुवायुश्चान्तारिक्ष च । श० १०।३।५।२॥ 
सुवरिति यज्जुभ्यों ऽक्षरत्‌। सो ऽन्तरिक्षलोको ऽभवत्‌ | 
घ० १।५॥ 

सुव इत्यन्तरिक्षलोकः । दा० ८। ७। ४1 ५॥ 

स सुच इति व्याहरत्‌ । सो ऽन्त रिक्षमखूजत । चातुर्मा- 
स्यानि सामानि । तै०२।२।३।२-३॥ 
चायुरस्यन्तरिक्षे श्रितः ! दिवः प्रतिष्ठा ते०३। ११: 
१।९॥ 

द्यौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता । ऐ० ३ | ६॥ गो० उ० ३।२॥ 
स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे । कथं न्विमे (अयो) लोका धुचाः 
प्रतिष्ठिताः स्युरिति स पभिश्चेव पवतैनदीभिश्चेमाम्‌ 
( पृथिवीम्‌) अड%हद्योभिश्च मरीचिभिश्चान्तरिक्ष 
जीमूतैश्च नक्षत्रैश्च दिवम्‌ । रा० ११। ८। १।२॥ 
वायुवा अन्तरिक्ष स्याध्यक्षाः । तै० ३।२।१।३॥ 
युक्तो वातोन्तारेक्षेण ते सद्द । तां १।२। १॥ 
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[ अन्नम. ( ६६९ ) 


अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्षं चे मातरिश्वनो घमेः। ते० ३।२।३।२॥ 


तरिक्षलोको वै मारुतो मरुतां गणः । शा०९।४। 
२।६॥ 
अन्तरिक्षदेवत्याः खळु चै पराव: | ते० ३ 1 २।१।३॥ 


अन्नम्‌ अन्न चे प्रजापतिः । शा७५। १। ३।७॥ 


अन्न वाऽ अयं प्रजापतिः । श० ७। १।२।४॥ 

यत्तद्न्नमेष स विष्णुदेंवता श० ७। ५। १।२१॥ 

अन्न वे व्यन्ने ( वि, अन्ने) हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि ! 
श० १४। ८। १३।३॥ 


अन्नं चै पूषा। को० १२।८॥ तै०१।७।३।६॥३१८। 
२३।२॥ 

अन्न वाजः । श० ५। १। १। १६॥ ८ 1 १।१।९॥ 

अन्न चै चाजः । तै० १। ३। ६।२, ६॥ १।३।८। ४ ॥ श० 
५।१।४।३॥६।३।२।४॥ 


अन्नं चै वाजाः ( ऋ० ३।२७। १)। श०१।४।१।९॥ 
अन्नं चै वाजपेयः । ते० १। ३।२।४॥ 

अन्न नमः ( यजु० ११। ५) | श०६।३।१।१७॥ 

अन्न हि स्वाहाकारः । श० ६।६।३।१७॥ 

अन्नं चै स्वाहाकारः । श० ९। १। १। १३ ॥ 

अन्न% श्रुष्टिः ( यजु० १२ | ६८ )। रा ० ७। २।२।५॥ 
अन्न% रङ्मिः ( यजु० १५। ६ ) श०८।५।३।३॥ 
अन्नं चै नुस्णम्‌ | कौ० २७। ४॥ 

भगो देवस्य ( ऋ० ३। ६२। १०) कवयो ऽन्नमाट्टुः । गो० पू० 


१। ३२॥ 
अन्नं वै भद्रम्‌ ( यजु७ १९ । ११) । ते० १। ३।३।६॥ 


(-मेघः ) मेधाय ( यज्जु० १३। ४७) इत्यन्नायेत्येतत्‌ । श० ७। 


५।२।३२॥ 
अन्नं प्रेतिः ( यजु. १५। ६ )। श० ८। ५।३।३॥ 

अन्नं वै पितुः ( यजु० । २०॥ १२।६५॥ ) । श०११५९। 
२।२०॥ ७।२। १1.१४ ॥ 
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( ६६३ ) [ अन्नम्‌ 


अन्नम्‌ अथर्व पितुं मे गोवायेव्याह । अन्नमेचतन स्पृणोति । तै० १॥ 


१।१०।७४॥ 


अन्नं चे पितु । प० १। १३॥ 
अन्ने वे देवाः पर्षति वदान्ति । तां १२। १०। २४ ॥ 
अन्न वे पूष । ते० २। २।६। १॥ दा० ८। ७। ३। २१ ॥ 
अन्ने चे रूपम्‌ । दा० । २। १ : १२॥ 
अन्नं चै सुरूपम्‌ । कौ० १६। ३॥ 
अथ यत्कृष्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः । जै० उ० १। 
२५। ९ ॥ 
अन्न वे वयइडन्दः ( यजु०१५। ५) | श०८।५।२।६॥ 
अन्ने चे गिरङ्छन्द्‌ः (यजु० १५। ५) । श० ८। ५। २। ५ ॥ 
अन्न प्रच्छच्छन्दः ( यज्ञु० १५। ५) । श० ८। ५ । २।४॥ 
अन्न कतः | श० ६।३।१।१९॥ 

ने पुरीषम्‌ । रा ८। १।४।५॥ ८।७।३।॥ 
अन्नं चे पुरीषम्‌ । श० ८।५।४।४॥८।६।१।२१॥ 
१७४। ३।१।२३॥ 


अन्नं चै कम्‌ । ऐ० ६ । २१॥ गो० उ० ६। ३! 

तदन्नं चै चिश्चस्प्राणो मित्रम्‌ । जै उ०३। ३।६॥ 

अन्न ्रतम्‌ । तां २३।२७।२॥ 

अन्न% हि बतम्‌ । श० ६।६।४।५॥ 

अन्न चे व्रतम्‌ । ता० २२।३।५॥ श०७। ५। १। २५॥ 
अन्नं भुजिष्याः । श० ७! ५। १। २१॥ . 

अन्न९४हि .गौः | शा» ४। ३। ४। २५ ॥ जै० ड० ३। ३। १३॥ 
अन्नं चै गौः। ते० ३।९।८।३॥ 

अन्न पराचः । रा० ६।२।१।१५॥ ७। ५ । २ । ४२ ॥ 
आपो चै सूदो ऽन्नं दोहः। शा०.८। ७। ३।२१॥ 

अन्न सोमः। कौ०९.। ६॥ रा० ३।३।४। २८॥ तां० ६। 
६।१॥ 

अन्नं वै सोमः। र०३।९।१।८॥ ७।:२।२।११॥ 
पतट्वै परममन्नाद्यं यैत्सोमः कौ० १३।७॥ 
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[ अन्नम ( ६६४ ) 


अन्नम्‌ यश ड वे सोमो राज।न्नाद्यम्‌ । कौ० ९। ६॥ 


एष वे सोमो राजा देवानामन्न यच्चन्द्रमाः । शा०१।६।४। 
५॥२।४।२।७॥११।१।४।४॥ | 
अन्न सुरा । ते १। ३। ३।४५॥ 

अन्न वरः | श० २। १। ३।८॥ 

अन्नं चे विशः। श० ४।३।३।१२। ५। १।३।३॥ 
७।३।७॥ 

अन्नं वे श्रीर्विराट्‌ | गो० पू० ५ । ४-॥ गो० उ७ १। १९॥ 
श्रीर्विराडन्नाद्यम्‌ । को० १। १॥ २। ३॥ १२।२॥ 

श्रीचे विराड्‌ यशो ऽन्नाद्यम्‌। गो० पू० ५ २०॥ गो० उ० ६! १९॥ 
[वराडन्नायम्‌। ए०४। १६॥ 51 ४॥ 

एतहे कृत्स्नमन्नाद्यं यद्धिर,ट्‌। को० १४। २ 

अन्न चिरात्‌ । को० ९! ६॥ १२।३॥ ते० १।६।३।४॥ 
१।८।२।२॥तां०४।८।४॥ | 

अन्ने विराट्‌ तस्माद्यस्यैवेह भूयिष्टमन्न भवति स एव भूयिष्ठ 
लोके विराजति तद्विराजो विराट्त्वम्‌ | ऐ० १। ५ ॥ 

अन्नं वै विराद | ऐे० १। ५ ॥ ४। ११॥ ५। १९ ॥ ६1२७ ॥ 
श०७।५।२। १९ ॥ 

अन्न वे पङ्क्ति: । गो» उ०६।२॥ 

पङ्क्तिवो अन्नम्‌ | प० ६1 २० ॥ 

पाङ्क्तमन्नम्‌। तां १५। १।९॥ 

पाङ्क्त११(-पश्चविधम्‌ ) ह्यन्नम्‌ ( अध्य खाद्य चोष्यं लेह्य 
पेयमिति सायणः ) । ताँ०५।२।७॥ 

अन्न या इडा । ऐ० ८। २६ ॥ कौ० ३।७॥ 

अन्न वा आपः। श० २।१।१।३॥७।४।२।३७॥८। 


-_ २।३।६॥ ते०३।८।२।१॥३।८।१७।५॥ 


अन्न द्रष्टः | गो० पू ४ । ४, ५॥ 

सप्तदश ह्यन्नम्‌ | श० 5।४।४।७॥ 

अन्नं चै सप्तदशाः । तां २।७। ७ ॥ १७।६।२॥ १९.। 
११।४॥२०।१०।१॥२५।-६।३॥ 
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( ६६५ ) अंम्‌] 


भरम्‌ अन्नं सावित्री । गो० पू० १। ३३॥ 


21 


अन्ने चे खयमातृण्णा ( इष्टका ) । श०७।४।२।१॥ 
अन्न समिष्टयजुः । श० ११।२।७।३०॥ 

अन्न चे यजुष्मत्य इष्टक्राः । श० ८। ७। २। ८॥ 

अन्नमेव यजुः । ह० १०।३।४५।६॥` 

अन्न याज्या । कौ० १५। ३॥ १६।४॥ गो० ड० ३। २१॥ 
अन्ने चै याज्या । गो० उ० ३।२२॥ ६।८॥ 

अथो अन्नं निविद्‌ इत्याहुः । कौ० १५। ३, ४ ॥ 

अन्नसुकथानि । कौ० ११। ८॥ १७। ७॥ 

अन्ने वा उक्थ्यम्‌ | गो० पू० ७४ । २०॥ 

अन्नं चाड उक्थ्यः । श० १२।२।२।७॥ 

अन्नं चे स्तोमाः । श० ६। ३।३।६॥ 

अन्न ऐृष्ठानि । तां १६।९।४॥ 

अन्न न्यूड: । को० २२ । ६, ८॥ २५।१३॥ ३०।५॥ 

अन्न वै न्यूङ्कः । ऐ० ५ । ३ ॥ ६। २९, ३०, ३६॥ गो० उ० ६ |: 
८, १२॥ 

तस्मादाहुः सामैवान्नमिति | सा० १। १।३॥ 

साम देवानामन्नम्‌ । तां ६।४।१३॥ 

सो ( प्रजापतिः )5ब्रवीदेक वावेदमन्नद्यमस्प्षि सामैव । जै० 
उ७१।११।३॥ 

पतक्वे साक्षादन्नं यद्राजनं ( साम ), पञ्चविधं भवति पाडःक्त 
ह्यन्नम्‌ । तांश ५।२।७॥ 

अन्न वे रथन्तरम्‌ । ए० ८। १॥ 
अन्नं चे मरुतः । तै० १।७।३।५॥ १।७।५।२॥ १ 
७।७।३॥ 

अन्नं चे गाहेपत्यः । श० ८। ६।३।५॥ 

एते हि साक्षादन्न यदूषाः । तै० १1 ३।७।६ ॥ _ 

अन्नं वाऽ ऊशुदुम्बरः। श०३।२।१।३३॥ ३ | ३। ४ | २७॥ 
अन्न सम्माजनानि ते० ३।३। १।५॥ 

नाभिदन्ना (आसन्दी) भवति। अत्र ( नाभिप्रदेशे ) वाऽ अञ 
प्रतितिष्ठति ..... अत्रोऽएव रेस आशय! श० ३।३।४।२६॥ 
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[ अप्तु ( ६६६ ) 
अज्ञम्‌ वरुणा उन्नपातेः | शा० १२।७।२।२०॥ 
» तपो मे तेजो मेऽन्नम्मे वाङ्‌ मे । तन्मे त्वायि ( अझो ) । जे० 
उ० ३२।२०। १६॥ 
अन्नादः प्रजापति देवानामन्नादो वीय्येचान ते० ३। ८। ७। १॥ 
» स यो हेवमेत वृत्रमन्नाद चेदान्नादो हेव भवति । श०१।६। 
३।१७॥ 
अन्नाद्यम्‌ औदुम्बरं ( यूपम्‌ ) अन्नाद्यकामस्य | ष० ४; ४॥ 
» सवै ( प्रेषाः) सारस्वता अन्नाद्यस्येचावरुद्धथे । रा० १२। 
८।२।१६॥ 
अन्वाहायपचनः ( अझिः ) अथष एच नडो नेषिधो यदन्वाहार्यपचनः। 
श०२।३।२।२॥ 
अपभरण्यः ( नक्षत्रम्‌ ) अनूराधाः प्रथमम्‌ । अपभरणीदत्तमं तानि 
यमनक्षत्राणि । ते १। ५! २। ७ ॥ 
अपराहः अपराह्नः प्रतिहारः | जे० उ० १। १२। 2 ॥ 
अपानः अपानो वरुणः ( यज्जु० १४। २४) ' श०८।४।३।६॥ 
१२।९।२।१२॥ 
» वरुणस्य सायम्‌ ( कार ) आसवो ऽपानः । सै० १।५। 
३।१॥ 
19 अपानः प्रस्तोता। कौ० १७ | ७॥ गो० ड० ५। ४॥ 
११ अपानस्न्रिष्टुप्‌ । तां० ७। ३।८॥ 
११ अपानो रथन्तरम्‌ । तां ७। ६। १४, १७॥ 
59 अपानो याज्या । श० १३। ६ । १। १२ ॥ 
१५ प्रत्यञ्चो 5चुयाजाः ( हयन्ते ) तदपानरूपस्‌ । श० ११। 
२।७।२७॥ 
» अपानो वै यन्ता ( ऋ० ३। १३ । ३) ऽपानेन ह्ययं यतः 
प्राणो न पराङ्‌ भवति । ऐ० २। ४० ॥ 
अपापः अभ्रिगुश्चापापश्च । उभौ देवाना% शमितारौ । तै० ३।६। 
द६।४॥ 


भपोभक्षा धज्नस्तेन यद्‌पोनप्त्रीया ( ऋकू ) । एऐ० २। १६॥ 
भ्रष्तु: ` प्रजा चा अप्तुरित्याहुः । गो उ० ५।९॥ 
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( ६६७ ) [ असतम 


अप्तोयांसा प्रजा वा अप्नुरित्याहुः । प्रजानां यमन इति | गो० ड० 


१।९॥ 


भष्सराः गन्धेन च वै रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्चरन्ति । श० ६ | ४। 


१।४॥ 


अभीछुः अभीशवो चै रश्मयः । श०५।४।३। १४ ॥ 
अश्रम्‌ अव्ञ्रमेच सविता । गोऽ पू० १। ३३॥ 
अमावास्या चन्द्रमा वा अमावास्यायामादित्यमचुप्राविशाति ।प०८।२८॥ 


अस्त: 


अथतदेच वृतहत्ये यदामावास्य ( हविः ) इत्र ह्यस्मा5 

एतञ्जष्नुषऽ आप्यायनमकुवेन्‌ । श० १।६।४।१२॥ 

आमावास्यं वै सान्नाय्यम्‌। श० २।४।४।१५॥ 

असावास्या चै सरस्वती | गो० उ० १ । १२॥ 

तस्सादमावास्यायां नाध्येतव्य भवति । ष०४।६॥ 
अस्ता देचाः। हा० २ १॥ ३॥ ४ ॥ 


अस्तस्‌ असत चाऽ आप:। श०१।६1३१७॥४।४।३। १५॥ 


23 


तद्यवद्‌श्वत१% सोमः सः। रश०१।५।१1८॥ 

अद्भुत चे हिरण्यम्‌ ( यजु० १८ । ५२)। श० ९।४।४। 
 ॥ हेन १। ३।७।७॥ 

असतच हिरण्यम्‌ । श० १०। ४। १ । ६॥ तां०९।९।४॥ 
( यजु० १। ३१ ) तेजो ऽसि शुक्रमस्यस्रृतमासे ( आज्य |) । 
हा० १। ३। १। २८॥ 

प्राणो उद्यतम्‌ | श० १०।२।६।१८॥ 

अम्चतमु चै प्राणाः । श० ९। १।२।३२॥ 

सदस्ृतम्‌। श० १७। ४ | १। ३१॥ 

अथ यद्‌ ब्रह्म तदसृतप्‌ । जे० उ० १। २५ । १० ॥ 

अस्त वा ऋकू । का० ७! १०॥ 

अस्त वै रुक्‌ ( >दीप्तिः) ।श० ७1४।२। २१॥ 
अस्जुतत्वं थे रुक्‌ ( यजु० १८। ४८ )। श०९।४।२। १४॥, 
अम्मृतमेव सप्तमी चितिः। रा० ८। ७1४ । १८॥ | 
अम्मृतमिव हि स्वर्गी लोकः। ते १॥३॥७॥५॥ 

कि चु ते 5स्माखु ( देवेषु) इति ॥ अम्रूतमिति । ज्ै० ३० ३ | 
२६॥८॥ 
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[ भर्चिः ( ६६८ ) 


'अमेध्यम्‌ तद्यदमेध्य%” रिप्रं तत्‌ । श० ३।१।२।११॥ 
भग्दिका अस्बिका ह वै नामास्य (रुद्रस्य) स्वसा। शा० २ । ६। 


२।९॥ 
(मैत्रायणी लद्वितायाम्‌ १। १०। २०:--शरद्वै रुद्रस्य योनिः 
स्वसास्बिका......... ...अस्वी वै सत्री भगनास्नी तस्मात्ञ्य- 


स्बकाः ॥ काठकसंहितायाम्‌ ३६ । १४:-शारद्वै रुद्रस्य 
20 ~ च ~ 

स्वसास्बिका ........- अस्वौ चै स्त्री भगानाज्ञी तस्माळ्य- 

स्तरका ॥) 


भम्ख्ृणः (पात्रविशेषः) वैश्वदेवो वाऽ अम्श्रणावतो हि देवेभ्य उन्नयन्त्य- 


तो मनुष्येभ्यो ऽतः पिठ्भ्य; । रा० ४। ५।६।३॥ 


भयः ( प्रजापतिः ) अयसो हिरिण्यं ( असृजत ) तस्माद्यो बहु- 


मात हिरण्यसंकाशामिवेव भवति । श० ६।१।३।५। 


भयनम्‌ इयं (प्रथिवी) वाऽ अपामयनमस्याॐ ह्यापो यन्ति | श०७। 


५।२।५०॥ 


अयास्यः (आङ्गिरसः) अयास्य उद्गाता | प० ७। १६॥ 


त ऽङ्गिरस आदित्येभ्यः प्रजिष्युः श्वः सुत्या नो याजयत न 
इति तेषां दाञ्मिदूत आस त आदित्या ऊच्ुरथास्माकमद्य 
खुत्या तेषां नस्त्वमेव ( अचे ) होतासि, बृहस्पतिप्रह्मा ऽया- 
स्य उद्गाता घोर आहङ्गिरसो ऽध्वयय्रुरिति । को० ३०। ६ ॥ 
अयास्येनाऽऽङ्गिरसन (उद्गात्रा दाक्षामहा इति) मनुष्या 
उत्तरतः (आगच्छन्‌) । जै उ०२।७।२॥ 


भकः अस्य ( अझः ) एवेतानि ( घः, अर्के.) शुक्रः, ज्योतिः, सूयः ) 


नामानि । शा० ९।४।२। २५ ॥ 


» पतस्य चै देवस्य (रुद्रस्य) आरयाद्कः समभवत्स्वेनेवेनम्‌ 


(रुद्रम्‌) पतद्भागेन स्वेन रखन प्रीणाति ( यजमानः) । श० 
९।१।१।६॥ 


भर्चिः अज़स्त्रण भानुना दीदयतामेत्यजस्रेणाचिषा दीप्यम।नामित्येतत्‌ । 


श० ६। ७४। १।२॥ 


» “परितृङ्गिध हरसा माभिमरस्थाः? (यजु० १३ । ४१) इति 


पर्यन वृडूरध्यचिंषा मेन दि%सीरित्येतत्‌ ( हृरः=अर्चिः ) । 
दा० ७। ५।२। १७॥ 
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( ६६९ ) आविः ] 


भरथः (शोचींषि-अचींषि) “ऊध्व शुक्रा शोचीॐष्यञ्चेः” ( यज्चु० 
२७। ११) इत्यूध्वॉनि ह्यतस्य (अग्ने) शुक्राणि शोची ॐष्यचीं- 
षि भवान्ति। श० ६।२।१।३२॥ 
भर्जुन्यः (नक्षत्रम्‌) अजुुन्यो वै नामैतास्ता एतत्परोऽक्षमाचक्षते 
फल्गुन्य इति । । श० २। १।२।११॥ | 
थड्ध॑मासः अद्धेमासो (_्डयाक्ककृष्णपक्षौ ) वे मित्रावरुणौ ! तां० २५ । 
१० । १० ॥ 
१, अयेतावेवार्धमासौ मित्रावरुणौ य पवापूर्यते स वरुणो 
यो ऽपक्षीयते स मित्रः । श०२।४।४।१८॥ 
११३ अर्धमासा उपसद्‌ः। ह० १०।२। ५। ५॥ 
११ अद्धमासाः प्रस्तावः । ष० ३।१॥ 
» अद्धेमासः पञ्चदशः | तां ६।२।२॥ 
११ अद्धेमास एव पञ्चदशस्यायतनम्‌। तां १०।१।४॥ 
५ अर्धमासा हविष्प।त्राणि । शा० ११।२।७।४॥ 
» अधेमासा हविष्मन्तः । गो० पू० ५। २३ ॥ 
» अद्धेमालशो हि जाः पशव ओजो बळं पुष्यन्ति । तां 


१०।१।६॥ 
९. (0 ~ ~ Lo SR ००० ००० ८ 
अडुदः अबुदः काद्रवेयो राजेत्याद तस्य सपा विशः सपे- 
विद्या वेदः" *****- सपेवियाया एकं पव व्य(चक्षाण इवानु- 


द्रवेत्‌ । श० १३।४।३।९॥ 
अयप्रमा अय्यमा सत्तहातृणा> हाता । ते०२। ३।५।६॥ 
अयस्णो वा एतन्नक्षच यत्पूच फरणुना । त १।१।२। 
३॥१।५।१।२॥२३२।१।१।८॥ 


अविः अविमेद्हा (=“गळस्तनयुता” इति सायणः) सारस्वती । श” 
५।५।४।१॥ 

अश्वं चावि चोत्तरत एतस्यां तद्दिश्येतौ पद दधाति तस्मा 
देतस्यां दिश्येतौ पशा भूयिष्ठो । रा० ७। ५। २ । १५॥ 
अजावी आळभते भूस्ने.। तै० ३। ९। ८1 ३॥ | 
तस्माढु सद्द सता ऽजावकस्याभयस्येचाजाः पूवा यन्त्यनूच्यो 
ऽवयः। | श० ४। ५।५।४॥ 
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००४७००७ 


[अश्वः . ( ६७० ) ` 
_ अशनम्‌ (प्रज्ञापतिः) तान्‌ (मनुष्यान[) अब्रवीत्‌ सायम्प्रातर्वों ऽदानं 
' प्रजा वा मत्युवा ५शिवा ज्यातिरिति। । श०२।४।२। ३॥ 
ख़ यो हेचं विद्वान सायस्प्रातराशी भवति सव” हवायुरेति। 
छझा०२।७।२। ६॥ 
द्विरह्नो मनुष्येभ्य उपहियत प्रातश्च सायज्ञ । तै० १।४।६।२॥ 
तस्मै (वृत्राय) ह स्म पूर्वाह्ने देवा अशनमभिहरान्ति मध्य- 
न्दिने मनुष्याऽ अपराह्ने पितरः : झा० १। ६। ३। १२॥ 
अशनाया. एको वा अझुष्मिंटलोके मृत्यु । अशतया उझुत्युरेव | ते० ३। 
९, । १५। १-२॥ 
„ अशनाया दि स्रृत्युः। श० १० । ६। ५४१ १॥ 
अशनिः कतमरस्तनयित्जुरिव्य शनिरिति । श० ११।६।३।६॥ 
एतान्यष्टो (रूद्रः, खचः=्शावः, पशुपतिः, उग्रः, अशायनिः,सचः, 
हान्द्वः, ईशानः) अञ्जिरूपाणि । कुमारो नवसः । श० 
६।१।३।१८॥ 
अइमा तस्य (दृत्रस्य) एतच्छरीर यद्विरयो यद्दमानः । चा० ३ । ४। 
 ३।१३॥३।९.।४।२॥४।२।।१५॥ 
अश्वः ययुनोमासीत्याह । एतद्वा अश्वस्य प्रियं नामधेयम्‌ । तै० ३। 
८।९।२॥ 
9, अइवो वै बृदद्वयः | ते? ३।९।५।३॥ झा० १३।२।६।१५॥ 
9, (हे 5श्व त्वे हयो ऽसि। तां०१।७।१॥ 
» , (हे ऽश्व त्वं ) सप्तिरलि तां १। ७। १॥ 
» (हे ऽश्चत्वं) व्वृषासि। तां०१।७।१॥ 
„ वाजिनो ह्यश्वाः | श० ५। १! ४ । १५॥ 
(अश्वो) वाजी (भूर्व।) गन्धर्वान्‌ (अवहत्‌) । श० १०।६। 
४।१॥ 
„ (हे 5श्व त्वं) वाज्यासि। तां० १।७।१॥ 
ते ( आदित्याः ) अवुवन्‌ । यम्‌ ( अश्वप ) नोऽनेष्ट । सव्यो 
ऽभूदि।ति। तस्मादश्वॐ सवयत्याह्वयन्ति। ते० ३।९। २१।१॥ 
» समुद्र एवास्य (अश्वस्य मेध्यस्य) वन्छुः समुद्रों योनिः (इन्द्राः 
, इवस्योच्चेःश्रवसः क्षीरसगरादुत्रा्तिः महाभारत आदिप- 
रणि, १८। ३७) । 5० १० | ६। ४। १ ॥- 
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अश्वः 


( ६७६ ) [अष्ट 
न चै मडुष्यः सर्ग लोकमञ्जसा वेदाश्वो वै खर्गे लोकमञ्जसा 
चेद्‌ । श० १३।२।३।१॥ 
तस्य ( अश्वस्य श्वतस्य ) रुक्मः पुरस्ताद्भचति | तदेतस्य रूपं 
क्रियते य एष ( आदित्यः ) तपति | श० ३। ५। १।२०॥ 
जागतो 5दवः प्राजापत्यः । तै०३।८।८।४॥ 
(प्रजापतिः) वारूणप्रश्व ( आलिप्सत) । श० ६।२।१।५॥ 
ख हि वारुणो यद्श्बः | श० ५।३।१।५॥ 
सोसो चै वृष्णो अश्वस्य रेतः । तै० ३।९।५।५॥ 
अश्वस्य चा आळव्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्खुचण% द्विरण्यम- 


सचत्‌। त० ३। २॥४॥ दा० १३।१।१।५२३॥ 
अश्वमालभते ...... श्रीवा एकशफम्‌ । श्रियमेचावरुन्धे । तै० 
३।९।९।२॥ 


अश्वे चावि चोत्तरतः, एतस्यां तद्द्यितो पशू दधाति तस्मा- 
देतस्यां दिइयेतौ पशू भूयिष्ठो । | श० ७। ५। २। १५॥ 


अश्वमेधः प्रजापतिरङ्यमेश्रः । छा० १३।९।२।१३ ॥ १३।४। 


3? 


१।१५॥ 
अञ्चिवी अश्वमेधस्य योनिरायतनम्‌ । तै० ३।९।२१।२,३॥ 
सो 5श्वमंथनेष्ठा खराडिति नामाधत्त। गो० पू ४1 ८॥ 
सवेस्येष न वेद यो ब्राह्मणः सन्नश्वमेधस्य न चेद्‌, सो 


ऽन्राह्मणः । चऽ १३।४।२।१७॥ 


अश्विनो युव% खुराममश्विना नसुचावासुरे खचा विपिपाना शुभ- 


99 
अष्ट 


स्पती इन्द्रं कमेंखाबतम्‌ (ऋ १० । १३१ । ४ ॥ यजु० १०। 
३३ ॥ ) इत्याश्राव्यादहादिवनो सरस्वतीमिन्द्र% सुत्रामाणं 
यजेति ।शा०५।1५।४। २४॥ ; 
आश्विन घूञम्रमालभत । ते० १। ८। ५। ६॥ 

लोहितः (अजः) आश्विना भवति । श० ५। ५।४।१॥ 


सवे (प्रेषाः) आश्विना भवन्ति । भेषञ्याय । श० १२। ८। 
२।१६॥ 
“नमुचि''शब्दरमपि पश्यत ॥ 

अष्टरात्रेण चे देघाः स्वेमाइसुबत । तां २६ । \१।६:॥ : 
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[ हरः ( ६७२ ) 


भटका संवत्सरस्य प्रतिमां यां (एकाष्टकारूपाँ) त्वा रात्रि यजामहे | 
मं० २। २। १८ ॥ 

» पषा वै संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका । तां०५।९।२॥ 

१३ सवत्सरस्य या पत्नी (एकाष्टकारूपा) सा नो अस्तु सुमडली! 

(अथव० ३। १०॥ २) । मं०२।२।१६॥ 
भषरांत्रः पतेन चे (अष्टरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छन्‌ देवत्वं गच्छति 
य एव चेर । तां० २२। ११। २--३ ॥ 
असत्‌ असद्वाऽ इदमग्रऽ आसीत्‌ । दा० ६ । १। १।१॥ 

» इदे वा अग्रे नेव किंचनाखीत्‌ । न द्योराखीत्‌। न पृथिवी । 
नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्मनो ऽकुरुत स्यामिति । तै०२।२। 
६।१॥ 

भसमरथः ( यजु० १५। १७ ) तस्य ( आदित्यस्य ) रथप्रातश्वासमर- 
थश्च सेनानीग्रामण्याविति वार्षिको तावृत्‌ । श० ८। ६। 
१।१८॥ 

भासिः आर्थे वै शास इत्याचक्षते । रा० ३।८।१।४॥ 

भसितः असितो धान्वो राजेत्याह तस्यासुरा विशः। ० १३। ४। 


३।११॥ 
भसुरः उभये वा पते प्रजापतेरध्यस्टजन्त । देवाश्चासुराश्च । तै० १। 
४।१।१॥ 
» सः ( प्रजापतिः) ...... अकामयत प्रजायेयेति । स तपो ऽत- 


प्यत । सो ऽन्तर्चानभवत्‌ । स जघनाद्‌खुरानस्ूजत... ... सं 
भुंखादेवानस्रजत । तै० २।२। ६ | ५-८॥ 
» सख ( प्रजापतिः) आस्येनैब देवानसञजत ...... तस्मै स- 


स्रजानाय देवेवास । ...... अथ यो ऽयमवाड्‌ प्राणः, तेनासु- 
रानस्ट्जत | ...... तस्मै सस्रुजानाय तम इवास । दा० ११ । 
१।६।७-५॥ 


„` ते देवाश्चक्रमचरञ्छालम्‌ (न्चक्रव्यतिरिक्त साधनमिति सा- 
यणः) असुरा आसन्‌ | श० ६। ८। १। १॥ 

» ते देवाः प्रजापतिमेवाभ्ययजन्तं। अन्योऽन्यस्यासनखुरा 

अञ्चुददुः' ies प्रज्ञापतिरदेबोनुपाधतेत । गो०उ० १-1 ७॥ 
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असुरः 


आस्थि 
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9) 
अहेः 


€ SRD अददः ] 


एकाक्षरं वे देवानामवमं छन्द आसीत्सप्ताक्षरं परमन्नवाक्षर- 
मख्ुराणामवमं छन्द आसीत्‌ पञ्चदशाक्षरं परमम्‌ । तां० १२। 
१३।२७॥ 

ते 5खुरा ऊर्ध्वं पृष्ठेभ्यों ना ऽपश्यन्‌ । ते केशानम्रे ऽवपन्त । 
अथ इमश्चूणि । अथोपपक्षौ । ततस्त ऽवाञ्च आयन्‌! परा- 
भवन्‌ । यस्यैवं चपान्ति। अवाङेति । अथो परेव भवति । तै० 
१।५।६।२१-२॥ 

यज्ञो 5सुरेषु विददखुः | तां ८ । ३।३॥ 

ततो ऽसुरा उभयीरोषधीर्याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्चं 
पदावः कृत्ययेच त्वद्धिषेणव स्वत्प्रालिलिपुरुतेवं चिद्देवानभि 
भवेमेति ततो न मलुष्या आशुने पशव आलिलेशिर ता द्देमाः 
प्रजा अनाशकेनोत्परावभूबुः ...... ते (देवाः) द्दो्ु्न्ते- 
दमाखामपजिघांलामेति केनेति यश्षेनेवेति । रा० २। ४।३। 
२-३ ॥ | 

ते वा असुरा इमानेव लोकन्पुरो ऽकुवेतं। ऐ० १। २३ ॥ 
अछराणां वा इयं (पृथिवी) अग्र आसीत्‌ | तै०३। २।९।६॥ 
अर्वाग्वसुर्द वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरखुराणाम्‌ । गो० उ० 
१।१॥ 

परावसुई वे नामासुराणार होता । श० १।५।१।२३॥ 
उशना चे काव्या ऽसुराणां पुरोहित आसीत्‌ | तां० ७ । ५।२०॥ 


क रक्षसां भागो ऽसि (यजु० ६ । १६) इति रक्षसाॐ ह्यष भागो 


यदस्टृक्‌। छा० ३। ८।२। १७ ॥ 

स यद्रा रक्षः ससजतादित्याह् रक्षांस्येच तत्स्वेन भागचेयेन 
( असग्रूपेण ) यज्ञान्निरवदयते । प० २। ७॥ 

अस्थीनि चै समिधः | श० । २। ३। ४६॥ 

अस्थीष्टकाः । श० ८। १।४।५॥ ८।७।४।१६॥ 
अस्थि प्रतिहारः । जै० उ० १। ३१६1 ६ ॥ 

अहम्मित्रः | तां २५ । १० । १०॥ 

अहचै मित्रः । ५० ४ । १०॥ 

अहरेव सविता । गो० पू० १। ३३ ॥ 

यज्ञ चै खः (यजु० १। ११) अदद्देवाः सूर्यैः। श० १। १।२। ३॥ 
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भहः 
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अहिः 


अहः स्वर्गः । श० १३।२।१।६॥ 
अहर्चे स्वगो लोकः । ए० ५ । २४॥ 
अञ्निचीऽ अहः सोमो रात्रि; । श० ३। ४। ३ । १५॥ 
यजुष्मत्यः ( इष्टकाः ) ज्योतिस्तद्धःयह्या९७ रूपम्‌ । रा० १० । २। 
६।१७॥ दे - 
अहरन पान्तम्‌ (ऋ० ८। ९२।१॥ )। ता०९।१।७॥ 
अहर्चे शावळो राजिः श्याम: | कौ० २। ९ ॥ 
अहवब्युष्टिः । ते० ३३८ | १६।४॥ 
अहर्चे वियच्छन्दः ( यजु० १५। ५) । श० ८। ५।२।५॥ 
सब्द भद्दः (सब्दः-ऋतुविशेषः, तैत्तिरीय लंहितायाम्‌ ४। ७ ७। 
२॥ 5५। ३। ११। ३॥ सायणमाष्ये ऽपि )। श०१॥७1 २।२६॥ 
( पूवेपक्षापरपक्षयोः ) यान्यहानि ते मधुव॒षाः । तै० ३। १० 
१७॥१॥ - 
अहर्वै चिष्णुक्रमाः | श० ६। ७1 ४। १२॥ 
ब्रह्मणो वाऽ एतद्रूपं यददः । श० १३। १। ५।४॥ 
ब्रह्मणे वे रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः। तै० ३।६। १४।३॥ 
अहर्वाहेतम्‌। ऐे० ५ । ३० ॥ 
अथ (वृत्रः) यद्पात्समभवत्तस्मादहिस्त दनुश्च दनाथुश्च मातेव 
च पितेव च परिजगणहतुस्तस्मादानव इत्याहुः । रा० १। ६। 
३।९॥ 


अहिबुष्न्यः अहिवुध्चियस्योत्तरे ( प्रोष्ठपदाः ) । ते० १।५।१।४॥ 


च > ~ ~ _ 
अद्दोरात्रे अहोरा वा उषासानक्ता ! ए०२।४॥ 


अहोरात्रे चै नक्तोषासा ( यजु० १२। २॥ ) । श० ६।७। 
२।३॥ 

अद्दोराजे वै गोआयुषी । को० २६ | २॥ 

अहोरांत्रे वे न्रचाहसा-। ते ३। ६ 1 ४।३॥ 

(आदित्यस्य) प्रम्ळाचन्ती चा्ुम्लोचन्ती चाप छघरखो (यजु० 
१५। १७ ) इति दिक्‌ चोपदिशा चति द स्माह माहित्थिरदो- 
रात्रे लु ते, ते हि प्र च म्लोचतो ऽडु चम्लांचतः । श०८। 
६।१।१८य॥ 
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(दु६७५ ) [ आज्यम्‌ 
अहोरात्रे तद्वाऽ अहोराजेड एव विष्णुक्रमां भवन्ति | श० ६।७। 
४।१०॥ 
१३ अहोरात्र चात्सप्रम्‌ ( सूक्तम्‌ ) । । शा० ६। ७1 ४ । १०॥ 
» यो द्वौ स्तोभावद्दोरात्रे एव ते | जै० उ० १। २१।५॥ 
११ अहोराज चे रौहिणो ( पुरोडाशो )। श० १४।२।१।३॥ 
>; अहोरात्रौ चै मित्रावरुणौ । तां० २५ । १०। १०॥ 
(१ अहोराजे वै पिशंगिळे । श० १३।२।६।१७॥ 
» अहोरात्राणि वाऽ उपसदः | श० १०।२।४५।४॥ 
„» अहोरात्राणि हिङ्कारः | ष० ३।१॥ 
१, अहोराजाणि वे वरूतरयो-ऽहोरात्रैदिद% सर्वे वृतम । दा० ६। 
५।४।६॥ 
» अद्दोरात्राणां चाऽ एतद्रूपं यद्धानाः । श० १३।२।२। ४॥ 
(आ) 
आकाशः आत्मा त्वाऽएष वैश्वानरस्य ( यदाकाशः ) । श० १०। 
६।१। ः | 
5 पष वे वहुलो चश्वानरः ( यदाकाशः) । श० १० | ६ | 
१।६॥ 
११ आाकाइस्सावित्री । जै० उ० ३।२७।५॥ 
आझौम्नः वसन्त आश्नीभ्रस्तस्साद्वखन्ते दावाश्वरान्त तद्ध्ञ्चिरूपम्‌ | 
श० ११।२।७।३२॥ 
आझीश्रीयः ( पुरुषस्य ) वाह मार्जोलीयश्चाद्रीश्रीयश्च। को० १७।७॥ 
आश्यम्‌ तेज आज्यम्‌ । ते० ३।३।७४।३॥ ३।३।९।३॥ 
„ ( यजु० १। ३१) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि (आज्य ! )। श० 
१।३।१।२८॥ 
» णतद्रेतः। यदाज्यम्‌ । ते १। १।९।४॥ 
» मेधो वा आज्यम्‌ । तै० ३।९।१२।१॥' 
„ तद्धे मधुदैब्य यदाज्यम्‌ । ऐ० २। २॥ 
४ (=विलीनं सर्पिः ) तदाहुः । किन्देवत्यान्याज्यानीति प्राजाप- 
व्यानीति ह ब्रूयाइनिरुक्तो वै प्रजापतिरनिरुक्तान्याज्यानि । 
शण० १।६।१।२०॥ EF 2-3 
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[आत्मा ' ( ६७६ ) 
` आज्यस्‌ अयैषाज्याहृति यद्धविर्यज्ञो यत्पशुः ( >पशुयज्ञः) | श० १ । 
७।२।९१०॥ 

भाजनम्‌ च्रत्रस्य ह्यष कनीनकः ( यदाञ्जनम्‌) | श० ३। १।३। १५॥ 

आण्डौ आण्डौ चे रेतःसिचौ, यस्य ह्याण्डौ भवतः ख एव रेतः सि- 

श्वति। श० ७। ४। २१२७ ॥ 

„ आण्डाभ्या% हि वृषा पिन्वते । हा १४।३।१।२२॥ 
आतिथ्यम्‌ शिरो चै यज्ञस्यातिथ्यम्‌। शा ३।२।३।२०॥ 
आतिष्ठम्‌ अथैनं ( इन्द्र ) ऊध्वॉर्या दिशि मरुतश्चाङ्गिरखश्च देवाः..... 

अभ्यषिञ्चन्‌... ... ... पारमेष्ठयाय माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय 
_ स्वावऱ्यायाऽऽतिष्ठाय । ऐ० ८। १४॥ 
आत्मा आत्मा ह्यय प्रजापतिः । श० ४ । ६।१। १॥ ११।५।९।१॥ 

» आत्मा वै तनूः । श०७।३। १।२३॥ ७।५।२।३२॥ 

„ आत्मा (=्शरीरम्‌) वे पूः। शा० ७। ५। १।२१॥ 
"अन्तरिक्ष. यच्छान्तरिक्षं टहान्तरिक्ष मा हि" ली; (यजु० 
१४ । १२ ) इत्यात्मानं यच्छात्मानं त्मानं मा हि९सी- 
रित्येतत्‌ ( अन्तरिक्षम्‌=आ।त्मा ) । ह० ।३।१।३॥ 
आत्मा वे ब्रषाकपिः। ऐ० ६। २९ ॥ गो० ड० ६।८॥ 

( होता ) यदि व्रषाकपिम्‌ ( वृषाकपिदष्टम--क्र० १० । ८६। 
१-२३ एतत्सूक्तमन्तरियात्‌=लोपयेत्तदानीम्‌) आत्मानम्‌ 
( =मभ्यदेहमिति सायणः ) अस्य ( यज्ञमानस्य ) अन्तरियात्‌। 

ऐे०५।१५॥ 

„ आत्मा चै वेनः ( ऋ० १०। १२३। १ ) | कौ० ८ । ५॥ 
आत्मा वै समस्तः सहस्त्रवांस्तोकवान पुष्टिमान्‌। ऐ० २ । ४०॥ 
आत्मा सूक्तम्‌ | को० १४। ४॥ १५। ३॥ १६॥४॥ २३।८॥ 
आत्मा चै स्ते।त्रम्‌। श० ५ । २। २। २०॥ 
आत्मैच स्तो ञ्रियः | जै? उ० ३। ४।३॥ 
आत्मा वै स्तोत्रियः । कौ० १५1४ ॥ २२ । ८ ॥ ऐ० ३ । २३, 

_२४॥:६।.२६ ॥-गो० उ०३।२२॥ 
आत्मा घै स्तोश्रियाचुरूपौ । को० ३० । ८॥ 
आह्मां मंददुक्थम्‌। शा० १० । १॥ २॥५॥ 
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( ६७७ ) आदित्य ] 


आत्मा आत्मा उपांशुसवनः | ऐ० २। २१ ॥ 


आत्मा लोकस्पूणा ( इष्टका ) | श० ८। ७।२।८॥ 
आत्मा वे बृहती । ऐ० ६। २८ ॥ गो० ड० ६। ८ ॥ 

आत्मा जिष्टुप । श० ६1२1 १। २३॥ ६ 1६ 1२। ७॥ 
आत्मा वै होता । कौ० २९ । ८ ॥ ए० ६.। ८ ॥ गो० उ० ४ | 
१४ 1 

आत्मा वे यज्ञस्य द्दोता । कौ० ९। ६ ॥ 

आत्मा होतृचमसः । ऐ० २। ३०॥ 

आत्मा बै ब्राह्मणाचछ सी । कौ० २८ | ९ ॥ 


आदित्यः असो वाऽ आदित्यो विवस्वानेष ह्यदोराचे विवल्ते तम्रेष 
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(स्युः) चस्ते सवेतो ह्यनेन परिवृत;। रा०१०। ५।२।४॥ 
विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथः । रा०४।३।५।१८॥ 

यं । मारतण्डं)उ ह तद्विचक्रः ( देवा आदित्याः, ) स 
विवस्वानादित्यर्तस्येमाः प्रजाः । ह० ३। १।३।४॥ 
असो चाऽ आदित्यः सूर्य: ( यजु० १८। ५० )। श०९। 
४।२।३॥ 

असावादित्यो देवः सविता | छा० ६।३।१।१८॥ 
आदित्य एव सविता । यो? पू० १! ३३॥ जै० उ० ४। 
२७।११॥ 

धातासौ ख आदित्यः | शा» ९। ५। १।३७॥ 

स पष ( आदित्यः ) सत्तरदिमवृषभस्तुविष्मान ( ऋ० २। 
१२। १२ ) । जै० उ० १। २८। २। 

"यस्सत्तरङ्मिः? ( ऋ०२। १२। १२) इति ॥ सप्त ह्येत 
आदित्यस्य रइमयः । जै० उ० १। २९1 ८॥ 

“युक्ता हास्य ( इन्द्रस्य) हरयइ्शतादश' .( ऋ० ६। 
४७ । १८) इति सदस्तन दैत आदित्यस्य रइमयः | ते ऽस्य 
युक्तास्तैरिदं सबै हरति । तद्यदेतरिदं सवै हरति । तस्मा- 
द्वरयः ( =रस्मयः ) । जै० उ० १। ४४1५ ॥ 

स यः स विष्णुर्यज्ञः सः स यः स यशो ऽसौ स आदित्यः 
( विष्णु.=आदित्यः ) । श ° १४।१।१।६॥ 

एष बै वृषा हरिः(-यज्ञु० ३८: २२ ) य एष (-आदित्यः ) 
तपति । दा० १४। ३।१।२६१॥. 
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[ आदित्यः ( ६७८ ) 


आदित्यः असो चे वैश्वानरो यो ऽसौ ( आदित्यः ) तपति । को० ४। 


3 


३॥१६॥२॥ 
स यः स वेश्वानरः । असो स आदित्यः । झा०९।३। 
१।२५॥ ` 

चक्षुस्त्वाऽपतंद्वेश्वानरस्य ( यदादित्यः ) । श० १०।६।१।४॥ 
एष चै सुततेजा वैश्वानरः { यदादित्यः) । श० १०। 
६।१।८॥ 

“वृषभः? ( ऋ० २। १२। १२) इति । एष { आदित्यः ) 
ह्ावाऽऽसाम्प्रजानासषभः | जै० उ० १। २९। ८ ॥ 
आदित्यो वाजी। तै० १।३।६।४॥ 

असौ वाऽ आदित्यो ब्रज्नो ऽरुषः। श० १३।२.६` १॥ 
असौ चा आदित्यो ब्रश्नः । तै० ३।९।४।१॥ 

आदित्यो वै व्रघाकपिः | गो० उ० ६1 १२॥ 

असावादित्यो वेनो यद्वै प्रजिजनिषमाणो . ऽवेनत्तस्माद्वेनः । 
श० ७।४। १। १४॥ 

सय स कूर्मो ऽसौ स आदित्यः । श० ७।५।१।६॥ 
६।५।१।६॥ 

असो चै षोडशी यो ऽसौ ( आदित्यः) तपति । को० 
१७।१॥ 
असावादित्यः षोडशी ( यजु० १५। ३) । श० ८॥५॥ 
१।१०॥ 

एष ( आदित्यः ) दीक्षितः ( अथच ११ ।५।६॥)। 
गो० पू २। १॥ 

असो वाऽ आदित्यो दिव्य रोचनम्‌ । श० ६। २।१।२६ ॥ 
असौ चा आदित्यो दिव्यो गन्धतः (यज्जु० ११। ७॥)। दा० 
६।३।१।१९.॥ | 

असो चाऽ आदित्यो विश्वव्यचाः (यजु० १३। ५६॥ १५। १७) 
यदा ह्यवेष उदेत्यथेद्‌% सर्व व्यचो भवति। रा०८।१। 


-२। १॥ ८।६।१।१८॥ 


असौ वाऽ आदित्यो व्यचच्छन्दः ( यजु० १५ । ४) | श० 
८।५।२।३॥ Fi 
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( ६७९ ) आदित्यः ] 


आदित्यः असो चा आदित्यो भा इति | जै० उ० १।४।१॥ 


असौ वा आदित्यो ह*%सः शुचिषत्‌ ( यजु० १२। १४) । 
झशा० ६।७।३।२१॥ 

एष ( आदित्यः ) चे हंसः शुचिषद्‌ ( ऋ ४। ४०। ५ )। 
पे० ४ । २०॥ 

असा वा आदित्यस्तपः | दहा० ८ ॥ ७। १। ५ ॥ 

( आरित्यस्थः ) पुरुषो यजूथ्शषि । श० १०।५।१।५॥ 
अथय पष पतस्मिन्‌ ( आदित्य- )मण्डले पुरुषः सो 
ऽञ्चिरुतानि यजू४षि स यज्जुषां लोकः । श० १०।५।२।१॥ 
असौ चा आदित्य एषो ऽञ्लिः (यजु० ११ । ३१) | श० ६। 
४।१।१॥६।४।३।९,१०॥ 

आदित्यो वाऽ अस्य (अञ्चेः) दिवि वचेः। श० ७। १।१।२३॥ 
अयं वाऽ अझिकऋतमसावादित्यः सत्यं यदि वासावुतमय- 
१ ( अश्निः ) सत्यसुभयम्वेतदयमञ्चेः । श० ६ | ४।४।१०॥ 
पष ( आदित्यः ) चै सत्यम्‌ | ऐे० ४ | २० ॥ 


` सत्यमेष य एष ( आदित्यः) तपति। श० १४।१।२।२२॥ 


असावादित्यः सत्यम्‌ । ते? २। १। ११।१॥ 
तद्यत्तत्लत्यम्‌ । असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषः । श० १४। ८।६।२३॥ 

सत्य हैतद्यद्वकमः । ``` `` "`` तद्चत्तत्सत्यम्‌ । असो ख 
आदित्यः । ह० ६। ७। १। १-२॥ 

तस्य (अश्वस्य श्वतस्य) रुक्मः पुरस्ताद्भचति । तदेतस्य 
रूप क्रियते य एष ( आदित्यः ) तपति । श० ३।५।१।२०॥ 
असो वाऽ आदित्य एप रुक्मः । श० ६। ७ । १।३॥ 
आदित्यस्य (रूप) रुक्मः | तै० ३।९। २०।२॥ 

असो वाऽ आदित्य एष रुक्म एष हीमाः सर्वाः प्रजा 
अतिरोचते | श० ७। ४। १। १० ॥ 

आदित्यो चे भगः | जे ३० ४।२८।२॥ 

आदित्य एच चरणं यदा ह्यवेष उदेत्यथद्‌ सर्व चरात । 
श०:१० | ३। ५।.३:॥ 
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आदित्यः असो वा5 आदित्यो हृदयम्‌ ¦ शा० ९. १ । २.। ४० ॥ 

१, असो वाऽ आदित्यो द्रप्सः ( यजु० १३। ५॥.) | शा०७। 
४।१।२०॥ 

११ असो वाऽ आदित्यः स*$हितः ( यजु० १८ । ३०) पष 

ह्यहारात्रे सद्घाति श०९।४।१।८॥ 

१५ असौ वाऽ आदित्य एष रथ; | श० ९।1.४। १। १५॥ 
तस्य ( आदित्यस्य) रथप्रोतश्वासमरथश्न ( यजु७ १५। 
१७ ) सेनानीग्रामण्याविति वार्षिको तावृतू । शा० ८ । ६। 
१।१८॥ 
तद्यदेष ( आदित्यः ) सचैलो केर्समस्तस्मादेष (आदित्यः) 
एव साम । जै० उ० १। १२। ५॥ 

5 (प्रजापतिः ) स्वरित्येव सामवेदस्य रसमादत्त । सो ऽसौ 
द्यौरभवत्‌ । तस्य यो रस; प्राणेदत्‌ स॒ आदित्यो 5भवद्र- 
सस्य रसः | जै० उ० १।.१।५॥ 

» सास्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतच्छन्दो यौः स्था- 
नम्‌ | गो० पू १। २६॥ 

११ यद्नुदितः ( आदित्यः ) स हिङ्कारः । जै० उ० १ । १२।४॥ 

» असावादित्य स्तोमभागाः । रा० ८। ५। ४।२॥ 

,, सयः यज्ञोऽसौ स आदित्यः । श० १४।१।१।६॥ 

» पष वै संवत्लरोय एष ( आदित्यः) तपति । श० १४। 

-१। १।२७॥ 

११३ सयः स संवत्सरो ऽसौ स आदित्यः | श७ १०।२।४। ३॥ 

आदित्य एव प्रायणीयो भवति । रा० ३: २।३।६॥ 

» तदसों वा आदित्यः प्राणः | जै० उ० ४। २२।९ ॥ 

» आदित्यो चे प्राणः । जै० उ० ४! २२। ११॥ 

» उडयन्नु खछ वा आदित्यः सचीणि भूतानि प्रणयति तस्मा- 
देनं प्राण इत्याचक्षते । प्० ५। ३१॥ 








» असौ चाऽ आदित्यः कविः। शा०६।७।२।४॥ 
9) आदित्यो वै घर्मः ।श०११।६।२।२॥ 
'„, असो बे घमां यो 5लो ( आदित्य) तपति | को० २।१॥ 
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भादित्यः आदित्यो निवित्‌ | ज०३०३।४।२॥ 
व आदि 


यन्महान्दे स्तेन । को० ६। ६॥ 
अखो वाऽ आदित्यः शुक्रः ( यजु० १८। ५० ) | श० ९। 
४।२।२१॥ 
एष चे झुक्रो य एब ( आदित्यः ) तपति | श० ४।३। 
१।२६॥४।३।३।१७॥ 
यद्वाऽ एष एव छुक्तो य एष ( आदित्यः ) तपति तद्यदेष 
तपति तेनेष शुक्रः । श० ४ ।२। १। १॥ 
तत्र ह्यादित्यः शुक्रश्चरति । गो० पू० २।९॥ 

सो वा आदित्यः छुक्रः | तां १५।५।९॥ 
आदित्यो बाव पुरोहितः | ऐ० द | २७॥ 
आदित्यो चे देच संस्फानः । गो० ड० ४।९॥ 
असो वा आदित्यो छोकस्पृणा ( इष्टका ) । श० दाण।5॥ 
असो वाऽ आदित्यो लोकस्पृणेष द्वीमांछ्ञोकान्पुरयति । श० 
८।७।२।१॥ 
वायुवा एतं ( आदित्यं ) देवतानामानशे। ता० ४।६।७॥ 
तदसावादित्य इमांछोकान्त्खूत्रे समावयते तद्यत्तत्सूच वायु 


ST) 


 सः।इा०८।७।३।१०॥ 


सा या सा वागसौ ख आदित्यः । श० १०। ५। १।४॥ 
आदित्य एव यशाः | गो० पू० ५। १५॥ 

आदित्यो यराः । श० १२। ३।४। ८॥ 

आदित्यो यूपः। त० २।१।५।२॥ 

असौ वा अस्य ( अझिद्दोत्रस्य कत्तुः) आदित्यो यूपः 
ऐ० ५।२८॥ 

अथ यह्विघुवन्तसुपयन्तिः । आदित्यमेव देवतां यजन्ते । 
दा० १२।१।३।१४॥ 

आदित्यो वृहत्‌ । ऐ० ५। ३०॥ 

असौ चाऽ आदित्यो ब्रह्म ( यजु० १३! ३) | श० ७। ४। 
१। १४॥ १४।१।२३।३॥ 

आदित्यो वै ब्रह्म । जै० उ० ३ ॥ ४।९॥ 

असाधाददित्य; खुध्रह्म । ष० १ ॥ १ ॥ 
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आदित्यः हन्ताते चन्द्रमा आमेत्यादेत्यः। ज० उ० ३।९।२॥ 


आमत्या।द्ल्यः । ज० 3७ ३। १३। १२ ॥ 

'ओमित्यसौ यो ऽसो ( आदित्यः ) तपति | ऐ० ५। ३२॥ 
यदेतत्‌ ( आदित्य- )मण्डलं तपति । तन्महदुक्थं ता 
ऋचः स ऋचां लोकः | शा० १०। ५। 2।१॥ 

( आदित्यस्य ) मण्डळमेचऽचेः । श० १० । ५। १।५॥ 
अञ्चिश्च ह चा आदित्यश्च रौद्िणावेताभ्याॐ हि देचताभ्यां 
यजमानाः स्वर्ग लोक% रोहन्ति । श० १४।२।१।२॥ 
ऊन्दोभिर्चे देवा आदित्य” स्वग छोकमहरन्‌ | तां० १२। 
१०। ६॥ 

औैष्टुभो चा एष य एष (आदित्यः) तपति | कौ० २५। ४॥ 
त्रेष्टुब्जागतो वा आदित्यः | तां 31 ६ । २३ ॥ 

जगती छन्द आदित्यो देवता श्रोणी । शा० १०। ३।२। ६॥ 
ख ( आदित्यः) उद्यन्नेवासूम्‌ ( दिवम्‌) अघिद्रचत्यर्तं 
यान्निमाम्‌ ( पाथिवीम्‌ ) आधिद्रवति । श० १। ७।२। ११॥ 


-स्ूय्यशब्दमपि पर्यत ॥ 


~ ध्ये¥ ०, ० र _ > 
आदित्याः अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्‌ । 


39 


39 
92 


तस्या उच्छेषणमददुः । तत्प्रा्चात्‌ सा रेतो ऽधत्त। 
तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम्‌। ``` मित्रश्च वरुणश्चाजाये- 
ताम्‌ । ``" अंशश्च भगश्चाजञायेताम्‌। `` इन्द्रश्च विवस्वां- 
श्वाजायेताम्‌ | तै० १। १। ९ । १-३॥ 

अदितिवे प्रजाकामोदनमपचत्तत उच्छिषए्टमा्षात्‌ सा गर्भ- 
मधत्त तत आदित्या अजायन्त । गो० पू० २। १५॥ 
(घ्रजापते रेतस उत्पन्नं ) यत्ततीयमदीदोदिच त आदित्या 
अभवन्‌ । ए० ३। ३४॥ 


य्या ह वा इद्मश्र प्रजा आखुः | आदत्याश्चवाङ्गरसश्च । 


 शा०३।५।१।९१३॥ 


विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पातु। श० ३।५।२।७॥ 
~ ३. ~ 

वरुण आदित्यः ( उदक्रामत्‌ ) । ५० १। २४॥ 

बरुण आदिव्यैः ( व्य़द्रवत्‌ ) । श० २। ४ | २।१॥ 
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आदित्याः आदित्यास्त्वा पश्चादाभिषिञ्चन्तु जागतेन छन्दा. ।..तै० 


२।७।१५।५॥ 

अथैनं ( इन्द्रं ) प्रतीच्यां दिइयादित्या देवाः ... अभ्यषि- 
आन ``` स्वाराज्याय | पे० ८ । १४ ॥ 

गावो वा आदित्याः | ए० ३। १७॥ 

आदित्या एव यशाः | गो० पू० ५ । १५॥ 

आदित्यानीमानि यजूॐषीत्य'ुः । श० ४।४।५। १९॥ 
आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञ- 
वट्क्येनाख्यायन्ते । रा? १४।९।४।३३॥ 

आदित्यानां तृतीय सवनम्‌ । को० १६। १॥ ३० । १ ॥ दा० 
४।३।५।२१॥ 

आदित्यं हि तृतीयसवनम्‌ | तां ९ । ७। ७ ॥ 

अथेम विष्णु यज्ञ त्रेधा व्यमजन्ते। वप्तवः प्रातःसवन% 
रूद्रा माध्यन्दिन सवनमादित्यास्ततीयसवनम्‌ । श० १४ । 
१।१।१५॥ 

जगत्यादित्यानां पल्ली । गो० उ० २। ६ ॥ 

आदित्यानां वा एतद्रपम्‌ यल्लाजाः । ते० ३।८। १४।४॥ 
वसवो वै रुद्रा आदित्या स७ स्रावभागाः | तै० ३।३। 
९।७॥ 

तान्‌ हादित्यानङ्गिर सो याजयाश्चक्रः । गो० उ० ६। १४॥ 
त एतेन सद्यः क्रियाङ्गिरसर आदित्यानयाजयन्‌ । श० ३। 
५।१।१७॥ 

आदित्याश्चाङ्गिरसञ्चेतत्‌ सत्र समदधतादित्यानामे कवि- 
%शतिरङ्गिरसां ढ्वादशाहः | तां २३।२।२॥ 

आदित्या वा इत उत्तमां सुवर्ग छोऋमायन्‌ । ते वा इतो 
यन्तं प्रतिनुदन्ते । ते० १। १।९।८॥ 

( आदित्याः ) स्वर्ग लोकमायन्नहीयन्ताङ्गिरसः । तां० 
१६।१२।१॥ 

ते द्दादित्याः पूर्व स्वर्गं लोक जग्मुः पश्चेवाङ्गिरसः षष्ट्यां 
वा वषेंबु । ए०४। १७॥ 

तत उ द्दादित्याः स्वरीयुः।'को२ ३० । ६॥ 
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आदिस्याः तऽ आदित्य | चतुर्भिं स्तोमेश्च तुर्मिः पृटेळेघुभिः सामभिः 


स्वर्ग लोकमभ्यप्ठुवन्त । श० १२।२।२। १० ॥ 
तस्य ( स्वर्गस्य लोकस्य) आदित्या अधिपतयः । तै० 
३।८।१८।२॥ 


आधिपत्यम्‌ अथेन ( इन्द्रं ) ऊध्वोयां दिशि मरुतश्चःङ्गिरसश्च देवाः 


Re अभ्यषिञ्चन्‌... ...पारमेष्ट्याय माहाराज्यायाऽऽ- 
धिपत्याय स्वावऱ्यायाऽऽतिष्ठाय। पे । ८ । १४ ॥ 


आपः आपो चे सरिरम्‌ ( यजु० १३ | ४२) | रा० ७।५। २। १८॥ 


आपो वा इदमग्र सलिलमासीत्‌ | त० १। १।३। ५॥ 
आपो वा इदमप्रे महत्ललिळमाखीत्‌ | जै० उ० १। ५६। १॥ 
आपो ह चाऽ इदमग्र खलिऊमवास | ता ( आपः) अकाम- 


` यन्त ( ता आप ऐक्षन्त वहथः श्याम प्रजायेमहीति । छान्दो- 


ग्योपनिषदि ६।२।४॥ ) कथन्नु प्रजायेमहीति ता अश्रा- 
म्यॅस्तास्तपो ऽतप्यन्त ताछु तपस्तप्यसानासु हिरण्मयमाण्ड- 
१७ सस्वभूचाजातो ह तर्हिं संचत्लर आख तदिद्‌% हिरण्मयमा- 
ण्डं यावत्संवत्सरस्य वेळा तावत्पर्येछुवत ॥ ततः संवत्सरे पुरुषः 
समभवत्‌ । स प्रजापतिः ( “A.ccordidg to the writings 
of the Egyptions, there was a time when neither 
heaven nor earth existed, and when nothing had 
being except the boundless primeval water, which 
was, however, shrouded with thick darkness. 
[नासदासीन्नो सदासोत्तदानीं नासीद्वजो नो व्योमा परो यत्‌- 
ऋ० १० । १२९।१॥ तम आसीत्तमसा गूढमग्ने ऽप्रकेतं 


“सलिलं सर्वमा इदस--ऋ० १० ! १९९ 1 ३॥ ] "``" `" 


At length. the spirit of the primeval water felt 
the desire for creative _ activity, and having 
uttered the word, the world sprang straightway 
into being in the form which had already been 
depicted in the mind of the spirit before he 
spoke the word which resulted in its creation, 
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[ खो ऽपो ऽस्त | वाच एव ठोक।ड्वागेवास्य सास्रज्यत-- 
श० ६॥१। १। ९ ॥ खो ऽकामयत । आभ्यो ऽदूभ्यो ऽधि- 
प्रज्ञायेयेति सो ऽनया अय्या विद्यया सहापः प्राविशत्तत 
आण्ड खमवतत तदभ्यस्॒शदस्त्वित्य छु भूयो ऽस्त्वित्येव 
तद्त्रवीत्ततो ब्रह्मैच प्रथममखूज्यत त्रय्येच विद्या-श० ६। १। 
१.। १० | The next act of creation was the forma- 
tion of a germ, vr egg, {rom which sprang Ra, 
the Sun-god, within whose shining form was 
embodied the almighty power of the tlivine 
Spirit.” See “ Egyption Ideas of the Future 
Life ” by E.A. Wallis Budge, pages 22 and 23. 
[9u०=ल्तबिता=्रजापतिः-प्रजापतिर्वे सबिता । तां० १६। ५। 
१७॥ ] । श० ११५१ १। ६। १-८ ॥ 


: एष चै रयिरवेश्वानरः ( यदापः )। श० १०।६।१।५॥ 


वस्तिस्त्वाऽएष वैश्वानरस्य (यदापः)! हा १० ६।१।५॥ 
आपो व्यानः । जै० उ० ४।२२।९॥ 
शुक्रा ह्यापः । तै १। ७।६।३॥ 
चन्द्रा ह्यापः । ते १। ७। ६।३॥ 
आपो चै जनयो (यजु०१२१३५) ५ द्वयो हीद ॐ सर्व जायते । 
शा०६।८।२।३॥ 
~ ७ ०५, ~ 
यद्धव आपस्तेन (भवः=्जन्म-अमरकोषे, ३ काण्डे, ननाथे- 
वर्ग, २०५ स्छोके ॥ जन्म=भ।पः- वैदिकनिघण्टौ १ । १२ )। 
> द्द 
को०६।२॥ 
आपस्सावित्री । जै० उ० ४ | २७। ३॥ 
आपो वे पुष्करम्‌ श? ६।४।२।२॥ ७। ४।१।८॥ 


आपो चै पुष्करपणेम्‌ । श० ७।३। १।९॥ 
आपः पुष्क्रपणेम्‌ । श? ६।४।१।९॥ १०। ५।२।६॥ 


. आपो चै प्रजापतिः परमेष्ठी ( यजु० १७। ९॥ ) ता हि परमे 


स्थाने तिष्ठान्ति । श० 51 २। ३। १३ | 
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[ आपः ( ६८६ ) 


आपः 


:ख ( परमेष्ठी प्राजापत्यः) आपो ऽभवत्‌... ..परमद्वाऽ एत- 


` त्स्थानाद्वषेति यहद्दिवस्तस्मात्परमेी नाम । श० ११ | १ । 


६। १६॥ 
आपो हिं पयः | को० ५ | ४ ॥ गो० उ० १। २२॥ 
अपामेष ओषधीना% रसो[ यत्पयः। श० १९॥८॥ २।१३॥ 
वाग्देवत्य साम वाचो मनो देवता मनलः पशवः पशून्तामाष- 
धय ओषबीनामापः। तदेतरद्धःयो जातं स/माऽप्खु प्रतिष्ठित- 
मिति। जै० उ० १। ५९ | १४ ॥ 
ओषधयो चाऽ अपामोझ ( यजु० १३।५३) । यत्र ह्याप उन्द- 
न्त्यस्तिष्ठन्ति तदोषधयो ज्ञायन्ते । श०७। ५ । २।४७॥ 
आपो हतस्य ( सोमस्य ) लोकः । श० ४।४। ५। २१॥ 
आपो हि रेत: । तां०८। ७। ९. ॥ 
आपो रेतः प्रजननम्‌। ते० ३१३ | १०।३॥ 
आपो मे रेतसि श्रिताः। त० ३। १०।८।६॥ 
धमा ह्यापः | शा० ११।१।६।२४॥ 
आपः प्रोक्षण्यः | ऐे० ५। २८ ॥ 
दिव्या आपः प्रोक्षणयः | तै० २। १। ५। १॥ 
आपो वै सूदो ऽन्नं दोहः । शा० । ७।३।२१॥ 
आपः खरसामानः | को० २३। ४ ॥ 
अथ यत्‌ खरसान उपयन्ति। अप एव देवतां यजन्ते । श० १२। 
१।२३२।१३॥ 
रेवत्यः ( यजु० १। २१) आपः । श० १।२।२।२॥ 
' आपो चै रेवत्यः । तां ७। ९। २०॥ १३।९। १६॥ 
आपो चै रेवतीः । तै० ३।२।८।२॥ 
अपाँ वा एष रसो यद्रेवत्यः। तां १३। १०। ५॥ 
वज्रो वाऽ आपः । शा० १। ७। १। २० ॥ 
आप इति तत्‌ प्रथमं वज्ररूपम्‌ | को० १२।२॥ 
आपो ह वे वृत्र जप्नस्तेनेवैतद्वीयेणापः स्यन्दन्ते । शा० ३; ९; 
. ४।१४॥ ड | 
वृत्रतुरः { यजु० ६। ३४) इति वृत ह्यताः ( आपः} अन्नन्‌ ¦ 
हा० ३। ६1४ । १६ ॥. 
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( ६८७ ) [ आध: 


२, ४5. ७0. ०९ 


आंपः आपो चे विधाः (यजु० १४ | ७) अद्धिहींद्‌ॐ सच विहितम्‌। 


झा०८।२।२।८॥ 
आपो चै द्यौः । श० ६। ४ । १1 ६॥ 

द्योचाऽ अपा सदनम्‌ ( यज्ु० १३ । ५३)। श० ७।५। 
२।५६॥ 

आपो दिव ऊधः ( यजु० १२। २० ॥ ) । दा ६।'७। ४ । ५॥ 
आपो वे दिव्यं नभः | श० ३।८। ५।३॥ 

आपो चै वरेण्यम्‌ । जै० उ० ४ | २८। १॥ 

घायुरायश्चन्द्रमा इत्येते प्राचः | गो? पू २। ८ (९) ॥ 
आपो चे सयः ( =शचः=्रुद्रः ) अद्भयो हीद्‌ॐ स जायते । 
छरा० ६।१।३ ११॥ 

आप एव सर्वम्‌ | गो० पू० ५ । १५॥ 

एष वाऽ अपा% रसो यो ऽयं ( वायुः ) पवते | श० ५। १.। 
२।७॥ 

वायुर्वाऽ अपामेम ( यजु० १३। ५३ ) यदा ह्येवेष इतश्चेतश्च 
चात्यथापो यन्ति । श० ७। । २। ४६ ॥ 

अपः ज्छाघा ( गच्छति ) | गो० पू० २।२॥ 

स वा एषो ( सूयः) ऽपः प्रविश्य वरुणो भवति। को० १८।९॥ 
अथ यदप्छु वरुणं यजति ख एवेनं तदायतने प्रीणाति । को० 
५।४॥ 

अप्सु वै वरुणः | त०१। ६।५।६॥ 

यो ह वाऽ अयमपामाचत्तः स हावभ्ृथः स हैष वरुणस्य पुत्रो 
वा भ्राता वा । श० १२।९।२।७४॥ ; 
वरुणस्य वा अर्भिषच्यमानस्याप इन्द्रिये वीय्ये निरञ्चन्‌ । 
तत्सुवणे% हिरण्यमभवत्‌ । तै० १। ८। ६।१॥ 

अशिहै वाऽ अपो 5भिद्घ्यो। मिथुन्याभिः स्यामिति ताः सम्बभूव 
तासु रेतः प्रासिञ्चत्तद्धिरण्यमभवत्तस्मादे तद्‌ ञ्चिसकाशमग्ने्ि 
रेतस्तस्मादप्खु ( द्विरण्यं) विन्दन्त्यप्छु हि. (रेतः ) -प्रासिञ्चत्‌। 
श०२।१।१।५॥ 


` 'अदूभ्योः चा एष ( अश्निः ) प्रथममाज्ञगाम। रा० द : ७ ४४।४॥ 
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[ अपः ( ६८८ ) 


आपः 


3१ 


29 


आपो वाऽ अस्य ( अग्नेः) दिवो ऽणः । छझ० ७। १। १ । २४॥ 
अन्तरिक्ष वाऽ अपा सधस्थम्‌ (यजु० १३ । ५३) । श० ७। 
४।२। ५७॥ 
आपा वै मरुतः । ऐ० ६ । ३० ॥ कौ० १२।८॥ 
अप्सु चै मरुतः श्रितः ( श्रिताः ) | गो० उ० १ । २२॥ 
अप्सु चै मरूतः शिताः ( ? श्रिताः ) । कौ० ५। ४॥ 
अथ यत्कृष्ण तदपां रूपमन्नस्य मनसो यजुपः । ज० उ०१। 
२५॥९॥ 
अन्न चाऽ अपां पाथः ( यजु० १३। ५३ )। श० ७।५।२।६०॥ 
आपो चे सहस्रियो वाजः ( यजु० १२। ४७) । श० ७ । १। 
१।२२॥ 
गिरिवुन्ना उ वा आपः | श० ७।५।२: १८॥ 
चेराजीवा आपः | कौ० १२।३॥ 
अद्भियैज्ञः प्रणीयमानः प्राङ्‌ तायते । तस्मादाचमनीयं पूचमा- ` 
हारयाति । गो० पू० १। ३६॥ 
अप्खुयोनिर्वे वेतसः । श० १२। म । ३। १५॥ 
अप्सुजा चतसः | श७ १३ । २।२।९१९॥ 
अप्सुजो वेतसः ¦ ते० ३३८ । ४।३॥ ३।८।१९।२॥ ३। 
८।२०।४॥ 
तद्यत्तत्सत्यम्‌। आप एव तदापो हि बै सत्यम्‌ । श० ७।४। 
१।६॥ 
तदेतत्सत्यमक्षरं यदोमिति । तस्मिन्नापः प्रतिष्ठिताः । जै० उ० 
१।१०।२॥ 
पूथिव्यप्सु श्रिता । ते) ३1 ११। १।६॥ 
थिव्यप्खु ( प्रतिष्ठता )। ५० ३।६॥ गो० उ० ३।२॥ 
इयं ( पृथिवी ) वऽ अपामयनम्‌ ( यजु० १३। ५३ ) अस्या 
ह्यापो यन्ति । हा ७।५। २।५०॥ 
समुद्रो वाऽ अपां योनिः ( यजु० १३ । ५३) । श० ७। ५। 
२।५८॥ 
समुद्रो ऽस्रि तेजसि श्रितः । अपां प्रतिष्ठा तै० ३। ११। १।४॥ 
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आपः 


( ६८९ ) आय: ] 
विद्यद्वाऽ अपां ज्योतिः ( यजु० १३ । ५३) । श० ७। ५ । 
२।४६॥ 
अभ्रे चाऽ अपां भस्म (यजु० १३।५३)1श०७।५। २। ४८॥ 
सिकता वा अपां पुरीषम्‌ ( यजु० १३ । ५३) | श०७।५। 
२। ५९॥ 
चश्चुवा5 अपां क्षयः ( यजु० १३ । ५३) तत्र हि सर्वेदेवापः 
क्षियान्त । श० ७। ५। २। ५४७ ॥ 
श्रो वा अपा१० सधिः (यजु० १३। ५३) | श० ७।५।२। ५५॥ 


आप्त्ाः ( देवाः ) साध्याश्च त्वा ऽऽप्त्याश्च देवाः पाङ्क्तेनच्छद्स्रा 


त्रिणवेन स्तोमेन शाक्करण सास्ना ५५रोहन्तु तानन्वारोहामि 
राज्याय । ऐ० ८। १२॥ 

अथन ( इन्द्र ) अस्या धुचाया मध्यमाया प्रतिष्ठाया एदाशि 
साध्याश्चाऽऽप्त्याश्च देवाः -. ... अभ्यषिञ्चन्‌... . .. राज्याय । 
ऐ० ८। १४॥ | 


आप्रियः ( ऋचः ) तमेताभिराप्रीमिराप्याययन्ति तद्यदाप्याययान्ति 


तस्मादाप्रियो नाम । दा० ३। = । १।२॥ 
आप्रीभिराप्रीणाति । एऐ० २ | ४ ॥ कौ० १०।३॥ 


भामयावी त्रैशोक ज्योगामयाचिने ब्रह्म लाम कुय्योत्‌ | तां० ८। १।८॥ 


91 


११ 


99 


ज्योगामयाविने उभे ( बृहद्र थन्तरे ) कुय्यादपक्रान्ती वा 
एतस्य प्राणापानो यस्य ज्योगामयति प्राणापानावेवास्मि- 
न्द्घाति । ताँ०७।६। १५१ ॥ 


: आयुर्वे विकर्णा ( इष्टका ) । श० ८। ७।३।११॥ 


आयुर्वे सहस्रम्‌ | तै० ३। ८। ५। ३॥ ३।८। १६।२॥ 
दझिनमो नामाझेऽअङ्गिर आयुना नास्नेदि ( यज्जु० ५। ९ ) 

इति । श० ३।५।१। ३२॥ 

अस्तमायुर्हिरण्यम्‌ । श० ३।८।२।२७॥ ४।५।२। 
१० ॥ ४।६।१।६॥ 

आयुद्दि हिरण्यम्‌ । रा० ७। ३1 ४ । २४ ॥ 

आयु हिरण्यम्‌ । तै १ ॥८। ६। १ ॥ 

यद्धिरण्यं ददाति आयुस्तेन वर्षीयः कुरुते । गो” ड० ३। १९ ॥ 
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आसिः, अनाले त्वेत्येवेतदाह यदादाव्यथाचे त्वरेति ( व्यथा=भात्तिः ).! | 


श०५।४।३।७॥ 

आद्वां ( नक्षत्रम्‌) स ( रुद्रः) पतः रुद्रायाऽऽद्रोये. प्रेयज्ञचं चदं 

` ` प्रयासि निरवपत्‌। ततो वै ख पशुमानभवत्‌. । तै० ३।१। 
३।४॥ 

आक्षाः चिष्णवाशानां पते ते० ३। ११। ४।१॥ 

आश्षीः बह्वी चै यज्चुःष्वाशीः। श० १।२। १.। ७॥ ३।५।२।११॥ 

३।६।१।१७॥ 

आश्युखिदृत्‌ (यञ्ज० १४ । २३) चायुचोऽ आश्युख्िवृत्स एषु त्रिषु लोकेषु 
' चतेते। श०८।४।१।९॥ 

श्राइचनीयः (.अञ्निः ) आहवनीयभाग्यजमानः । कौ० ३। ६ ॥ 

आहिताग्निः नो ह्यनादिताञ्चेवेतचयोस्ति । श० २। १२। ४। ७॥ 

आहुतिः. ह्वे वा आहुती सोमाइतिरेचान्याज्याइतिरन्या। श० १। 

७. २। १० ॥ 
» आहलतिर्हि यज्ञः। श० ३। १। ४।१॥ 

इडा फेड रथन्तरम्‌। ताँ० ७। ६! १७॥ 

इन्द्र: ख वा एष (आदित्यः ) इन्द्रो वैसृध उद्यन्‌ भवति `` ` `` इन्द्रो 
चैकुण्ठो मध्यन्दिने । जे० उ० ४ । १०। १०॥ 

५ इन्द्रमदेव्यो माया अलचन्त स प्रजापतिसुपाघावत्तस्मां एतं 
विघनं ( क्रतुं ) प्रायच्छत्तन सची म्रुधो व्यहत । तां० १९ । 
१९।१॥ 

» इन्द्रो वै मघवान्‌। श० ४ । १ । २ । १५, १६॥ 

» स उ एवं मल्लः स विष्णु! | तत इन्द्रो. मखवानसवन्मखवान्द 

. चै तं, मंधवानित्याचक्षते परोऽक्षम्‌। श० १४। १। १। १३॥ 

॥ इन्द्रा वखुधयः | श० १।८।२।१६॥ 

„ इन्द्र उ चै वेनः । ( ऋ० १० | १२३। १) । कौ० ८। ४ ॥ 

» . इन्द्रो वे. वेधाः ( ऋ० 5 । ४३। ११ ॥) । ऐ० ६। १० ॥ गो० 
ड० २। २० ॥ 

» इन्द्रो दि षोडशी । श०४।२।५। १४॥ 

। 9” : इन्द्रो इ वै षोडशी । ह०७॥५1३ १ 
9: ईन्द्र उ वै षोडशी | को? १७) १, ४.॥ 
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[इन्द्रः ( ६९२ ) 


इन्द्रः 


इन्द्रो ळोकम्पूणा । रा० ८। ७।२।६॥ 

यत्पुरस्ताद्वासीन्द्रो राजञा भूतो वासि। जै० उ० ३। २१।२॥ 
दक्षिणा दिकू । इन्द्रो देवता ते० ३। ११। ५। १॥ 

अथ यद्विश्वजितमुपयन्ति । इन्द्रमेव देवतां यजन्ते | श० १२। 
१।३।१५॥ 

इन्द्रो विश्वाजदिन्द्रो हीदं सवै विश्वमजयत्‌ | कौ० २४ । १॥ 
ततो वा इदमिन्द्रो विश्वमजयद्यद्विश्वमजयत्तस्माद्विश्वजित्‌ । 
तां० १६।:४। ५ | 

इन्द्रो वै युधाजित्‌ । तां ७। ५। १४॥ 


' वृषणश्वस्य ह मेनस्य मेनका नाम दुहितास ता% हेन्द्रश्चक मे । 


ख० १।१॥ 

इन्द्रो वे प्रासहरूपतिस्तुविष्मान्‌ । ऐ० हे २२॥ 

सना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम । ऐ० ३ । 
२२॥ 

सेना ह नाम परथिवी ( =विस्तीर्णेति सायणः ) धनऽ्ञया 
विश्वव्यचा अदितिः । सूय्यैत्वक्‌ । इन्द्राणी देवी प्रासहा 
ददाना । तै २। ४।२। ७॥ 


' .चेखानसा वा ऋषय इन्द्रस्य प्रिया आसन्‌ | तां० १५। ४ । ७॥ 


इन्द्रो यतीन्‌ सालाव्वकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमरछीला चागभ्य- 
वद्त्लो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एतच्छुद्धाशुद्धीयमपञ्यत्तनाशु- 
ध्यत्‌ ( इन्द्रो यतीन्त्साळाव्रकेभ्यः प्रायच्छत्तान्दाक्षिणत उत्तर- 
वेद्या आदन्‌-तैेत्तिरीयसादितायाम्‌ ६।२।७। ५ ॥ अथववेदे 
२ । २७ | ५:--तयाहं शात्रून्त्साक्षे इन्द्रः सालाबकाँ इव ॥ 
ऋऽ १०।७३। ३:—त्वमिन्द्र साळाव्रकान्त्सहस्नमासन्द्चिषे॥ )। 
तां० १४। ११।२८॥ 


इन्द्रो यतीन्‌ सालावकेयभ्यः प्रायच्छत्तमइलीळा वागभ्यवद्‌- 
त्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एते शुद्धाशुद्धीये ( सामना ) अप- 
श्यत्ताभ्यामशुध्यत्‌ | तां० १९।४।७॥ 

यत्रेन्द्रं देवताः ( यज्ञेषु ) पयेवञ्जन्‌, ( यतः स इन्द्रः ) विदव- 
रूपं त्वाष्टूमभ्यमंस्त वृत्रमस्तृत यतीन्त्लाळाद्बकेभ्यः प्रादा- 
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ह्न्द्रः 


( ६०३ ) इन्द्रः ] 


द्रुमैघानवधीद्‌ बृहस्पतेः प्रत्यवधीदिति तत्रेन्द्रः सोमपीथन' 
व्याद्धत [तं ( प्रतर्दनं ) हेन्द्र उवाच मामेव चिज्ञानीह्यतदेवाहं 
मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयात्त्रिशीषोणं त्वाष्टू- « 
महनमरुन्सुखान्‌ यतीन्‌ सालाबुकेभ्यः प्रायच्छं वह्वीः सन्या 
अतिक्रम्य दिवि प्रह्नादीयानदृणमहमन्तरिक्ष पोलोमान्‌ प्राथि- 
वयाँ काळकाआजांस्तस्य मे "तत्र न लोम च नामायत स यो. 
माँ (इन्द्र ) वेद न ह वै तस्य केन चन कर्मणा लोको मीयते 
न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया न माठ्वधेन न पिटवधेन नास्य पापे 
चक्रषो सुखान्नीळं वेतीति-रङ्करानन्दीयटीकायुतायां कौषी- 
तकित्राह्मणोपनिषदि ३। १॥ ] | ए० ७। २८॥ 

काछकज्ञा चै नामाझुरा आखन्‌ । ते सुवर्गाय लोकायाझिम- 
चिन्वत । पुरुष इष्टकासुपादधात्‌ पुरुष इएकाम्‌ । स इन्द्रो 
ब्राह्मणो छुवाण इष्टकासुपाधत्त । एषा मे चित्रा नामेति । ते 
सुवगलोकमाप्रारोहन्‌ । ख इन्द्र इष्टकामच्चहत्‌ | ते ऽवाकीर्यन्त 
ये ऽव।कीर्यन्त । त ऊर्णनाभयो 5भवन्‌ । द्वाबुदपतताम्‌ । तौ 
दिव्यो श्वानाचभवताम्‌ (पञ्यत- मैत्रायणीसंहिता १। ६।९॥ 
काठकसंहिता ८। १ )। ते० १ । १।२। ४-६ ॥ 
इन्द्रो यतीन्‌ साळावृक्रेयेभ्यः प्रायच्छत्तमश्छीला वागभ्यवदत्‌ 
स प्रजापतिसुपाधावत्तस्सा एतमुपहन्यं प्रायच्छत्‌ | तां० १८। 
१।६॥ री 
इन्द्रो यतीन्‌ सालावुकेम्य प्रायच्छत्तेषां चय उर्दाशिष्यन्त रायो- 
चाजो वृहद्विरिः पूथुर्रादूमः | तां: ८1 १।४॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालावूकेयेभ्यः प्रायच्छत्तेषां जय उदारिष्यन्त 
पृथुराश्मिबृहद्विरी रायोवाजः | तां० १३। ४। १७॥ 

युव% सुराममश्चिना नमुचावासुरे खचा । विपिपाना शुमस्पती 
इन्द्र कर्मखावतम्‌ ( ऋ० १०। १३१ । ४ ॥ यजु० १०। ४३ ॥ ) 
इत्याश्राव्याहाश्विनो सरस्वतीमिन्द्र खुचामाणं यजति । श० 
५॥५॥४॥२५॥ ै 
( नमुचिः ) तस्य ( इन्द्रस्य ) एतयैव खुरयेन्द्रिय वीर्य सोम- 
पीथमन्ञाद्यमहरत्स ह न्यर्णः शिइये । रा० १२।७।१।१०॥ 
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| इन्द्रः ( ६९४ ) 


इन्द्रः 'अपां फेनेन नसुचे(ः) शिर इन्द्रोदवतेयः' विश्वा यदजय (:) 


. 9) 


स्पृघः ( ऋ० ८। १४ । १३ ) इति पाप्मा वे नमुचिः । श० १२ 
७।३।४॥ 


_ इन्द्रश्च चे नंसुचिश्चासुरः समदधाता नो मक्तन्न द्विहन- 


न्ञाद्रेण न शुष्केणेति तस्य व्युष्टायां मजुंदित . आंदित्ये ऽपां 
फेनेन शिरो ऽछिनत्‌। तां १५) ६। ८॥ 
नतुचिह् वे नामासुर आस तमिन्द्रो निविव्याध तस्य पदा 
शिरो ऽमितष्टो ख यदभिठ्ठित उदवाधत स उच्छ्रङ्कस्तस्य पदा 
शिरः प्राचच्छेद्‌ ततो रक्षः समभवत्‌ । रा० ५। ४।१।९॥ 
“नमुचि शब्दमपि पर्यत ॥ 
तं ( त्रिशीषोणं त्वाष्टूं विश्वरूपं ) इन्द्रो दिद्वेष तस्य तानि 
सीर्षाणि प्रचिच्छेद । रा० १। ६। ३। २॥ 
स ( इन्द्रः ) यत्र त्रिशीर्षाणं त्वाष्टू विश्वरूपं जघान । रा० 
१।२।३।२॥ 
इन्द्रो वै दत्रहा । को० ४ । ३॥ 
महानास्नीभिर्चा इन्द्रो वृत्रमहन्‌ | को० २३। २॥ 
इन्द्रो या एष पुरा दृत्रस्य वधादथ वच हत्वा यथा महा- 
राजो विजिग्यान एवं महेन्द्रो ऽभवत्‌ | श० १ । ६ । ४ । २१॥ 
४।३।३।२१७॥ 
इन्द्रो चे वृत्रै हत्वा विश्वकमो ऽभवत्‌ । ऐ० ४। २२॥ 
तस्य ( इन्द्रस्य) असौ ( द्यु-)लछोको नाभिजित आरसाच 
( इन्द्रः ) विश्वको भूत्वाभ्यजयत्‌ । तै० १।२।३।३॥ 
-मरुतो ह वै क्रीडिनो वत्र हनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमभितः 
परिचिक्रीडमहयन्तः । ह० २। ५। ३। २० 
ते ( मरुतः ) पनं ( इन्द्रं?) अध्यक्रीडन्‌। ते० १। ६ । ७। ५॥ 
इन्द्रो वै मरुतः क्रोडिनः । गो० उ० १ । २३ ॥- 


` इन्द्रो वै मरुतः सान्तपनाः | गो० ड० १। ३॥ 


इन्द्रस्य चै मरुतः । को० ५। ४, ५॥ 
धर्म इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशः । शा° १३।३। ३ २४ ॥ 
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( ६९५ ) | इन्द्र 


इन्द्रः पतद्वाऽ इन्द्रस्य निष्क्रेवल्यॐ सवनं यन्माध्यन्द्निॐ स वनं _ 


तेन ब्रत्रमजिघांसत्तन व्यजिगीषत । श० ३।३।३।६॥ 
एन्द्रं वै माध्यन्दिनं खवनम्‌ । जै० उ० १ ३७। ३॥ 

इन्द्रस्य माध्यन्दिनं सवनम्‌ | को० १४। ५॥ | 

एन्द्रं हि त्रैष्टुभं माध्यान्दिनं ख :नभ्‌ | को० २९। २.॥ 

एन्द्रं तरैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम्‌ | गो० उ० ४। 2 ॥ 

औैष्टुम इन्द्रः । को० ३। २॥ २२। ७॥ 

इन्द्रः ( श्रियः ) वलम्‌ ( आदत्त ) श० ११।४। ३।३॥ 
तान्‌ ( पशून्‌ ) इन्द्रः पञ्चद्‌रोन स्तोमेन नाप्नोत्‌ । ते०।२। ७। 
१७।२॥ ~ 

ऐन्द्रो राजन्यः | तां) १५।४।८॥ 

( राजन्यछ ) इन्द्रो! देवता | तां ६ 1१1 ८॥ 

हरिव आगच्छेति पूर्वपक्षापरपक्षों वा इन्द्रस्य हरी ताभ्या 
हीद९ सर्व हरति । ष० १1 १॥ 
ऐन्द्री द्योः । तां १५।४।८॥ 

द्यौरिन्द्रेण गर्मिणी । श० १४। ६ 1४ । २१॥ 

पेन्द्र हि पुरीषम्‌ । श०८1७1३1७॥ 

अथ यत्पुरीष स इन्द्रः । ह० १०।३।१।७॥ 

एन्द्र्यो चाळखिल्याः ( ऋचः ) | ऐे० ६। २६॥ 

ऐन्द्रो वा एष यज्ञक्रतुथत्साकमेधाः। कौ० ५। ५॥ गो० उ० 
१।२३॥ हट 
इन्द्रो ज्येष्ठामनु नक्षत्रमेति । तै ३। १।२। १ ॥ 

इन्द्रस्य रोहिणी (=ज्येष्ट्रानक्षत्रमिति खायणः ) । तै० १। ५ । 
२।४॥ । 

एता वाऽ इन्द्रनक्षत्र यत्फद्गुन्यः । श० २। १।२। ११॥ 
ऐन्द्र ५ सान्नाय्यम्‌.( हविः ) । श०२।४।४! १२॥ 

ऐन्द्र चै दधि । श०७।४। १ । ४२॥ 


. एन्द्रो ब्राह्मणाच्छसा । शा० ९।४।३। ७॥ तै०१।७।६।१॥ 


ऐन्द्राबाहस्प्रत्यं ब्राह्मणाच्छंसिन उक्थ भवति । गो० उ० ४। 
१४, १६॥ ` ४ क न्य कनी 
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[ डक्‌थ्यः ( ६९६ ) 
इन्द्रः ऐन्द्रो वाऽ एष यज्ञो यत्सौत्रामणी । श० १२। ८।२। २४॥ 
» ऐन्द्री चा एष यज्ञक्रतुथत्‌ सौत्रामणी | कौ० १६। १० ॥ गो० 
ड०७५।७॥ | - 
» ऋषभमिन्द्राय सुत्रामण5 आलभत । रा० ५। ५।४। १॥ 
» तस्मात्सदस्युक्सांमाभ्यां कुवेन्त्यैन्द्र दि सद्‌ः। श० ४! ६। 
७।३।॥ 
5 ऐन्द्र १" हि. सदः | हा० ३।६।१।२२।॥ 
इन्द्रा्मी इन्द्राम्री वै विइवे देवाः । रा० २। ४ । ४ । १३॥ 
» इन्द्राद्मी हि विश्वे देवाः । श० २।९।२।१४॥ 
» नक्षचाणामधिपल्ी। विशाखे । श्रेष्ठाबिन्द्राञ्नी सुवनस्य गोपौ । 
तै० ३।१।१।११॥ की 
» इन्द्राञ्चियोर्विशाखे ( =नक्षत्राविशेषः ) । ते० १। ५। १।३॥ 
» पतद्ध वा इन्द्राग्न्योः प्रियं धाम यद्वाणिति। ऐ७ ६। ७॥ गो० 
उ० ५ । १३॥ 


A oa 


~ ~ ९ >> ~ ha 
इन्द्राबृहस्पती षड्भिरन्द्र।वाहस्पत्येः (पशुभिः) शिशिर (यजते, । शा७ 
१३।५।४।२८॥ 


इन्द्राविष्णू षड्भिरेन्द्रावैष्णवेः (पश्टुभिः) हेमन्ते (यज्ते ) । श० १३। 


५।४।२८॥ 
इन्द्रियाणि प्राणा इन्द्रियाणि । तां २। १४।२॥ २२।४।३॥ 
„» जायमानो ह वै ब्राह्मणः सपेन्द्रियाण्यभिजायते ब्रवचे- 
सञ्च यशश्च सब च क्रोध च रछाघां च. रूपं च पुण्यमेच 
गंध सप्तमम्‌ । गो० पू० ५1 २॥ 
इरा ऐर बै बृहत्‌ | तां ७। ६। १७॥ १ 
इषुः चतुःसंघिहीघुरनीकं शाब्यस्तेजन पर्णानि | ए० १ । २५ ॥ 
» इषंवो वै दिद्यवः । श०५।1४।२।२॥ 
इंशानः या सा तृतीया (ओङ्कारस्य) मात्रैशानदेवत्या कापिला वर्णन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेदैश्यानं पदम्‌ । गो० पू० १। २५। 
` डकूथम्‌ ( तमेतम्पुरुषं ) उक्थमिति वह्‌ड्चाः ( उपासते) एष हीद* 
सर्घसुत्थापयाति श०१०।५।२।२०॥ 
डकथ्यः उक्थ्या वाजिनः | गो० उ० १ । २२॥ 
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( ६९७ ). कुन्तापसूकानि ) 
उज्ञरकुरवः  कुरवः ” इत्येतं शब्द पदयत | 
उत्तरमद्रा: .“ मद्राः ” इत्येतं शाब्दे पयत । 


उद्रम्‌ (इन्द्रः) त ( वृच ) डघान्वामेनत्तस्य यत्क्षाम्य न्यक्तमास 
त चन्द्रम चक्राराथ यदस्थासुय्यम।स तेनमाः प्रज्ञा उदः 
रणाविध्यत्‌ । श० १1६ | ३। १७॥ 
» यादेमाः प्रजा अशनमिच्छन्त ऽस्माऽएवेतदुत्रायोदराय वलि 
, हरन्ति? श० १।६।३।१७॥ 9 
११ प्रजापतेव्या ऐतडुदरं यत्सदः । तां ६4131 ११ ॥ 
„ (पुरुषस्य) उदरं सदः | को० १७ । ७॥ 
„ उद्रमेवास्य ( यज्ञस्य) सद्‌ः। दा०३।५।३।५॥ 
„ उदरं वै सदः ¦ को० ११। 
„ उदरं मध्यमा चितिः । श०८। ७। २। १८॥ 
उदानः प्रति ('प्र इति) वे प्राण पात ( 'आ” इति) उदानः | श० 
 १।४।१।५॥ 
» उदानो चे वृहच्छोचाः | ह० १।४।३।३॥ 
„ उदाना मासाः | तां०५।१०।३॥ 
उपनयनम्‌ एंतक्वे पत्न्ये ब्तोपनयनम्‌ ( यद्योक्तेण सनहनम्‌ ) । त? 
३।३।३।२॥ 
ऋषिः ` एते वे. कवयो यहृषयः। श० १।४।२।८॥ 
» येवैते न ऋषयः पूर्वे प्रेतास्ते वे केवयः ( ऋ० ३।. ३ । १) | 
प्‌७ ६।:२०॥ ` | ‘Fs 2. 3 शहर 
कइझ्यपः कद्यपा वे कूम:1 श० ७॥५। १।५॥ =. 
-कामघेनुः- | विश्वरूपी ! ' शबली ' ' विराट्‌ ' इत्यताञ्छन्दान्‌ पर्यत! 
कुन्तापम्‌ ,व्रिश्शेशतियों अन्तरुद्रे कुन्तापान्युद्रमकाव४शम्‌ । दरा० 
१२।२।४। १२॥ 
कुन्ताषसूक्तानि ..( अथवेव्रेदे २०.१..१२७.०१३६ ) अथैतत्कुन्ताप यथाछ 
न्दसं शसति. सर्वेषामेव कामानामाप्त्ये नाराशसीः 
५. ४ .= ~ (अथव०.२०]!१२७। १८३) रेभाः ( अथवे० २०। १९७ 


पर: ५ न की], काइव्या; { अथर? २० । १२७) ११-१७) 


५१७ 


स / 
7३-5. ४ = "इस्त्रशाथा! (, अध २, ३०,1, १२८... - 3-4 ६), मूते छब्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 6, 4०७ जक din 


[ पवेतः ( ६९८ ) 
(अथवै० २०।१३५। ११-१३॥) पारिक्षितीः (अथवै० 
२० । १२७। ७-१० ॥ ) पतशाप्रलापम्‌ ( अथवे० २०। 
, १२९ ॥ ) इति । को० ३०। ५॥ | 
क्ष्रियः-स .( क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपेति । ऐ० ७। 
२३॥ 
क्षेमः यदास्ते । स क्षेमः । तै० ३।३।३। ३॥ 
गर्सेः प्रादेदामात्रो चै गभो विष्णुः | ह० ७। ५। १। १७॥ 
गिरिः गिरिवाऽ अद्रिः ( यजु० १३। ४२) । दा० ७।५।२ ।१८॥ 
» गिरिंचुध्ना उ व्रा.आपः। श० ७।५।२।१८॥ 
जाया? "(तैचिहीयसहितायाम्‌ ६। ६। ४। ३: यदेकास्मिन्यूपे दे 
„९ * रशने परिव्ययति तस्मादेको दवे जाये विन्दते यन्नेका"” 
रशनां दयोयूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैका छो पती विन्दते॥ 
काठकसंहितायाम्‌ः --२९ ! ८:-हछ डे राने यूपसुच्छित 
स्तस्मार्स्त्रयः पुँसा ऽतिरिक्तास्तस्मादुतेको वह्नीजाया वि 
न्दत नका वहून्पतान्‌॥ मत्रायणासाहेतायाम्‌ ४ । ७ | ९: 
तस्मात्खियः पुछलो ऽतिरिच्यन्ते ऽथ डे णळकल्य रदान दे 
.-' : पकस्य तस्मात्स्रियं जातां परास्यन्ति न पुमाम्‌ ॥ ) 
तृतीया चितिः अन्तरिक्षं चे तृतीया चितिः। हा० ८ 181 १1 १॥ 
त्रिष्ट्प्‌ ( छन्दः) वज्रो च जिष्डप । शा०७।४।२।२४॥ 
` „ वीर्ये त्रिष्डुप; ]£ ५ |. ४। ३४४ ॥/ ` ` 
च््यस्बकाः ( पुरोडाशाः) “ अस्विक. दाब्दं पर्यत ॥ ) 
देवयजनी इयं वै-खृथिव्री' देखी देक्सरजनी,।,श9३।1२।२।२०॥ 


देवी इयं वे पुथिंवी दैवी देवयजनी । हार & ०२ २ । २० ॥ 
द्योः (प्रजपतिः ) जीमूतेश्च-नक्षत्रेश्च दिवम्‌ ( अदहत्‌) । शा० ११। 


८।१।२॥ 


पत्रैतः स ( प्रजापतिः) एभिञ्चैव पर्वतेनेदीभिश्चेमाम्‌ ( पृथिवीम ) 


. अडछहत्‌ । श० ११।८।१।२॥ 

७ “प्रजापत एतञ्जश्ेष्ठं तोक” यत्पचतास्ते पक्षिण आसः 
र स्ते परापातमाखत यत्र यत्राकामयन्ताथ था इये ( प्रथिवी ) 

तंहि शिथिरासीत्तेपां मि्द्रः पक्षानछिनं्तेरिमाम ( पृथिघीम्‌ ) 
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( ६९९ ) [ बद्दिणिधनम्‌ | 


अड९४हत्‌--मैत्रायणीसंहित!र्‍याम १ । १०। १३॥ अयमेव 

, भ्रावः-काठकसंहितायाम्‌ ३६। ७॥ त 
एथिवी स ( प्रजापतिः ) एभिश्चैव पर्वतेनेदीश्रिश्चमाम्‌ ( पाथिवीम्‌ ) 
अइत्‌ ( यः पूथिवीं व्यथमानामरॐदत्‌ -ऋ० २! १२। 

२॥ ) 20:05. 
.» पर्वेतशब्द्मपि पश्यत ॥ ह 
बहिणिधनम्‌ ( देवाः ) अमुं (द्ुलोकं) वहिर्णिधनेन ( अभ्यजयन )। 
तां० १०॥ १२।३॥ 


__REFRENCE 


2. ११८ व MB | 
न 
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दयानन्द महाविद्यालय सस्कृत-ग्रन्थमाला |. 


`... पक प्रकाशित ग्रन्थ > 
१-- अथवेवेदीया पश्चपटलिका - १॥) 
२--ऋग्वेद पर व्याख्यान RC १।) 
ई--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राहमणम्‌  : ` ` शा) 
४-ददन्व्योष्ठविधिः bo LR ॥) 
७--अथवेवेदीया माण्डूकी शिक्षा १) 
`. ८-०" अंथववदीया बृहत्सवानुक्रमणिका ४) 
--रामायणम्‌ , अयोध्या-क्राण्डम्‌ , ४ अकाः ६) 
८&-चैद्दिक कोष प्रथम भाग १२) 
९--काठक गृह्यसूत्र ७) 


यन्त्रस्थ ग्रन्थ 
१--रामायणत्‌ अयोध्याकाण्डम्‌ ; 17430. ४. स० पं० रामळभाया 
२--चारायणीय शाखा मन्त्राषाध्यायः | सम्पादक भगवदत्त 
३-- ऋग्वेद भाष्यम्‌ उद्गीथाचार्य प्रणीतम्‌ ऋ० १०। ५ से १०। ८३ 
तक- ुप्प्राप्य अफूव ग्रन्थ «, :, 
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